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०7 
_ई हगीे 


शिवपूजन-रचनावली 


[ भीष्म, अजुन, ग्राम-सुधार, दो घड़ी, माँ के सपूत, अन्नपूर्णा के मन्दिर में, 
महिला-महत्व, बालोद्यान, साहित्यिक भाषणावली. सेवाधम, आदशे-परिचय ] 


[ दभरा खरड ] 


श्रो शिवपुजन सहाय 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद 
पटना 


नवीन संस्करण, वेशाख १८७६ शकाब्द, 
विक्रमाब्द २०१४, ख्रीष्टाब्द १६४७ 
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
मूल्य सात रुपये पचहृत्तर नये पैसे : सजिल्द नव रुपये 


मुद्रक 
युनाइटेड प्रेस लिमिटेड, 


श्रद्धास्पदेषु मात-पिवचररेषु 
जिनके पुण्यप्रभाव से 
“जाट में पाट के सीवन-सा इस जीवन में साहित्य सघा” 


शिव 


वक्तव्य 


हमारी 'रचनावली' का थह दूसरा खंड इश्वर की कृपा से हिन्दी-संसार के सामने 
उपस्थित है । बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से इसका प्रकाशन विशेष परिस्थिति में हुआ है । 
ऐसी साधारण श्रेणी की आधुनिक रचनाएँ प्रकाशित करना न परिषद्‌ का उद्देश्य है, न 
परिषद्‌ की प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत है । अतः परिषद्‌ को प्रकाशन-काय के लिए 
सरकार से जो धनराशि मिलती है उससे इसका प्रकाशन नहीं हुआ हैं । इसके लिए 
बिहार-सरकार ने अतिरिक्त धनराशि देने की कृपा की थीं। उसी से इसके सभी खण्ड 
छुपे हैं या छपंगे | 

'रचनावली' के प्रथम खण्ड में यह सूचना दी जा चुकी है कि हमारी लम्बं! बीमारी 
में बिहार-सरकार ने आर्थिक सहायता देने की उदारता दिखाई थी ओर उसी के क्रम में 
यह भी आदेश दिया था कि परिषद्‌ से हमारी सभी रचनाओं के प्रकाशन का आयोजन 
करने के लिए अतिरिक्त धनराशि भी दी जाय । तदनुसार परिषद्‌ को ध_्रथक्‌ धनराशि 
मिल गई, जिससे हमें सरकारी सहायता के साथ-साथ पेशगाी पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ । 

वास्तव में यह इस युग की एक अनहोनी घटना है; क्योंकि हमारी रचनाओं का परिषद्‌ 
से खण्डशः प्रकाशित हां जाना बड़ विस्मय की बात है। इन रचनाओ्रों में कोई एसी 
विशेषता नहीं कि परिषद्‌ के प्रकाशनों में इन्हें स्थान मिले, पर यह तो हमारी बीमारी की 
बलिद्दारी है कि संयोगवश अनिष्ट के अन्दर से अभाष्ट निकल आया। इसे तो हम 
ईश्वर की अ्रसीम कृपा का प्रत्यक्ष फल ही कह सकते हैं; क्योंकि बिहार में एक-से-एक 
लब्धकीरि साहित्यसेवी हो चुके हें ओर आज भा हें, जिनके सामने हमारा कोई इस्ता 
नहीं ओर जिनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित होने से सचमुच साहित्य को श्रीवृद्धि और 
गौरव-बृद्धि होती ; पर उन श्रद्धेय साहित्य-सेवियों के एक श्रद्धाठ्ुु को हो यह श्रेय अनायास 
ईश्वर ने दे दिया | 

बिहार-सरकार से यदि हमें आर्थिक सहायता न मिलती तो शायद ये पंक्तियाँ श्राज न 
लिखो जातीं। हमारी रचनाओं के प्रकाशनार्थ सरकार ने परिषद्‌ को जो प्रथक्‌ अनुदान 
दिया, वह भी हमारे स्वास्थ्य और जीवन का रक्षक सिद्ध हुआ | ईश्वरीय कृपा की शक्ति 
का चमत्कार जिन्हें देखना हो वे अपने मनश्रक्लु से देख सकते हैं । 


( ख) 

इस दूसरे खण्ड में हमारी छोटी-मोटी दस पुस्तक संग्रहीत हैं, जिनमें छह पू-प्रकाशित 
हैं ओर चार श्रवतक श्रप्रकाशित थीं--यद्यपि उनकी प्रेस-कापी पहले से तैयार हो चुको थी । 
इस खण्ड के अंत में परिशिष्ट के श्रन्तगंत सबकी भूमिका भ्रलग-श्रलग दे दी गई हे । 
उन वक्तब्यों के पढ़ने से पाठकों के मन में कोई कुतूहल न रहेगा । 

'भीष्म', अजुन' और 'प्राम-सुधार' को छोड़कर सभी पुस्तकें लेख-संग्रह-मात्र हैं । 
जो लेख पहले पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुके थे, उन्हीं का विषयानुसार संग्रह करके 
पुस्तक तेयार कर दी गई । लेखों के श्रन्त में उनका प्रकाशन-काल भी अ्रंकित है। 
केवल 'माँ के सपूत' नामक पुस्तक में लेखों के साथ प्रकाशन-काल का उल्लेख नहीं है । 
वे सभी लेख बालक' में, उसके आरंभिक जीवन के दस वर्षों के अ्रन्द्र, प्रकाशित हुए 
थे। 'अन्नपूर्णा के मन्दिर में' ग्राम-समस्या-सम्बन्धी पुस्तक है। उसके लेख पठना और 
काशी के देनिक पत्रों में छुपे थे, जिनका समय यथास्थान अ्रंकित है । 

श्रन्तिम पुस्तक 'आदश-परिचय' अधूर। है; क्योंकि वह एक लेखमाला थी, जिसके 
कुछ लेख मिले ही नहीं । किन्तु, उस लेखमाला का प्रत्येक लेख स्वतंत्र था, इसलिए, जो 
पाँच लेख छुपे हैं, वे अपने-आप में पूण ६ । यों तो अधूरी रचनाएँ औ्रौर भी हैँ--भीम, 
अभिमन्यु, भरत-चरित, तोतामैना, तन-मन-धन आदि; पर उनका कोई अंश स्वतंत्र रूप में 
पूर्ण नहीं कह्ा जा सकता । श्रतः उनके प्रकाशन से कोई लाभ नहीं । 

आशा दे कि परिषद्‌ से प्रकाशित गंभीर श्लोर ठोस साहित्य के पाठकों को यह सरल- 
तरल साहित्य रुचि-परिवत्तन के लिए, कुछ उपयोगी जान पड़ेगा । 


भ्रीरामनवर्मी, शकाब्द १८७६ शिवपूजन सहाय 
विक्रमाब्द २०१४, सन्‌ १६४७ ई० ( संचालक ) 
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शिवपूजन-रचनावली 
[ दूसरा खण्ड ] 


भीष्म 


“शुभ्-सौम्य-मूर्ति तेजोनिधान ! 
हो अन्य भानु ज्यों भासमान | 
ध्यानस्थ स्वस्थ सदधमं-घाम ! 
भगवान ब्यास तुमको प्रणाम ॥”? 


वंश-परिचय ओर जन्म-कथा 


एक बार ब्रह्मा की सभा में जह ऋषि की कन्या गड्जा का अ्रश्चल हवा के मोंके से 
सरक गया। उसी सभा में बेंठे हुए इच्चाकु-वंशी राजा महाभिप ने गंगा की ओर प्रेम से 
देखा। ब्रह्मा ने अनुचित समभकर उन्हें शाप दिया--“ठुम देवलोक में रहने योग्य नहीं 
हो, जाकर मत्यलोक में जन्म लो, फिर स्व प्राप्त करोगे ।”? 


ब्रह्मलोक से जब गंगा चलीं तब रास्ते में आठ वसुओं से भेंट हुईं । आठो वसु वसिष्ठ 
मुनि के शाप से व्याकुल थे । गंगा को देखकर वे विनयपूवक बोले--“माता ! वसिष्ठजी 
ने दमलोगों को शाप दिया है कि तुम लोग जाकर नर लोक में जन्म-ग्रहण करो , हमलोग 
मनुष्य-लोक के दुःखों की याद कर बड़े चिन्तित हैं ; कृपा कर तुम हमलोगों की जननी बनो 
ओर ऐसा उपाय करो कि हमलोगों को अ्रधिक दिन तक मत्य-लोक में रहकर कष्ट न 
सहना पड़े ।”! 


गंगा ने वसुओं की प्राथना स्वीकार कर ली । 


प्रतीप नामक कुरु-वंशी, राजा भागीरथी के तीर पर, तपस्या कर रहे थे। उनका 
तेजस्वी रूप देखकर गंगा मोहित हो गई। उनकी दाहिनी जड्ढा पर जा बेठीं। 
बोलीं--“राजन्‌ ! आप का दिव्य रूप देखकर मेरा मन मुग्ब हो गया है, दया कर मुझे 
अपने प्रेम से सनन्‍्तुष्टठ कीजिए ।”! 


एक रूपवती युवती के मुख से ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर राजा ने कहा--“देवि ! इस 
समय मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता । यदि मेरे साथ प्रेम करने की इच्छा थी तो 
पहले ही मेरे वाम-भाग में बेठना चाहिए, था ; दाहिनी जड्जा का आसन तो केवल पुत्र, पुत्री 
या पतोहू के ही बैठने योग्य है, तुमने स्वयं धर्मविरुद आचरण किया है ; मैं धर्म की 
मय्यांदा नहीं मंग कर सकता। हा, अपने पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा । 


गंगा ने कहा--“आप पुण्यात्मा चक्रवर्ती राजा हैं, आपकी में भक्ति करती हूँ ; 
इसलिए, आपकी बात न टालूँगी ; पर आपके पुत्र को मेरी ही इच्छा के अनुकूल आचरण 
करना होगा ; नहीं तो में उनको छोड़ दूँगी ।” 
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यह कह गंगा चली गई। महाराज प्रतीप अपनी धमंपत्नी के साथ पुत्र के लिए. 
तपस्या करने लगे। राजा महाभिष, ब्रह्मा के शाप से प्रतीप के पुत्र हुए । प्रतीप अपनी 
तपस्या का उत्तम फल पाकर बड़े सुखी हुए । पुत्र का नाम पड़ा शान्तनु | 


शान्तनु बड़े सुन्दर, सुशील, सदाचारी और श्राज्ञाकारी थे । उनका भोलाभाला रूप, 
शान्त स्वभाव और मधुर वचन उनके माता-पिता के लिए, बड़ा ही सुखदायक हुआ | जब 
वे सयाने हुए तब प्रतीप ने उनकी युवावस्था देखकर कहा--“बेठा, मैं एक सुन्दरी को 
तुम्हारे साथ विवाह कर देने का वचन दे चुका हूँ। उसके साथ तुम सह विवाह कर 
लो। मगर याद रहे, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करना, नहीं तो वह तुम्हें 
छोड़कर चल देगी। पर, इसमें सन्देह नहीं कि उससे विवाह कर तुम सुखी होगे, वह तुम्हें 
संसार में यश देगी, अपने प्रेम से वह तुमको जीत लेगी, तुम्हारा मनोरथ सफल 
हो जायगा ।” 


शान्तनु ने नम्नतापूबक कहा--“आरपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा । मुमे 
विश्वास है, आपके आशीवांद से निश्चय ही मेरा कल्याण होगा ।” 


शान्तनु को राजतिलक देकर प्रतीप जंगल में भगवद्‌-भजन करने चले गये। रानी भी 
साथ गई | इधर राज-सिंहासन पर विराजते ही शान्‍्तनु का प्रचणड प्रताप सारे राज्य में 
चमक उठा। वे पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगे। राजधानी हस्तिनापुर 
में थी । 

शान्तनु का राज्य हिमालय से समुद्र तक फेला हुआ था। सारे राज्य में शान्ति की 
तूती बोलती थी। प्रजा चैन की वंशी बजाती | प्रथ्वी सदा हरी-भरी और फूली-फली 
रहती । न किसी को पेट का दुःख, न कहीं रोग का भय। न कभी अकाल पड़ता, न 
कोई अन्याय की चक्की में पिसने पाता। पुरुष हुई -कट्ट , सच्चे विद्यानुरागी, परिश्रमी, धम्म- 
परायण और राजभक्त । खस्त्रियाँ ग॒हलक्ष्मी और पतिब्रता । घर-घर में गो की सेवा, शास्त्र 
की चर्चा, हवन और अतिथि-सत्कार। चारों ओर आनन्द ही आनन्द | 


एक दिन शान्तनु आखेट के लिए, गंगा-तठ के एक वन में पहुँचे। शिकार खेलते- 
खेलते जंगल पार कर पड़ाव से बहुत दूर जा निकले। वहाँ देखा, एक अप्सरा-सी सुन्दरी 
बैठी हुई है। उस के अंग-अंग से मनोहर छुटा छिटकती थी। बड़ी-बढड़ी आँखों में 
प्रसन्नता की ज्योति, लाल-लाल ओठों में मन्द मुस्कान की माघुरी, सिरिस के फूल-सी 
सुकुमारता, गुलाब के फूल-सी कान्ति, लोनी लता-सी देह, उज्ज्वल रेशमी साड़ी, कोमल 
पल्‍्लव-से हाथ, खिले हुए लाल कमल-से चरण, खुले हुए लच्छेदार काले-पुंघराले बाल, 
हरिचन्दन के फूलों के केगने, बालों में सुगन्धित फूलों के गुच्छे गुंथे हुए ! अपू्ब शोमा 
थी ! कुण्डलों के मोती गालों की ललाई से मूँगे बन गये थे। जंगल की हरियाली उस 
स्वर्गीय पुष्प की छवि से रमणीय बन गई थी । उस देवी के केशों पर मेड़रानेवाले भौरों 
को उड़ाकर चंचल हवा सारे जंगल में सुगन्ध फेला रही थी | 


भीथ्म रै 


अनूप रूप देखकर राजा की आँखें जुड़ा गई, पर उनकी प्यास न बुकी | उन्होंने 
पहले कभी वैसा रूप देखा न था। इसलिए, उनके हृदय पर उस अनूठे रूप का जादू 
चल गया। मुग्ध होकर बोले--“देवि ! तुम कौन हो! किन्नरी हो या राजकिशोरी ! 
मेरा बड़ा सौमाग्य है कि तुम्हारे दशन से नेत्र सफल हुएं। आज पिता की आज्ञा याद 
कर मैं तुम्हें अपने हृदय की देवी बनाना चाहता हूँ । मेरे प्राण-चातक के लिए तुम स्वाती 
हो। मुके प्रेम से अपनाकर कृता्थ करो ।” 

गंगा ने जब आँखें उठाकर शान्तनु की ओर देखा तो जी भर गया। राजा का रूप 
आँखों में बस गया, दिल की दीवार पर तस्वीर की तरह खिंच गया। दोनों ने एक दूसरे 
के दिल में घर कर लिया। गंगा बोली--“राजन्‌ ! आपके पिता का वचन मुझे भी 
याद है। मैं आपको वर सकती हूँ यदि आप प्रतिज्ञा करे कि मेरी स्वतन्त्रता में बाधा न 
डालेंगे; अपनी इच्छा में किसी तरह का विप्न पड़ते ही आपका साथ छोड़कर मैं स्वग चली 
जाऊँगी। मैं जो कुछ करूँगी, उसे सहना पड़ेगा और कभी मुझसे अप्रिय वचन न 
कहना होगा ।” 


उस देवी के दिव्य रूप ने राजा से जो चाहा सो मंजूर करा लिया । हाँ? के सिवा वे 
कुछ कर न सके । सौन्दर्य का अमृत पीकर जो छुक जाते हैं, वे सचमुच अपने-आपको 
भूल जाते हैं । 

राजा ने गड्भा से विवाह कर लिया। सुन्दरता, प्रेम और आनन्द का खजाना पाकर 
वे सुख से जीवन बिताने लगे | गंगा के गम से वे आठ बसु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, । 
पर गंगा एक-एक कर अपने पुत्रों को नदी में डालती गई। बसुओ्रों से यही तय 
हुआ था। 


गंगा की निर्दयता से शान्तनु घबरा उठे। सात बच्चों की हत्या से उनका दिल हिल 
गया। परवेतो प्रतिज्ञा के बन्धन में जकड़े हुए थे। इसलिए लह के घूँट पीकर रह 
जाते थे। सात पुत्रों का नाश देखते-देखते उनकी आँखें पथरा गई । 


जब आठवाँ बालक उत्पन्न हुआ, तब उसका सुन्दर रूप देखकर राजा का कठोर 
हृदय वात्सल्य से भर आया £ वे इस बार पहले की तरह मन मसोसकर चुप न रह सके; 
गंगा से बिगड़कर बोले-- पुत्र-घातिनी | छाती पर पत्थर रखकर में सात पुत्रों का नाश देख 
चुका; अब देखा नहीं जाता ! तुम्हारा रूप जैसा चितचोर है; द्वृदय बेसा ही कठोर है | 
देखने से तो तुम प्रेम की मूर्ति जान पड़ती हो; पर तुम्हारे दृदय में लेशमात्र भी करुणा 
नहीं है। करुणा के विना माता कैसी ! स्त्रियों का प्रधान गुण मातृत्व है, वह तुम में 
बिल्कुल नहीं है। जो स्त्री सन्तानवत्सला नहीं है, वह दानवी है, मानवी नहीं। तुमने 
इतने दिनों तक अपने रूप के जादू से मेरी मति मारकर सात पुत्रों को हत्या कर डाली; पर 
श्राज तुम्हारे प्रेम की मदिरा का नशा टूट गया, आँखें खुल गई । शिशु-हत्या के महापाप 
की धधक्ती हुई आग में मेरी आत्मा जल रही है। अब इस सनन्‍्तान का भी नाश कर 
उस आग की ज्वाला में फिर आहुति मत डालो । तेजस्वी सन्‍्तान को देखकर मेरे दृदय 
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में स्नेह और करुणा की बाढ़-सी आ गई है। इसके वध करने की स्वतन्त्रता मैं तुम्हें 
नहीं दे सकता, चाहे मेरी प्रतिज्ञा रहे या न रहे, तुम रहो या चली जाओ ।”” 

शान्तनु की बात सुनकर गंगा का द्वदय द्रवितहों उठा। गंगा मुस्कराती हुई 
बोली--“'भगवन्‌ ! मैं आपके पुत्र का नाश न करूँगी। जह-ऋषि की कन्या हूँ । मेरा 
नाम गंगा है। में वसुओ्रों का काय्य साधने के लिए आपकी सेवा में आई थी । आप 
मेरे पुत्रों को साधारण मनुष्य न समभझें। वसिष्ठ जी के शाप से बसुओं ने मेरे गर्भ से जन्म 
लिया था। उन्हें नरलोक के दुःखों से बचाने के लिए ही मैं उनको एक-एक करके स्वग 
मेजती चली गई। आज मेरा प्रण पूण हो गया। यह लीजिए अपना प्यारा पुत्र । 
यह बड़ा भारी विद्वान, ब्रह्मचारी, पराक्रमी और प्रतापी वीर होगा । लड़ाई में इसे कोई 
हरा न सकेगा। शत्रु इसके सामने टिक न सरकंगे। बस, अब में आपसे विदा 
होती हूँ ।”' 


शिक्षा, प्रतिज्ञा ओर कन्या-हरण 


गंगा को सहष विदा कर शान्तनु ने प्यारे को छाती से लगा लिया । बड़े लाड़-प्यार 
से लड़के का लालन-पालन करने लगे। हस्तिनापुर में उत्सव होने लगे। बालक को 
लोग गंगादत्त' पुकारने लगे। प्रजा ने बड़ा आनन्द मनाया । 

एक दिन राजा ने ऋषियों ओर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण 
कराया। ज्योतिषियों ने बालक का नाम 'देवब्रत' रखा। अन्न-प्राशन, चूड़ा-कम आदि 
संस्कार विधिपूवक क्रिये गये । नान्दीमुख-श्राद्ध के समय राजा ने ऋषिमुनियों और 
ब्राह्मणों को छुप्पन प्रकार के व्यंजन खिलाकर तृप्त किया ; उपनयन-संस्कार के समय यजश्ञों 
द्वारा देवताओं को और मुँहमाँगी वस्तुओं के दान द्वारा याचकों को संतुष्ट किया | 

सयाना होने पर देवब्रत को कसरत करने, घोड़े पर चढ़ने, मुग्दर हिलाने और तीर- 
तलवार चलाने की शिक्षा दी जाने लगी। घर पर थोड़ा अभ्यास हो जाने के बाद वे 
भारतवष के परम प्रसिद्ध धनुद्धर परशुराम की सेवा में भेजे गये । गुरु की कृपा से उनकी 
प्रतिभा खूब विकसित हुईं। वे सब तरह के अस्त्र-शस्त्र सीखकर थोड़े ही दिनों में महान्‌ 
योद्धा बन गये | उनके हाथ की सफाई, शरीर की फुर्ती, मन की सरलता, चरित्र की शुद्धता, 
वचन की सत्यता, द्वदय की पवित्रता, मुखमए्डल की कान्ति और स्वभाव की मधुरता 
देखकर गुरुदेव बड़े प्रधन्न हुए। बोले--“बेटा, जबतक तुम्हारे हाथ में शस्त्र रहेगा, 
त्रिदेव भी तुम्हारा बाल बॉका न कर सकेगा; जाओ, संसार में श्रभय होकर यश 
प्राप्त करो । 

गुरुदेव का आशीववाद पाकर राजकुमार देवब्रत कृतार्थ हुए। गुरुचरणों की वन्दना 
कर वे पिता के पास पहुँचे । शान्तनु मी उन्हें युवराज-पद्‌ सॉौंपकर निश्चिन्त हो गये । 
पिता को विश्वाम करने का अवकाश देकर वे बड़ी चतुरता के साथ प्रजा का पालन-पोषण 
करने लगे । उनके न्याय ने प्रजा के दिल पर सिक्का जमा लिया। अपने पिता से भी 
ब्रढ़कर उनकी धाक जम गई । 


हे भौधष्म कै 


सुयोग्य पुत्र की प्रशंसा सुनते-सुनते शान्तनु को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे न 
रहने पर भी देवब्रत अच्छी तरह राज-काज सँमाल सकता है। इसलिए शासन की 
बागडोर देवब्रत के हाथों में थमाकर शान्तनु जंगल में शिकार खेलने चले गये | 

ब्रह्ममशाप से “अद्विका' नामक अप्सरा मछली होकर यमुना-नदी में रहती थी । 
देव-योग से उसके पेट में वसु नामक विरही राजा का बीय पड़ गया। उस अमोघ वीय्य 
से एक अरतीव सुन्दरी कन्या पेदा हुई। उस कन्या को एक मल्लाह ने पालायोसा, और 
नाम रखा 'सत्यवती' । 

एक बार पराशर-मुनि उस कन्या के रूप पर ल्ढछ, हो गये । उन्होंने अपने तपोबल से 
उसके शरीर की मछली-की-सी दुगनन्‍्ध दूर कर दी। अब उसके अंगों से चन्दन की 
सुगन्ध निकलने लगी । उसी समय से उसका नाम 'योजनगन्धा' प्रसिद्ध हुआ । उसीके 
गर्भ से व्यासजी की उत्पत्ति हुई। पराशरजी अपने पुत्र व्यास को साथ लेकर तपस्या करने 
चले गये। सत्यवती उसी मल्लाह के घर रहने लगी | 

एक दिन योजनगन्धा नदी-तट के जंगल में घूम रही थी। उसी जंगल में शान्तनु 
शिकार खेलते फिरते थे । जंगल की निराली हरियाली छुटा देखते-देखते शान्तनु एकाएक 
ठिठककर खड़े हो गये । इतने में चन्दन की मनोहर सुगन्ध ने उन्हें मतवाला कर दिया । 
बड़े कुतूहूल के साथ वे चारों ओर घूम-घूमकर अनुभव करने लगे। बड़ी चेष्टा करने पर 
भी उन्हें यह पता न लगा कि सुगन्ध की लहरें किधर से उमड़ी आ रही हैं । जब वे कुछ 
दूर आगे बढ़े, तो देखा कि एक सुन्दरी युवती कुहजों के पास टहल रही है। उसके देख 
पड़ते ही सुगन्ध की तरंगें और भी लहराने लगीं। उनका धीरज छूट गया । 

सोने में सुगन्ध देखकर शान्तनु का दिल लुभा गया। उन्होंने वह रमणीय रमणी- 
रूप आँख-भरकर देखा । देखकर निहाल हो गये ; पर मन बेहाल हो गया | बड़ी 
हिम्मत करके उन्होंने उससे नाम-घधाम पूछा । कुछ सकुचाती और कुछ मुस्कुराती हुई वह 
बोली--“में केवट की कन्या हूँ ।”” 

शान्तनु कुछ बोल न सके। चुपचाप एकटक उसका रूप निहारते हुए चल्ले गये केवट 
के पास । उससे अपना परिचय देकर विवाह की इच्छा प्रकट की। मल्लाहद बोला-- 
“शादी उसी हालत में हो सकती है, जब मेरी लड़की की सनन्‍्तान को ही राजगद्दी देने का 
का आप प्रण करें |? 

किन्तु प्यारे देवब्रत के अधिकार को तुच्छु लालसा के लिए बेचना राजा ने उचित नहीं 
समभा । उस रूपसी युवती को ललचाई आँखों से देखते हुए हताश हो लौठ आये । 

वह सुन्दरी उनकी आँखों में समा गई। रास्ते-मर वही सलोनी सूरत चित्त पर चढ़ी 
रही । घर पहुँचकर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं ; पर उसके बिछुड़ने से कलेजा 
सुलग रहा था--न दिन में चेन, न रात में नींद . हर घड़ी वही 'सोने की सुगन्धित मूर्ति! 
आँखों में फिर रही थी। न भूख लगती, न आँख लगती, न जी लगता। आँखों में 
रातें काठ्ते और बेचेनी में दिन । आँख क्या लगी, कलेजे में आग लग गई ! कलेजे की 
कसक कहें तो किससे कहें ! किन्तु प्रेम का दद छिपाये नहीं छिपता । मंत्रियों को इस 
रहस्य का पता लग गया । उनकी राय हुई कि छुल-बल से वह सुन्दरी हर लाई जाय; 


छ्‌ शिवपूजन-रचनावक्तौ 


पर राजा ने गम्भीरतापूषंक कहा--“यदि मैं चाहूँ, तो आज ही उस मल्लाह से उसे छीन 
लाऊँ ; पर निर्बल प्रजा पर ऐसा श्रत्याचार करना राजधम के बिरुद्ध होगा | प्राण भले 
ही चले जायँ, पर जीते-जी प्रजा पर जोर-जबरदस्ती नहीं कर सकता | 

अपने आदर्श की रक्ना करनेवाले ऐसे शानी और धर्मात्मा राजा भारत में बहुत 
हुए हैं । 
न शान्तनु को अपने दिल की लगन पूरी होने की कोई आ्राशा न रही । गंगा के वियोग 
से जी उड़ा, तो जंगल में जी की जलन मिटाने गये ; पर कहाँ जी का बोक हल्का करने 
गये, एक नई बला और उठा लाये । 

जो हो, शान्तनु का धैर्य निश्चय ही सराहनीय है। ऐसे अवसर पर सब तरह के शान 
लुप्त द्ो जाते हैं, पर पुत्र-वत्सल शान्तनु अपनी टेक से ठुक न टले | 

देवतब्रत ने अपने पिता से उनकी चिन्ता का कारण पूछा ; पर लज्जावश वे कुछ कह 
न सके। बड़ी चेष्टा करके देवब्रत ने मंत्रियों से असल भेद जान लिया। सोचा-- “यदि 
मैं पिता की चिन्ता दूर न कर सका, तो मेरा जीना बेकार है। इस संसार में पिता ही धमे, 
पिता ही स्वर्ग, और पिता ही तप है। पिता के प्रसन्न होने से सब देवता सन्तुष्ट हो जाते 
हैं। माता, पिता और गुरु को सदा सुखी रखना ही पुत्र और छात्र का कतंव्य है ; 
क्योंकि इन्हीं की प्रसन्नता से सारी तपस्या पूरी होती है। यही शास्त्रों का उपदेश है ।” 

यह सोचकर देवब्रत उस मल्लाह के पास पहुँचे। उसने उनकी बड़ी आवभगत की | 
राजकुमार को घर आया देखकर वह कृतार्थ हो गया । एक गरीब प्रजा के घर पर भावी 
सम्नाद्‌ का शुभागमन कितना आनन्ददायक है ! भारतीय राजाओं की उदारता का कैसा 
ज्वलन्त उदाहरण है ! एक निधन मल्लाह का अ्तिथि--एक क्षत्रिय राजकुमार ! धन्य ! 

देवब्रत ने मल्‍लाह को लाख समझाया; पर ऊषर भूमि में वर्षा की तरह उनके वाक्य 
व्यथ हो गये । किसी तरह के प्रलोमन से मललाह का मन नहीं डिगा । तब पिता के कष्ट 
का अनुमान कर देवब्रत बोले--“'हे धीवर * जो कुछ तुम्हारी इच्छा है, सब में पूरी 
करूँ गा; तुम अपनी कन्या मेरे पिता के लिए दे दों। मैं जबतक जीता रहूँगा, तुम्हारा 
उपकार मानूँगा । यदि तुम मेरे विषय में किसी तरह का सन्देह करते हो, तो लो, में 
तुम्हारे विश्वास और सन्‍्तोष के लिए, सब देवताओं को साक्षी मानकर, यह अटल प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि में स्वप्न में भी राज्य की इच्छा न करूँगा और जिन्दगी-भर ब्रह्मचारी रहकर 
तुम्हारी कन्या की सन्‍्तान के लिए, गद्दी छोड़ दूँगा। मैंने अबतक अगर केबल पिता को 
ही परमेश्वर मानकर पूजा हो; प्राणों से भी प्यारी प्रजा को न्याय और दया के साथ पाला 
हो, पर-खत्री को अपनी माता समककर अखणड ब्रह्मचय का पालन किया हो, सदा अपनी सत्य 
आर मधुर वाणी से समस्त प्राणियों को सुख पहुँचाया हो तो मेरी आज की यह प्रतिज्ञा 
परमात्मा अवश्य पूरी करें /” 

देवब्रत ने भुजा उठाकर जिस दिन यह भीष्म (भयंकर) प्रतिज्ञा की, उसी दिन से 
उनका नाम “भीष्म' प्रसिद्ध हुआ ! 

उनकी भीषण प्रतिशा सुनकर बेचारा मललाह दाँतों अँगुली दबाकर रह गया ! उसने 
प्रसन्ञ मन से अपनी कन्या को भीष्म के रथ पर चढ़ा दिया | 


भीष्म है 


सत्यवती को पाकर शान्तनु बड़े प्रसन्न हुए । देवब्रत को आशीर्वाद दिया--बिटा ! 
जब तुम चाहोगे, तभी मर सकोगे; तुम्हारी इच्छा-म्रत्यु होगी ।! 


शान्तनु का मन; रूप और यौवन की तरंग में डूब गया ! उन्हें बाहरी दुनिया की कुछ 
सुध न रही । उनका एक अपना संसार अलग ही बन गया, जिसमें केवल लालसा और 
प्रणय का राज्य था। नवीन और मधुर स्नेह ने उनकी बुभती हुई वासनाओं को जगा 
दिया | जो अवस्था भगवद्धजन के योग्य थी, वह एक रूपवती युवती में आसक्त होकर 
मृत्यु की घड़ियाँ गिनने लगी ! 


शान्तनु के जीवन का आखिरी पर्दा गिरने से पहले चित्रांगद और विचित्रवीय्य नामक 
दो सुन्दर पुत्र पैदा हुए | सत्यवती को रंड़ापा का दुःस््र इन्हीं दोनों लाड़लों को देखकर 
न अ्रखरा | पिता की तरह भीष्म ने अपने इन छोटे भाइयों को पालनपोसकर सयाना 
किया | चित्रांगद राजगद्दी पर बेठकर राजकाज करने लगे । किंतु, कुछ दिनों के बाद 
चित्रांगद नाम के ही एक गन्धवराज के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में वे मारे 
गये | भीष्म यह सुनकर आग-बबूला हो गये। किन्ठु, वह गनन्‍्धब उनके डर से भाग 
गया । क्रोध और शोक की ज्वाला ने भीष्म का हृदय बहुत जलाया। विचित्रवीय 
बालक थे। उन्हीं को सिंहासन पर बिठाकर भीष्म राजपाट सेमालने लगे। जब 
विचित्रवीय युवा हुए,, तब भीष्म को उनके विवाह की चिन्ता हुई | 

काशी-नरेश ने अपनी तीन कन्याओ्रों के स्वयंवर की बड़ी तैयारी की थी। देश 
के बड़े-बड़े राजा-महाराजा उस स्वयंबर में पधारे थे। भीष्म भी, सत्यवती की आश्ञा से 
विचित्रवीय्य का विवाह कर देने के लिए. उस स्वयंवर में कन्या-हरण करने गये थे । 


वहाँ बहुत दूर तक लोहे से घिरा मैदान था। उसमें ग्यारह बड़े-बड़े बलिष्ठ सॉँड़ 
खुला छोड़ दिये गये थे | वे मस्त होकर दोड़ रहे थे * उन्हें पकड़-पकड़ कर एक ही रस्सी 
में बॉँधना और नाथना था। भीष्म ने उन्हें अपने बाहुबल से सर करके ही छोड़ा | 
उनका पौरुष देखकर सभी राजा दंग रह गये। उनसे कन्याओं को छीन लेने के लिए. 
सभी कानाफूसी करने लगे । 


जिस सभा में एक-से-एक वीर और तेजस्वी राजा बेठे थे, वहॉ--हाथियों के क्कुण्ड में 
सिंह की तरह--गरज कर भीष्म बोले--'में आजन्म ब्रह्मचारी हूँ। मुझे विवाह की 
लालसा नहीं है । में इन कन्याओं को बरने की कामना से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा 
छोटा भाई कुँवारा है। उसीके लिए में इन कन्याओ्रों को हर ले जाऊँगा। जिस किसी 
को इन्हें बरने की इच्छा हो, वह मुझे युद्ध में जीतकर इन्हें ले जा सकता है ।' 

इतना सुनते ही राजाओं के कान खड़े हो गये | वे अपनी मूँछों पर ताव देने लगे | 
सबकी भौहें ठेढ़ी होकर जुट गई'। आँखें लाल हो गई' । हीरे-मोती के गहने और 
भड़कीली पोशाक उतारकर वीरों ने कवच पहन लिये । शस्त्रों की कनकार से काशीपुरी 
का मैदान गूँज उठा। जो भीष्म की अपार शक्ति जानते थे, वे नौ-दो-ग्यारह हुए: | 


5 शिवपूजन-रेनावकी 


सुन्दरी राजकुमारियों को अपने रथ पर चढ़ाकर भीष्म ने ललकारा । कुछ राजा 
मैदान में उतरे; पर थोड़ी देर की मुठभेड़ के बाद भेड़ों की तरह भाग चले । मैदान 
भीष्म के हाथ रहा। वे तीनों राजकन्याओ्रों ( अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका ) को लेकर 
हस्तिनापुर चले आये । 

अम्बा ने सीष्म से हाथ जोड़कर कहा--अपने मन में में शाल्वराज के साथ विवाह 
करने की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अब में किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती; क्योंकि 
नारी-धम पर धक्का पहुँचेगा--आप-जैसे वीर के यश में भी धब्बा लगेगा ।! 

भीष्म ने कहा--'देवि ! तुम अबला हो, में जबरदस्ती किसी के साथ विवाह करने के 
लिए, तुम्हें मजबूर न करूँगा । मैं सत्य का उपासक हूँ, न्याय का भक्त हूँ। सत्य और 
न्याय के समान मुझे अपने प्राण भी प्रिय नहीं हैं । तुम्हें सत्य से भ्रष्ट न होने दूँगा । 
तुम निरमय रहो । अपने को पति की सेवा में पहुँचा ही समझो ।? # 

बड़े सामान के साथ अम्बा को शाल्वराज के पास भेजकर भीष्म, विचित्रवीय के विवाह 
की, तैयारियाँ करने लगे। बड़ी शान-शौकत के साथ शादी हुईं। अम्बिका और 
अम्बालिका इन्द्र के समान सुन्दर पति पाकर कृताथ हुई । सत्यवती भी सुशीला बहुओं का 
मधुर स्वमाव देखकर अपने सारे दुःख भूल गई ; पर थोड़े ही दिनों तक ! फिर तो ऐसा 
बिना बादल का वज्र गिरा कि सत्यवती का हृदय खण्ड-खण्ड हो गया * 

विचित्रवीय्य कुरुबंश के बस एक ही अंकुर थे । उस अंकुर को सत्यवती और भीष्म 
ने प्रेम से सींचा था। पर, अंकुर पनपने नहीं पाया ! विचित्रवीय्ये की वही दशा हुई, जो 
दो युवती सुन्दरियों में आसक्त एक पति की होती है ! उनके जीवन की कली खिलने से 
पहले ही टूट गई * दोनों विधवाओ्रों को देख सत्यवती और भीष्म निराशा के अथाह समुद्र 
में ड्रब गए. ! कुरुबंश का जहाज मेभधार में ड्रब गया ! 

घेय्यं धारण कर भीष्म ने सत्यवती से कहा--माता ! अब रोने का समय नहीं है । 
अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि कुरुवंश का संहार न हो। हाय-हाय करने से कुछ होने 
का नहीं । संसार में जो जन्म लेता है, उसका मरना निश्चित है ।' 


सत्यवती ने कहा--वत्स | एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन बछियाँ कलेजे को पार कर 
गई ! कैसे धेय धरूँ? तुम अगर घेय्य देना चाहते हो, तो मेरी शान्ति के लिए विवाह 
करो ओर वंश बढ़ाओ ।! 


भीष्म बड़ी दुबिधा में पड़कर सकचाते हुए. बोले--'माता * प्रण मुझे प्राणों से भी प्यारा 
है। ब्रत-भंग हो जाने पर, इस लोक में मेरा अपयश फैलेगा, परलोक में मुके नरक-दण्ड 
मिलेगा | क्षत्रिय के लिए प्रतिशा से बढ़कर संसार में दूसरी कोई प्यारी वस्तु नहीं । 
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फिर वह भीष्म के पास आई । कहने क्षणी कि आपने मेरा इरण किया है, आपदी विवाह 
फीजिए । भओऔौष्म अपनी प्रतिशा पर ढटे रहे । इसके बाद की कथा भागे मिल्केगी | 


भीष्म ११ 


हिमालय टल सकता है, समुद्र सूख सकता है, चन्द्रमा चिनगारियाँ बरसा सकता है, सूरज 
पच्छुम की ओर उग सकता है, गंगा उलटी बह सकती हैं, आग ठंडी हो सकती है ; पर 
मेरी प्रतिशा सपने में भी कूठी नहीं हो सकती--मेरा सत्यत्रत टूट नहीं सकता। चाहे 
कुरू-वंश का सवनाश हो जाय, चाहे तुम मुझे शाप दे दो, पर अपनी टेक न छोड़,गा ।! 

पुत्र का दृढ़ सिद्धान्त सुनकर माता की छाती फूल उठी। उन्होंने आशीवांद देते हुए 
कहा---“चिन्ता मत करो, दोनों वधुएँ गर्भवती हैं ।' 

भीष्म की मुरकाई आशा-लता पर अमृत बरस गया। प्रसन्न होकर अपने मन में 
कुरुवंश के उज्ज्वल भविष्य का चित्र बनाने लगे । 


लड़ाई की चिनगारियाँ 


दोनों गर्भिणी विधवाओं से दो पुत्र हुए। एक का नाम पड़ा धृतराष्ट्र और दूसरे का 
पांड | पहला लड़का बड़ा ही हृष्टपुष्ट, पर अन्धा था। दूसरा लड़का बहुत ही सुन्दर, पर 
दुबला-पतला था । दानों को भीष्म ने पुत्र की तरह पाला-पोसा । शिक्षा-दीक्षा हो जाने 
पर दोनों का विवाह हुआ -गान्धारी से धृतराष्ट्र का और कुन्ती तथा माद्री से पांडु का । 

यद्यपि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, तथापि अन्धा होने के कारण राजा न हुए । छोटे भाई 
पांडु ही सिंहासन पर बैठे। पांडु प्रतापी और न्यायी राजा थे । वे जवानी में ही स्वगंवासी 
हो गये। उनके साथ कुन्ती की आज्ञा से माद्री सती हो गई। माद्री के पुत्रों को कुन्ती 
ने ही पाला-पोसा । 

धृतराष्ट्र के सौ पुत्र थे और पांडु के पाँच। धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में दुब्योधन ओर 
दुःशासन, पांडु के पाँच पुत्रों में भीम और अजुन बड़े वीर थे। धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा 
दुश्योधन बड़ा अहंकारी, हटी, क्रोधी और गदा-युद्ध में अत्यन्त निपुण था। पांडु के 
ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी धर्मात्मा थे। उन्हें धमराज के नाम से सारा संसार जानता 
है, भीष्म उनको बड़ा प्यार करते थे । ध्रृतराष्ट्र के सौ बेटे बड़े ही कुटिल थे । इसीलिए, 
पाण्डवों पर ही भीष्म का अधिक स्नेह था। वे प्रायः अजुन की बहादुरी की बड़ाई किया 
करते थे। युधिष्ठिर की सचाई की बड़ाई करने से तो उन्हें कभी सन्‍्तोष नहीं होता था । 

पाण्डु के मरने से पाण्डवों पर भीष्म का स्नेह ओर भी बढ़ गया। पधृतराष्ट्र को 
राजा बनाकर भीष्म ही राज-काज करने लगे। अपने पिता को राजा समझकर इुग्योधन 
को बड़ा अभिमान हुआ | वह अहंकार के मारे अन्धा बना फिरता था। पाण्डवों को 
तो फूटी नजर से भी देखना नहीं चाहता था। भीष्म उसे बहुत समझाया करते थे; पर 
वह उनके उपदेशों पर क्‍यों कान देने लगा ! उसकी आँखों में तो चरबी छा गई थी। 
पाण्डव उसकी आँखों के काँटे हो रहे थे । भीष्म को उन्हें प्यार करते देखकर वह जले 
तेल का बेंगत हो जाता था । 

दुष्ट सन्‍्तान हृदय को जलाने के लिए बड़ी भयंकर अग्नि है। दुग्योधन की दुष्टता 
से उसके माता-पिता आजिज आ गये थे; पर स्नेह के मारे कभी जीभ तक न हिलाते थे--- 
इस डर से कि शायद एंट में आकर कहीं मुंह काला कर जाय | 


१२ शिवपूजन-रचनावद्ी 


भीष्म भी बड़ी दुबिधा में थे। पाण्डवों का स्नेह उनसे छूठता न था। वे धृतराष्ट्र 
को अन्धा और सरल तथा गान्धारी को सच्ची पतिब्रता समभकर उन्हें बड़ा प्यार करते थे । 
उन्हीं के दिलों को चोट पहुँचने के भय से दुग्योधन पर दबाव डालना नहीं चाहते थे। 
वे ध्वतराष्ट्र की ओर से प्रजा का पालन भी करते थे, राज्य में उन्हीं की हुकूमत भी चलती 
थी; परन्तु दुगश्योघन पर किसी तरह का अंकुश लगाना उन्हें पसन्द नहीं था । 


सत्यवती ने भीष्म से सलाह पूछुकर अपनी दोनों विधवा पुत्र-वधुओं के साथ, जंगल 
में जाना निश्चित किया; क्योंकि उनसे दुग्यॉधन का दुव्यवहार देखा न गया। भीष्म उन्हें 
रथ पर चढ़ाकर गंगातट के एक तपोवन में छोड़ आये। वहाँ ऋषि-मुनियों की स्त्रियों के 
साथ वे बड़े आनन्द से रहने लगीं। जिस घर में कलह होता रहता है, उस घर से जंगल 
कहीं अच्छा । जंगल में ही शान्ति के साथ ईश्वर-भजन करते-करते वे सुरधाम सिधार 
गई । 

धृतराष्ट्र और पाण्डु के पुत्रों को भीष्म ही धर्म और राजनीति की शिक्षा देते थे | उन्हें 
धनुर्विद्या सिखाने के लिए वे एक सुयोग्य गुरु की तलाश में थे। एक दिन सब लड़के 
गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद कुए में गिर गई । वे निकालने के लिए. बड़े आतुर 
हो रहे थे। इतने में एक दरिद्र ब्राह्यण उसी तरफ से श्रा निकला। लड़कों ने स्वमावतः 
उससे गेंद निकाल देने की प्राथना की | ब्राह्मण ने तीर मारकर गेंद निकाल दी | लड़के 
बड़े चकित हुए। वे भीष्म-पितामह के पास दौड़े हुए. गये। सब हाल कह सुनाया | 
भीष्म मुस्कुराये । उन्होंने समक लिया, हो न हो, यह ब्राह्मण द्रोण ही दैँ। वे लड़कों 
के साथ चले | 


वहाँ द्वोण को घेरकर बहुत-से लड़के खड़े थे। पितामह को आते देखकर सब 
लड़के शिप्टता के साथ अलग खड़े हो गये । भीष्म ने दूर से ही द्रोण को 
पहचानकर प्रणाम किया; फिर दौड़कर छाती से लगा लिया। लड़कों से बोले --“यही 
मेरे पूज्य गुरु परशुरामजी के प्यारे शिष्य द्रोणाचाय्य हैं। ये मेरे शुरुभाई हैं। इनके 
चरण छूकर प्रणाम करो | 

लड़कों ने श्रद्धा के साथ पितामह की आजा का पालन किया। उसी दिन से कुरु- 
वंश के बालकों को श्रस्र-शत्र की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचाय नियुक्त हुए । राजकुमारों 
के गुरु बनकर वे बड़े सुख और सम्मान के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे । 
जिसके पास विद्या और कला होती है वह कहीं-न-कहीं, भी-कन-कभी, प्रतिष्ठा पाता ही है । 
द्रोण की दरिद्रता उनके गुणों के प्रभाव से दूर हो गई। सच्चा गुणी सच्चे पारखी के 
पास ही आदर मान पाता है। भीष्म सच्चे गुणगाहक थे | 

धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे | वे पाण्डवों के जानी दुश्मन थे। :उन्हें दिन- 
रात पारडवों का अहित करने की चिन्ता बेचैन रखती थी। यद्यपि पाण्डव उनसे द्वेष 
नहीं करते थे तथापि दुष्योंधघन के कपट का बुरा प्रभाव उनपर पड़ता जाता था। वे 
भीष्म से सारी बातें कहते जाते थे। पर भीष्म उन्हें यही कहकर समझा देते थे कि बुराई 
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करनेवाले के साथ भलाई करते जाने से ही पूरा पड़ता है--तुमलोगों की नेकी मविष्य 
में फल देगी और उसकी बदी आगे चलकर उसका तथा कुरुवंश का संहार करेगी-- 
तुमलोग सत्य और धम के सहारे कष्ट से भी दिन काट ले चलो--सारी प्रजा तुमलोगों का 
हिंत चाहती है--में भी तुमलोगों का एकान्त हितैषी हूँ-- द्रोणाचाय तुमलोगों के ही 
शुभचिन्तक हैँं--तुमलोगों को मगवान्‌ का भरोसा है, इसलिए दुग्योंधन तुमलोगों का कुछ 
बिगाड़ नहीं सकता--में उसे समझकाकर हार गया वह भी मुझे तुम्हीं लोगों के समान 
प्रिय है; किन्तु मैं यह अच्छी तरह समझे बेठा हूँ कि उसकी बुरी नियत और मूखता 
निश्चय ही कौरवों का सबनाश करेगी | 


कौरव और पाण्डव जब अस्त्र-शस्त्र-विद्या सीखकर तैयार हुए, तब उनकी परीक्षा का 
दिन नियत हुआ। परीक्षा के लिए रंगशाला बनाई गई । रंगशालामें उस दिन भीष्म मी गये । 
विविध प्रकार से परीक्षा हुई उसमें अजुन ही सर्वोत्तम निकले | द्रोण ने उन्हें गले से 
लगाकर, उनका माथा सूँघरकर, अत्यन्त आनन्द के साथ आशीर्वाद दिया--बेठा तुम 
संसार के धनुद्धरों के सिरमौर होगे । जाओ, विश्व-विजयी होने का यश प्राप्त करो। 
जबतक तुम अस्च-शस्त्र से युक्त रहोगे तबतक तुम्हें त्रिलांक में कोई जीत न सकेगा और 
तीनों लोक में तुम्हारी विजय का डंका बजता रहेगा--देवता या गन्धर्व, राक्षस या मनुष्य, 
कोई तुम्हारा बाल बॉक न कर सकेगा |! 


गुरु के चरणों में सिर टेककर अ्जुन आगे बढ़े । भीष्म ने बड़ी ललक के साथ अपने 
प्यारे पोते को अंक में भर लिया। वे बड़ी देर तक उन्हें असीसते और उनके सिर पर 
हाथ फेरते रहे । भीष्म की आँखों में स्नेह के आँसू उमड़ आये। उनके रोंगटे खड़े हो 
गये। उनकी छातो फूल उठी। बार-बार उन्होंने अजुन को अपनी बाँहों में समेटा, पर 
जीनभरा। वोले--हे वत्स! तुम्हीं कुरुबंश के सच्चे सपूत हो, ठ॒ग्हीं कुरुबंश के 
एकमात्र अखंड दीपक हो, तुम्हीं क्षत्रियों के तेज की मर्यादा हो, तुम्हीं बीरता-देवी के 
अमूल्य अलंकार हो | तुम्हारी पूजा से रणचंडी सन्तुष्ट होगी, तुम्हारी कीर्ति से भरतभूमि 
धन्य होगी, तुम्हारी शक्ति से प्रजा सुखशान्ति पावेगी, तुम्हारी विजय पर ज्ञत्रिय-जाति सदा 
गब करेगी । हे कुन्तीनन्दन ! तुमने स्वयं धन्य होकर अपने कुल को भी धन्य किया, 
माता की कोख की लाज रख ली | में हृदय से आशीर्वाद देता हूँ. कि इस संसार में तुम 
अपना और अपने वंश तथा आचाय का नाम अमर करके दोनों लोक में यश और सुख 
के भागी होगे । 


पितामह के चरणों की धूलि सिर और आँखों में लगाकर बड़ी विनय के साथ, अजुन 
कुन्त लय हम छू ५ 5७ 
विदा हुए | फिर अपनी माता कुन्ती के पास गये। कुन्ती ने उन्हें अपने पेरों में सिर 
भुकाते देखकर कलेजे से सटा लिया | बड़ी देर तक, अ्श्वल से देककर, प्रेममयी माता, 
स्नेह के अंसुओं से उनका मस्तक सींचती और यूँघरती रही । 

स्का + के. 

अजुन की बेहद बड़ाई देख-सुनकर दुष्योधन अंगार पर लोट गया। इधर अजुन- 
ध् कि व 
जेसा अद्वितीय शिष्य पाने पर भीष्म लगे द्रोणाचा्य को बधाई देने, उधर वह पाण्डवों की 
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हत्या करने के उपाय सोचने लगा--उनका अभ्युदय वह कब देख सकता था ! वह तो 
भीष्म ओर द्रोण की भी कुछ नहीं सुनता था। कण की उलटी-सीधी बातों को ही वह 
वेदवाक्य मानता था। पर, भीष्म पितामह से बहुत डरता भी था । 

युधिष्ठिर की धमनिष्ठा पर प्रजा मुग्ध ही थी, अजुन का हस्तकौशल देखकर प्रजा का 
हृदय बाँसों उछल पड़ा । सब लोग यही कहने लगे, युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाय | 
भीष्म की भी यही राय थी। युधिष्ठिर कुरुपाण्डव-परियार के सब भाइयों में बड़े भी थे 
इसलिए, भीष्म ने यह प्रस्ताव धृतराष्ट्र से किया । किन्तु दुग्योधन ने अपने अन्धे पिता को 
पहले से ही अपनी मुद्दी में कर रखा था। अ्रतएब, भीप्म को अ्रन्ध-राज ने स्पष्ट उत्तर 
नहीं दिया । 

भीष्म समझ गये कि पांडवों के साथ अन्याय करने का सिलसिला शुरू हो गया। 
उन्होंने धृतराष्ट्र से साफ-साफ कह दिया--“युधिष्ठिर को सब भाइयों में बड़ा जानकर, 
आर उनके साधु स्वभाव को देखकर ही, में कुरुबंश की प्रथा के अनुसार, उनको राजा 
बनाने पर जोर देता था। ठुम दुष्योपन की बातों में आकर आ्राज अन्याय कर 
रहे हो; पर याद रहे, इसका कड़वा फल तुम्हें चखना पड़ेगा ।' 

भीष्म बड़े दूरदर्शी और राजनीति के महान्‌ पण्डित थे। इसलिए, परिवार में फूट 
फैलते देखकर उनके मन में बड़ी चिन्ता हुईं। कुरुवंश की भावी दुदंशा का भयंकर 
चित्र उनकी श्राँखों के सामने भकूलने लगा । 


कण की सलाह से दुर्योधन पाण्डवों की हत्या करने का पडयन्त्र रच रहा था। 
उसने अपने पिथा को भी पाण्डवों के विरुद्ध उभाड़ा । उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई कि पाण्डवों 
की उन्नति उनको भी खलने लगी। अपने मन्दमति पुत्र की राय से उन्होंने पाण्डवों को 
बुलाकर कहा--तुमलोग सपरिवार वारणावत-तीथ देखने चले जाओ। वहाँ का मेला 
आर महोत्सव देखने योग्य होता हे ! वेसा रमणीय स्थान तुमलोगों ने कभी नहीं देखा 
होगा । मन वहलाकर फिर यहाँ लोट आना ।! 

युधिष्ठिर इस रहस्य को समझ गये। भीष्म, द्रोण, गान्धारी और धृतराष्ट्र को प्रणाम 
कर वे अपनी माता और अपने चारों भाइयों के साथ वारणावत चले गये | 

अम्बिका ओर अ्रम्बालिका की एक प्यारी सखी के पुत्र विदुर बड़े धर्मामा और 
राजनीतिजश थे । भीष्म भी उनपर बड़ा स्नेह रखते थे। वे भी पाण्डवों के सच्चे हितेषी 
थे। उन्होंने युधिष्टिर को वारणावत का सारा गुप्त भेद बतला दिया। 

दुश्योधन ने वारणावत में पहले से ही लाक्षा-णशह बनवा रखा था। उसीमें जाकर 
पाण्डव् ठहरे। पुरोचन नामक दुष्ट वहाँ पांडवों का स्वागत करने के लिए, नियुक्त था | 
पहले तो उसने पाण्डवों को बड़ा आराम पहुँचाया; पर अन्त को अचानक लाक्षा-णद में 
आग लगा दी। पाण्डबव तो एक गुप्त सुरंग से भाग निकले; पर बही दुष्ट लाह के उस 
गृह में जलकर खाक हो गया। जो दूसरे के लिए गढ़ा खोदता है, उसके लिए, विधाता 
पहले से ही कुँआ तेयार रखता है | 
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लाह के घर से निकलकर पांडव जंगल में चले गये । पर यह जानकर कि पाण्डव 
जल मरे, दुग्योधन के आनन्द की सीमा न रही | किन्तु सत्य को कभी अ्सत्य जला ही नहीं 
सकता । पाण्डव जंगलों और पहाड़ों की खाक छानते फिरते थे। जिस समय वे एक- 
चक्रापुरी के किसी ब्राह्मण के यहाँ थे, उसी समय उन्हें द्रोपदी-स्वयंवर की सूचना मिली | 
वे वहाँ जाकर द्रौपदी को जीत लाये, और कुन्ती की आज्ञा से पाँचों भाई उसके पति हुए । 

पाण्डवों की जीत और नई शादी की खुशखबरी सुनकर भीष्म श्रत्यन्त प्रसन्न हुए। 
जबतक उनकी यह धारणा थी कि पाण्डव जल मरे, या बचे भी तो वन-वन मारे फिरते 
होंगे; तबतक उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था । वे शोक और चिन्ता के मारे अनमने- 
से हो रहे थ। उन्हें प्रजा से मुंह दिखाने में मी लजा आती थी । पाण्डव उनके कलेजे 
के दुकड़े थे--श्राँखों के तारे और हथेली के फूल थे । उनके विना वें बहुत बेचेन थे । 
कभी किसी बड़ी-से-बडी विपत्ति में भी वे ऐसे व्याकुल नहीं हुए. थे। अपनी ही आँखों के 


सामने पांडबों की घोर दुदशा उनसे देखी नहीं जाती थी। वे आत्म-ग्लानि से खिन्न हो 
गये थे। उनका चित्त चंचल बना रहता था। उन्हें अपना जीवन भार मालूम होता था। 

अचानक, एक दिन, पांडवों का पता लगा । भीष्म की राय से विदुर जाकर उन्हें 
बुला लाये। भीष्म और द्रोण ने पांडवों की अग॒वानी की । प्रजा के सूखते हुए धान में 
पानी पड़ गया। भीष्म-द्रोण की आशा की खेती हरी-भरी हो गई | दुगश्योधन का दद 
पा गया। 9धृतराष्ट्र का मुँह धूमिल हो गया। कण दाँत पीस और हाथ मलकर 
रह गये। 


भीष्म ने धृतराष्ट्र को समभझा-बुकाकर पांडवों को आधा राज्य दिलवा दिया। बेचारे 
खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाकर राज करने लगे । युघधिष्ठिर के पुण्य-प्रताप से राज्य में 
सुख-सम्पत्ति छा गई। पांडवों के प्रताप और सौमाग्य की दिन-दूनी रात चोगुनी इद्धि होने 
लगी। युधिष्ठिर ने राजसूय-यज्ञ की तैयारी की। उनके चारों भाई दिग्विजय के 
लिए चारों दिशाओं में निकले | वे मूमंडल के बड़े बड़े राजाओं को जातकर बहुत से धन- 
रत्न के साथ खांडवप्रस्थ लौट आये । 

राजसूय का निमंत्रण लेकर नकुल हस्तिनापुर गये । यज्ञ का संवाद सुनकर भीष्म के 
आनन्द का ठिकाना न रहा। वे कौरवों के साथ खांडवप्रस्थ गये। युघधिष्ठिर ने पितामह 
की खूब खातिरदारी की, कोरवों का भी यथेष्ट स्वागत किया । 

पांडवों का धन-बैमव देखकर भीष्म फूले अंग न समाये; पर कौरव तो जल-भुन गये । 
युधिष्ठिर ने सारे प्रबन्धों का भार भीष्म और द्रोण पर छोड़ दिया । भीष्म और द्रोण की 
ही थ्राशा से सारी व्यवस्था हुईै। सब प्रबन्ध करके, द्रोण को साथ लेकर, भीष्म निरीक्षण 
का काम करने लगे | 


युधिष्ठिर के ममेरे भाई भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी द्वारकापुरी से आये हुए थे। युधिष्ठिर 
के सलाह पूछने पर भीष्म-पितामह ने कहा--सबसे पहले यज्ञ-मंडप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरणों की पूजा होनी चाहिए, वे ही सव श्रेष्ठ महापुरुष है, वे ही संसार के माननीय आदश 
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व्यक्ति हैं, वे ही हमलोगों के पूजनीयों में प्रथम-पूज्य हैं, वे ही भारतबष में धर्म के साक्षात्‌ 
अवतार हैं, एकमात्र वे ही सब ऋषियों के रक्षक, दुष्टों के शासक, अनाथों के नाथ, गो- 
ब्राह्मण के प्रतिपालक, दीनों के बन्धु और धम के उद्धारक हैं, वे ही सत्य और न्याय के 
आधार हें; उन्हीं की पूजा तुम्हारा कल्याण करेगी, उन्हीं की प्रसन्नता से तुम्हारे सारे विध्न 
टल जायेंगे, उन्हीं की तृप्ति से सारा लोक सन्तुष्ट होगा, एकमात्र उन्हीं के सनन्‍्तोष से 
तुम्हारा यश्ञ सफल हो जायगा | 

पितामह के आदेशानुसार यज्ञ-मंडप में सबसे पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण धोये 
गये। चेदिराज शिशुपाल रुक्मिणी-हरण के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण से घोर शत्रुता 
रखता था। वह जलते तेल का बैंगन हो गया, बड़े क्रोध के साथ यज्ञशाला से उठकर जाने 
के लिए तेयार हुआ। पाण्डबों ने हाथ जोड़कर बड़ी विनती की; पर उसने सब 
ग्नसुनी कर दी। 

भीष्म ने पांडवों से कहा--जो मनुष्य उचित को भी अनुचित समभता है, न्याय को 
भी अन्याय मानता है, उसके रुष्ट होने की परवा करना ठीक नहीं। श्रीक्ृषष्णचन्द्र 
भारतवर्ष के अलंकार, धम के त्राता, ज्ञान के भाण्डार, प्रेम की मूर्ति और जीवमात्र के 
परम हितैषी हैं । इनके सिवा किसी दूसरे की पूजा पहले नहीं हो सकती । जिसे इनका 
यह यथोचित सम्मान नहीं रुचता, वह सहप अपनी राह ले ।' 

भरी सभा ने भीष्म की उचित सम्मति का समथन किया | शिशुपाल के क्रोध की 
ज्वाला और भी ममक उठी । श्रीगणेश में ही विष्न होते देखकर कौरव बहुत प्रसन्न 
हुए। किन्तु पराये के हित की हानि देखकर जो प्रसन्न होते हैं, उन्हें ईश्वर खूब 
जलाता है। 

भीष्म की बातें सुनकर शिशुपाल की एड़ी से चोटी तक आग लग गई। वह आपे 
से बाहर हो गया । मन-ही-मन भीष्म को कोसने लगा, क्योंकि उनकी अ्रदूभुत शक्ति की 
महिमा भली-माँति जानता था। किन्तु पितामह का पराक्रम जानते हुए भी वह अपने 
क्रोध का वेग रोक न सका। भीष्म तो प्रशान्त महासागर के समान गम्भीर और अटल 
हिमालय की तरह धीर बने रहे | 

भीष्म का अपमान अजुन से देखा न गया। उनकी भुजाएँ फड़कने लगीं; पर 
युधिष्ठिर का इशारा पाकर वे दाँतों ओठ चाँपकर रह गये। शिशुपाल बकता ही जाता 
था। उसका मुँह बन्द न हुआ । उसने जी-मर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की निन्दा की। 
उसकी बहकी-बहकी बातें सबको बेतुकी लगीं। उधर वह गिन-गिनकर गालियाँ सुना 
रहा था, इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुस्कुरा रहे थे | हाथी कभी भूँक्रते हुए कुत्ते की ओर 
ध्यान नहीं देता । सिंह मेघ्र का गजन सुनकर हँँकार करता है, स्थारों की आवाज सुन- 
कर नहीं । 

अहंकारी शिशुपाल अ्रपनी करनी का फल पा गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे 
तलवार के घाट उतार दिया। श्रीक्ृष्णचन्द्र की तेजस््रिता देखकर कौरब कॉप गये। 
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पाण्डव परम प्रसन्न हुए। यज्ञ विधि-पूवक सम्पूण हुआ। सयुधिष्ठिर ने सबको आदर- 
पूवंक विदा किया । 


दुग्योधन घर पहुँचकर उदास रहने लगा। उसके मामा शकुनि ने उदासी का 
कारण पूछा । उसने सारी कहानी कह सुनाई। शकुनि बोला--चिन्ता न करो, 
युधिष्ठटिर की दवा मेरे पास है। उन्हें जूथ्रा खेलने का बड़ा शौक है, और में इस विद्या 
में बड़ा प्रवीण हूँ । तुम जूझा खेलने के लिए उन्हें बुलाओं, में सब दिनों की कसर 
निकाल लूँगा। अब तो उन्हें रसातल भेजकर ही मेरी छाती ठंडी होगी |” 

मामा की बात सुनकर दु्योधन के जी-में-जी आया । उसने युघिष्ठिर को बुला भेजा । 
बेचारे सीघे-सादे धमराज, द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर जाकर, दुष्योधन 
के मेहमान हुए। जूझा खेला गया। शक्कुनि ने धूत्तता से युधिष्ठिर का सबस्त्र जीत 
लिया । जूए के शौक ने युधिष्ठिर का सबनाश कर दिया । 

उसी जूए ने भारत में महाभारत मचाया, भारतमाता को रक्त की नदी में स्नान कराया, 
भाई के हाथ से भाई की गदन कटवाई, आपस का विरोध बढ़ाकर भारत के वीर ज्ञत्रियों 
को जुमा मारा, फूट फेलाकर इस स्वग-सहोदर भारत को नरक से भी गया-बीता 
बना दिया । 


नरक कहीं और ठौर नहीं है--जहाँ भाई के खून के लिए भाई प्यासा हो, कलह का 
बाजार गरम हो, पद-पद पर अनीति होती हो, धम को धत्ता बताया जाता हो; केवल कपट 
से ही काम लिया जाता हो, विश्वास के अम्गत में धोखेबाजी का विष घोला जाता हो और 
स्वार्थ के लिए भोंड़ी छुरी से प्रेम की गदंन रेती जाती हो--बहीं नरक है, वहीं यमपुरी 
है, वहीं पाप का अड्डा है, वहीं असत्य का राज्य है-- 
“जूझ खेले होतु है, सुख-सम्पति को नास। 
राजपाट नल ते छुम्यो, पाण्डब किय बनवास ॥ 


पाण्डव सचमुच बनवासी हुए.। उन्हें बारह वर्ष का बनवास और एक वष का 
अशातवास मिला। इतना ही नहीं, दुश्योधपन के राँसे में आकर, उन्हें वह घणित दृश्य 
भी देखना पड़ा, जिसे क्‍या मनुष्य, क्या देवता, क्‍या राक्षस--किसी की आँखें देख नहीं 
सकतीं। वह दृश्य क्या था! वही था द्रोपदी-चीर-हरण ! वही था महाभारत का मूल 
कारण वही था अबला-जाति का अपमान, जिसे भगवान्‌ भी सहन नहीं कर सकते | 

भीष्म भी उस बद्यत-सभा में मौजूद थे, जिसमें ये सारे अनथ हुए,। व युधिष्ठटिर की 
सुधाई और दुर्योधन की चालबाजी देखकर दंग थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कई बार 
कहा--घमराज होकर तुम इस बुरे व्यसन में क्‍यों फँसते हो। इस कुवासना को मन से 
निकाल बाहर करो । तुम अमृत के घड़े हो; यह जूए का शौक उसमें एक बूँद हलाहल 
है। इस दुगुण का त्याग करके तुम निष्कलंक चन्द्रमा बन सकते हो। ये पासे तुम्हारे 
खून के प्यासे हैं, शकुनि के छल के तमाशे हैं। क्‍यों व्यथ पासे के भाँसे में आकर अपने 
पैरों में श्राप ही कुल्हाड़ी मार रहे हो ! क्‍यों जान-बूककर अपने आपको धोखा देते हो !' 
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किन्तु युधिष्ठटिर के 'भावीवश कछ्ु मनहिं न भावा !? पितामह की बातें हाथी के स्नान 
की तरह व्य्थ हो गई । 

द्रौपदी को दाँव पर रखते देखकर भीष्म के क्रोध का पारा चढ़ गया। उसे सभा में 
लाने के लिए, जब दु्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया, तब ज्वालामुखी पव॑त की तरह 
उनका क्रोध उबल पड़ा । गरजकर बोले--दुःशासन ! ठहरो। ऐसा मयंकर अ्रन्याय मत 
करो | दुर्योधन ! क्‍या तुम्हें धमं का कुछ भी भय नहीं है ! कुरुकुल-कुठार क्यों बनते हो ! 
धतराष्ट्र | तुम्हीं सारे अनर्थों की जड़ हो । तुम भी शीघ्र ही इन कुकर्मों का फल पाश्रोगे | 
याद रक्‍्खो, जिस राज्य में अबला सताई जाती है, वह राज्य बादल की छाया की तरह 
हवा हो जाता है | 

किन्तु, पितामह की फटकार कारगर न हुईं। पांडवों की छाती पर मूंग दली गई । 
दुग्योघन ने मनमानी कर ही डाली। पितामह और आचाय अपने कानों पर हाथ दिये 
ओर सिर नीचा किये ही रह गये | किन्तु -- 

कहा करे बेरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर। 
दस हजार गज-बल घस्यो, प्रथ्यो न॑ दस गज चीर ॥! 

फलत: पांडव बेचारे जंगल में चले गये, और बारह वष तक फकीरी बाना धारे घूमते 
फिरे, बेचारी द्रौपदी भी अपने पतियों के साथ “जंगल में मंगल” मनाती फिरती थी । माता 
कुन्ती, विदुर के घर रहकर, जिन्दगी के दिन भरती थीं। दुग्योधन तो पांडवों का राज्य 
हड़पकर मी उनकी गदन उतारने की चिन्ता में चूर रहने लगा, किन्तु-- 

'राखनह्ारा साइयाँ, मारि न सकिहेँ कोइ | 
बाल न बाँका करि सके जो जग बेरी होइ ॥? 

वही बात हुई भी । दुष्योधन सिर पटक कर रह गया, मगर बन में पांडवों पर आफत 
नढा सका | 

एक बार वह कण को साथ लेकर पांडवों का सिर कलम करने के लिए बन में स्वयं 
गया, पर उसे अपना-सा मुँह लेकर लौट आना पड़ा । 

पांडव, बारह वर्ष का बनवास बिताकर, एक वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ 
बिता रहे थे। राजा विराट का साला कीचक बड़ा बलिष्ठ था। उसके मरने का हाल 
सुनकर, दुर्योधन दल-बल के साथ, विराटनगर पर धावा कर बेठा। 

भीष्म भी उस चढ़ाई में गये थे । उन्होंने ही विराट की सेना में अजुन को पहचाना । 
जब से पांडव बनवासी हुए. तबसे पितामह दु/खी ही रहा करते थे। अजुन को एकाएक 
देखकर वे श्रानन्दमग्न हो गये | 

उस दिन अचानक पांडवों का पता पाकर भीष्म आनन्द के मारे ऐसे शिथिल हो गये 
कि अच्छी तरह लड़ भी न सके, सिफ अजुन की प्रशंसा ही करते रह गये। दुश्योधन ने 
मुँह की खाई, और अजुन ने भी उसे चढ़ाई की चाशनी खूब चखाई। 

हस्तिनापुर लौटकर धुृतराष्ट्र के सामने ही भीष्म ने दुग्योधन से कहा--बिठा ( मेरी 
नजर में कौरव और पांडव बराबर हैं। में दोनों में से किसी की अवनति नहीं देख सकता । 
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तुम दोनों मेरी आँखों की पुतलियों के समान हो। पाँचों श्रंगुलियाँ एक-सी ही प्यारी 
होती हैं, किसी एक को भी काठते नहीं बनता। मैं पांडवों की ओर से तुम्हारे साथ कोई 
अनुचित व्यवहार होते नहीं देखता । पर तुम्हारी ज्यादती बरदाश्त से बाहर हो गई है । 
पांडवों के कष्ट देखकर मेरी छाती फट रही है। मैं धृतराष्ट्र और गान्धारी को जितना 
अधिक प्यार करता हूँ, उतना ही विधवा कुन्ती और असहाय युधिष्ठिर को भी। युधिष्टिर 
इस देश का भूषण है। वह हरिश्चन्द्र के समान सत्यब्रतधघारी है। सरबस गँवाकर भी 
वह धर्म नहीं छोड़ सकता । इसीलिए वह विजयी भी होगा । अन्त में 
तुम्हीं को पीठ दिखानी पड़ेगी; क्‍योंकि धर्म के साथ ही विजय रहती है। तुम 
अदबदाकर उन्हें सता रहे हो। वे बेचारे तो तुम्हारे किसी अपकार का बदला नहीं 
चुका पाते, चुपचाप तुम्हारे अन्यायों को सह लेते हैं। यह उनकी चुप्पी और लाचारी ही 
तुम्हारे भविष्य को सझ्डूटमय बना रही है। सच मानो, पीड़ित की सबसे भली चुप' वाली 
नीति से ईश्वर का आसन भी डोल उठता है। सत्य के नाम पर मर मिटनेवाले की आह 
सारे ब्रह्मारड को भस्म कर सकती है, तुम्हारी क्या बिसात है। अब भी श्रोंखें खोलो | 
सुबह का भूला अ्रगर शाम को घर चला आता है, तो भूला नहीं कहा जाता। अपनी 
करतूतों को हिये की आँखों से देखो । व्यर्थ का टण्टा न खड़ा करो । अजगर को न 
छेड़ो। नाहक झगड़ा मोल लेकर कौरवकुल को काल के गाल में मत भेजो । कण के 
भरोसे कृदना छोड़ दो। जिस दिन पांण्डव मेंदान में डट जायँगे, उस दिन 'सौ बार 
सुनार की, एक बार लुहार की' कहावत सच्ची साबित हो जायगी। छुटी का दूध याद 
हो जायगा । इस समय तो उन्हें तुम नाकों चना चबवाते हो, पर अपने भविष्य की भी 
तो चिन्ता करो । उनका राज्य तुम पचा न सकोंगे। गेहूँ की रोटी के लिए फौलाद का 
पेट चाहिए । यह ध्थ्यी आजतक न किसीकी हुई है, न किसी की होगी। श्राजतक समय 
के समुद्र में तुम-जेसे पानी के बुलबुले न जाने कितने गायब हो गये । तुम हो किस खेत 
को मूली ! बेकार राज्य के लोभ में पड़कर पांडव-जेंसे उदार भाइयों पर अत्याचार कर 
रहे हो । क्या तुम्हारे दिन ऐसे ही बने रहेंगे ?? 


भीष्म ने बहुत समभझाया। किन्तु, जिस भैंस के आगे उन्होंने बीन बजाई; उस पर 
यमराज सवार थे। इसीलिए 'काल विवश कछु मनहिं न आवा । 


दुब्योधन की शह पाकर कर ने पितामह को बहुत-कुछ जली-कटी सुना दी; पर 
कंकड़ी फेंकने से समुद्र विचलित नहीं होता । भीष्म ने छोटा मुँह की बात” समझ एक ही 
मिड़ी में कश को 'सटक सीताराम! कर दिया। धुतराष्ट्र ने क्षमा-प्राथना कर अवसर 
संभाल लिया । 


पाण्डवों ने; दुग्योधन के पास, अभिमन्यु के विवाह में श्राये हुए. महराज द्रपद के पुरोहित 
द्वारा, सन्धि का सन्देश भेजा; पर कुछ मतलब न सघा। भीष्म ने बड़ा जोर देकर, उस 
पुरोहित के सामने ही, भरी समा में धृतराष्ट्र से कह्या--स्वार्थ से अ्रन्धा होकर दूसरे का हक 
न हड़पो । फल अच्छा न होगा ।! 


२० शिवपूजन-रचनावक्षी 


इसी तरह भीष्म ने और भी बहुत-कुछ कहा; पर अ्रन्धा अआआगे रोवे, श्रपना दीदा 
खोबे' वाली कहावत सच निकली | द्रुपद के पुरोहित मुंह लटकाये लौट गये | 

घृतराष्ट्र ने संजय द्वारा पाण्डवों को बुला भेजा । पाण्डवों ने संजय से 'केवल पाँच ही 
गाँव लेकर सन्तोष कर जाने की बात' कह दी | संजय ने आकर धृतराष्ट्र से कहा--वे राजी 
हो गये; पर दुग्योधन बोला--“विना युद्ध के सुई की नोक के बराबर प्रथ्वी भी न दूँगा ।” 

वह युद्ध की तैयारियाँ करने लगा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह बात मालूम हुई। 
वे दोनों दलों में सन्धि कराने के लिए. हस्तिनापुर पहुँचे । उनका आगमन सुनकर धृतराष्ट्र 
ने स्वागत की बड़ी तैयारी की। उनकी इच्छा हुई कि चापलूसी और राजसी ठाट से 
आदर सत्कार करके श्रीकृष्ण को अपने वश में कर लिया जाय । 

किन्तु भीष्म पितामह ने कह दिया--'महालक्ष्मी श्रीकृष्ण के चरणों की दासी हैं, इन्द्र 
ओर कुबेर उनके किंकर हैं । सारे संसार की सम्पत्ति भी उन्हें जुभा नहीं सकती। समूचे 
ब्रह्मएड का ऐश्वय तो उनकी कृपा का एक विन्दु-मात्र है। उनपर किसी प्रलोमन का 
जादू चल नहीं सकता ।' 

दुग्योधन अलग ही बन्दिश बाँध रहा था। वह श्रीकृष्ण को पकड़कर बन्दी बनाने की 
घुन में था। भीष्म इस षड्थन्त्र का पता पा गये। क्रोध से वे अ्रधीर हो उठे । वे 
श्रीकृष्ण की बड़ी भक्ति करते थे। धृतराष्ट्र से दुश्योधन के सामने ही बोले- श्रीकृष्ण के 
साथ यदि किसी तरह का अनुचित व्यवहार किया गया, तो कुरुवंश का निश्चय ही क्षय हो 
जायगा--इसमें तिल-भर भी सन्देह नहीं हे । तुम अपने बेटे को मना करो। वह अब 
अति करने पर तुल गया है। श्रीकृष्ण हमलोगों के सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित सम्बन्धी हैं । 
दु्योधन को श्रभी उनके बल-पराक्रम का पता नहीं है। इच्छा करने मात्र से वे अपने 
शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। उनका क्रोध प्रलय मचा देगा। वे अवतारी पुरुष हें । 
बड़े-बड़े सिद्ध ऋषि-मुनि भी उनकी कृपा के भिखारी हैं। प्रथ्वी का भार ठालने के लिए 
ही वे इस लोक में आये हैं ! उनके साथ जहाँ दुष्रता की गई कि बस कुशल नहीं है । 
उनकी दिब्य आत्मा में सत्य की ज्योति है, उनके सामने एक क्षण भी असत्य टिक नहीं 
सकता। दुग्योधन यदि कुर॒ुवंश का समूल नाश ही कराना चाहता है तो करावे। तुम 
अपने पुल की इस बुरी करनी का फल शीघ्र पाओगे ।” 

भीष्म इतना कहकर चले गये। बेचारे धघृतराष्ट्र ने दुब्योधन को लाख समकाया, पर 
वह न माना । 

श्रीकृष्ण आये; पर धृतराष्ट्र की तैयारियों का उनपर कुछ प्रभाव न पड़ा। वे भीष्म के 
स्वागत से बड़े प्रसन्न हुए। वे तो भाव के भूखे थे; आते ही विदुर के घर चले गये । 
वहाँ कुन्ती को प्रणाम कर उन्हें बड़ा घैय्य दिया। फिर कौरवों की सभा में जाकर सन्धि 
का प्रस्ताव छेड़ा। शान्ति और प्रीति के साथ दुग्योधन को समझाया । किन्तु, पत्थर पर 
तीर मारने से कुछ लाभ न हुआ | 

श्रीकृष्ण के पकड़ने की कानाफूसी चलने लगी। कर और शकुनि इशारेबाजी करने 
लगे | श्रीकृष्ण ताड़ गये | कट अपना विराट रूप प्रगठ किया । उस श्रदूभ्ृत रूप को देखकर 
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कौरव कॉप उठे । करण और शकुनि तो हका-बका हो रहे । दुग्योधन के देवता कूच कर 
गये। भीष्म, द्रोण, विदुर श्रादि हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे | भीष्म की आँखें एक- 
टक उस रूप को निहारने लगीं। भक्ति की गंगा उनके द्वदव से उमड़ी और आऑस्वों की राह 
बह चली । 

कौरव-सभा से हताश होकर श्रीकृष्ण पाण्डवों के पास गये। उन्होंने पांडवों को युद्ध 
करने के लिए उत्साहित किया। उनके ढाढ़त बँधाने से युधिष्ठटिर का साहस बढ़ गया । 
फिर क्‍या था, अ्रजुन और भीम के प्रचंड भुजदंड तो पहले ही से खुजला रद्दे थे । भीम तो 
गदा लेकर पेंतरे करने लगे। जंगी जोश के मारे उनके सिर के बाल तक खड़े हो गये । 
उन्हें बीरता के रस से छुका देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुस्कुराने लगे । 

इधर पांडवों को उभाड़कर श्रीकृष्ण द्वारका चले गये--उधर कौरवों की ओरसे सारे 
भारतवष के ज्षत्रिय वीरों और राजा-महाराजाओं के पास लड़ाई का निमंत्रण भेजा जाने 
लगा । इस काम में पांडव कुछ पिछड़ गये । उन्हें केवल श्रीकृष्ण का भरोसा था | 

पांडवों ने भी अपने सगे-सम्बन्धियों को न्‍्यौता भेजा । किन्तु, कौरवों के जाल में पहले 
ही अधिकांश वीर फँस चुके थे। हताश होकर युधिष्ठटिर ने अजुन को श्रीकृष्ण के पास 
मेजा। यह बात दु्योधन को भी मालूम हुई। वह भी दौड़ा हुआ द्वारका पहुँचा । 
श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कह दिया--इस लड़ाई में में हथियार न उठाऊँगा | क्योंकि मेरी नजर में 
तुम दोनों ही एक-से हो । पर में अपनी सारी सेना दे सकता हूँ। तुम लोग मेरी सेना 
ओर मुझ निहत्थे के बीच चुनाव कर लो | 


अन्धराज के पुत्र ने सेना ही लेना स्वीकार किया । श्रजुन ने कहा--'मुझे अपने गांडीव 
का पूरा भरोसा है, केवल आपकी कृपा चाहिए। यदि आप मेरी आंखों के सामने मेरे 
रथ पर सदा विराजते रहें तो में अकेला ही संसार में प्रलय मचा सकता हूँ ।' 

भीष्म ने जब सुना कि श्रीकृष्ण तटस्थ रहेंगे और अपनी सेना कौरवों को देकर उन्होंने 
अजुन का सारथी होना स्वीकार कर लिया हे तब उनके आनन्द का ओर छोर न रहा | वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नीति समक गये। कौरवों से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जहाँ 
युधिष्टिर हैं, वहीं धम है; जहाँ धर्म रहता है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं; और जहाँ श्रीकृष्ण 
रहेंगे वहीं जय तथा यश प्राप्त होगा । 


किन्तु कौरव तो दीपक के पतंग हो रहे थे। उन्हें कुछ सूक्रता न था। इुस्योधन 
चाहता था कि कण सेनापति बनाये जाये । किन्तु घृतराष्ट्र और निमन्त्रित राजाओं की राय 
से भीष्म ही सेनापति बनाये गये | 


इसपर कण रुष्ट हो गये । भीष्म के साथ उनकी चखचख भी हो गई। भीष्म ने 
उन्हें खूब फटकारा । कहा--मुमे सेनापति होने का लोम नहीं है। तुम्हारी तरह मैं 
उस पद का भूखा नहीं हूँ। मैं तो पांडवों से लड़ना भी नहीं चाहता । किन्तु, अपने अन्धे 
भतीजे से लाचार हूँ । वही मुझे इस बुढ़ापे में भी तंग कर रहा है। पर, इतना पका 
समझ लो, कुरुवंशी क्षत्रिय होकर मैं तुम जैसे सारथी-पुत्र की अधीनता में न लड़ँगा। 
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सिंह किसी के पीछे नहीं चलता, हमेशा श्रागे ही रहता है। तुम्हें दुष्योधन ने आसमान 
पर चढ़ा दिया है; नहीं तो मेरे साथ सरबर या होड़ करने की हिम्मत तुम नहीं रखते ।! 

भीष्म की ओज-मरी बातें सुनकर कण का चेहरा तमतमा उठा। किन्तु सिर न 
उठा सके । ह 

इस प्रकार कर्ण तो रह गये कोरे, और पितामह बनाये गये सेनापति। किन्तु कर 
भी अपनी आन पर अड़ गये | जबतक पितामह सेनापति रहे, वे लड़ाई से किनारा कसे रहे | 

भीष्म के सिर पर सेनापति की पगड़ी बाँधी गई | उन्होंने युद्ध की नियमावली बनाई; 
लड़ाई का काय्य-क्रम भी निश्चित किया। एक विशाल रथ पर चढ़कर वे कौरब-सेना के 
आगे-आगे चले । 

जुकाऊ बाजे बजने लगे। हाथियों के चिग्घाड़, घए्टों के घनघोर शब्द, रथों की 
घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट से दशों दिशाएं कॉप उठीं। भीष्म, द्रोण, शल्य, 
कृप, अश्वत्थामा, दुष्योधन आदि महारथियों और वीरों के रथ, भिन्न-भिन्न चिह्नों की 
ध्वजाओं के साथ, कुरुक्षेत्र में जा डटे | 

उस समय भीष्म की शोमा देखने ही योग्य थी। सबसे ऊँचे, सबसे सुन्दर और 
सबसे बड़े रथ पर वह विश्वविजयी वीर विराजमान था। उसके मुखड़े से अ्रखण्ड ब्रह्म- 
चय्य का दिव्य तेज फूट पड़ता था। नेत्रों में बीरता की प्रचए्ड ज्योति चमकती थी। 
सफेद बालोंवाले सिर पर रत्नों की लड़ियों से भूषित सोने का शिरस्त्राण सोमता था-मानों 
बफ से ढेँके हुए शुश्र हिमालय की चोटी पर सूयनारायण की रंग-विरंगी किरणें जगमगा 
रही हों। कन्धे से काल-सप के समान कठोर धनुष लटक रहा था। हाथ में अनोखे 
चोखे तीर शोभा पा रहे थे--मानों दो जीभवाले उडाकू साँप शत्रुओं को काट खाने के 
लिए. कमल के सम्पुट में बैठे हों। कमर से एक रत्नजटित तलवार लटक रही थी--मानों 
सत्यरूपी पत्त के सहारे शान्तिफल फलनेवाली विजय-लता खड़ी हो। शरीर पर मजा 
हुआ चमकीला कवच सोमता था--मानो बृद्घावस्था से ज्ञात्र तेज लिपट रहा हो. श्रथवा 
मेघ के अंक में बिजली छिपी हो । सचमुच उस सुसज्जित रथ पर वह धघुरूधर वीर यों 
सोमता था, जैसे सुमेरुपबंत पर प्रभावशाली सूस्य । 

इधर कौरव-सेना कतार बाँधकर खडी थी, उधर पांडवसेना भी मेदान में रा डटी थी । 
पांडव-सेना से कौरव-सेना डेढ़-गुनी अधिक थी। कौरव-सेना में महारथी भी अ्रधिक थे-- 
सब-के-सब एक-से-एक बढ़े-चढ़े थे | 

किन्तु पांडव-सेना के श“ंगार केवल भीम और अजुन थे। प्रधान नायक थे द्रौपदी के 
प्यारे भाई धृृष्ट्मम्म । उनके हाथ में पांडवों के भाग्य की बागडोर देखकर पितामह की 
आँखों से करुणा के करने फूट निकले । इतने में युधिष्ठर को अपनी ओर आते देख, 
रथ से उतरकर, बडी उत्सुकता के साथ, उह्ें हृदय से लगा लिया । 

युधिष्ठिर बार-बार पितामह के चरणों में कुके । पितामह ने भी अपने परमप्रिय पौत्र 
को बड़े प्यार से अपनी उमड़ी हुईं छाती से लगा लिया । वह अपूर्व दृश्य देखकर पांडव- 
सेना मुग्ध और कौरव-सेना चकित हो गई | 


भीष्म श्दै 


भीष्म बोले - प्यारे धमराज ! मुझसे जो कुछ आशा रखते हो, सो सब माँग लो; 
मैं आज तुम्हें सब-कुछ दे सकता हूँ । मेरी नजर में तुम दुग्योधन एक-से हो। पर, मैं 
बेचारे अन्घे धृतराष्ट्र का बदा कृतज्ञ हँँ। उसे किसी तरह छोड नहीं सकता। पहले ही 
प्रतिज्ञा कर चुका हैँ । मुझे आशा नहीं थी कि उसके हु्योधन-ऐसा कुलाज्ञार कुपुत्र 
उत्पन्न होगा । मैं कौरवों की ओर से लडता हूँ तो क्या, हृदय से तुम्हारी विजय चाहता 
हूँ। में त॒म्हें युद्ध के विषय में अच्छी सलाह देता रहूँगा। विश्वास करो, कौरव इस 
युद्ध में अवश्य ही परास्त होंगे। तुम और कृष्ण साज्ञात्‌ धरम के अवतार हो। ठुम 
दोनों जहाँ रहोगे, वहीं विजय होगी । कौरवों के पास शक्ति और सम्पत्ति है तो क्‍या, 
उन्हें विजय-लक्ष्मी नहीं मिल सक्रती; क्योंकि वह तो अत्याचारी से कोसों दूर रहती हैं। 
तुम निश्चिन्त रहो । अन्‍न्तःकरण से आशीववांद देता हूँ, त॒म्हारी ही जीत होगी |” 

युधिष्ठिर ने विनयपूवषक कहा--“दादाजी ! मैं धम की रक्षा के लिए प्राण तक दे 
सकता हूँ। मैं आपसे प्रतिज्ञा तोडने के लिए नहीं कह सकता। आपका ब्रत-मंग होने 
से मेरे कुल की मान मर्यादा घट जायगी । आप ही कुरुवंश के यशस्तम्म हैं। में तो 
केबल आपका आशीर्वाद ही चाहता था। आपके आशीवाद को में आकाशवाणी की 
तरह सत्य समभता हूँ । उसमें मेरा इतना दृढ़ विश्वास है कि निश्चय ही मेरा मनोरथ 
पूर्ण होगा । किन्तु, संकोच सिर्फ एक बात का है। आप हमलोगों के परमपूज्य पितामह 
हैं, आपने अपनी गोद में हमलोगों के पिता के पिता को भी खेलाया है, हमलोग भी आप 
ही की गोद में पले हैं; फिर मला किस हृदय से हमलोग आप पर हथियार चलावेंगे; हम- 
लोगों के जिस शरीर को चुूम-चाटकर आपने अपना कलेजा ठंडा किया है, उसपर आप म॑। 
किस प्रकार वाणों का प्रहार कीजिएगा ।' 

भीष्म हँसकर बोले--प्यारे धमराज ! तुम बड़े भोले-माले हो । तुम मनुष्य नहीं, 
देवता हो। अब अधिक स्नेह के जाल में मत बाँधो । छाती उमड़ी आती है। बीती 
बातों की याद आते ही कलेजा टूक-टदूक हो जाता है। किन्तु, इस समय उनकी चर्चा 
करना ज्षात्र-धम के विरुद्ध है। क्षत्रिय को तो युद्ध में बाप-बेठा, माई-मतीजा, चाहे जो 
कोई हो, सबसे ब्रिना संकोच लड़ना चाहिए.। क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर मोक्ष का 
दूसरा कोई उपाय नहीं। युद्ध में मरने से ही ज्ञत्रिय मुक्ति पाता है। जाओ, श्रीकृष्ण 
से ये बातें सीखो । इस समय मुझे इतना अवकाश कहाँ है कि में तुम्हें क्षत्रियता का मुख्य 
धर्म समभाऊँ। तो भी इतना याद रखना, हमलोगों के लिए युद्ध ही स्वग का द्वार है।' 

फिर युधिष्ठिर ने बड़ी ग्लानि और दीनता से पूछा--दादाजी ! आपको जीतनेगाला 
वीर तो आज तक संसार में पेदा ही नहीं हुआ, फिर हमलोग आपके रहते किस प्रकार 
विजयी हो सकेंगे ?? 

पितामद्द फिर मुस्कुराये। हसते-ही-हँसते बोले--'धमंराज ! तुम सममुच बढ़े ही 
सरल हो । जब स्वयं भगवान्‌ भीकृष्ण ही तुम्हारे सहायक हैं, तब में तो कोई चीज ही 
नहीं हूँ; यदि देवराज इन्द्र और यमराज भी तुम्हारे शत्रु हों तो भी तुम श्रीकृष्ण की कृपा 
से उनका नाश कर सकते हो । किन्तु, में हृदय से तुम्हारी विजय चाहता हूँ; इसलिए 
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अपने मारे जाने का उपाय तुम्हें बता देता हूँ । में क्री, नपुंसक या कायर पर कभी वार 
नहीं करता । तुम्हारी सेना में द्रौपदी का भाई शिखण्डी # पूवजन्म का स्री है। यदि वह 
मेरे सामने आ जायगा, तो में हथियार रख दूँगा। उस समय अजुन मेरा वध कर सकता 
है। नहीं तो हाथ में हथियार रहते मेरा नाश करना बड़ी टेढ़ी खीर है ।' 

पितामह की मृत्यु का भेद जानकर युधिष्ठिर उदास मन से अपनी सेना में लौट गये । 
उनके चले जाने पर पिंतामह के पास दुग्योधन पहुँचा । उसको भीष्म और युधिष्ठिर की 
बातचीत पर संदेह हुआ। । 

दु्योधन का कौतूहल दूर करने के लिए पितामह ने सब बातें कह दीं। पितामह की 
बातें सुनकर वह बोला--'मुझे तो आप ही का भरोसा है; पर जब आप ही पांडवों की 
विजय चाहते हैं, तब तो मेरी जीत हो चुकी ।! 

दुश्योंघन को कातर होते देखकर पितामह बोले--“बेठा ! हिम्मत न हारो । भरोसा 
भगवान्‌ का करो। में तो मनुष्य हूँ । मनुष्य को मनुष्य का भरोसा न करना चाहिए। 
किन्तु, तुम्हारा अत्याचार देखकर में तुमको अधिक उत्साह देना नहीं चाहता। संसार में 
ऐसा कौन वीर है, जो लड़ाई में मुकसे आँखें मिला सके । अजुन और कृष्ण के सिवा 
पांडव-सेना में मेरे सामने आनेवाला एक भी वीर नहीं है। तुम निर्मम रहो। जबतक 
मैं धनुष धारंण किये रहूँगा, यम और इन्द्र भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं दस दिन 
तक लड़ँगा, पर प्रतिदिन दस हजार रथियों को मारूँगा । 

दुष्योधन फूलकर कुप्पा हो गया। अपनी तथा शत्रुओ्रों की सेना के महारथियों और 
अधिरथियों का परिचय पितामह से पूछने लगा। पितामह ने सभी वीरों का भली-माँति 
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4 काशीराज की बढ़ी क्ढ़की “अम्बा' को स्वयंचर-सभा से हर क्वाने के बाद्‌ उसी की 
इच्छा के अनुसार, भीष्म ने आदरपूर्वक शार्वराज के पास भेज दिया; क्‍योंकि वह शाह्वराज 
से प्रेम करती थी। पर, शाह्वराज ने भी उसे अद्भीकार नहों किया। वह सब तरह से 
हताश होकर जंगक्न में चत्ती गई। वहाँ एक ऋषि के अ्रश्रम में अपने मातामह दोश्रवाहन 
से उसकी भेंट हुईं। राजषि होन्रवाहइन ने परशुरामजी से उसकी सहायता करने के लिए 
प्राथना की । परशुरामजी ने भीष्म को बुज्ञाकर कद्दा कि इस कश्या को तुम्हीं शरण दो। 
भीष्म बोले कि यह कन्या पहले ही शाल्वराज को बर चुकी है। अब में किसी प्रकार इनको 
शरण नहीं दे सकता। में अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर घुका हूँ और सेरे भाई भी 
इसको भ्रद्य०ण करने में असमर्थ हैं। परशुरामजी यह सुनकर बढ़े कुड हुए । बोले-- 
'मेरी बात मानो या युद्ध करो ।! भीष्म ने उन्हीं के चरणों की धूक्ति शिरोधाय्य करके 
विजयी होने का आशीर्वाद पाया भौर युद्ध करना झारम्भ किया। गुरु-शिष्य की भयंकर 
लड़ाई सप्ताहों तक जारी रही । श्रग्त में गुरुतो हार गये ! तब निराश होकर अम्बा ने 
- भीष्म का संदार करने की इच्छा से बहुत दिनाँ तक कठिन तपतन्‍या की। फिर गंगातठ पर 
चिता बनाकर जत्ष मरी। उसीने द्वुपदराज के पुत्र-रूप में जन्म प्रहण किया। उसी पुत्र 
का नाम 'शिखण्डी' हुआ, जिसे अपने रथ पर आगे बिठाकर अजन ने पितामह का वध 
किया | 
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परिचय दिया--रथी, अधिरथी और महारथी के भेद भी बताये । भारतवर्ष के--उस समय 
के सभी वीरों को भीष्म जानते थे । 

इसके बाद उन्होंने दोनों दल के मुखिया वीरों को अपने पास बुलाया। फिर सबके 
एकत्र हो जाने पर बोले--“वीरो | महल के अन्दर तोशक-तकिया पर मरना क्षत्रिय के 
लिए महापाप है। रक्त की गज्जा में स्नान करनेवाला ज्ञत्रिय ही मोक्ष पाता है। लड़ाई 
ही क्षत्रिय के लिए मनोरंजन की सामग्री है। जो ज्ञषत्रिय युद्ध से डरता है, वह नरकगामी 
होता है। भाइयों, दिल खोलकर लड़ो ! निर्भय होकर भिड़ जाओ, और दम-में-दम 
रहते, पीछे पेर न हटाओ । यही अवसर है ज्षत्रियत्व दिखाने का । यही समय है वीरता 
सफल करने का। बढ़े सौभाग्य से क्षत्रिय को ऐसा अवसर मिलता है, फिर कब ऐशा 
सुयोग मिलेगा, कौन जानता है? सारे देश के ज्ञषत्रिय इस लड़ाई के मैदान में आये हैं; 
इसलिए, सब भाइयों का रक्त एक में मिल जाने से यह रणभूमि तीथ बन जायगी। वीरों 
के रक्त से ही प्रथ्वी की प्यास ठण्डी होती है ! जो प्रथ्वी को रक्त से स्नान कराता है, 
वही इसका भोग करता है। जबतक प्रथ्वी को अपने शत्रु के रक्त सेन सींचोंगे, तबतक 
शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती । इसलिए खूब मन लगाकर लड़ो | संसार में अपना 
नाम अमर कर जाओ | 

“हाँ, मैंने जो युद्ध की नियमावली बनाई है, उसका पालन सबको करना पड़ेगा | युद्ध 
का जो कार्यक्रम मैंने बनाया है, उसी के अनुसार लड़ाई करने से सबको हर तरह की 
सुविधा होगी । प्रातःकाल सब लोग नित्य-क्रिया, सन्ध्या-बन्दन, पूजन-पाठ, जप-ध्यान 
ओर दान-पुण्य तथा भाजनादि करके लडने-भिडने में लग जायें। फिर दोपहर को 
सन्ध्या-वन्दन कर लेने के लिए थोडी देर, लडाई बन्द कर दी जाय। उसके बाद शुरू 
होने पर सूर्यास्त से पहले ही फिर समाप्त कर दी जाय, ताकि सबको सन्ध्या-गायत्री करने 
का सुभीता रहे । रात को सब लोग विश्राम करें, प्रेम-पूवक आपस में मिल-जुलकर 
सलाह-बात किया करें। सब लोग जोड़ बाँधकर लड़ें । जो हथियारों को छोड़कर सिफ 
कडी-कडी बातों से ही युद्ध करे, उसके साथ बात ही की: लडाई की जाय, उसप० कोई 
हथियार न उठावे। जो पीठ दिखाकर भाग चले, उन्हें कोई पछे से न खबदेड़े या 
ललकारे। मह्दारथी महारथी के साथ, घुड्सवार घुड्सबार के साथ, हाथीवाला हाथीवाले 
के साथ और पेंदल पंदल के साथ लड़े । जो डर जाय, जिसके हाथ में कोई हथियार न 
रहे, और जो लडने के लिए, पूरे तौर से तैयार न हो, उसपर कोई वार न करे। जो जिस 
हथियार से लड॒ना चाहे, उसी हथियार से उससे लडा जाय | शरणागत को हर हालत 
में आश्रय दिया जाय । सारथी, घोड़े, हथियार ढोनेवाले छुकड़ों में जुते हुए पशु, बाजा 
बजानेवाले और विजय की सूचना के शंख फूँकनेवाले आदमी कदापि न मारे जाये । 

“बस, इसी प्रकार जो धमयुद्ध करेगा, वही क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी होगा। 
नहीं तो वह ज्षत्रियकुल का कलंक समझता जायगा; क्योंकि जो क्षत्रिय लड़ाई में अधम से 
काम लेता है, वह अपने साथ-साथ पूवजों का भी परलोक बिगाइता है ।” 

भीष्म का जोशीला भाषण सुनकर सब वीरों का शरीर रोमांचित हो उठा। सब 


२६ शिवपूजन-रचनावल्ली 


लोग “धन्य पितामह ! धन्य पितामह” कहते हुए, नियमावली और कार्यक्रम स्वीकार करके, 
युद्ध करने में लग गये। भीष्म ने भी शंख फरूंककर अपना रथ आगे बढ़ाया | 


रक्त की धारा ओर शर-शय्या 


भीष्म ने आठ दिनतक ऐसा घोर युद्ध किया कि युधिष्ठिर विजय की आशा छोड़ बैठे । 
श्रीकृष्ण से अत्यन्त दीनभाव से बोले--“अबतक मुझे अजुन पर बड़ा भरोसा था; पर जान 
पड़ता है कि पितामह के सामने ठहरनेवाला कोई वीर मेरी सेना में नहीं है | अपने पक्ष का 
संहार होते देखकर मेरी आशाओ्रों पर पानी फिर गया । अब थुद्ध छोड़कर मैं जंगल में 
जाना ही अच्छा समभता हूँ ।”” 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन्हे बहुत समझाया । वचन दिया कि कल यदि अजुन उनका 
वध न करेगा, तो मैं स्वयं ही उनका और कौरव-दल का ध्वंस कर डालूँगा; आप क्यों घबराते 
हैं?! जिसके रक्त में यह प्रथ्वी ड्ब जायगी, वही इसे भोगेगा--जिसकी ओर से अधिक 
बलिदान होगा, उसी के पक्ष की विजय होगी। नवों दिन फिर भीष्म पितामह ने प्रलय 
मचाना शुरू किया। फलतः पांडव- सेना तितर-बितर हो गई। जैसे उन्मत्त द्थियों के 
दल को सिंह मथ डालता है, वेंसे ही भीष्म ने पांडव-सेना मथ डाली--मैदान साफ 
कर दिया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा--“अब कबतक भीष्म पितामह से संकोच करते 
रहोगे ? ऐसी दिल की कमजोरी तुम-जैसे बॉके-लड़ाके क्षत्रिय को नहीं शोमती । अब 
किस दिन अ्रपनी अ्रलोकिक शक्ति का परिचय दोगे १? 

अजुन--“भगवन्‌ ! मैं कितना भी अपने दिल को कड़ा करता हूँ; परन्तु पितामह पर 
बाणु-प्रहार करने का साहस नहीं होता । यही कारण है कि जब-जब उनसे मुठभेड़ होती 
है, मैं संकोच में पड़ जाता हूँ । उन्हें जब देखता हूँ, हृदय में स्वभावतः भक्ति उमड़ आती 
है, मेरा क्रोध उसीकी श्रगाध धारा में डूब जाता है। विना उत्तेजित क्रोध के पितामह से 
लड़ना असम्भव है । किन्तु अ्रब में अपनी सेना का ध्वंस नहीं देख सकता। मेरा रथ 
पितामह के रथ से भिड़ाइए. । में अब उनसे लड़ने में कोताही न करूँगा । देखते रहिए, 
क्षण-भर में पृथ्वी और आकाश को बाणों से पाट देता हूँ ।”” 

अर्जुन की बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया । अजुन ने कान तक 
धनुष तानकर बाण बरसाना शुरू किया। उनके मण्डलाकार धनुष से प्रलयकाल की वर्षा 
की तरह तीर बरसने लगे। कौरव-दल में खलबली मच गई। मन्द्राचल ने जैसे समुद्र 
को मथ डाला था, अजुन ने वेंसे ही कौरव-दल का मन्थन कर डाला--ध्ृथ्वी से आकाश 
तक बाणों का जाल बिछा दिया । 

अजुन का पराक्रम देखकर पितामह मुस्कुराये । “धन्य वत्स ! धन्य वत्स !!! कहकर 
लड़ने लगे। फिर तो अ्रर््र-शस्त्रों की ओँधी आ गई। पितामह के बाण बूँदियों की 
तरह अजुन पर गिरने लगे । दादा और पोते का युद्ध देखकर दोनों ओर के सैनिक मुग्ध 
दो गये। भगवान श्रीकृष्ण ने भी मन-ही-मन भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा की । 


भीष्म २७ 


अजुन इतनी तत्परता से लड़े कि पितामह को ललाट का पसीना पोंछुने का भी अ्रवकाश 
न मिला। जैसे धार्मिक पुरुषों के पाप किसी के देखने में नहीं आते, वैसे ही दादा और 
पोते की वीरता में भी किसी को कोई त्रुटि नजर नहीं आई । 

अजुन ने जोर से बाण मारा, तो--जैसे समुद्र का तूफान जहाज को रास्ते से दूर ले 
जाकर फेंक देता है, वेसे ही भीष्म का रथ बहुत दूर पीछे हट गया। किन्तु क्रोध से मरकर 
जब भीष्म ने बाण चलाया, तब वेगवती श्राँधी से ठली हुईं शिला की तरह अजुन का रथ भी 
तीन पग पीछे हट गया । 

भगवान श्रीकृष्ण धन्य-धन्य कह उठे । अ्जुन के बाणों ने कई बार भीष्म के रथ को दूर 
फेंक दिया, पर श्रीकृष्ण ने अजुन की कभी प्रशंसा नहीं की; किन्तु भीष्म के बाणों ने जब-जब 
अजुन के रथ को तीन पग पीछे हटाया, तब-तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'साधु-साधु' कह उठे ! 
अ्रजुन को यह अ्रच्छा न लगा ऊ्/ँकलाकर बोले- “आप तो व्यथ ही उलटी प्रशंसा कर रहे 
हैं। यह कहाँ का न्याय है ।” 

श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा--“श्रजुन ! तुम अज्ञानी हो। तुम मेरी वाहवाही का 
मतलब ही नहीं समझते | में करोड़ों ब्रह्मांड का भार लेकर इस रथ पर बेठा हुआ हूँ । 
तुम्हारी ध्वजा पर बजरंगबली महावीर हनुमान विराजमान हैं, तुम्हारा अ्रक्षय धनुष और 
अक्षय रथ भी साधारण भारी नहीं हैं। इतना सब होने पर भी पितामह कमाल करते हैं । 
में बिना प्रयोजन शाबाशी नहीं देता ।” 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा पितामह के बल-विक्रम की बड़ाई सुनकर फिर श्रजु न के द्वृदय में 
पितामह के प्रति भक्ति उत्पन्न हुईं। वीरता की उपासना में अ्रजुन पहुँचे हुए भठ थे । उन्हें 
प्रणाम करते देख पितामह ने गरजकर आशीर्वाद दिया--“हे अजुन ! तुम्हारी जय हो । 
आजतक लड़कर मुझे किसी ने सन्तुष्ट नहीं किया था; पर आज तुमसे लड़कर मेरा मन भर 
गया। धन्य है तुम्दारी वीरता ! धन्य है तुम्हारा गाए्डीव !! तुम जैसा धनुधर आजतक मुझे 
कहीं नहीं मिला । तुम कुरु-वंश के अभिमान हो, क्षत्रिय-समाज के महान गौरव हो | अरब 
भूमण्डल का कोई वीर तुम्हें जीत न सकेगा। विजय-लक्ष्मी सदा तुम्हारे मुकुट की मणि 
बनी रहेगी--तुम्हारे सिर पर सदा उसकी छाया घनी बनी रहेगी । 


लड़ाई बन्द होने पर, शाम को जब सब लोग अपने-अपने शिविर (कैम्प) में चले गये, 
पितामह के पास दुग्योधन पहुँचा । बोला -'दादाजी | श्रापो आज आठ दिन लड़ते हो 
गये; पर आजतक एक भी पाण्डव मारे नहीं गये । आपने कहा था कि केवल दस दिन ही 
लड़ोगा, और प्रतिदिन दस हजार रथियों का वध करके पाण्डवों को मार गिराऊँगा | किन्तु 
अभी पाएडव ज्यों-के त्यों बने हुए हैं। अब आ्रापकों केवल दो दिन ही लड़ना बाकी है | 
किस प्रकार मेरा मंडा फहरायगा ! अपनी प्रतिज्ञा के अ्नुतार श्राप प्रतिदिन दस हजार 
रथियों को यमपुर भेजते हैं; पर सिफ सेना का निधन होने से ही मेरी विजय-पताका नहीं 
उड़ेगी। जबतक मेरे द्वदय के कोंटे पाण्डव नहीं मारे जायेंगे, तबतक मेरी अमिलाषा कभी 
पूरी नहीं हो सकती ।” 


रद शिवपूजन-रचनाकक्षी 


दुग्योधन की बात सुनकर पितामह एऐंडी से चोटी तक जल उटे। अन्त क्रुद्ध होकर 
बोले---लो, आज ही महाकालशर निकालकर रख देता हूँ । कल इसी की महिमा से 
पाण्डवों को सदा के लिए. रणभूमि में सुला दूँगा। यदि श्रीकृष्ण कोई चाल चलेंगे, तो 
उनकी माया अपार है, में कुछ कह नहीं सकता; पर यह निश्चय हैं कि अब पाण्डवों का वध 
करके ही शान्ति पाऊँगा ।” 

पितामह की पतिज्ञा सुनकर दुष्योधन की सूखती हुईं खेती हरी हो गई । वह प्रसन्न 
होकर अपने शिविर में चला गया | 

किन्तु भीष्म के मन में बड़ी ग्लानि हुई! बड़े खेद के साथ सोचने लगे-- 'मेंने क्रोध 
के आवेश में यह क्या कर डाला ? किस हृदय से पराण्डवों का वध करूँगा ! क्‍या अपने 
कलेजे में आप ही कटार भोंकूंगा ? क्या अपनी रोपी हुई कोमल गाँछी पर अपने ही हाथों से 
कुठार मारूँगा ! क्‍या अपने वंशजृक्ष की जड़ आप ही उखाड़ डालूँगा ! हे परमात्मन्‌ ! 
तुमने मुझसे यह कैसी प्रतिज्ञा करा डाली ? मगवन्‌ ! पाण्डवों की हत्या क्या मेरे हाथ से ! 
प्रभो ! ऐसा निष्टुर व्यापार करने के लिए मेरे पास हृदय कहाँ है ! नाथ, तुम्हारी इच्छा 
बड़ी जबरदस्त है; अपने इस दास से जो चाही, करा लो ।” 

गहरी चिन्ता में डूबे हुए पितामह अपने शिविर में लेटे हुए थे। उद्बेग के कारण 
नींद नहीं आई | 

उधर प्रसिद्ध ज्योतिषी सहदेव ने युधिष्ठिर से कहा--“महाराज ! पितामह ने बड़ी विकट 
प्रतिज्ञा कर डाली। वे कल हमलोगों को मार डालने के लिए पॉच महाकाल शर निकाल 
कर रख चुके ।” 

सहदेव की गणना का फल सुनकर युघिष्ठिर काँप उठे । रूट श्रीकृष्ण की शरण ली ! 
एकमात्र श्रीकृष्ण का ही अ्रवलम्ब भी था। भला श्रीकृष्ण के आश्रित को भय कहाँ ! 

धमराज की बात सुनते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुस्कुराये। कठिन-से-कठिन संकट आा 
पड़ता था, तब भी श्रीकृष्ण केवल गंभीर हँसी ही हँसा करते थे। आनन्दकन्द की 
मुस्कान में ऐसी माधुरी थी कि उनके मुखारविन्द को विकसित देखकर ही पाण्डतव अपनी 
सारी विपत्ति भूल जाते थे ; वे हँसते-हँसते बोले--“डरने का काम नहीं हे । मेरे जीते-जी 
पाण्डव अमर रहेंगे। कल में महाकाल-शर लील कर पचा जाऊँगा। आप 
निश्चिन्त रहें ।” 

युधिष्ठिर को आश्वासन देकर भगवान कट अजुन के पास गये। बोले--“अजुन ! 
भीष्म की प्रतिज्ञा का हाल सुनकर तुम्हारी सेना में श्रातंक फेल रहा है। फौरन दुग्योधन के 
पास जाकर उसका मुकुट माँग लाश्रे। उसे पहनकर जल्दी पितामह के पास चलो। 
तुम्हारा रूप दुःशासन से मिलता-जुलता है। इस अंधेरी रात में वे तुम्हें पहचान न सकेंगे | 
अआ्राज की लड़ाई में तुमने उन्हें खूब थकाया है। थके-माँदे वृद्ध पितामह नींद में अलसाये 
पड़े होंगे । वे कदापि तुम्हें परखने की चेष्टा न करेंगे; क्‍योंकि वे बड़े सरल हैं, और इस 
समय अपनी प्रतिज्ञा की कठोरता पर उन्हें पछुतावा भी हो रहा है। उनसे यह कहकर 
पाँचों महाकाल-शर माँग लाओ कि में अपने ही हाथों अपने शत्रुओं का वध करना चाहता 
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हूँ । बस, सारा काम बन जायगा । काम्यक बन में तुमने गन्धव के हाथ से दुग्योधन की 
जान बचाई थी । उसने तुम्हें मुंहमाँगी वस्तु दान देने की प्रतिज्ञा की थी। आज उससे 
जाकर वही थाती माँगो । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह अवश्य ही तुम्हें मनचाही चीज 
देगा। अच्छा अवसर हाथ आया है । जाकर माँग ही लो, नहीं तो फ़िर वह दुष्ट अपनी 
प्रतिशा पूरी करने के लिए. जीता न रहेगा। उसके सिर पर हर घड़ी काल नाच रहा है ।” 


श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार अजुन ने सारे काय्य सिद्ध किये। पितामह निश्चिन्त हो 
गये । पाण्डव भी सुखपूवंक सो रहे । 

किन्तु जब पहरेवालों ने जाकर भीष्म से कहा कि शिविर से निकलकर मध्वराज 
दु्योधन श्रीकृष्ण के साथ बातें करते पाण्डबों के शिविर की और गये हैं, तब पितामह को 
असली रहस्य का पता लग गया। वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चाल ताड़ गये। उन्होंने कट 
प्रतिशा की---“हे वासुदेव ! यदि तुमने छुल करके आज मेरी प्रतिज्ञा भद्ठध ही करा दी, 
तो क्‍या हुआ, कल में इसकी कसर पूरा कर लेगा । यदि में सचमुच गाज्लेय हँ, तो कल 
निश्चय ही तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग कर दँगा। इस छल का बदला चुका कर कल तुम्हें अच्छी 
तरह मजा चखाऊँगा ।” 

भीष्म की इस प्रतिज्ञा का हाल भी युधिष्टिर को मालूम हो गया। वे भयभीत हो गये । 
सोचा--“हमलोगों के लिए यदि श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा भड़ हो गई, तो फिर हमलोगों का 
जीना ही व्यथ है ।” 

उन्हें चिन्तित देखकर भगवान ने हँसते हुए कहा--“आप व्यथ चिन्ता करते हैं। मैं 
भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देने को सहप तयार हूँ। मुझे 
अपनी प्रतिज्ञा से बढ़कर भीष्म की प्रतिज्ञा प्यारी है। निर्भय रहिए। कल में अजुन के 
हाथ से पितामह का अवश्य ही वध करा दूँगा । इसे पत्थर की लकीर समक्ििए। 


दसवें दिन फिर जोर-शोर से लड़ाई शुरू हुईं। भगवान ने अजुन से कह दिया कि 
तुम यदि आज भी पितामह का वध न करोगे, तो में स्वयं शस्त्र-ग्रहण करूँगा । 


भगवान श्रीकृष्ण की बात सुनते ही अ्रजुन का हृदय भर आया | सोचने लगे--“'किस 
प्रकार आज पितामह का प्राणनाश करूँगा ? हाय ! क्षत्रिय का धम बड़ा भयड्डर है ! 
अपने धम का ज्ञान रखते हुए भी मेरा हृदय पितामह का वध करने के लिए, तैयार नहीं 
होता । तो क्या मेरे जीवित रहते ही श्रीकृष्ण की प्रतिशा भद्ध होगी ! कदापि नहीं ।” 

इस प्रकार की दुविधाओं और चिन्ताञ्रों ने अजुन का हृदय मथ डाला। उनके हृदय 
में करुणा-किरीटिनी वीरता-देवी की उज्ज्वल मूर्ति का दिव्य प्रकाश छा गया। तब तक 
तो उधर भीष्म ने पाण्डव-सेना में त्राहि-तआ्राहि मचा दी। 

जब भगवान ने अजुन का रथ भीष्म के सामने ले जाकर भिड़ाया, तब भीष्म ललकार 
कर अजुन पर टूट पड़े । उन्होंने बाणों के जाल से अर्जुन का रथ ढक दिया। श्रीकृष्ण 
को भी मारे बाणों के घायल कर डाला । भगवान के सॉवले-सलोने शरीर से रक्त की 
धारा बह चली। उनकी शोभा ही निराली हो गई । 
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किन्तु भीष्म को इस तरह प्रलय मचाते देख श्रीकृष्ण चुप न रह सके, क्रुद्द ही उठे। 
सोचा, अजुन की क्रोधाग्नि भड़काये विना कुछ न हो सकेगा । बस, झट बागडोर छोड़ 
आर सुदशनचक्र ले, भीष्म की ओर, दौड़ पड़े | 

उस समय उनका श्रत्यन्त सुन्दर रूप महाकाल की तरह भयड्गर देख पड़ा। जिन 
सुन्दर ओठों पर सदा मीठी मुस्कान की शुश्र रेखा खिंची रहती थी, उन्हीं ओठों को मेदकर 
क्रोध की फुफकार निकलने लगी। जिन सुन्दर आँखों में प्रेम का जादू बसता था, करुणा 
की छुटा ब्रिराजती थी, उन्हीं आँखों से शंकर के तीसरे नेत्र की तरह ज्वाला की लपट 
निकल पड़ी । जो रूप संसार की रक्षा और जीवों का पालन करनेवाला था, वह प्रलय 
मचाने के लिए एकाएक अतीव भयंकर हो उठा | 

कौरब-सेना त्रस्त होकर भाग चली । भीष्म ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान दौड़े 
चले आरा रहे हँ--पीताम्बर का दुपद्मा फहराता आता है, कुस्डल हिलते आते हैं, मोतीमाला 
भूलती आती है। फिर क्‍या था, अ्रस्र-शखत्र छोड़कर रथ से उतर पड़े। घुटने टेककर, 
हाथ जोड़, भक्तिपूवक बोले--“आश्रो, हे भक्तप्रणपालक केशव, आश्रो ! मेरी लाज 
बचाओ, मेरा भव-बन्धन छुड़ाओ; अपने ही हाथों मुझे मार गिराओ, मेरा इहलोक-परलोक 
बनाओ, मुझे अपना जान अपनाओ, मेरा पाप-ताप मिठाओ, मेरे जीवन की नेया किनारे 
लगाओ, आग्रो, आओ, नाथ ! मेरा अहो भाग्य कि तुम स्वयं मुझे मारने आये। 
भगवन्‌ मैं धन्य हो गया | प्रभो ! आज मैं कृताथ हो गया ! हे नारायण ! जगदा- 
धार ; हे श्रीकृष्ण | हे भक्त-कल्पद्रुम ! फटपट मुझे मारकर अमर करो।” 

दौड़ते हुए ही भगवान श्रीकृष्ण ने क्रोध-भरे शब्दों में कहा-..“हे भीष्म ! तुम्हीं इस 
भयानक रक्त-पात के मूल कारण हो | ठुम धम के मर्मज्ञ होकर भी अन्यायियों को रोक न 
सके। आज तुम्हें विना मारे न छोड़गा। लगे हाथों आज दुर्योधन का भी ध्यंस 
कर डालूँगा।” 

भगवान की बात सुनकर भीष्म विनयपूवक बोले--“ हे श्रीकृष्ण, मेरा कुछ दोष नहीं । 
भावी प्रबल है। मेंने अन्धराज को बहुत समभाया है, पर भाग्य के फेर से उस अनन्‍्वे के 
कान भी बहरे हो गये । भगवन्‌ | यह तुम्हारी ही लीला है |” 

इधर श्रीकृष्ण को दौड़े जाते देखकर अजुन कट अपने रथ से उतरे और दौड़कर 
उन्हें अंक-मर पकड़ लिया । किन्तु वह प्रलय की आँधी नहीं रुकी | अर्जुन ने कितना भी 
जोर मारा, पर उनका वेग कम न हुआ | वे ज्वारभाटे की तरह आगे बढ़ते ही चले गये | 
अजुन ने बहुत घबराकर उनके पैरों को जोर से पकड़ लिया | 

भगवान मुँकलाकर--बोले--“अजुन ! मत रोको, मैं कहता हँ--मत रोको, छोड़ों, 
हटो, मुके जाने दो, अभी समस्त कौरवदल का विध्वंस किये देता हूँ। मेरे सामने से दूर 
चले जाओ । में तुम जैसा अन्याय सहनेवाला क्षत्रिय नहीं हूँ। मुके क्रोध की ज्वाला 
में क्यों जलाते हं। ! पेर छोड़ दो, हट जाओ, ज्ञात्रधम जाननेवाले बीर का द्वदय तुम्हारे 
हृदय जैसा कोमल नहीं होता | तुम्हारी करतूत मैं देख चुका । तुम वीरता को लजाते 
हो। तुम्हारी ऐसी करामात से अत्याचारी पर विजय नहीं होगी |” 
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भगवान ने लाख कहा, पर अजुन तिल-मर न ठले। वे पैर पटकते ही रह गये, 
बीर अजुन टस-से-मस न हुए। भगवान शान्त होकर खड़े हो गये । अर्जुन विनयपूवक 
बोले--“हे भगवन्‌, मेरा अपराध क्षमा कीजिए । अब मुझे अधिक लजित न कीजिए | 
आपके लिए. यह कौरव-दल तो क्या, एक क्षण में विश्व-अ्ह्माण्ड का नाश कर देना भी 
सहज है। आपकी इच्छामात्र से ही संसार का जन्म, पालन और प्रलय होता है। बस, 
अब इसी कड़ी कनेठी से मुझे होश हो गया। चलकर रथ पर बेठिए। देखते रहिए, 
में श्रभी पितामह को समर-भूमि में सुला देता हूँ । यदि आप आज्ञा दें, तो केवल एक ही 
अख्न से शत्रुओं का सवनाश कर डालूं। अपना क्रोध आप शान्त कीजिए ।” 

भगवान श्रीकृष्ण लौटकर रथ पर बठे। फिर तो क्रोधान्ध अजुन कौरव-दल पर 
आफत ढाने लगे | भीष्म को उन्होंने अपने युद्धकौशल से मुग्ध कर दिया | 

जी जान से अजुन का लड़ना देखकर भी भगवान ने अनुभव किया कि अपनी सारी 
शक्ति लगाकर भी अजुन कदापि मीष्म का वध न कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने द्रॉपदी 
के भाई शिखंडी को बुलाकर रथ पर सामने बिठा लिया | 

शिखंडी को देखते ही पितामह ने धनुष-बाण रख दिये। जेंसे पहाड़ पर चुटीली 
बूँदियों आधात पहुँचाती हैं, बेसे ही शिखंडी उनपर चोखेचोखे तीर बरसाने लगा। किन्त॒ 
अजुन अपना अख्त-शस्त्र छोड़कर बैठ गये। बोले--“अस्त्र-शस्त्र-हीन पितामह पर में कदापि 
बाण न चलाऊंगा ।”! 

भगवान ने कहा--“हे अर्जुन ! आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि अ्रपना परम प्रिय या 
पूज्य व्यक्ति भी यदि शत्रु-रूप में आगे खड़ा हो, तो किसी तरह उसको जरूर मार डालना 
चाहिए। यदि तुम बार-बार प्रतिज्ञा करके भी अब भीष्म का संहार न करोगे, तो तुम- 
जैसा गया-बीता, कायर और मूख दूसरा कौन होगा ! भीष्म तो अपनी इच्छा से मरेंगे । 
उन्हें घायल कर देना ही काफी है। यही अच्छा मौका है। फिर जब वे हाथ में धनुष 
उठा लेंगे तब उन्हें यमराज भी नहीं जीत सकता । क्‍यों लड़कपन करते हो ! जेसे मेरे 
शरीर को उन्होंने बाणों से छेदकर चलनी कर डाला है, वेसे ही उनके शरीर को भी चोखे- 
चोखे तीरों से काँकर कर डालो । नहीं तो, भीष्म की जिन्दगी में तुम-जेसे संकड़ों अजुन 
के भरोसे भी युधिष्ठिर न जीत सकंगे । 

भगवान की बातों ने तीर की तरह अज़ुन पर असर किया । लगे छूटठकर पितामह पर 
चोट करने । शिखण्डी ओर अजुन के बाण पितामह के बूढ़े शरीर के रोम-रोम में चुभ 
गये। वे पीड़ा से व्याकुल हो उठे। उनका शरीर काँप कर गिर पड़ा । 

पितामह के गिरते ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, ओर-से-छोर तक, हाह्कार मच गया। 
कौरव मूछित हो गये । पांडव-दल में सन्नाठा छा गया। पाँचो भाई पांडव पितामह के 
पास दौड़े हुए पहुँचे । पितामह का कष्ट देखकर पांडव फूट-फूटकर रोने लगे | युधिष्ठिर 
आर अजुन तो कापने लग गये | वे बहुत पछताने लगे | 
.._ “हाय पितामह | हाय पितामह !” की आवाज से कुरुक्षेत्र भर गया। सब लोग लड़ाई- 
भिड़ाई छोड़कर पितामह को देखने आये | लाखों आँखों ने देखा कि अपने रोम-रोम में 
चुमे हुए बाणों के सेज पर पितामह पड़े हुए हैं । 


३२ शिवपूजन-रचनावली 


जब पितामह व्यथा के मारे छुटप्टाकर शिथिल हो गये, तब उनकी आँखें खुलीं। 
चारों ओर से अरसंख्य वीरों के जुड़े हुए हाथों और के हुए. मास्तकों को देखकर धीमे स्वर 
से पितामह ने सबको आशीर्वाद दिया । कुरुवंश के उस अस्त होते हुए सूथ्य को भी सब 
लोगों ने आँसुओं की अज्जलि भर-मर कर अष्य दिया ! वह वीरता का अ्रथाह समुद्र 
करुणा की करोड़ों नदियों का जल पाकर भी ज्यों-का-त्यों शान्त, स्थिर, गंभीर और धीर 
बना रहा | 

भक्तवर भीष्म के छ्ृदय से उस समय सांसारिक ममता-माया अथवा मोह-छोह की छाया 
दूर हो गई। बस केवल श्रात्म-चिन्तन और आत्म-दशन में वे मग्न होने लगे। जब 
उनका सिर नीचे लटकने लगा, तब वे बोले---'तकिया के विना मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो 
रही है, सिर ऊँचा कराओ ।” 

फिर क्या, दुश्योंधघन को आज्ञा की देर थी ; तकियों का ढेर लग गया ! किन्तु पितामह 
ने कहा--ऐसे-ऐसे मुलायम तकियों की जरूरत नहीं है। ये तो बिलासियों और कायरों 
को आराम देनेबाली चीजें हें। वीरों के लिए तो वाण-शय्या ही सर्वोत्तम है। इसलिए 
बाणों के तकियों से ही मेरे सिर को ऊँचा करो ।' 

बेचारा दुग्योधन द्रोणाचाय का मुँह ताकने लगा। तबतक अजुन ने बाणों को 
आधार देकर पितामह का सिर ऊँचा कर दिया। सब लोग चकित रह गये ! पितामह 
कह उठे--वत्स | तुम धन्य हो ! तुम्हारे विना वीरों के योग्य तकिया कौन देगा ! 
अब मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। वीरो, पांडु-पुत्र अजुन की करामात देखों। अ्रच्छा 
मैं तबतक इसी तरह शर-शय्या पर पड़ा रहूँगा, जबतक सूर्य उत्तरायण न द्वोंगे | सूथ्य के 
उत्तरायण होने पर में इस संसार से विदा होऊँगा । किन्तु अब तुम लोग मिल-जुल कर 
रहो, सन्धि कर लो, युद्ध बन्द कर दो |” 

पितामह की दवा दारू करने के लिए दुर्योधन की ओर से कई अच्छे-अच्छे चिकित्सक 
और वेद्य आये। वे चुभे हुए बाणों को निकाल मरहम-पद्टी की व्यवस्था करने लगे । 

पितामह ने दुग्योधन से कहा--“मेरे शरीर से बाणों को मत निकलवाओो । बाणों के 
साथ ही मुके चिता पर जला देना । बड़े माग्य से मुझे क्षात्र-धर्म के अनुकूल ऐसी मृत्यु 
प्रास हुई है। इन निपुण चिकित्सकों को यथेष्ट पुरस्कार आदि देकर विदा कर दो | 
प्यास लगी है, थोड़ा ठण्डा जल मेंगाओ ।” 

दुग्योंधन ने वेदों को आदरपूवक विदा करके तरह तरह के ठरडे शबंत मेगवाये । 
पितामह ने घरूणा के साथ कहा--“ये भोग के सामान तो मेरे लिए, व्यथ हैं। मैं शुद्ध जल 
चाहता हूँ | 

इतना सुनते ही अजुन ने अपने बाण से पथ्वी को इतने जोर से बेधा कि उसके अन्दर 
से शीतल जल की एक पतली-सी स्वच्छु धारा निकलकर प्यासे पितामह के खुले हुए सूखे 
मुंह में गिरने लगी | पितामह की देह का दाह दूर हो गया। वे तृप्त होकर श्रजुन से बोले-- 
“बत्स | तुमने मेरे कलेजे को तर करदिया। जीम तालू में सट गई थी। आँखों से 
चिनगारियाँ निकल रही थीं। प्राण व्यग्र थे। जान-मेंजान आ गई। तुम्हारा कल्याण 
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हो। तुम अ्रवश्य विजयी होगे। तुम्हारी शक्ति की जाँच मैंने श्रच्छी तरह की है | 
दुग्योधन शुरू से ही युद्ध के लिए लालायित है। मेरे मारे जाने पर श्रब भी यदि वह न 
चेतेगा, तो युद्ध का मजा खूब चखेगा ।” 


पितामह की बातें सुनकर दुग्योधन बड़ा दुःखी हुआ । उसे दुःखी देख पितामह बोले-- 
“बत्स दुग्योधन | दुःखी मत हो । मेंने जो कुछ कहा है, सब सच है और भविष्य में भी 
वह सच होगा । मैंने तुमको लाख समभ्राया, पर तुमने मेरी एक भी न सुनी ! श्रत्र भी 
समय है, चाहो तो चेत जाओ । वंश-नाश के पाप के भागी मत बनो। मेरी मृत्यु के 
साथ ही यह भयह्लर रक्तपात बन्द करो। पाण्डवों को आधा राज्य बॉँट दो। युधिष्ठिर 
को इन्द्रप्रस्थ में अ्रकएटक राज करने दो। सब राजा-महाराजाओं को परस्पर मिल-जुलकर 
प्रेम से रहने दो । मेरी बात न मानने से बहुत पछताओंगे |” 


पितामह के उपदेशों की ओषधि से दुग्योधन का अ्भिमानज्वर नहीं उतरा। वह एऐठता 
ही रह गया । तबतक महाबीर करण आये । पितामह के चरणों में सिर कुकाकर गद्गद 
कण्ठ से बोले--“भगवन्‌ [ मैंने श्रापकी बातें न मानकर पाण्डवों के विरुद्ध युद्ध करने के 
लिए दुग्योधन को बड़ा सहारा दिया है। मेरे ही शह देने से उसने इतना बड़ा युद्ध ठाना 
है। इसलिए, आपके सामने में बहुत बड़ा अपराधी हूँ ! आप मेरे सब प्रकार से पूज्य 
हैं। आपकी नीतिशता और वीरता संसार-प्रसिद्ध है। छोटे यदि अपराध भी करते हैं 
तो बड़े क्षमा कर देते हैं। यह आपका अ्रन्तिम समय है। शुद्ध द्वदय से प्रसन्न होकर, 
मेरा श्रपराध क्षमा कीजिए और श्राशीबांद दीजिए ।” 


कण को हाथ जोड़े सामने खड़ा देखकर पितामह की आ्राँखों में स्नेह के श्रॉसू भर 
आये। बोलें--“वत्स | तुम भी दुःखी मत हो। तुम्हारे प्रति मेरा भाव बिल्कुल शुद्ध 
है। मैं किसी के साथ द्वेष नहीं रखता था। में सदा सबको हितकर शिक्षा ही दिया 
करता था । मेरी सीख न माननेवाला भी मेरा शत्रु नहीं है | मेरा श्रन्तकाल उपस्थित हे | 
इस समय मेरे द्वृदय में लेशमात्र विकार नहीं है। मैंने सदा तुमको और दुग्योधन को 
क्षमा-प्रदान किया है। यदि फिर भी तुम क्षमा चाहते हो, तो में तुम्हें दृढ़ विश्वास 
दिलाता हूँ कि तुम्हारे दोषों को मैं एकदम भूल गया हूँ। में किसी का दोष सदा के 
लिए स्मरण नहीं रखता । समयानुसार कड़े और कोमल शब्दों द्वारा शिक्षा देकर विकार 
से रहित और उदासीन हो जाना मेरा सहज स्वभाव है। द्वदय से में तुम्हें झ्राशीर्वाद 
देता हूँ । जाओ, अपने कतंव्य-पालन में दृढ़ बने रहो । तुम्हारी वीरता, घीरता, दान- 
शीलता, ब्रह्मश्यया और अटल कतंब्य-बुद्धि का में बड़ा कायल हूँ। केवल कृतशता 
निबाहने के लिए. द्वी तुम दुग्योधन के हर एक काम में हाथ बँटाते रहे, यह भी में 
अच्छी तरह जानता हूँ। संसार के कृतघ्न मनुष्य तुम्हारी इस आदश नीति से शिक्षा 
पायेंगे। अधिक बोलने से मुके कष्ट हो रहा है। इसलिए, तुम्हारी और कौरवों तथा 
पाए्डवों की शुभ कामना करते हुए अ्रत मैं मौन होता हूँ ।”” 


१३ शिवपूजन-(चनावली 


अन्तिम भकलक 


पितामह योग-समाधि में लीन हो गये। इधर उत्तरायण सूर्य होने तक प्राण-धारण 
किये रहने के लिए वे शर-शय्या पर पड़े हुए ये; उधर द्रोणाचाय को सेनापति बनाकर 
दुर्योधन लड़ने लगा ! 

दस दिन तक तो भीष्म ही लड़े थे, पाँच दिनों तक लड़कर आचाय भी मारे गये | 
फिर ढाई दिन तक करण लड़े और आ्राधा दिन शल्प। अ्रठारहवें दिन भीम ने दुग्योधन 
का भी काम तमाम कर दिया। अन्त में द्रोणी ( अ्रश्वत्थामा ) ने पाएडवों की बची-खुची 
सेना और रात में द्रौपदी के सोते हुए पाँच पुत्रों को तलवार के घाट उतार दिया | 

इस प्रकार अठारह दिनों में ही समस्त भारत के शूर-वीरों का संहार हो गया। केवल 
पाँच भाई पाण्डव, श्रीकृष्ण, अ्रजुन का प्यारा शिष्य सात्यकि, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और 
कृपाचाय बच गये । 

उन्नीसवें दिन, भीष्म पितामह से आ्राशा लेकर, युधिष्ठिर हस्तिनापुर पहुँचे | पितामह ने 
उनसे कह दिया था कि उत्तरायण सूय होने पर वे भ्रपना नश्वर शरीर त्याग देंगे | 

युधिष्ठिर के हस्तिनापुर पहुँचने पर प्रजा ने बड़ा स्वागत किया । परिवार का भाद 
करके वे राजगद्दी पर बेठे। ड्रिन्तु विजय और सिंहासन पाने पर भी वे सुखी न हुए-- 
चित्त में शान्ति न हुएईं। विजयलक््मी और राज्यलक्ष्मी के श्रधीश्वर होने पर भी उनके 
दृदय में मयड्डर शोक-ज्वाला धधकने लगी। समगे-सम्बन्धियों के रक्त से सना हुआ राज 
सुख तृत्तिकर न हुआ । मला, अ्रजातशत्रु को रक्तपात से केसे शान्ति मिले ! 

युधिष्ठिर को अ्रत्यन्त श्रधीर और ग्लानियुक्त देखकर भगवान्‌ वेद-व्यास ने सलाह दी 
कि भीष्म के पास जाकर ज्ञानोपदेश श्रवण करो, उन्हीं के उपदेश से तुम्हारे खिन्न चित्त का 
उद्बेग शान्त होगा | 

तब श्रीकृष्ण के साथ वे पितामह के पास पहुँचे। बड़ी नम्नता से बोले--“दादाजी ! 
अपने ही हाथों अ्रपने वंश का ध्वंस करने से मुझे घोर आ्ात्मग्लानि हो रही है। किसी काम 
में जी नहीं लगता। यह जीवन बोक-सा मालूम द्वोता है। जान पढ़ता है, यह संसार 
मुझे काट खायगा । राजसिंहासन मेरे लिए काँटों की सेज हो रहा है ।” 

इतना कहकर युधिष्ठिर चुप हो गये, सिर नीचा कर श्ॉसू ढालने लगे । पितामह ने 
उन्हें धमनीति, राजनीति, समाजनीति और आात्मज्ञान का बिमल उपदेश दिया। उनके 
अमृतमय वचनों से युधिष्ठिर का शोक, मोह, श्रनुताप और विधाद दूर हो गया । 

श्रन्‍्त में यूथ को उत्तरायण हुआ जानकर पितामह ने माघ शुक्ला श्रष्टमी को शरीर छोड़ 
दिया। श्राजतक वह पवित्र दिन भारतवर्ष में 'भीष्माष्टमी' के नाम से प्रसिद्ध है। 


अजेन 


': अर्जु नस्पप्रतिशे दे न दैस्य॑ न पल्चायनख 


[१] 


“सारथ्यमर्जनस्थादौ कुव॑ंन गौताग्टसं ददो । 
सर्व्ञोकोपकाराथ तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥” 


वंश-परिचय, जन्म ओर बाल्यावस्था 


द्वापर-युग में, चन्द्रवंशी राजा कुरु के वंश में, शान्तनु बड़े प्रतापी राजा हुए। उनकी 
पहली पत्नी का नाम गंगा और दूसरी का सत्यवती था। गंगा से भीष्म और सत्यवती से 
विचित्रवीय पेदा हुए। भीष्म बड़े भारी योगी, जश्ञानी और वीर थे। विचित्रवीय॑ बड़े 
सुन्दर, सुशील और तेजस्वी थे। उनपर भीष्म का बड़ा स्नेह था। भीष्म ने काशी के 
राजा इन्द्रयुस्न की अम्बिका और अम्बालिका नामक सुन्दरी कन्याओं को स्वयंवर से हर 
लाकर अपने सौतेले भाई का ब्याह कर दिया। विचित्रवीय बिलासी होने के कारण 
जवानी में ही क्षय-रोग से मर गये--उनकी दोनों स्रियाँ विधवा हो गई । 

भीष्म जिन्दगी-भर के लिए. ब्रह्मचय-त्रत ले चुके थे। इसलिए, वंश का नाश होते 
देखकर सत्यवती का मन बड़ा चिन्तित और दुःखित हुआ। उन्होंने अपने प्रथम पुत्र व्यासजी 
को बुलाया । सत्यवती जब क्वॉंरी थीं, तमी पराशर मुनि से व्यासजी पेदा हुए, थे | वे अगाघ 
विद्वान्‌ और तपस्वी थे। उन्हीं की कृपा से विचितन्नवीय की दोनों विधवाएँ गर्भवती हुई । 

अम्बिका से धृतराष्ट्र ओर अंबालिका से पाण्डु का जन्म हुआ । सुकुमारी अग्बिका 
व्यासजी का अखण्ड तेज न संभाल सकी। उनको देखते ही उसने आँखों मूँद लीं ; 
इसलिए धृतराष्ट्र अंधे हुए। अंबालिका भी उस प्रचण्ड तेज के सामने कदराकर पीली 
पड़ गई, इसलिए, पाण्डु पीले रंग के--'पियरी-रोग के शिकार'---हुए। रनवास की एक 
मुख्य दासी से व्यासजी ने विदुर को उत्पन्न किया । 

भीष्म ने अपने दोनों भतीजों और विदुर को बड़े प्यार से पाला-पोसा | विधिवत्‌ 
उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। धृतराष्ट्र के अन्धे होने के कारण पाण्डु को राजगद्दी मिली । 
विदुर बड़े नीतिश थे, इसलिए मंत्री की जगह काम करने लगे। पघूृतराष्ट्र का विवाह 
गान्धार-देश के राजा सुबल की कन्या गान्धारी से हुआ। उसके गर्म से दुर्योधन, 
दुःशासन आदि सौ पुत्र, जो कौरव कहलाए, और दुःशला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई | 
राजा पाण्छु का विवाह शरसेन यादव की कन्या और वस़ुदेव की बहन कुन्ती से हुआ | 

भोज-देश के राजा कुन्तिभोज ने कुन्ती को गोद लिया था। वे कुन्ती के चचा थे | 


श्द शिवपूजन-रचनावक्धी 


जब कुन्ती क्वाँरी थीं, तभी दुर्वांसा ऋषि की सेवा करके उन्होंने पाँच मंत्र सीखे थे । उन 
मंत्रों के बल से वे जिस-किसी देवता को अपने पास बुला सकती थीं। एक दिन उन्होंने 
मंत्र-शक्ति की परीक्षा ली। स्मरण करते ही भगवान सूयनारायण आ पहुँचे । उनके 
पवित्र सौन्दय पर सूयदेव मुग्ध हो गये। उसी समय करण का जन्म हुआ। उस 
महातेजस्वी बच्चे को, लोक-लाज के कारण, कुन्ती ने नदी में बहवा दिया। धृतराष्ट्र के 
सारथी अधिरथ ने माग्यवश उसे पाया । सारथी की स्त्री राधा ने कर को बड़े लाड़-प्यार से 
पाला । इसीलिए करण सूतपुत्र और राघेय कहलाये । 

भीष्म ने मद्र-देश के राजा शल्य की बहन माद्री से पाण्डु का एक और विवाह कर 
दिया। कुन्ती की तरह माद्री भी बड़ी रूपवती और गुणवती थीं। विवाह के कुछ दिनों 
के बाद पाण्ड ने असंख्य राजाओं को परास्त करके दिग्विजय किया। फिर सुख से प्रजा 
का पालन करने लगे। 

एक बार पाण्डु अपनी दोनों रानियों के साथ जंगल में मौज करने चले गये | संयोग 
को बात, एक दिन पाण्डु शिकार खेलने निकले । देखा, हिरनी के साथ हिरन विहार कर 
रहा है। असल में किमिन्दय-ऋषि, दिन का समय होने के कारण संभोग करने के लिए 
जंगली जानवर बनकर, अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। प्राचीन भारत में दिन में 
स्त्री-पुरुष का प्रेम-मिलन-संयोग पशु-कर्म माना जाता था | 

पाण्डु ने उन्हें साधारण हिरन-हिरनी समककर तीर मार दिया । तीर लगते ही दोनों 
धरती पर लोट गये । ऋषि ने पाण्ड को शाप दिया कि जिस दशा में तुमने हमें मारा 
है, उसी दशा में मरोगे। पाण्डु बड़े दुखी हुए। सांसारिक सुखों से विरक्त होकर वे 
नागशत-पवत पर तपस्या करने लगे । रानियाँ भी साथ ही थीं । 

बंश-नाश की चिन्ता से पीड़ित होकर पाण्डु ने कुन्ती से सारा वृत्तांत कह सुनाया । 
कुन्ती ने अपने उन्हीं मंत्रों का सहारा लिया । धमराज का आवाहन किया, तो सत्यत्रतघारी 
युधिष्ठिर की पेदाइश हुई । पवनदेव को याद किया, तो महाबली भीम का जन्म हुआ | 
देवराज इन्द्र का स्मरण करने से परम पराक्रमी अ्रज्जुन उत्पन्न हुए। माद्री ने भी कुन्ती 
का अनुसरण किया । उन्हें अश्विनीकुमार से नकुल और सहृदेव नामक दो पुत्र प्राप्त 
हुए। ये पाँचों भाई पास्डव कहलाये | 

एक बार वसंत-ऋतु में माद्री के साथ विहार करते समय पाण्दु अचानक चल बसे | 
किमिन्दय-ऋषि का शाप पूरा हो गया। माद्री उनके साथ सती हो गई । कुन्ती ने ही 
पाँचों पाए्डवों का पालन-पोषण किया । 

पाँचों पाण्डवों में तीसरे अज़ुन थे। इन्द्रदेव के समान दिव्य रूप और अलौकिक 
विक्रम, सिंह की-सी छाती, सॉँड़ के-से कंधे, पूनो के चाँद-सा मुखड़ा, लम्बी-लम्बी बज्- 
दण्ड-सी भुजाएँ, लोहे के मुदूगर-सी जॉँघें, दमकता हुआ ऊँचा ललाद, ज्योति छिटकाती 
हुई बढ़ी-बड़ी आँखे, कानों में कूलते हुए जगमगे कुंडल, गले में मंजुल मोतियों के हार, 
हाथों में रल-जटित धनुष-बाण, बढ़ा ही तेजस्त्री और आकषक रूप-रंग, बड़ी ही सुन्दर 
आर मनोहर कान्ति, बढ़े ही होनहार और सुशील ; --जो देखता, वही बिक जाता- उसी 
की आँखों में बस जाते । 


४ 
अलन है६ 


भीष्म अपने एक सौ पाँच पोतों में श्रजुन को बहुत मानते, बड़े लाड़-प्यार से रखते 
आर उनपर विशेष स्नेह प्रकट करते । कुन्ती भी अजुन की शोभा और तेज देखकर मन-ही- 
मन उनपर प्रसन्न रहतीं | परन्तु दुर्योधन लड़कपन से ही भीम और अजुन का बल देखकर 
कुढ़ता रहता । वह केवल अपने सारथी के पुत्र कर्ण से ही गाढ़ी दोस्ती और मेलजोल रखता । 

पाण्डु के मरने पर धृतराष्ट्र ही राजसिंहासन पर बेठकर, भीष्मपितामह की सलाह से, 
सारा राज-काज करते थे। इसलिए, दुर्योधन को अपने पिता के राजत्व का बढ़ा अ्भिमान 
था। घोर अहंकार के कारण वह यहाँ तक अन्धा हो गया कि भीष्म-पितामह तक का 
तिरस्कार करने लगा। उसके पिता की तो बाहरी आँखें बन्द थीं और उसकी मीतरी भी । 

सचमुच हिये की आँखें फूट जाने पर मनुष्य, घोर स्वार्थ का चोला पहनकर, पिशाच 
ओ्रौर राक्षस से भी बढ़ जाता है । 

दुर्योधन बचपन से ही घमंडी और डाही था। वह विद्यागुरु की पाठशाला में भी 
अजुन की प्रतिमा का अद्भुत चमत्कार देखकर जला करता था। भीम मन-ही-मन यह 
सब ताड़ते रहते और भोले-भाले श्र॒जुन की शरीर-रक्षा में सदा तत्यर रहा करते । पर 
अजुन के द्वृदय में किसी के साथ किसी प्रकार के ईर्ष्या-देष का लेश भी न था। वे तो बस 
तन-मन से गुरु की आशा का पालन करते और चुपचाप चित्त देकर विद्या पढ़ते ; न ऊधों 
का लेना न माधों का देना ; अपने काम से काम । 

राजकुमारों के विद्यागुरु कृपाचाये थे । पर अख्-शर्त्र चलाने की शिक्षा देने के लिए 
एक सुयोग्य गुरू की तलाश हो रही थी। एक दिन हस्तिनापुर-नगर से बाहर खुले में दान 
में लोहे का एक बड़ा भारी गोला लेकर सब राजकुमार गेंद खेल रहे थे। अकेले भीम 
आर अजुन से ही गेंद खेलने में सौ कौरव हार-पर-हार खा जाते थे। अ्रचानक वह लोहे 
का गेंद दूर के एक गदरे कुएं में जा गिरा। सब राजकुमार कुएँ की जगत पर जा डटे। 
बहुत कोशिश करने पर भी गेंद न निकल सका । सब-के-सब हताश हो गये। वीर ज्षत्रिय- 
कुमारों को अपनी बेबसी पर बड़ी ग्लानि हुई | वे अपनी विवशता को घिकारने लगे । 

इतने ही में एक बूढ़े बाबाजी उधर भ्रा निकले । उनकी लंबी दाढ़ी पककर सन हो गई थी | 
बुढ़ापा के कारण देह का चमड़ा सिकुड़ गया था। मगर तीर-कमान और तरकस-तलवार वाँचे 
हुए थे । शरीर की हृड्डियाँ फोलाद की तरह दृढ़ और कठोर थीं। चेहरे से तेज बरसता था। 

राजकुमारों को मन-मारे तन-हारे बेंठे देखकर विप्र-देव ने कारण पूछा। लड़कों ने 
निवेदन किया । बाबाजी ने तीर मार कर गेंद बाहर निकाल दिया । लड़के उछल पढ़े | 
वे बूढ़े की करामात देखकर चकित हो गये । भीष्म-पितामह के पास जाकर सारा हाल कह 
सुनाया। वे झट भाँप गये कि द्रोणाचाय ही होंगे । अत्यन्त हं के साथ कटपट उठे 
और शीघ्र ही स्वयं जाकर उन्हें बढ़े आदर से राजमहल में ले आये । बड़ी आवभगत 
की। आचाय आनन्द-गद्गद हो गये । 

भीष्म ने आचाय को राजकुमारों का अख्न-गुरु नियुक्त किया। आचाय ने सब 
राजकुमारों को एकल बुलाकर कहा --“मैं तुमलोगों को अस््र-शसत्र तो खूब सिखलाऊँगा 

पर सबसे पहले तुमलोग यह वचन दो क्रि श्रन्त में जो कुछ में आजा दूँगा, उसका पालन 

करके मेरी अभिलाषा पूरी करोगे ।” 


है ० शिवपूजन-रचनावक्षी 


आचाय के वचन सुनकर सब राजकुमार एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे ; पर अजुन 
ने बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़कर कहा--“पूज्य गुरुदेव, आपका यह दास निश्चय ही 
आपकी आशा और इच्छा की पूर्ति करेगा ।” 

आचाये ने ललक के साथ लपककर अ्र॒जुन को छाती से लगा लिया, और बड़े प्यार 
से माथा सूँघकर बोले--' बेटा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य होगा। तू ही मेरा मुख उश्ज्वल 
करेगा। वू ही मेरा नाम अमर करेगा । धन्य है तू , जिसे पाकर में भी धन्य हो गया ।”” 


[२] 


“ज्क्मणो लघुसंचानी दूरपाती चर राषवः । 
कर्या दृढप्रहारी च पार्थस्य्ेते श्रयों गुणा: ॥ 


अख-शिक्षा, परीक्षा ओर गुरु-दक्षिणा 


नगर के बाहर खुली हवा में विशाल रंगशाला बनी। आचाय द्रोण राजकुमारों को 
अख्न-विद्या पढ़ाने लगे। दुर्योधन और भीम गदा, नकुल और सहदेव तलवार, 
युधिष्ठिर रथ और अजुन बाण चलाने में बढ़े ही सिद्धहस्त निकले। लड़ने-भिड़ने, तीर- 
तलवार चलाने, गदा-मुदूगर भाँजने और थघुड़सवारी आदि कलाश्ों में तो अ्रजुन इतने 
तेज, फुरतीले, चौकस और चुस्त-दुरुत्त निकले कि अपने परमप्रिय शिष्य की प्रशंसनीय 
निपुणता देखकर आ्राचाय द्रोण फूले अंग न समाये। अजुन की आदश गुरु-भक्ति से वे 
इतने प्रसन्न रहते कि अपने पुत्र श्रश्वत्थामा के साथ-साथ एकान्त में उन्हें भी अनेक गुप्त 
और अलौकिक श्रस्त्र सिखलाया करते। अजुन भी दित-रात धनुष-बाण लिये गुर के 
पीछे-पीछे परछाई' की नाई फिरा करते--विनयी और श्राशाकारी बनकर, दृढ़ विश्वास 
और श्रद्धा के साथ निरन्तर गुरु की पूजा और सेवा-शुश्रुषा में लगे रहते । 

एक दिन एक वृक्ष पर एक बनावटी पक्षी चुपके-ले रखवाकर आचाय ने श्रचानक 
अपने शिष्यों से कहा--“सब कोई धनुष-बाण लेकर मेरे सामने हाजिर हो । जिस दम में 
आजा दूँ , फौरन तीर छोड़ देना। ” 

आज्ञानुतार सभी राजकुमार एकत्र हुए। गुरुदेव उँगली से इशारा करके बोले-- 
“तुमलोग इस वृक्ष पर जो वह पक्षी देख रहे हो, उसका सिर काट गिराना होगा | पहले 
मेरे प्रश्न का उत्तर देना, पीछे मेरी आशा पाते ही तीर छोड़ना । श्रच्छा--“युघधिष्ठिर, तुम 
उस पक्षी को देखते हो ?” 

युधि०--“हाँ गुरुदेव, श्रच्छी तरह देखता हूँ ।”” 

गुरु--“उसके सिवा और कुछ देखते हो १” 

युधि०--“देखने को तो आँखों के सामने फैला हुआ सारा संसार ही देख रहा हूँ। 
इतना बड़ा वृक्ष तो आगे ही खड़ा है /” 


ग्रजन ३१ 


आचार मुस्कुराये। युधिष्ठटिर को अलग किया। सब राजकुमारों से एक-एक करके 
पूछा । किसीने कहा--मैं पेड़ की डाल और उसपर बैठी हुई चिड़िया के सिवा कुछ नहीं 
देखता । किसी ने कहा--मैं सिफ चिड़िया ही देखता हूँ ; उसके दो पेर और दो पंख 
हैं। आ्राचाय मुस्कुराते ही रहे । सब की ओर से नजर फेरकर अजुन पर निगाह डाली । 
वे चुपचाप एक तरफ खड़े थे। गुरु की निगाह पड़ते ही सावधान हो गये ; तीर-कमठा 
संभाल लिये। आचाय बोले--“अज़ुन ! तुम उस पक्षी को अच्छी तरह देखते हो ?” 

अजुन भूटपट निशाना साधते हुए बोले--“गुरुदेव, मुमे पक्ती की गदंन और तीर की 
बारीक नोक के सिवा और कुछ तो बिल्कुल नहीं सूकता ।” 

आचाय श्रत्यंत प्रसन्न होकर बोले--“शाबाश बेटा ! मारो बाण |”? 

इधर आचाय के मुँह से बाण' शब्द निकला, उधर श्रजुन के धनुष से चोखा बाण । 
पक्ती का सिर कटकर जमीन पर आगिरा। आचाय ने अजुन को भुजाओं में समेट कर 
छाती से चाँप लिया। फिर माथा सूँघा, सिर सहलाया, पीठ ठोकी ओर श्रानन्द के 
आँसुओं से सींच दिया। गदगद होकर बोले--“अजुन, तू ही मेरे यश की ध्वजा का 
विशाल दंड बनकर प्रलयकाल तक इस पृथ्वी की छाती पर गड़ा रहेगा ।”” 

अजुन ने आचाय के चरणों की धूल आँखों में लगा ली । 

एक बार और । आचाय गंगा में स्नान कर रहे थे | चेले गंगा की रेत में कबड्डी 
खेल रहे थे । एक मगर ने अचानक आचाय की टॉँग पकड़ ली। चाहते तो मगर को 
मजा चखा देते। पर चेलों की जाँच करनी थी। इसलिए जोर-जोर से चिल्लाने लगे- 
“दौड़ो, जान गई ।”? 

चेले दोड़े । लेकिन हालत देखते ही काठ हो गये। ऐन मौके पर गुरु का 
सिखाया-पढ़ाया हवा खाने चला गया । सब की बुद्धि तो चरने चली गई ; पर गुरु-भक्त 
अजुन तनिक भी न घबराये | कट धनुष पर बाण चढ़ाकर जल के अन्दर जोर मारते 
हुए मगर को ठुकड़े-ठुकड़े कर डाला | मगर के रक्त से गंगा की धारा लाल हूं उठी । 
गुरु के आशीर्वादों से अजुन की छाती फूल उठी। चेले चकित हो गये । 

हाँ, एक समय की बात है, आचाय ने चेलों को गंगाजल लाने के लिए, भेजा । प्रायः 
भेजा करते थे । इसी बीच में अपने पुत्र अश्वत्थामा को बहुत-से महत्त्वपूण अख्तर बतलाते 
थे। एक दिन अजुन गये ही नहीं। बेठे-ही-बेठे वरुण-अख्त्रर चलाकर कमण्डल भर 
दिया। आचाय अचंभे में आ गये। उसी दिन से अश्वत्थामा के साथ-साथ उन्हें भी 
महत्त्वपूण अस्त्र बतलाने लगे | गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया। 

अ्रस््र-विद्या में श्रजुन की एकाग्र कुशाग्र बुद्धि और अत्यंत प्रशंसनीय कुशलता देखकर 
दुर्योधन के द्वृदय में ईष्यां का ज्वालामुखी फूट पड़ा। कर उसकी डाह की धधकती हुईं 
आग में घी डालने लगे। उसी आग की भयंकर ज्वाला में सारा कुरुवंश स्वाहा हुआ | 
वही नरक की आग आजतक भारत के घर-घर में धधक रही है। प्रेम का शीतल जल ही 
उसे बुझा सकता है । 


ह२ शिवपूजन-रचनावक्ी 


अस्तु । एक बार आरचाय अपने चेलों को साथ लेकर जंगल में बड़ी दूर निकल गये । 
अजुन का शिकारी क॒त्ता साथ छोड़कर घने जंगल में भटक गया | बेचारा इधर उधर घूम 
रहा था । इतने में जंगली जाति का एक आदमी देख पड़ा। स्वभाव-वश कुत्ता भूकने लगा । 
उस जंगली आदमी का नाम एकलव्य था। वह एक बार गुरु द्रोणाचाय के पास 
धनुर्विद्या सीखने हस्तिनापुर गया था। आचाय ने उसे निषाद जानकर शिक्षा नहीं दी । 
उसने घर लौटठकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। उसी को आचाय मानकर उसकी पूजा 
ओर धनुर्विद्या का अ्रभ्यास करने लगा। एकान्त गुरुभक्ति और सच्ची निष्ठा खूब सफल 
हुई। बड़ा भारी तीरंदाज निकला । विश्वास सदा फल देता है। 
उसने मभूकते हुए कुत्ते का मुँह चोखे बाणों से भर दिया । कुत्ता चीखता-चिल्लाता और 
दम हिलाता हुआ जोर से भागा । श्रचानक अजुन मिल गये। अपने प्यारे कुत्ते की 
दृदशा देखकर अजुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। कुत्ते के अपराधी को दण्ड देने के 
लिए गुरु की आज्ञा से वे कुत्ते के पीछे-पीछे चले। अजुन के स्नेहवश पीछे से आचाय 
भी गये । 
एकलव्य के भोपड़े के पास कुत्ता खड़ा हो गया, फिर अ्रजुन के चरणों पर लोटकर 
रोने लगा | अजुन आग-वबूला हो गये । उन्होंने दातों ओठ चाँप कर ज्योंही एकलव्य पर 
निशाना साधा, त्योंही आचाय ने पीछे से पुकार कर कहा--“ बेटा अ्रजुन, ठहरो; में पहुँच गया । 
द्ििमालय टर जाय; पर गुरु की आज्ञा नहीं टल सकती थी। अ्रजुन शान्त हो गये। 
आचाय ने आते ही एकलव्य से पूछा--“तू कौन है ! किसका चेला है ९” 
एकलव्य ने आचाय को पहचाना। मन-ही-मन प्रणाम किया । अपनी सारी राम- 
कहानी कह श्ुनाईं । आचाय अचंभे में आ गये । सोचा, यह तो अपनी अखंड गुरुभक्ति 
के प्रताप से अजुन के जोड़ का घनुद्धर हुआ चाहता है; फिर तो अजुन को दिया हुआ मेरा 
आशीर्वाद कूठा साबित हो जायगा । बोले-- “अ्रमी तक तूने गुरु-दक्षिणा नहीं चुकाई है; 
इसलिए तेरी विद्या शीघ्र सफल न होगी । यदि तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है, तो अपने 
बाएँ हाथ का अँगूठा मुझे दे ।” 
गरु की इच्छा पूरी करने में एकलव्य ने जरा भी देर न लगाई। आचाय ने मुस्कुराते 
हुए अर्जुन की ओर देखा । एकलव्य की गुरुभक्ति देखकर अजुन ने दिल-ही-दिल में 
उसे जी-मरकर सराहा। अपने ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा समऋकर उनकी गुरुभक्ति 
कृतार्थ हो गई। सच्ी गुरुभक्ति की ऐसी महिमा है । 
बाएँ हाथ के श्रंगूठे के साथ एकलव्य की आधी से अधिक शक्ति निकल गई; क्‍योंकि 
बाएँ अंगूठे के बल से ही धनुष तानकर तीर दूर फेंका जा सकता है। आचाय के स्नेह से 
अजुन अद्वितीय धनुद्धर बने ही रह गये। गुरुभक्ति कभी निष्फल नहीं होती । 
जंगल से लौटने पर सब लोग मामूली बातों की तरह इस घटना को भूल गये | परन्तु 
द्ामना अजुन के लिए यह घटना साधारण-स नहीं थी। सोते-जागते, उठते-बैठते 
खाते-पीते, बोलते-बतराते और चलते-फिरते, हर घड़ी, हर जगह, उनके द्वदय में एकलव्य 
गी गुरुभक्ति का महान्‌ आदश जगमगाता रहा । गुरुदेव की उस अपूब कृपा के बदले 
में मुंहमाँगी दक्षिणा देने की तीत्र लालसा दिन-दिन प्रबल द्वोती गई । 


झजन ४३ 


देवयोंग से वह लालसा पूरी होने का समय आ गया । राजकुमारों की शिक्षा समाप्त 
हुईं। परीक्षा की तेयारी बड़ी धूमधाम से होने लगी। नगर से बाहर एक लंबे-चौड़े 
मेदान में रंगमुमि बन गई। मेदान के चारों ओर दशनीय अ्रठारियाँ बनीं । ऊँचे-ऊँचे 
सुन्दर मंच बने । पुरुषों ओर स्त्रियों के बठने के लिए. अ्रलग-अलग सुन्दर स्थान बने | 
सबके ऊपर रंग-बिरंगी पताकाएं फहराने लगीं | 

परीक्षा की निश्चित तिथि के दिन बड़े-बड़े राजा-महाराजा निमंत्रित होकर आये। दुर- 
दूर के लाखों दशक जमा हुए। नगर के स्त्री-पुरुष, लड़के, जवान और बूढ़े जाकर 
यथास्थान बेठे । राजवंश के र्री-पुरुष भी अपने-अपने स्थानों पर जा विराजे। तरह- 
तरह के बाजे बजने लगे। शंखध्वनि से दसों दिशाएँ गूँज उठीं। चारों ओर उत्साह 
ओर आनन्द का समुद्र उमड़ पड़ा। 

ठीक समय पर आचाय रंगमूमि में पधारे। जयजयकार से आकाश काँप उठा। 
एक-एक करके, बड़ाई-छोटाई के अनुसार, राजकुमार भी आने लगे। उनके चमक्कीले- 
भड़कीले कपड़े और मेज हुए हथियार, सूरज की किरणों पड़ने से, चमचमाने लगे । दशकों 
की आँखों में चक्राचोंध छा गईं। ब्राह्मणों की मण्डली मंगल आशीर्वाद के वचन 
उच्चारण करने लगी । बन्दीजन गुणगान करने लगे | गायक मंगल-गीत गाने लगे । 

झ्राचाय ने इशारा किया। रंगभूमि में सन्नाटा छा गया। अख्त-परीक्षा देने के 
लिए खड़े हुए, बीर राजकुमारों पर एक ही बार दशकों की लाखों आँखों ने प्रसाद-पुष्प 
बरसा दिये | आ्रचाय॑ का संकेत पाकर राजकुमार बारी-बारी से अपना कौशल दिखाने 
लगे। घुड़सवारी, कुश्ती, गदा-युद्ध, खड्ग-युद्ध, बाण-ब्ृष्टि, सब तरह का कौशल दिखाकर 
राजकुमारों ने दशकों का बड़ा मनोरंजन किया। लोग बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म श्रौर 
द्रोण आनन्द में मगन थे । 

अन्त में अजुन को आशा मिली । पितामह और आचाय, चचा और बड़े भाई तथा 
माता और गुरुआनी के चरणों को वंदना करके रंगस्थल में अजुन आर खड़े हुए, मानों 
नर-लोक में इन्द्रदेव उतर आये। दशकों की टकटठकी बँघ गई। लगे अश्ललीला 
दिखलाने । “अम्नि-बाण' चलाते ही रंगभूमि आग की लपटों से मर गई। लोगों ने 
समझा, प्रलय हो गया । हाह्यकार मच गया । इतने में 'वरुणु-अ्रस्त्र' छोड़ा। फिर क्या, 
सावन-भादो की भड़ी बंध गई। आग की लपटों की जगह वर्षा की बूँदों ने ले ली । 
चारों ओर से धन्य-धन्य की ध्वनि उठने लगी। युधिष्ठिर और भीम पुलकित हो गये । 
पितामह और आचाय ने खूब शाबाशी दी। कुन्ती के आनन्द की सीमा न रही। विदुर 
मन-ही-मन फूल रहे थे | 

दुर्योधन अपनी ही आग से जल रहा था। वह करण को रंगभूमि में उतारना 
चाहता था; पर सारथी-पुत्र को चंद्रवंशी राजकुमारों की श्रेणी में स्थान मिलना कठिन 
था! लाचारी थी। मन मसोस कर रह गया। भीम को मुस्कुराते और मूँछें मरोड़ते 
देखकर और मी जल मरा | 


हेड शिघपूजन-रंचनावली 


अख्र-परीज्षा हो जाने पर आचाय ने चेलों से गुरु-दक्षिणा मॉँगी। चेले रत्न-धन 
आदि लाने लगे | आचार्य बोले--“में ब्राह्मण हूँ | धन-घान्य की मुझे; चाह नहीं । पाश्चाल 
देश के राजा द्रपद ने मेरा घोर अपमान किया है। उन्हें ही बॉँध लाकर मेरे चरणों पर 
गिरा दो। बस, इतनी ही मेरी दक्षिणा है। इसके सिवा मैं और कुछ न लूँगा।” 

ऐसी दक्षिणा चुकाना आसान नहीं था। राजकुमार सकपकाये। परन्तु साहसी 
अजुन झट तेयार हो गये। पाश्चाल देश पर जबरदस्त चढ़ाई हुई। द्वुपद ने बड़ी 
वीरता से सामना किया। पर अजुन के सामने उनकी एक भी न चली। अजुन ने 
उन्हें गुरुदेव के चरणों पर ला गिराया | 

आचार्य की अमभिलाषा पूरी हो गई। उन्होंने द्रपद के पिछले अपराधों को भुलाकर 
बढ़े प्रेम से गले लगाया, बंधन छुड़ाया और सहष क्षुमा-प्रदान कर आदर के साथ विदा 
किया । फिर अजुन को बार-बार असीसा, सराह, गले लगाया और आनन्द में मस्त 
होकर कहा--“मैं पूरी गुरु-दक्षिणा पा चुका, पूण रूप से सन्तुष्ट हो गया; अब ओर कुछ 
न चाहिए। तुस विश्व-विजयी धनुधर हो ।” 

गुरुदेव के संतोष से अजुन को बड़ी तृप्ति मिली । 


[३ ] 


“लाभस्तेपां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय/ | 
येपां दृदिस्थोी भगवान्मड्भलायतनो हरिः ॥” 


लाक्षा-गृह-दाह, लक्ष्य-वेघ ओर विवाह 


अजुन हर जगह वाहवाही लूट और दुर्योधन आँख पसारे देखता रह जाय, यह केसे 
हो सकता था ? उसने अपने मामा शकुनि और मित्र कण की सलाह से पाण्डवों का 
शीघ्र नाश करना चाहा । अनेक उपाय सोचे गये | 

अन्त में यही राय ठहरी कि पाण्डवों को वारणावतनगर भेजकर छल से मार डाला 
जाय। पहले तो युधिष्ठिर को विविध भाँति से वारणावत की प्रशंसा सुनाई जाय। 
उनके सामने सब लोग यही कहें कि शास्त्रों में वारणावत-तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है, 
वह पुण्य क्षेत्र है, उसका माहात्म्य वाराणसी से भी बढ़ा-चढ़ा है, बड़ा ही रमणीय और पवित्र 
स्थान है, शान्ति और आनन्द का भाण्डार ही है। बस, युधिष्टिर वहाँ विना गये न 
मानेगे--भोले-भाले, सीचे-सादे और भोंदू तो हैं; इन्हें फाँसापद्टी देना कौन बड़ी बात है। 
इधर उन्हें यह पद्टी पढ़ाई जाय, उधर वारणावत में लाह का एक महल बनवा दिया जाय 
जिसमें वे अपने भाश्यों के साथ जाकर आराम से रहने लगें। तब्र एक रोज रात को 
उनके सो जाने पर, उस महल में, चारों ओर से, आग लगा दी जाय | हमेशा के लिए 
खटका दूर हो जायगा 


अ्रज़न ४४, 


चण्डाल-चौकड़ी की राय काम में लाई जाने लगी। बेचारे युधिष्टिर पर तरह-तरह की 
पडयन्त्र-लीलाएँ रची जाने लगीं। वे अपनी सिधाई के कारण गुप्त रहस्य समझ न सके | 
परन्तु बिदुर को पता लग गया कि पांडवों के नाश की तेयारियाँ की जा रही हैं। अब 
उन्हें चेन कहाँ? लगे जासूसी करने। पाण्डवों से उन्होंने गुपचुप कह दिया कि तुम 
लोगों को वारणावत भेजने पर इतना जोर देने में जरूर कोई गूढ़ मतलब छिपा हुआ है, 
सावधान रहना । 

पाण्डव तो कौरवों के झॉँसे में आकर अपनी माता के साथ वारणावत चले गये ! 
कौरवों ने अपने मित्र पुरोचन को भेजकर वहाँ लाह का महल बनवा रखा था। पाण्डव 
जाकर उसी में ठहरे। पुरोचन ने बड़ा आदर-सत्कार किया । उस मायावी को पाण्डव 
भलीमाँति पहचान न सके । परन्तु भीम और अजुन उस नये सुन्दर महल की विचित्र 
रचना देखकर बड़े चकित हुए। सोचने लगे, हम लोगों के लिए खास तौर से यहाँ ऐसा 
बढ़िया नया महल बनवाने का कुछु-न-कुछ मतलब जरूर है। सोचते-सोचते उनकी आत्मा 
भड़की। पर वे इस मायाजाल का श्रसली भेद न जान सके । जब विदुर का गुप्त 
दूत हस्तिनापुर से आया, तब भेद खुला। उस भूलभूलेया से निकल भागने के लिए 
एक गुप्त माग का भी पता लग गया। 

दुर्योधन की धोखेबाजी पर भीम और अजुन बहुत बिगड़े। युधिष्ठिर ने समभा- 
बुकाकर दोनों क्रोधित सिंहों को शान्त किया। वे ऊपर से तो शान्त हो गये; पर उनके 
भीतर प्रतिहिंसा की आग सुलगने लगी । 


रात को भीम ने माया-महल में आग लगा दी। पुरोचन उसी में जल मरा | पाण्डव 
उसी गुप्त माग से निकल भागे । पर बात फेल गई कि पाण्डव जल मरे। दुर्योधन 
निष्कश्टक हो गया । उसकी छाती ठण्ढी हो गई। धृतराष्ट्र मन-ही-मन प्रसन्न हुए। 
राखनहार साइयों 2००४ कढे ढं ०० बे | 


वबिदुर के भेद बतलाने से भीष्म-पितामह को कुछ शान्ति मिली। पर पाण्डवों को वे 
बहुत प्यार करते थे। इसलिए बिदुर के भेद बतलाने पर भी, उनके सन्देह और चिन्ता 
का समूल नाश न हुआ। घधुृतराष्ट्र ने तो दिखावे के आँसू बहाकर पाण्डवों का श्राद्ध तक 
कर डाला ! 


पाण्डव बेचारे अपनी माता के साथ, कपठ के इस भयानक अग्निकुर्ड से निकल कर, 
कोसों दूर का रास्ता तय करके, एकचक्रापुरी में पहुँचे | वहाँ एक ब्राह्मण के घर में टिके । 
वहीं भीम ने बरक! नामक राक्षस का वध किया, जो पुरवासियों को बहुत सताया 
करता था। 

एक दिन एक ब्राह्मण-यात्री से पाण्डवों को यह खबर लगी कि पाश्चाल-देश के राजा, 
बड़ी धूम-धाम से, अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर-यज्ञ कर रहे हें। स्वयंवर देखने के 
लिए पाण्डव बड़े उत्सुक हुए। पुत्रों के मन का भाव ताड़कर माता ने स्वयंवर देखने की 
सहृष आज्ञा दे दी। 
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पाण्डव चले पाश्चाल देश, माता उसी ब्राह्मण के यहाँ रह गई । रास्ते में गंगा मिली | 
वहीं शाम हो गई। चारों ओर अँवेरा छा गया। अजुन मशाल जलाकर आगे-आगे 
चले । तटपर गंधव॑राज चित्ररथ अ्प्सराश्ों के साथ जल-विहार कर रहा था। उसने तट 
की ओर आने से पाण्डवों को मना किया । भला पराण्डव कब्र झुकनेव्राले थे ! आग्रे ही 
बढ़ते गये। चित्ररथ ने बड़े क्रोध और गव से फिर मना किया । पर पाण्डव तो निडर 
और बेधड़क चले ही जा रहे थे | 

गंधव॑ ने क्रोधांध होकर बाण चला दिया। अब तो अजुन का क्रोध, छेड़े हुए 
विषधर भुजंग की तरह, भड़क उठा। भीम के हाथ में मशाल देकर मारा कसकर 
अमिवाण । गन्धव तो प्राण लेकर भागा। लेकिन पाण्डवों के सामने से शत्रु का भाग 
निकलना आसान नहीं था। पकड़ा दौड़कर अजुन ने । लाये युधिष्ठिर के पास । बेचारा 
लजित हो गया । जबान न खुली । सिर न उठा। आँखें बराबर न हुई । किसी-किसी 
तरह उसकी स्त्री कुम्मनसी ने युधिष्टिर के पैरों पड़कर उसे छुड़ाया । 


बड़े भाई की आशा से अजुन ने अपराधी को अभयदान दे दिया। गंधव ने प्रसन्न 
हं।कर श्र॒जुन को एक ऐसी विद्या बतलाई, जिसके द्वारा इच्छा होते ही वे संसार की कोई भी 
वस्तु पा सकते थे। एक सो ऐसे दिव्य घोड़े देने की भी प्रतिज्ञा की जो प्रथ्वी की परिक्रमा 
करने पर भी थक नहीं सकते। अजुन ने भी बदले में ब्रह्मासत्र दिया । इस लेन-देन से 
दोनों परस्पर घनिष्ठ मित्र हो गये। विदा होते समय गंधवराज ने पाणडवों को अ्रच्छे-अ्रच्छे 
उपदेश भी दिये ; समय पड़ने पर यथोच्रित सहायता करने का संकल्प भी किया । 

पाण्डवों की यात्रा बन गई --सफलता हुईं, विजय हुई, लाभ हुआ । बड़े आनन्द ओर 
उत्साह से आगे बढ़े। पाश्चाल-देश की राजधानी में पहुँचकर देखा, तो बड़ी धूमधाम, 
बड़ी चहल-पहल, बड़ी सजधज थी। देश-देश के बीर राजा पहुँचे थे। भीष्म, द्रोण, 
करण आदि भी पधारे ये। द्रौपदी पंचकन्याञ्रों में एक थी, इसलिए देवता भी उतर 
आये थे | 

शुरू से ही राजा द्रुपद की इच्छा थी कि पाण्डु-पुत्र अजुन के साथ द्रौपदी का विवाह 
हो। इसलिए स्वयंबर में लक्ष्य-वेघ का ऐसा बीहड़ बखेड़ा लगा दिया कि अजुन के सिवा 
किसी दूसरे के किये कुछ हो ही न सके । बहुत ऊंचे स्थान में, ऊपर की श्रोर मणि की 
अ्रॉखवाली सोने की एक मछली लटकाई गई थी। नीचे एक कुण्ड में तेल भरा हुआ | 
था। तेल में ही मछली की छाया देखकर उसकी आँख में निशाना बेधना था। बड़े-बड़े 
वीर उठे, पर सब चूक गये । कितने तो लोहे का धनुष ही नहीं उठा सके, उसे खींचकर 
चढ़ाना और निशाना मारना तो दूर की बात है। पाण्डव ब्राह्मण के भेष बनाये एक तरफ 
श्रलग चुपचाप बेठे सब तमाशे देख रहे थे | 


द्रोपदी के बड़े भाई धृष्टयुम्न ने जब देखा कि स्वयंवर निकछुत्र हो गया, तत्र हाथ 
उठाकर जोर से कहा कि इस स्वयंवर में उपस्थित चाहे जो कोई लक्ष्य-मेद करेगा, द्रौपदी 
उसी को बरेगी । कया कोई ज्ञषत्रिय-वीर ऐसा है यहाँ ? 
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कि 


अब अजुन चुप न रह सके । एक तो भीम उन्हें पहले ही से बार-बार उकसाते थे, 
दूसरे, धृष्चुम्न की वाणी ने और भी शह दे दी। बढ़े भाई की श्राश्ञा पाकर अजुन उठे । 
मन-ही-मन पितामह और आचाय को प्रणाम किया। सिंह की तरह अकड़ते हुए 
ञ्रागे बढ़े । 

राजा-महाराजा भिक्तुक का भेष और साहस देखकर, हँसने और ताने मारने लगे | 
परन्तु उस साधारण दरिद्र भेष के अन्दर छिपी हुई सुन्दर वीर-मूर्ति ने द्रौपदी का चित्त चुरा 
लिया। गदराया गठीला बदन, ब्रह्मचय्य के अखण्ड तेज से दमकता हुआ मनोहर 
मुखमण्डल, अ्थाह शक्तिवाले वीर की-सी इठलाती चाल, चेहरे पर शान्ति और गम्भीरता 
की छाप, अंग अंग में प्रसन्नता ओर उत्साह की कलक, एक अपूव शोभा, अपूब छवि 
और अपू् छुठा थो। अनायास द्रौपदी की बाई' आ्रॉख फड़क उठी । 

तेल के कुण्ड के पास बने हुए श्वेत पत्थर के चबूतरे पर चढ़ कर, तेल के कुण्ड में 
मछली की छाया देखते हुए, अ्रजुन ने लोहे का धनुष उठाया । भ्रुजाएँ ऊपर उठाकर 
इतने जोर से कमान का रोदा खींचा कि चेहरा लाल हो गया । आँखों में बीर-रस उमड़ 
आया | ठीक निशाना साधकर तीर छोड़ दिया । लक्ष्य के नीचे लगे हुए चके के छेद 
को पार कर सुनहली मछली की नगजड़ी आँख में तीर चुभ गया। मछली नीचे गिर 
पड़ी। भीम ने दौड़कर अजुन को अकवार-भर उठा लिया | 

नगाड़े बज उठे । राजे-महराजों में खलबली मच गई | सब लगे युद्ध की तैयारियाँ 
करने। भीम और अजुन की भुजाएँ तो बहुत पहले से ही खुनला रही थीं। अच्छा 
अवसर मिल गया। पाण्डव ललकार कर भिड़ गये। घमासान लड़ाई छिड़ गई | 
अजुन ने सबके दाँत खट्टे कर दिये। भीम की गदा ने कितनों के छुके छुड़ा दिये । 

पाण्डव अब और अधिक अपने को छिपा न सके । भीष्म और द्रोण उन्हें जीवित 
देखकर फूले अंग न समाये। दुर्योधन और कण के आश्रय का ठिकाना न रहा ! राजा 
द्रपद का हृदय आनन्द से नाव उठा। द्रौपदी ने हँसते-हँसते अजुन के गले में जयमाल 
डाल दी। नगर-भर में आनन्द के बधावे बजने लगे। मंगल-गान होने लगा। सारे 
देश में अजुन की विजय-कीर्सि का डंका पिट गया | 

द्रौपदी बड़ी सुन्दरी और गुणवती थी । उसे साथ लेकर जब्र पाण्डव, उस ब्राह्मण 
के घर पर, अपनी माता के पास पहुँचे, तब देखा कि द्वार बन्द था। अत्यन्त प्रसन्न 
होकर अजुन ने माता से पुकार कर कहा--“हम लोग आज बड़ी सुन्दर भिन्ञा माँग लाये 
हैं।? माता ने भी प्रसन्‍न होकर भीतर से आवाज दी--'मिलजुल कर पांचों भाई 
बॉँट खाओं ।” 

प्रथ्वी तो कभी भूकम्प में डिग भी जाती है ; पर पाण्डव तो कभी माता की आज्ञा से 
बाल बराबर भी इधर-उधर नहीं हो सकते थे। माता की ही आज्ञा से पाँचों भाइयों का 
द्रौपदी से विवाह हुआ। द्रौपदी के पिता को यह बात अच्छी न लगी। वे केवल 
अजुन से ही उसे ब्याहना चाहते थे। पर अर्जुन के द्ृदय से माता की आज्ञा का महत्त्व 
केसे दूर हो सकता था ! 


छः शिवपूजन-रचनावल्ली 


खैर, पांचाली-सी पत्नी पाकर पाए्डव परम प्रसन्‍न हुए। पाँच भाइयों के बीच में 
एक ही सुन्दरी स्री होने के कारण नारदजी को बुलाकर व्यवस्था पूछी गई। उन्होंने हर- 
एक भाई को बहत्तर दिन द्रौपदी के साथ रहने की आशा दी । नियम के साथ यह भी 
निश्चय हुआ कि एक के समय में यदि दूसरा चला जाय, तो बारह वर्ष वनवास करे। 

पाण्डवों के इस अपूब सौभाग्य और अनूठे लाम को जीते-जी देखते रहना दुर्योधन 
के लिए असंभव था। पाण्डवों की उन्नति से कुढ़कर वह उनका नाश करने पर तुल 
गया। कर्ण से सलाह पूछी । शकुनी से राय ली। दिल को किसी तरह चैन न 
मिला | खान-पान और रंग-राग में रुचि न रही। दिन-दिन उदासी बढ़ने लगी | 
धृतराष्ट्र बड़े चिन्तित हुए । भीष्म, द्रोण, विदुर आदि को बुलाकर उपाय पूछा। वे 
स्पष्ट बोले--“पाण्डवों से लड़ना-कऋगड़ना ठीक न होगा | उन्हें आधा राज्य बाँठ दीजिए | 
इसी में कल्याण है ।” 


दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने पितामह, आचाय और बिदुर पर पक्षुपात करने का 
दोष लगाया ; उनकी सम्मति को घोर अन्याय-पूण बतलाया ; परन्तु धृतराष्ट्र ने बड़े-बूढ़ों 
की सलाह खुशी से मान ली। बिदुर जाकर पाण्डवों को बुला लाये। 9छ्ृतराप्र ने 
युधिष्ठिर को बहुत समभाकर आधा राज्य दे दिया। खाण्डवप्रस्थ में राजधानी बनाकर 
पाण्डब सन्‍्तोष के साथ प्रजा का पालन करने लगे। यही खाण्डवप्रस्थ पीछे इन्द्रप्रस्थ के 
नाम से प्रसिद्ध हुश्रा । 

अब भी दुर्योधन को शान्ति न मिली । किन्तु पाण्डव तो यथा-लाभ-सन्तोप से ही 
सुखी हो गये। वे एकान्त भाव से प्रजा का पालन करने में ही लग गये। 

एक दिन एक गरीब ब्राह्मण, श्राधी रात को, रोता-चिल्लातवा, पाण्डवों के मुख्य राज- 
द्वार पर पहँँचा। बेचारे की गाय चोर चुराये लिये जा रहे थे। अ्रजुन के कानों में 
उसकी आवाज पहुँची । वे चॉंक उठे । कान देकर सुनने लगे। बड़ी करुणा-भरी 
कातर वाणी थी। पीड़ित प्रजा की पुकार चुपचाप सही न गई। उठकर दौड़े उसके 
पास। अजुन को देखकर और भी रो-रोकर कहने लगा--“पाण्डवों के राज्य में बसने 
से मेरी गाय चोर ले जा रहे हैं। नहीं तो, मुर-जेसे गरीब के घर में चोर क्‍यों आते १” 

अर्जुन ने उसे बहुत समभाया-बुझाया। अनेक प्रकार से घेय धारण कराया। 
चोर से गाय छीन लाने की दृढ़ प्रतिशा करके हथियारखाने की ओर दौड़े । उधर ही 
द्रौपदी के साथ बैठकर युषिष्टिर बातचीत कर रहे थे। अजुन असमंजस में पड़ गये । 
सोचने का समय भी नथा। यह ध्यान में रखते हुए. भी कि उधर जाने से उनके 
प्रेमालाप में बाधा पड़ेगी और मुझे बारह वर्ष वनवास मेलना पड़ेगा, अजुन पीछे न हटे । 
हथियार बॉधकर उसी समय चोरों का पीछा किया और उनसे लड़कर ब्राह्मण की गाय 
छुड़ा लाये । 


गाय पाकर ब्राह्मण अ्रसीसता हुआ घर गया; पर अजुन अपने कत्तंव्य पर बड़ी गंभीरता 
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से विचार करने लगे। श्रन्त में उन्होंने निश्चय किया कि धर की रक्षा के लिए, बारह वर्ष 
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तक अवश्य ही वनवास करूँगा। युधिष्ठिर से अपना निश्चय सुनाया। उन्होंने कहा-- 
“संकट के समय में, कर्तव्य की रक्षा के लिए,, दैवयोग से यदि नियम-भंग हो गया, तो 
तुम्हारा क्‍्यां दोष १?” 

नियम-ब्रत-धारी अजुन ने सोचा--स्नेह के कारण बड़े भैया मुझे अपनी आ्राँखों से 
ओट न होने देंगे । मुझे स्वयं अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए ! 

यह सोचकर उन्होंने बड़ा आग्रह करके बड़े भाई से आशा ली। घरवालों और नगर- 
वालों को दुःख तो बहुत हुआ ; पर ऐसे विकट धम संकट में अजुन को उनके संकल्प से 
विचलित करना भी तो बड़ी टेढ़ी खीर थी । 

तेजस्वी अ्ज़ुन तपस्वी के वेश में घर से निकल पड़े । देशाटन और तीर्थाटन करके 
दिन काटने लगे ! जितने तीथस्थान हैं, जितनी पवित्र नदियाँ हैं, सब देखे। वनों में 
मुनियों से मिले । पवतों के कन्दरों में तपस्वियों से मिले। स्वदेश की प्राकृतिक शोभा 
निरखते फिरे । देशाटन से ज्ञान और अनुभव की इद्धि होती है । 

एक दिन वे गंगा में स्नान कर रहे थे। ऐराबतवंशी कौरव्य नाग की अतीब 
सुन्दरी कन्या उलृपी उनपर मुग्ध हो गई। वह उन्हें अपने पिता की राजाघानी 
में ले गईं। उसने विवाह करना चाहा। पर वे बहुत हिचके। अन्त में 
विवाह करना ही पड़ा। उलूपी के सच प्रेम से वे बड़े सन्त॒ष्ट हुए। कुछ दिनों तक 
नई ससुराल में मौज उड़ाकर, फिर तीथंययात्रा करने निकले । उलूपी के गर्भ से बश्रुवाहन 
नामक वीर पुत्र हुआ | 

घूमते-फिरते श्रजुन कलिंग देश के मणिपुर नामक नगर में जा पहुँचे । चिलभानु 
वहाँ के राजा थे। उनके एक कन्या थी। नाम था उसका चित्रांगरा । रूप की खान 
ओर गुणों की पिटारी थी। वे उसपर मोहित हो गये | वह भी उनको चाहने लगी। 
परस्पर परिचय हो गया । प्रेमालाप होने लगा। मिलाप भी हो यया। फिर तो विवाह हो 
जाने पर अजुन तीन वर्षों तक वहीं घर-जमाई बनकर चेन की वंशी बजाते रहे । 

न-जाने कैसी अच्छी सायत में घर से निकले थे। अनायास दो-दो विवाह हो गये । 
आधे से अधिक वनवास रनवास में ही कट गया ! भगवान देने लगते हैं, तो छुप्पर फाड़ 
क्र देते हैं । 


यात्रा निस्संदेह शुभ थी। लाम-ही-लाभ आगे आया । मन बढ़ता गया, और आप 
भी आगे बढ़ते गये । मणिपुर से दक्षिण के समुद्र-तट की ओर चले । वहाँ मनमोहिनी 
प्रकृति की निराली छुटा नजर आई। बड़ी ही सुहावनी शोमा थी। ठोर-ठौर बड़े ही 
रमणीय तपोवन थे। कहीं-कहीं मुनियों के आश्रम में ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की मंडली 
विद्याभ्यास कर रही थी । 


अजुन ने वहाँ के तीथों के दशन और नदियों में स्नान करने की इच्छा प्रकट की | 
विद्यार्थियों और मुनियों ने मना किया ; क्योंकि घाटों पर घड़ियालों का उपद्रव यहाँ तक बढ़ 
गया था कि नहाते-द्वी-नह्वते कितने आदमी पानी में लापता हो चुके थे | 
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परन्तु अजुन-जैसा निडर वीर जल-जन्तुओं के भय से स्नान कैसे छोड़ सकता था ! 
जबरदस्ती गये स्नान करने | बस पकड़ी ग्राह ने टॉग । वह जल में खींचने लगा, वे तीर से 
जमीन पर खींचने लगे। इस खींच-तान में अजुन विजयी हुए। खींच लाये उसे जल से 
बाहर तीर पर | तबतक देखते क्या हैं कि घड़ियाल की जगह एक सुन्दर स्त्री निकल आई ! 

चकित होकर उससे नाम-घाम पूछा । वह बोली--“में अलकापुरी की अप्सरा हूँ । 
एक बार ब्राह्मण का अपमान किया था। उसी के शाप से घड़ियाल हुई थी । उसने कहा 
था कि जल से बाहर होते ही तेरा उद्धार हो जायगा। अबतक मैं ही सबको खींच ले 
जाती थी। आज आप ही मुझे खींच लाये। कृपा करके मेरी सद्धिनी तीन सखियों का 
भी इसी प्रकार उद्धार कर दीजिए | वे भी शापग्रस्त हैं |” 

अजुन ने उन तीनों को भी शाप से छुड़ाया। इसी तरह चारों को तारकर प्रभास 
तीथ चले गये ; वहाँ से द्वारकापुरी बहुत दूर नहीं थी। भगवान श्रीकृष्ण को पता लग 
गया कि अजुन प्रभारुनच्षेत्र में आये हुए हैं । कट रथ लेकर पहुँचे । उन्हें द्वारका ले गये । 
बड़ा आदर-सत्कार किया | बड़े प्रेम से राजमहल में रखा । 

देव-योग की बात, भगवान कृष्णचन्द्र की बहन सुभद्रा के अनुपम रूप पर अजुन मुग्प 
हो गये। सुभद्रा भी अजुन पर रीक गई। भगवान श्रीकृष्ण ने दोनों का हार्दिक प्रेम 
परख लिया। उन्होंने श्रजुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा का जबरदस्ती हरण कर ले 
जायें; क्‍योंकि वीरता-पूवक कन्या-हरण की प्रथा ज्षत्रियों में प्रचलित थी ; और बलराम जी 
पहले ही से सुभद्रा के विवाह की बातचीत पक्की कर चुके थे ; इसलिए हरण करने के सिवा 
ओर कोई चारा न था । 

एक दिन सुभद्रा रैवतक-पवत पर भ्रमण करने गईं | पीछे से रथ सजाकर अर्जुन भी 
चले। पहाड़ की सेर करके लौटते समय अजुन ने हाथ पकड़ कर सुभद्रा को अपने रथ पर 
चढ़ा लिया। सुभद्रा भी मन-ही-मन अ्रजुन को बर चुकी थी। इसलिए, स्वयं रथ हॉँकती 
हुई बोली--“आप पीछे की ओर से आनेवाली यादव-सेना से युद्ध कीजिए, मैं तेजी से 
खाण्डबप्रस्थ की ओर रथ हॉकती हूँ। भैया कृष्ण ने मुझे रथ हॉँकने की अच्छी 
शिक्षा दी.है।” 

रथ के घोड़े खाण्डवप्रस्थ की ओर दौड़े। जब द्वारकापुरी में अ्र॒जुन द्वारा सुभद्वा- 
हरण का संवाद पहुँचा, तब बलरामजी क्रोध के मारे भूत हो गये । यादवों में खलबली मच 
गई। फोरन्‌ यादव-सेना ने रथ का पीछा क्रिया। विकट समस्या उपस्थित देखकर 
कृष्णुजी ने यादवों से कह्य--“ठुम लोग अजुन से युद्ध में जीत नहीं सकते | व्यर्थ अ्रपमान 
होगा। सुभद्रा के योग्य वर अज़ुन से बढ़कर संसार में कहों मिलता १ जो हुआ सो 
अच्छा ही हुआ । अ्रजुन को बुलाकर विवाह कर देना चाहिए.। श्रब भंगड़ा-भमेला 
करने से कुछ काम न सरेगा ।” 

भीकृष्ण की बातें सबके दिल में जँच गईं । अ्रजुन सादर वापस बुलाये गये। धूम- 
धड़ाके से विवाह हुआ । एक वर्ष तक अजुन और सुभद्रा द्वारका में पारस्परिक प्रेमानन्द 
का स्वाद लेते रहे। इसी बीच में उन्होने यदुवंशी बीर सात्यकि को अपना चेला तैयार 
किया। वनवास की अवधि जब पूरी हो चली, तब बहुत-सा दान-मान पाकर सुभद्रा के 





झजलन हक 


पक 


साथ खाण्डवप्रस्थ के लिए विदा हुए। इसी यात्रा में भगवान श्रीकृष्ण से गाढ़ी 
मित्रता हुई । 


[४] 


“वर्य पंच शर्त ते च मिथो.युद्धे हयुपस्थिते । 
प्राप्ते तु पर-संग्रामे वय॑ पंचशतोत्तरम्‌ ॥?” 


राजसय, जूआ और वनवास 


गरमी का दिन था। ्रथ्व्री तवे की तरह तप रही थी। दिशाएँ कुम्हार का अवाँ हो 
रही थीं। भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन एक सघन वृक्ष की शीतल छापा में बैठे बातें कर 
रहे थे। इतने में ब्राझ्षण का रूप धारण कर श्रप्मि-देवता आये। बोले--“यज्ञों की 
भरमार से मुझे अजीण रोग हो गया है। खाण्डव-बन में अनेक जड़ी-बूटियाँ हैं । यदि 
में इस वन को जला सकेूँ, तो मेरे पेट की गड़बड़ी दूर हो जाय। इस सुन्दर वन पर 
इन्द्रदेव की बड़ी ममता है। जब जलाने लगता हूँ , वरुण देव को तैनात कर देते हैं । 
बस भट मेष मुस्तैद हो जाते हैं। मैं किसी तरह जला नहीं पाता। यदि श्राप लोग दया 
करे तो मेरा बड़ा उपकार हो ।” ह 

भगवान मुस्कुराये। अज्जुन की भुजाएँ फड़कीं। बोले--“अ्रग्निदेव, मैं इन्द्र के 
विरुद्ध आपकी रक्षा कर सकता हूँ ; परन्तु देवराज का सामना करने के लिए दिव्य अस्त्रों 
की आवश्यकता होगी । यदि आप दिव्य असर दे सके, तो मैं निश्चय ही आपकी इच्छा 
पूरी कर दूँगा ।” 

अग्निदेव गरजमन्द थे । अपना मतलब साधने के लिए उन्होंने अजुन की माँग पूरी 
की। शअ्रक्षय रथ दिया, जिसमें श्रेत रंग के दिव्य घोड़े जुते हुए थे। अ्रक्षय तरकस और 
गाए्डीव नामक अक्षय धनुष दिया। उसी समय से अजुन का नाम गाण्डीवधन्वा और 
गाएडीवी प्रसिद्ध हुआ | युद्ध की दिव्य सामग्री पाकर अजुन का साहस चौगुना हो गया । 

अग्निदेव खाए्डव वन जलाने लगे। अज़ुन रखबार थे। सारा जंगल शअ्रग्नि की 
भयंकर ज्वालाश्रों से घिर गया । जंगली जीव-जन्तु जल मरे। सिंह, बाघ, भालू , चीता-- 
सब स्वाहा । वरुणदेव मेत्रों की सेना लेकर चढ़ आये ; पर अज़ुन ने सबको तितर-बितर 
कर दिया । उसी जंगल का निवासी मय-दानव अज़ुन के पास आकर निहोरा-बिनती करने 
लगा। उसका गिड़गिड़ाना सुनकर अ्रजुन के मन में दया थ्राई । उन्होंने उस शरणागत 
की जान बचा दी। 

मय-दानव अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने इस उपकार के बदले में श्रजुन की कुछ 
सेवा करनी चाही। अज़ुन बोले--“शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। में क्षत्रिय 
हूँ। उपकार का बदला न लूँगा।” 

परन्तु मय-दानव ने बड़ा हठ किया। अजुन फिर बोले--“अ्रपनी इच्छा और 
प्रसन्ञता के अ्रनुसार तुम जो चाहो सो करो, मैं तो जबान भी नहीं हिला सकता ।” 
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मय-दानव ने बड़े सन्‍्तोष के साथ कहा--“मैं बहुत ही अच्छी कारीगरी जानता हूँ । 
अपनी शिल्प-कला का एक निहायत नफीस नमूना आपकी राजधानी में बनाऊँगा । अ्रपनी 
पसन्द से उसको खूब सवारूँगा । इन्द्र की सभा भी उसके आगे पानी भरेगी। अ्रलावा 
इसके, अपनी ओर से एक-दो चिह्न भी देता हूँ ।” 

मय ने अजुन को एक दिव्य शंख दिया। उसका नाम था देवदत्त | भीम को एक 
गदा दी। वह सोने की थी। उसमें हीरे-मोती जड़े थे। दरबार तो इतना अच्छा 
बनाया कि सचमुच इन्द्र-सभा मात हो गईं। खाणडवप्रस्थ नगर की शोभा चौगुनी बढ़ गई । 
दूर-दूर से लोग उसे देखने आने लगे। 

एक बार नारद जी आये। पाण्डवों की उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 
बोले--/तुम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है। द्वरौपदी-सी सुन्दरी स्त्री मिल गई । 
ऐसा सुन्दर भवन बन गया । संसार में धाक जम गई। दिव्य-अस्त्र और घोड़े भी 
मिले। शक्ति का डंका पिट गया। चारों ओर यश छा गया । यह सब धमराज के 
पुण्य का प्रभाव है, अजुन का प्रताप है। जहाँ धर्म है, वहीं सुख और सम्पत्ति भी । 
अब तुम लोग राजसूय करो । तभी यह ऐश्वय और बल-पराक्रम सफल होगा । तभी इस 
सम्पत्ति और शक्ति की शोभा होगी ।” 

पाण्डवों ने मुनिजी का उपदेश मान लिया । भगवान श्रीकृष्ण से सलाह कर यश की 
तैयारियाँ करने लगे। युधिष्ठिर की आज्ञा से चारों भाई चारों दिशाओ्रों में दिग्विजय 
करने निकल गये। अजुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत-सा धन संग्रह कर लाये। 
सभी राजाओं ने उनका लोहा मान लिया । संसार में पाण्डवों का बोलबाला हो गया | 
भारत के सिवा चीन, तिब्बत, फारस, काबुल आदि देशों में भी उनकी तूती बोलने लगी | 

यज्ञ में देश-देशान्तर के राजा जुटे । बड़ी धूमधाम से यश्ञ हुआ। कोौरव भी आये 
थे। भीष्म, द्रोण, कण आदि भी पधारे थे। पाण्डवों ने सबका ऐसा सत्कार किया कि 
लोग मुग्ध हो गये । पाण्डवों का ऐश्व्य देखकर दुर्योधन की नानी मर गईं। कण और 
शकुनि से सलाह कर वह पाण्डवों की बुराई सोचने लगा । पर भगवान के भक्तों की 
बुराई कौन कर सकता है ! 

यज्ञ में सबसे पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा हुईं। श्रीकृष्ण का यह सम्मान दुर्योधन 
को बहुत खला। इतना खला कि घर लोट कर उसने खाना-पीना छोड़ दिया । खबर 
मिली अन्धराज को । भगवान ने बेचारे को बड़ा अ्रभागा बनाया था। आखें न होने से 
संसार में तो अँबेरा छा ही गया था, कुपुत्र के कारण द्वदय में भी अँघेरा-ही-अधेरा था । 
दुर्योधन को बुला कर उन्होंने बहुत समझाया । पर उसके चित्त में किसी की एक बात 
भी न घँंसी। उसके इशारे से शकुनि ने जूए का प्रस्ताव पेश किया। अन्धराज ने 
कहा--“जुआ स्नाश का घर है। में जूझ खेलने-खिलाने की राय दरगिज न दूँगा ।” 

दुर्योधन झ्ुँकलाकर उठ चला। क्रोध के मारे रोने लगा। विष खा जाने की 
धमकियों देने लगा । आखिर उसके बाल-हठ के सामने पिता को क्कुकना पढ़ा | 

जूझ खेलने की तैयारी होने लगी। पाण्डबों को नेवता भेजा गया । युपिष्ठिर 
को जूए, का बड़ा शौक था। कुटिल शकुनि बड़ा भारी जुआड़ी था। उसके ऐसा पॉसा 
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फेंकनेिवाला उस समय संसार में कोई न था। जूआबाजी में बिल्कुल बेजोड़ था। उसीके 
भरोसे दुर्योधन ने यह पड़्यन्त्र रचा । 

पाण्डव आये। जूआ शुरू हुआ। नहीं, अन्याय का तमाशा, महाभारत का 
सिलसिला, पाण्डवों का अभाग्य और कौरवों का पतन शुरू हुआ । शकुनि के काँसे और 
पाँसे के फेर में पड़कर पाण्डव सवस्व हार गये। अपने-आपको भी हार गये, द्रौपदी तक 
को हार गये । दुर्योधन फूलकर कुप्पा हो गया । करण मूँछों पर ताव देने लगे। शकुनि 
उछलने लगा | मंत्र से बंधे हुए सप॑ की तरह पाण्डव बेबस हो गये। सरबस गँवाकर 
युधिष्ठिर पछताने लगे । 

दुर्योधन की आशा से दुःशासन जबरदस्ती द्रौपदी को भरी सभा में खींच लाया। वह 
कपड़े से होने के कारण सभा में आने योग्य नहीं थी । दुर्योधन का यह अत्याचार देखकर 
भी सारी सभा मौन रही । भीष्म और द्रोण ने अपने कानों पर हाथ देकर सिर भ्कुका 
लिया। पाण्डवों ने आँखें नीची कर लीं। द्वौपदी ने उन्हें बहुत घिकारा । पर क्या 
करते बेचारे, लाचार थे ! अजुन केवल युधिष्ठिर का रुख देखते रह गये, नहीं तो प्रलय 
मचा देते। बल्कि भीम ने क्रोधान्ध विषधर की तरह बहुत फुफकारा। अजुन उन्हें सदा 
पकड़े रह गये। पर अजुन के जोर भर अँकवार में दबाये रहने पर भी दाँत पीस और 
हाथ मलकर भीम बहुत गरजे-तड़पे, गदा लेकर कई बार दुष्टों की ओर लपके, भयंकर 
प्रतिशाएँ भी कीं। सचमुच, अगर अजुन उन्हें न रोकते तो उस समय के क्रोध में भीम 
अपने प्राणों पर खेल जाते, शायद महाभारत-युद्ध की आवश्यकता उसी समय दूर 
कर देते । 

भगवान ने द्रौपदी की लाज रख ली! धुृतराष्ट्र को दुर्योधन का यह अत्याचार 
सुनकर बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने पाण्डवों को बुलाकर समकाया। फिर उनका 
राजपाट लौठा दिया। वे खाण्डवप्रस्थ चले। यह देख चण्डाल-चौकड़ी खलबलाई | 
शकुनि और करण ने दुर्योधन को फिर पट्टी पढ़ाई । वह बाप के पास दौड़ गया । मुँफला 
कर बोला--“आपने सारा किया-धरा चौपट कर दिया। मेरे कलेजे का काँठा निकल 
चुका था। आपने फिर उसमें बल्लीं चुभो दी। अच्छी बात है, अब आप उन्हीं को 
लेकर जुड़ाइए, में अभी कटार भोंक कर मरने जा रहा हूँ ।” 

धृतराष्ट्र का होश-हवास गुम हो गया। व्याकुल होकर बोले--“ना बेठा, जान मत 
दे, जो कह सो करूँ। पाण्डवों के साथ अन्याय हुआ था। मैंने तो अपनी समर से 
उचित ही किया है; नहीं तो दुनिया क्या कहती! तुमे कमी किस बात की है | 
भगवान से भी डर बेटा [” 

पीछे से कण शकुनि पम्प भर रहे थे। मला वह क्‍यों बाप की सुनने लगा। अड़ 
गया। जिद मनवा कर ही उठा। फिर पाण्डव बुलाये गयये। जूझ जमा। .इस 
बार सिफ एक बाजी रखी गई, बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास ! 

अशातवास का मतलब यह कि एक वष छिपकर लापता रहना पड़ेगा। अगर उस 
एक साल के अन्दर पता लग जाय या कहीं कोई किसी तरह पहचान ले, तो फिर बारह वर्ष 
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वनवास ! यही शत दाँव पर रखी गई। पाण्डवों का पासा उलट गया, दुर्योधन का 
पौ-बारह रहा । 

विपद आने से पहले मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक बाए युधिष्ठि र देख 
चुके थे कि शकुनि चौसर खेलने में कितना चौकस है। पर भाग्य के फेर से दुबारा 
अपनेको फँसाया । इस बार बुरी तरह फेंसे। कौरवों का पासा पड़ गया । 

युधिष्ठिर पूरे धर्मात्ममा थे। मगर जूआ खेलने की लत बुरी थी। एक ही दोष 
ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। वही दोष चन्द्रमा में कलंक था। एक बूँद विष 
घड़ाभर अमृत बिगाड़ देता है। जबतक वे धरम पर डटे रहे, लाभ के सिवा हानि न हुई; 
हानि के अन्दर से भी लाभ ही निकला। पर ज्यों ही अधम में चित्त दिया, तत्काल 
फल मिल गया; और फल भी ऐसा कड़वा कि मरते दम तक स्वाद का तीखापन न भूले ! 

भावी के अनुसार ही बुद्धि होती है। होनी होकर ही रहती है। ईश्वर जो करता 
है, भला ही करता है । पाण्डव कष्ट न भोगते, तो कौरवों के पाप का घड़ा जल्दी न 
भरता । ईश्वर के भरोसे चुपचाप अन्याय सह लेना अन्यायी पर गजब ढाना है । जो 
शान्त भाव से अत्याचार सहते हैं, वे अत्याचारी के नाश के दिन निकट बुलाते हैं । 

युधिष्ठिर के द्वदय से ईश्वर का विश्वास कभी दूर नहीं हुआ । वे शान्ति के साथ 
अत्याचार सहते गये । भाशयों के जोर देने पर भी अन्याय का विरोध नहीं किया । ईश्वर 
का सिंहासन डोल उठा। निर्दोष की आह फट पड़ी। पाण्डव की चुप्पी कौरवों पर 
गाज बनकर गिरी। 

किन्तु, अन्त में चाहे जो हुआ, पहले तो पाण्डवों पर ही बीती, और बीती भी ऐसी 
बुरी तरह कि कौरवों के आसरे से जीनेवाले कुछ भलेमानसों के भी दिल हिल गये। जिसने 
उनका दुध्ख देखा या सुना, वह्दी पिपल उठा। सबके द्वदय में उनके लिए सहानुभूति थी; 
क्योंकि वे सत्य के लिए मर-मिट रहे थे | 

अन्त में विदुर के घर माता को छोड़कर द्रौपदी के साथ पाँचो भाई जज्जल को निकल 
गये । यूय्य की पूजा कर द्रौपदी ने एक दिव्य पात्र पाया था। उसमें बड़ी पवित्रता से वह 
रसोई बनाती। वह रसोई इतनी स्वादिष्ट और काफी होती कि श्रतिथियों की श्रावभगत 
में भी कोई कसर न रहने पाती। जिन लोगों के दिल में पाण्डवों के लिए, दद था, वे 
जड्जल में ही जाकर उनसे मिलते। उसी दिव्य पात्र की महिमा से पाण्डव उन्हें विविध 
भाँति के भोजन खिलाकर उनका आदर-सत्कार करते । 

काम्यक-वन से पाए्डव जब द्वेत-वन में गये, तब व्यासजी उनके पास आये । पार्डवों 
ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने सन्तुष्ठ होकर अजुन की एक मन्त्र सिखाया, 
जिससे वे देवताओं को प्रसन्‍न कर दिव्य अख्र पा सकते थे। मन्त्र सीखकर अ्रजुन उत्तराखण्ड 
मैं चले गये; हिमालय पर बड़ी दूर निकल गये। 

एक जगह पवत की शोमा विचित्र थी। कंकरण की तरह चारों ओर से पहाड़ का 
घेरा था। बीच में एक ऊँचा शिखर था। उसपर बड़े लम्बे-लम्बे देवदारु के पेड़ थे, 
मानों आकाशरूपी शामियाने के चोब हों । शिखर से कुछ नीचे समतल पर एक सुन्दर 
तालाब था। जल उसका आइना हो रहा था। उसमें लाल कमल खिले हुए थे। 


अजुन हे 

फूलों पर भौरे गूँजते थे । हंसों के छोटे-छोटे बच्चे तेर रहे थे। अज्ुन का मन रम 
गया। फिर क्‍या, आसन वहीं जम गया | 

मन्‍ल जपते-जपते महीनों बीत गये । अज्ुन की सच्ची निष्ठा ने देवताओं के देवता 
महादेव का ध्यान खींचा। महादेवजी केलास से पावती के साथ उतर पड़े। चले एक 
भक्त की तपस्या सफल करने । उसी समय अजुन को अ्रकेला पाकर एक सूअर घात करने 
चला। अजुन शिवजी के ध्यान में मरन थे । तबतक बनेला सूअर गुराता हुआ पास 
पहुँच गया । भक्त की रक्षा के लिए शिवजी भी किरात के भेष में पहुँच गये। सूअर 
को दौड़ा आते देख अजुन सावधान हो गये । झट कमान पर तीर चढ़ाकर सूअर की 
खबर ली। इधर शिवजी ने भी सुअर पर तीर छोड़ दिया । सूअर वहीं ढेर हो गया । 

अब किरात और अजुन में बहस छिड़ी । अजुन ने कद्दा शिकार मेरा है।! किरात 
ने कहा--तिरा कैसा, मेरा है ।” बात-ही-बात में बात बढ़ गई। अ्रजुन के दिल्ल में किरात 
के हठ से बड़ा र॑ज पेदा हुआ । उन्होंने बाण चला दिया । अब तो भगड़े की आग में 
घी पड़ गया। किरात ने जोश में आकर कहा, तुकमें जितनी शक्ति हो, उठा मत रख, 
आजमाइश कर ले; तू भी क्‍या समभेगा कि एक किरात से पाला पड़ा था। अजुन का 
क्रोध और भमक्र उठा। अपनी जानकारी-मर सब तरह के वाण चला चुके, पर कुछ फल 
न हुआ । किरात ठठाकर हँसा। उसके हँसते ही उनके हाथ से गाण्डीव छूट पड़ा | 

इतने पर भी अजुन की हिम्मत न दूटी । वे तलवार चलाने लगे । किरात का बाल 
भी बाॉँका न हुआ। उसने हुंकार किया । तलवार के दो टुकड़े हो गये : फिर भी वे 
ठण्ढे न हुए, किरात से भिड़ ही तो गये; कुश्ती के पेंच मारने लगे। पर उसने उन्हें 
पकड़कर अपनी छाती से दबा दिया । उन्हें मालूम हुआ, अब जान गई । कुछ देर तक 
बेहोश-से रहे । जब सचेत हुए, तब देखा कि किरात सामने खड़ा हँस रहा है । 

अर्जुन बहुत शरमाये । झूठ शिवजी की पूजा में लग गये । शुद्ध मिद्दी की मूरत 
बनाई। फूलों की एक माला गूँथी । मूर्त्ति पर ज्योंही माला चढ़ाई, किरात के गले में वह 
जा पड़ी। अज़ुन की आँखें खुलीं। ज्ञान पर पड़ा हुआ परदा हटा। शिवजी ने 
अपनी माया खींच ली। अजुन ने अपने इष्टदेव को पहचाना, चरणों में गिर पड़े। 
बड़ी बिनती की। क्षमा मॉँगी। बहुत पछताये भी । 

शिवने अपना असली रूप प्रकट किया। दश्शन से अजु न कृता्थ हुए। हाथ फेर 
कर शिवजी ने शरीर की पीड़ा दर ली। अज्जुन को छाती से लगाते हुए प्रसन्न मन से 
बोले--“बेठा, तेरी बीरता और साहस तथा भक्ति देखकर में फूले अंग नहीं समाटा | बोल, 
क्या चाहता है ! जो इच्छा हो, माँग ले। आज तुमे मुँहमागा फल देना चाहता हूँ। 
तूने खूब प्रसन्न किया ।” 

अजु न ने हाथ जोड़कर पाशुपत श्रस्त माँग । औढरदानी श्राशुतोष ने तत्काल वह 
श्रत्र देते हुए. कहा--'ले, मगर खबरदार, इसे कभी चलाना मत; नहीं तो प्रलय हो 
जायग। | संसार में इसे रोकनेत्राला कोई नहीं। मनुष्य पर तो इसे छोड़ना ही नहीं कभी ।” 

बम-भोला-बाबा एक विकट थाती देकर चले गये । अ्रजु न ने सोचा--“जब इससे 
कोई काम ही न लूँगा, तब ग्राखिर यह है किस मज की दवा। बूढ़े बाबा ने अच्छा 
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फुसलाया ! इससे तो अच्छा यह था कि कुछ और ही माँग लिये होता। इतनी तपस्या 
घलुए में चली गई !” 

इसी सोच में थे कि यम, वरुण और कुबेर आ पहुँचे । उन लोगों ने महादेवजी का 
कृपापात्र समककर अपनी ओर से एक-एक अस्त्र दिया। अ्रजुन ने अब समझा कि 
अड़ बंगी बाबा सीधी तरह कुछ न देकर यों बहुत-कुछ दे गये। श्रब तो उनकी प्रसन्नता 
का ठिकाना न रहा । 

इतने में देवताओं के राजा इन्द्र का रथ उतर आया। सारथी ने प्राथना की--“श्रापके 
पिताजी ने आपको याद किया है ।” अज्ु न हँसते-हँसते रथ पर सवार हुए। देवलोक 
में पहुँचकर पिता के चरणों में सिर नवाया। पिता ने गले से लगाकर बड़ा प्यार किया 
आर कहा--'कुछ दिन यहाँ रहकर ठुम स्वर्ग की अख्र-विद्या सीख लो, मैं प्रबंध किये देता हूँ ।' 

अजु न इस लोक की अस्त्र-विद्या में निपुण थे ही, देवलोक की अ्रख्र-विद्या में भी 
प्रवीण हो गये । अ्रब उनके इस लोक में आने का समय आ चला। ५ 

एक दिन देवराज इन्द्र ने उनके दिलबहलाव के लिए, जलसे की तेयारी की । स्वग 
की अप्सराएँ बुलाई गई । बड़े-बड़े गानेवाले गन्धव जुटे । समा लगी। इन्द्र के सिंहासन 
की बगल में अजुन बैठे थे, मानों इन्द्र के अवतार ही हों। उनके रूप पर इन्द्र की प्यारी 
अप्सरा उवशी मोहित हो गई । 

सभा उठने पर अजु न अपने भवन में विश्राम करने चले गये । आधी रात को बन- 
ठनकर उवशी पहुँची। उसने अपनी इच्छा जताई। अजुन ने सिर झुका लिया। 
बोले--“तुम मेरे पूज्य पिता की अप्सरा हो। इसलिए, मेरी माता के समान हो। 
तुम्हारा पुत्र हँँ। त॒म्हारे चरणों में सिर टेकता हूँ । मुझे क्षमा कर दो।” 

उवशी मुँकला उठी । उसने शाप दिया--“जा, तू हिजड़ा होकर एक साल तक 
स्त्रियों के बीच दिन बितायेगा ।” 

अजु न ने सिर नवाकर शाप ओढ़ लिया। रात-भर चिन्ता से बेचैन रहे। भोर 
होते ही बात इन्द्र तक पहुँची । वे उवशी पर बहुत बिगड़े। अ्रजनुन को भी समकाया-- 
“ब्रेटा, डर की कोई बात नहीं। मैं श्राशीर्वाद देता हूँ, शाप का एक वर्ष तुम सुख से 
काटोगे। में सदा तुम्हारी खोज-खबर लेता रहूँगा ।” 

पिता की बात सुनकर अ्रजु न निश्चिन्त हो गये ; पर उनका चित्त उचटठ गया। 
भाइयों की चिन्ता उन्हें बहुत सताने लगी। पिता से आशा लेकर भाइयों के पास चले । 

इधर भाई भी उनके लिए व्याकुल थे । वे अ्रजु न की खोज में गन्धमादन पहाड़ 
तक चले आये थे । वहीं स्वग से अजुन उतरे। भाई-भाई गले मिले। द्रौपदी के 
दिल की कली खिल गई। अख्-लाभ की बातें सुनकर धम्मराज को बड़ा आनन्द हुआ | 
भीम उछलने-कूदने लगे । 

वहाँ से पाण्डव फिर द्वत वन चले आये । इधर दुर्योधन सदा पाण्डवों की ताक में 
था। उसे पता लगा कि पाण्डव द्वेत-बन में हैं । फिर क्या, वह अपने पूरे राजसी ठाट 
में देत-वन की ओर चला । 
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दुर्योधन ने, अपना ऐश्वय दिखाकर पाण्डवों को चिढ़ाने-कुढ़ाने के लिए, बड़ी शान 
से यात्रा की। सलाह यह हुई कि जंगल में ही घेरकर पाण्डव मार डाले जाये, किसी 
को पता भी न चले कि पांडव कहाँ गये -क्या हुए, फिर कोई खटका ही न रह जाय । 

उधर इन्द्र ने अपने प्यारे पुत्र की रक्षा के लिए एक गन्धत को तेनाव किया । उसने 
बीच ही रास्ते में दुर्योधन की सेना को तितर-बितरकर उसे बाँध लिया । उसे ही नहीं, 
उसके साथी-संगी और स्त्रियों को भी पकड़ लिया । लाचार होकर उसने थुधिष्ठिर के 
पास दूत भेजा । दूत ने जाकर युधिष्ठिर से दुर्योधन की दुदंशा और बेबसी कह सुनाई । 

धर्मराज स्वभाव से ही दयाशील और परोपकारी थें। भीम और अजु न को फट 
हुक्म दिया कि दुर्योधन को छुड़ा लाबें। शत्रु मी संकट में सहायता चाहे, तो देना 
चाहिए, । 

भीम और अजु न तो दुर्योधन की दुगति का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे। 
उनकी इच्छा थी कि दुर्योधन को अपनी करतूतों का फल भोगने दिया जाय | पर धमराज की 
आज्ञा के सामने उन्हें अपनी इच्छा की कुछु परवा न थी। बड़े भाई की आज्ञा सिर चढ़ाने 
में वे कमी जरा चीं-चपड़ नहीं करते थे । पाण्डवों का भाईचारा खूब निभा । 

द्रौपदी को भी युध्रिष्ठिर की यह सरलता या सहानुभूति अच्छी न लगी । पर युधिष्ठिर 
ने सबको समकाया--“तुमलोग राजनीति या धम्मंशास्त्र नहीं समकते । अवसर पाकर 
शत्रु से बदला लिया जाता है। अभी वह अवसर नहीं आया है। संकट में फंसे हुए 
शत्रु पर दया की जाती है, वार नहीं किया जाता। सचा क्षत्रिय तो खुले मेदान 
ललकारकर ही वार करता है। बेबसी की हालत में शत्रु से बदला लेना बड़ी भारी 
कायरता है। और, जब दूसरा कोई हमारे परिवार के किसी आदमी को सता रहा है, तब 
हमारा धम्म है कि हम उसकी मदद करें। जब हमारे साथ दुर्योधन लड़ने लगेगा, तब 
वह सो भाई एक तरफ और हम पाँच भाई दूसरी तरफ होंगे। लेकिन हम दोनों में से 
अगर किसी एक को कोई दूसरा उँगली भी दिखाएगा, तो हम एक सो पाँच भाई होकर 
उसकी अ्राॉँखं निकाल लेंगे। अब समझे १” 

समझे तो सब पहले से ही थे। किसी ने सवाल-जवाब थोड़े क्रिया था। इतनी 
हिम्मत किसकी थी। मन में चाहे जो हो, बड़े भाई का हुक्म हो जाने पर आगा-पीछा 
करना कोई जानता ही न था। बड़े भाई की आज्ञा में आनाकानी कैसी ! 

अजुन गाए्डीव और भीम गदा लेकर चल पढ़े। फिर गन्धव की कया मजाल कि 
श्रॉख बराबर कर सके ; दुर्योधन को छोड़ते ही बना । बेचारा मारे शम के गड़ गया ! 

अजुन बड़े आदर के साथ दुर्योधन को दल-बल-सहित युधिष्ठिर के पास लाये। आगे- 
आगे भीम अकड़ते और गदा भाँजते आये । दुर्योधन दिल-ही-दिल में कई गया । उस 
पर सौ घड़े पानी पड़ गया | 

युधिष्ठिर ने उसे बहुत समकाया । ऊपर से तो उसे किसी तरह समझ ही लेना पड़ा, 
पर भीतर जो प्रचण्ड ज्वालाएँ धधक रही थीं, उन्हें सातों समुद्र का जल भी बुका सकता 
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या नहीं, इसमें मी सन्देह है। थुधिष्ठिर की आँखें बचाकर द्रौपदी और भीम बहुत हँसे; 
पर अजुन तो हाथ बाँ पे केवल बड़े भाई की सेवा में डटे रहे। 

अजुन की शिष्टता पर दुर्योधन बड़ा खुश हुआ । उसने आग्रह किया--कुछ माँगो । 
अर्जुन की इच्छा न थी; पर बड़े भाई युधिष्ठिर ने कह्ा--“एक तो दुर्योधन राजा है, दूसरे 
बड़ा भाई ; उसका आग्रह मान लो ।”” 

अजुन शान्त भाव से मुस्कुराते-मुस्कुराते बोले--“अच्छा, मेरी यह मॉग आप ही के 
पास थाती रहे; जब जरूरत होगी, पूरी करा लूँगा ।” 

दुर्योधन मान गया। पार्डवों ने बड़े प्रेम से उसको बिदा किया । पर वह अ्रपनी 
दुगति और शत्रु की शक्ति देख अत्यंत लज्जित हुआ । 

दुर्योधन को बिदा करने के बाद पाण्डव कुछ ही दिन वनवासी रहे । तबतक 
अज्ञातवास का समय आ पहुँचा। वे भेष बदलकर जंगल छोड़ घले । जाते-जाते 
मत्स्य-देश के राजा विराट की राजधानी में पहुँचे। नगर के बाहर, श्मशान के पास, शमी 
का एक ऊँचा वृक्ष था। उसीपर अपने हथियार रखकर बारी-बारी से नगर में प्रवेश 
किया । द्रौपदी और पाँचों भाई अपना-अपना नाम बदलकर राजा विराट की सेवा में 
रहने लगे | दुर्दिन में राजा को भी चाकरी करनी पड़ती है ! 

अजुन ने अपना नाम 'बृहन्नला' बताया और कहा--“मैं गाना-बजाना और नाचना 
अच्छा जानता हूँ ।” 

राजा ने उन्हें अपनी कन्या उत्तरा? का शिक्षक नियुक्त किया । वे राजमहल में रह- 
कर उसे गाना-बजाना और नाचना सिखाने लगे । उवंशी का शाप यहीं फलित हुआ | 
पर इन्द्र के आशीवांद से उनकी शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रही । खोजे की शकल में रहने 
पर भी उनकी बहादुरी कुछु कम न हुई। उत्तरा को उन्होंने संगीत-शात्र और दृत्यकला 
में अत्यन्त निपुणु कर दिया । 

इसी तरह दिन-पर-दिन बीतने लगे । संयोग की बात विराट का साला ओर सेनापति 
“क्रीचक' द्रौपदी के रूप पर मोहित हो गया। एक दिन उसने द्रोपदी को छेड़ा | द्रौपदी 
ने भीम से कह्य । भीम ने गुप्त रूप से कीचक का गोधन कूट डाला। कीचक बड़ा 
बली था। उसने विराट के राज्य पर होनेवाले कितने ही बाहरी हमलों को रोका था। 
उसके डर से कोई विराट पर चढ़ाई करने की हिम्मत न करता था। पर उसके मरते ही 
विराट के शत्रुओं ने सिर उठाया । 


त्रिगत्त-देश का राजा सुशर्मा कई बार कीचक से हार खा चुका था। वह दुर्योधन 
का मित्र था। दुर्योधन को वह विराट के विरुद्ध उभाड़ने लगा। किन्तु दुर्योधन 
उस समय अधमरा-सा हो रहा था। पाणबवों के श्रज्ातवास का अन्त ज्यों-ज्यों निकट श्रा 
रहा था, वह चिन्ता और व्याकुलता से अधीर होता जाता था। चारों दिशाओं से लौटे हुए 
उसके दूतों ने कोरा जवाब दे दिया कि पाण्डवों का कहीं पता नहीं है । 

दुर्योधन के भरोसे सुशर्मा ने अवसर चूकना ठीक न समका । चढ़ गया विराट पर 
सेना लेकर । पर बेचारे को मुँह की खानी पड़ी । पाण्डवों को साथ लेकर विराट ने उसे 
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मजा चखा दिया । वह जान लेकर भागा ! उसकी द्वार का हाल सुना दुर्योधन ने। 
आगबबूला हो उठा--विराठ की इतनी मजाल : शअ्रच्छा, चुणकियों में ले बीतू गा; 
खटमल की तरह मसल डालूँगा; मेरे जीते-ही-जी इतनी हिम्मत १! 

कौरव-सेना उमड़ चली विराट नगर की ओर । भीष्म, द्रोण, कण, कृपाचायय--सब 
चले । पहले कौरव-सेना ने पहुँचते ही विराट की गौओं को घेर लिया। सहदेब गोश्रों 
के रखवार थे। उन्होंने नगर में खबर भेजी कि कौरव-सेना गौझं को लिये जा रही है । 

राजमहल में हाहाकार मच गया । कौरवों का सामना करना हँसी-खेल नहीं था। 
विराट का बेटा उत्तरकुमार अपनी कायरता छिपाने के लिए कहने लगा--“क्या करूँ, 
आज कोई चतुर सारथी होता, तो कौरवों को पाठ पढ़ा देता। चतुर सारथी के बिना 
कौरवों से कैसे लड़ने जाऊँ। अफसोस  लाचारी है।” 

उत्तरकुमार की लम्बी-चोड़ी बातें सुनकर अ्जुन और द्रौपदी मन-ही मन हँस रहे थे-- 
धबच्चू ने कौरवों से लड़ना ठद्वा समक लिया है; कभी लड़ाई के मैदान की सूरत भी न 
देखी होगी; पर आज चतुर सारथी बिना लाचारी दिखा रहे हैं; पितामह और आचाय॑ के 
सामने जाते ही तो पाजामा बिगड़ जायगा; मगर भयभीतों के बीच में डींग हाॉँक्कर आकाश- 
पाताल एक किए हुए हैं । जाओ बच्चू , छठी का दूध याद आ जायगा ।? 

अजुन का इशारा पाकर द्रौपदी ने मुस्कुराते-ही-मुस्कुराते रानी से कहा--“रथ हॉकने 
में वृहन्नला बड़ा चतुर है। अगर वह उत्तरकुमार का सारथी बनकर जाय, तो अवश्य जीत 
होगी । ११9 

रानी प्रसन्न होकर बोलीं--/वाह ! घर ही में वेद्य, तो मरना कैसा? अब हमारा 
गो-घन बच जायगा ।”! 

भट वृहन्नला को उत्तरकुमार का रथ लेकर युद्ध में जाने की झ्ाज्ञा मिली | रोगी जो खाना 
चाहता था, वैद्य ने वही बताया। अज्ु न झट तेयार हो गये। उत्तरा ने अपने उस्ताद को 
युद्ध में जाते देखकर हँसते और ठिनकते हुए कहा--“भैया के मारने से जब वीर गिर पढ़ें, 
तब उनके रंग-विरंगे कपड़े उतारकर मेरी गुड़ियों के लिए. जरूर लाइएगा ।” 

अजु न ने मन-ही-मन मुस्कुराकर कहा-- तुम्हारे भैया के मारने से कौरव-सेना का एक 
पैदल सिपाही भी गिर जाय, तो अह्दोमाग्य ही समझना ।” 

उत्तरा से उसकी गुड़ियों के लिए रँंगीले-मड़कीले कपड़े लाने का वादा करके अजुन 
रथ साजने चले गये । रथ तैयार होने पर उत्तरकुमार सवार हुआ | अजुन ने मुस्कु- 
राते-मुस्कुराते रथ आगे बढ़ाया । जुकाऊ बाजे बजने लगे। पीछे-पीछे चतुरंगिणी सेना 
भी चली | 


अजातवास के दिन पूरे हो चुके थे। इसीलिए, श्रजुन सोचते जाते थे--'आज 
प्रकट होकर कौरवों के मन में हड़कंप डालना चाहिए ।! 

जब रथ दौड़ाकर कौरव-सेना के पास पहुँचे, तब वह ललकार कर लौट पड़ी। गश्रब 
दो उत्तरकुमार के प्राण सूख गये । वह थरथरा उठा। हाथ से धनुष छूट पड़ा । रथ 
से झट कूदकर बेतहाशा भगा | 


६० शिवपूजन-रचनावली 


अजु न अपनी सेना को धीरज धराते हुए, रथ रोककर दौड़े उसके पीछे। पकड़कर 
बाँह ककमभोरते हुए बोले---“अब कहाँ भागे जाते हो, बच्चु ! वहाँ तो ऐसी बढ़-बढ़कर 
बातें करते थे, मानों कौरव-सेना को चबेना कर जाओगे, अब यहाँ फौज देखते ही हृवास 
गुम हो गई ? किसके बते के भरोसे वहाँ उतनी शेखी छॉँट रहे थे !? क्‍या इसी बिरते पर 
शान बघारने चले थे ! कौरव-सेना को क्या भेड़ों का दल समझ रखा था ! पीठ दिखाने 
के लिए ही चतुर सारथी खोजते थे ! खेर, डर एकदम छोड़ दो, चलो मेरे साथ उस 
श्मशान तक ! में ही अजुन हूँ । मेरे हथियार वहीं शमीवृक्ष पर रखे हैं । उन्हें उतार लाकर 
मं गौश्रों को उबारूँगा | तुमको निडर होकर रथ हॉँकना पड़ेगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए 
तेयार हूँ | ठुम तनिक चिन्ता न करो | तुम्हारा बाल भी बाँका न होगा, जिम्मेवार में हूँ ।”” 

अजुन का नाम सुनते ही उत्तरकुमार उनके चरणों पर गिर पड़ा। हाथ जोड़कर 
बोला--“क्ृपा करके सच बताइए, क्या श्राप सचमुच अजुन हैं? अजुन के दस नाम हें; 
यदि आप सचमुच अजु न ही हैं तो अपने दसों नाम बताइए. ।” 

अजुन ने अपने दसों नाम बताए--जिशणु, किरीटी, फाल्गुनी, पार्थ, धनजञ्ञय, विज, 
श्वेतवाहन, कृष्ण, वीमत्सु और सव्यसाची । नाम गिनाकर बोले-- तुम्हारे विश्वास के 
लिए, मैं अपने नामों के कारण भी बतलाए, देता हूँ । सुनो, घोर घमसान लड़ाई में भी 
शत्रु को परास्त करने में समथ होने के कारण में 'जिष्णु” कहलाता हूँ। इन्द्र के द्वारा 
दिव्य किरीटी पाने से 'किरीदी', उत्तरा-फाल्गुनी-नन्षत्र में पेदा होने से 'फाल्गुनि', प्था-- 
कुन्ती--के वीर पुत्र होने से पाथ, धनपती कुबेर को जीतने से 'घनज्ञय', युद्ध में सदा 
जयी होने से (विजय, दिव्य श्वेत घोड़े के अक्षय रथ पर चलने से श्वेतवाहन', शरीर का 
रंग श्याम होने से 'कृष्ण', लड़ाई में कमी निन्दनोय कर्म न करने से 'वीभत्स! और दोनों 
हाथों से एक समान वाण चला सकने के कारण 'सब्यसाची' कहलाता हूँ । अब समझे १” 

उत्तरकुमार चकित हो गया। उसने गिड़गिड़ाकर बार-बार क्षमा माँगी। श्रज्जु न 

ने उसे समका-बुकाकर शान्‍्त किया । ले गये उसी शमीबृ क्ञष के पास, पेड़ पर चढ़ाकर 
उतरवाये अपने हथियार, और जल्दी-जल्दी दौड़ गये रथ के पास । 

तबतक कौरव-सेना कतार बाँधकर सामने डट गई थी । अज़ुन के कवच और धनुष 
देख तथा उनके 'देवदत्त-शंख की ध्वनि सुनकर कौरव-सेन! में कानाफूसी होने लगी। सब 
लोग सन्देह, श्रम और अनुमान से ही काम ले रहे थे । 

तबतक अजुन ने जुकाऊ बाजे बजाने की आज्ञा देते हुए तीन बाण बड़ी श्रद्धा से 
छोड़े । पहला बाण भीष्म-पितामह, दूसरा बाण द्रोणाचाय और तीसरा बाण कृपाचाय 
के चरणों की वन्दना करके लौट आया । 

पितामह और दोनों आचाय अत्यन्त प्रसन्न हुए। दोनों ने उन्हें बिजयी होने के 
ज्राशीवांद दिये ; साधु-साधु' कहकर बड़ी प्रशंसा भी की । 

अब तो दुर्योधन को काटो तो खून नहीं। चेहरे पर हवाइयोँ उड़ने लगीं। कण के 
चेहरे पर स्याही फिर गई ! शकुनी का चेहरा उतर गया! पितामह और श्राचाय तो 
आनन्द से विहल हो उठे ; लड़ना-मिड़ना गया तेलहरडे तले | 


न ९१ 


चण्डाल-चौकड़ी हताश हो गई। मैदान अजुन के हाथ रहा। चूँकि वे उत्तरा से 
उसकी गुड़ियों के लिए, रंग-बिरंगे कपड़े लाने का वादा कर आए. थे, इसलिए, सम्मोहन- 
अख्तर मारकर कौरव-सेना को अ्रचेत कर दिया और उत्तरकुमार से कहा कि भीष्म और 
द्रोण तथा कृपाचाय के सिवा अन्य वीरों के अच्छे-अच्छे कपड़े उतार लाओ | 

उत्तरकुमार हँसते-हँसते कौरव-सेना में बरुसा और चुन-चुन कर सब-के-सब अच्छे-अ्रच्छे 
कपड़े उतार लाया | 

अर्जुन ने अपने ललाट का पसीना पोंछते हुए. हँसते-हँसते अपनी सेना से कहा कि 
गौश्ों को लेकर नगर की ओर चलो। गौओं का क्ुुए्ड बाजे-गाजे के साथ विराट-नगर 
की ओर चला | क्‍ 

उत्तरकुमार के लौठने पर अज़ुन भी रथ पर सवार होकर राजधानी में लौट आए । 
गो-धन का उद्धार हो गया । 

कौरव-सेना अपना-सा मुँह लेकर मन-मारे तन-हारे लौट गई। विराट-नगर में 
आनन्द के बधावे बजने लगे। उत्तरकुमार की जबानी सारा हाल सुनकर, राजा विराट 
ने पाण्डवों से, बड़े आदर और आग्रह के साथ, बार-बार क्षमा माँगी। उधर राजमहल 
में रानी ने द्रौपदी से भी बड़ी विनती की । 

पाण्डवों और द्रोपदी से बार-बार ज्षमा-याचना के भाव प्रकट करने पर भी राजा और 
रानी को सन्‍्तोष न हुआ । उन लोगों ने बड़ी नम्नता और श्रद्धा से पाण्डवों और द्रौपदी 
का सत्कार किया । अन्त में राजा ने अजुन से कहा--“मैं अपनी कन्या उत्तरा को आपकी 
सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी कृतश्ञता का यह तुच्छ चिह्न कृपापूवक 
स्वीकार कीजिए ।” 


अजुन ने कहा--“उत्तरा को मैंने शिक्षा दी है। वह मेरी पुत्री के तुल्य हो गई । अ्रब 
किसी प्रकार मैं उसे अंगीकार नहीं कर सकता। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो 
मेरे पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह कर दीजिए ।? 


विराट ने सोचा--सुभद्वानन्दन अभिमन्यु, अजुन का पुत्र और श्रीकृष्ण का भानजा है, 
होनहार और बहादुर नवयुवक है। उससे उत्तरा का विवाह करना तो और भी उपयुक्त 
तथा उचित होगा । शादी बराबर की शोभती है। जोड़ अच्छा है। कर ही डालना 
चाहिए। बड़े अच्छे घराने से सम्बन्ध होने जा रहा है। अवसर चूकने लायक 
नहीं है ।! 

अजुन की बात विराट ने मान ली। अभिमन्यु की शादी हो गई। श्रीकृष्ण और 
बलराम भी द्वारका से पधारे । बड़े-बढ़े राजा बराती आए.। विराट कृताथ हो गये। 
उन्होंने अपना अरह्योमाग्य समझा। उत्तरा भी धन्य हो गई। सुघर, सुशील और 
गुणवती पतोहू पाकर अजुन भी बड़े सन्तुष्ट हुए । पाण्डव श्रपना सारा दुःख भूल गये। 
वनवास तो सफल हुआ ही था, अज्ञातवास तो खूब ही हुआ ! 


६९ शिवपूजन-रचनावक्षी 


[५ | 
“सर्वापनिषदों गावों दोग्धा गोपाल्चनरदनः । 
पार्थों बत्स: सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताझतं महत्‌ ॥”? 


कुरुत्षेत्र में महाभारत-संग्राम 


अभिमन्यु का विवाह हो जाने पर पाण्डवों के लिए यह जरूरी हो गया कि वे अपनी 
ग्रहस्थी ठीक करें। अब तक तो मारे-मारे फिरे; पर पतोहू को लेकर अब कहाँ जाते । 
इसलिए, उन्होंने यह निश्चय किया कि लड़कर दुर्योधन से आधा राज्य लिया जाय | 
खासकर भीम और अजुन इस निश्चय पर दृढ़ता से अड़ गये | 

पुरोहित धौम्य पाए्डवों का सन्देश लेकर दुर्योधन के पास गये। धृतराष्ट्र ने भीष्म, 
द्रोण, विदुर आदि को बुलाकर सलाह पूछी । सबने यही राय दी कि पाण्डवों से लड़ना 
फजूल है, उनका आधा हिस्सा दे दिया जाय; लड़कर उनका हक छीनना अरसम्मव है; 
वे खून की नदी बहा देंगे । उनका जीता हुआ राजपाट लौठाया न जायगा तो उसे भोगने 
के लिए. वे किसी को जीता न रहने दंगे | 

घृतराष्ट्र ने कपूत को बहुत समझाया। वह बेचारा सहज ही केसे समझ ले ? सिर 
पर तो काल नाच रहा था। और, जब करण तथा शकुनि उसे कुछ समभने दें, तब तो 
समझे ? साफ गंगा पी गया कि पाण्डवों का हिस्सा कैसा ! लड़े बिना सुई की नोंक- 
बराबर भूमि भी न दूँगा । 

समभानेधालों ने सोचा, भावी प्रबल है। उसका सवनाश निकट है। जब सब 
तरह से संहार ही बदा होता है तब बुद्धि कुलच्छुनी हो जाती है । 

पाण्डवों के दूत पुरोधाजी मुँह लटकाएं खाली हाथ लौट आये | उनकी जबानी सब 
हाल सुनकर पाण्डवों ने लड़ने की बात पक्की कर ली। भीम आनन्द में मग्न हो छुरक- 
छुरककर गदा भॉाजने लगे। अजुन और द्रोपदी उनके पेंतरे देखकर हँसने लगे | 
मालूम हुआ, भीम को आज ही राज्य मिल गया ! 

दुर्योधन को आशा थी कि शुरू में जिस तरह पाण्डवों की ओर से श्रीकृष्ण केवल 
पाँच गाँवों की भीख माँगने आये थे, उसी तरह इस बार भी आवेंगे | पर उसकी वह 
आशा काफूर हो गई--जब पाण्डवों की ओर से स्पष्ट शब्दों में युद्ध का सन्देश पहुँचा ! 

दोनों तरफ होने लगीं तैयारियों । पाण्डवों के पास अपने शरीर के सिवा और था 
ही कया ! इधर-उधर से, दौड़-धूप कर, सब कुछ तो जुटाना ही था। मगर दुर्योधन के 
तो सिफ हुक्म की देर थी ; राजाओं को रणु-निमन्त्रण भेजने के सिवा उसे और कुछ 
करना भी तो नहीं था । 

सबको लड़ाई का नेवता भेजकर वह पहले श्रीकृष्ण के पास चला। सोचा, उनके 
पास बड़ी भारी नारायणी सेना है ; पहले न पहुँचूँगा तो पाण्डव हथिया लेंगे। 

इधर और सब तैयारियों का भार भीम पर छोड़कर अजुन भी द्वारका चले । दोनों 
एक-साथ द्वारका पहुँचे। भमगत्रान कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दोनों ही उनके पास 
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चले गये। राजसी अहंकार के कारण दुर्योधन उनके सिरहाने की ओर फूलकर बैठा | 
अजुन उनके चरणों के पास बेठे । 

कुछ ही देर में भगवान उठे। अ्रध-खिले लाल कमल-सी आँखें खुलीं। देखा, 
तो सामने अजुन--बुटने टेके, हाथ जोड़े, सिर कुकाए। ललककर छाती से लगा लिया 

तबतक दुर्योधन पर नजर पड़ी। लपककर उसे भी बड़े प्रेम से गले लगाया। 
अजुन को बात न पूछकर पहले उसीसे हाल-चाल पूछने लगे। उसने अपना मतलब 
कह सुनाया । तब फिर अजुन से पूछा । उन्होंने भी वही बात दुह्रा 

श्रीकृष्ण बढ़े भारी नीतिशञ ये। बोले--“भाई दुर्योवन, मैंने तो उठते ही पहले अ्र्जन 
को देखा है; इसलिए पहले अ्रजुन की ही माँग पूरी करूँगा ।” 

दुर्योधन ताड़ गया; सकपकाया, बोला--“आगया मैं ही पहले हूँ । इसलिए, सहायता 
पहले मुफे मिलनी चाहिए ।”? 

श्रीकृष्ण मुस्कराते-मुस्कराते बोले -“तुम दोनों ही मेरे सगे-सम्बन्धी हो। तुमलोगों 
की सहायता के लिए मेरा सब कुछ हाजिर है। मैं तेयार ही हूँ, सेना भी तैयार है। पर 
में खुद किसी तरफ से न लड़गा । मेरी सेना अलबत लड़ेगी | मैं तो चुपचाप तुमलोगों 
की कुबुद्धि का नतीजा देखता रहूँगा; अरस्र न गहूँगा । अब, सेना में और मुझमें, दोनों 
में से तुमलोगों को जो पसन्द हो, चुन लो, माँग लो । देने में मुझे तनिक हिंचक नहीं है ।” 

भगवान कृष्ण कूटनीति की चाल कितनी सफाई से चल गये, यह अन्धपुत्र दुर्योधन 
को न सूफा । उसने सोचा, --लड़नेवाली सेना माँगना ही ठीक है, इन्हें अकेला निहत्था 
लेकर कया चाठना है ? चुपचाप बेठे-बेंठे भी घात करेंगे, पाण्डवों से मेरा भेद बताया 
करेगे |! 

दुर्योधन कुछ कहने के लिए सोच ही रहा था कि अर्जुन बोल उठे--'मैं आपको ही 
ले चलूँगा, सेना की मुके चाह नहीं है। आप यदि भेरे साथ बेठे भी रहेंगे, तो मेरा बेड़ा 
पार है। आप शज्त्र न गहेंगे, तो यह भी मुझे स्वीकार है। आपके दशन से ही मेरा 
काम बन जायगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, आप यदि मेरे सामने सदा बने रहेंगे, तो 
आपके आशीर्वाद से ज्षणभर में तीनों लोक मैं जीत सकता हूँ ।! 

सोचते-सोचते दुर्योधन भी बोला--“तो बस यही तय रहा, मैं सेना ही लूँग। आप 
जाइए, तीनों लोक जितवाइए |” 

दुर्योधन के ताने पर अजुन की ओर देखकर भगवान मुस्कुराएं। अजुन शान्त रहे 
पर मन-ही-मन इतने प्रसन्न थे, मानों युद्ध में विजयी होकर राज्य पा चुके। भक्तों के 
सवस्त्र तो भगवान ही हैं। भक्त को भगवान मिल गये, श्रब तो कोटि ब्रह्माण्ड का साम्राज्य 
भी उसके पासग-बराबर नहीं है ! 

दुर्योधन सेना लेकर बड़े जोम से चला और अर्जुन मगवान के साथ द्वारका से विदा 
हुए। तबतक दोनों श्रोर से पूरी तैयारी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र लड़ाई का मेंदान 
ठहराया गया था। 
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उसी लम्बे-चौड़े मेदान में दोनों ओर की सेनाएँ एकत्र हुई! | कौरवों की ओर ग्यारह 
और पारण्डवों की ओर सात अक्ञौहिणी सेना थी। उस समय एक अक्षौहिणी में १०६३४० 
पैदल सिपाही, ६५६१० घोड़े, २१८७० हाथी, २१८७० रथ होते थे। कौरवों के मुख्य 
सेनापति थे भीष्म-पितामह और पाण्डवों के धृष्टद्युम्न-द्रोपदी के भाई । 

अजुन अपने श्वेत घोड़ेवाले दिव्य रथ पर सवार थे। सारथी का काम स्वय॑ भगवान 
श्रीकृष्ण करते थे । हाथ में अक्षय धनुष गाए्डीव था। ध्वजा पर महावीर हनुमान 
बिराजते थे। कहते हैं कि अजुन की वीरता पर रीककर हनुमानजी ने ऐसा ही वचन 
दिया था। इसीलिए अ्रजुन 'कपिध्वज” भी कहलाए | 

अस्तु॥ जब दोनों ओर की सेनाएँ आमने-सामने डट गई, तब अजुन ने अपना 
देवदत्त-शंख फूँका ओर भगवान से कहा--“मेरा रथ रणुत्षेत्र के बीचोबीच ले चलकर खड़ा 
कीजिए. मैं देखूँगा कि कौन किसकी ओर लड़ने आया है, और कैसे लोगों के साथ मुझे 
मिड़ना पड़ेगा।” 

अजुन की इच्छा के अनुसार मगवान ने बीच मैदान में रथ ले जाकर खड़ा किया | 
अजुन ने दोनों दलों के बीरों को देखा । देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गये। शरीर 
थरथराने, कण्ठ सूखने ओर सिर चकराने लगा। हाथ से धनुप छूट पड़ा। खेद ओर 
ग्लानि से खिन्न होकर रथ के पीछे जा ब्रैठे। घोड़ों की बागडोर छोड़कर भगवान बड़े 
आश्चय के साथ रथ से उतर पड़े। बोले--“यह क्‍या अजु न! भला कुल्हाड़े के 
ब्याह में यह बसूले का गीत कैसा ?” 

अजुन उदास होकर बोले--'भगवन्‌ , इन सब अपने ही सगे-सम्बन्धियों को देखकर 
मेरा हृदय करुणा से भर आया है। पितामह, आचाय, मामा, चाचा, भाई, भतीजे, बेटे 
पोते, ससुर, साले, मित्र श्रौर साथी, सब तो हैं ' क्‍या इन्हीं से लड़ना होगा ! इन्हीं पर 
राज्य के लिए प्रहार करना पड़ेगा ! इन्हीं के रक्त से भींगी हुई प्रथ्वी भोगनी पड़ेगी! 

उफ ! मेरा तो शरीर काँप रहा है, रोम-रोम से ज्वाला निकल रही है, कश्ठ सूखता जाता 

है, रह-रहकर रोंगटे खड़े हो आते हैं; सिर घूम रहा है, खड़ा मी नहीं रहा जाता। भला, 
अपने ही रक्त से अपना हाथ धोकर मैं केसे सुखी हो सकता हूँ ! अपने ही अंग को काढ- 
कर कोई विजयी वीर कैसे हो सकता है ! और, अपने ही प्यारे सगे-सम्बन्धियों को मार- 
कर अपना कल्याण चाहनेवाले से बढ़कर मूल होगा ही कौन ? जिसके लिए. राज्य या 
धन की इच्छा और संसार में जीवित रहने की चेष्टठा की जाती है, उसी को ह॒तूँ--इस तुच्छ 
पृथ्वी के लोभ से ? तीनों लोक का राज्य मिलनेवाला हो, तब भी में ऐसों के खून से हाथ 
नहीं रंग सकता; एक छोटा-सा राज्य क्या चीज है ? उफ | इतने वीरों के रक्त से प्रृथ्बी 
तर होगी | इनकी विधवाओ्ं की आह से आकाश फट जायगा ! क्‍या बेचारी विधवाओं के 
ऑँसुश्रों में ड्बे हुए. देश के अन्दर कभी शान्ति की स्थापना हो सकती है? इतनी स्त्रियों 
के विधवा होने पर समाज की क्‍या अवस्था होगी ! क्या उसकी मयांदा: रह सकेगी ! कुल 
भी नष्ट होगा, जाति भी नष्ट होगी, समाज भी तहस-नहस हो जायगा | में ऐसा निन्दनीय 
पाप करने को तैयार नहीं हूँ, लौटाइए रथ ।” 
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भगवान भ्रीकृष्ण चुपचाप अ्रजु न की बातें सुनते और मन-ही-मन हँसते रहे। वे मन- 
ही-मन सोच भी रहे थे--अजु न तो ऐन मौके पर युधिष्ठिर को धोखा देना चाहते हैं। इन्हीं 
के भरोसे मर-खप कर युद्ध की तैयारियों की गई', और अब ये तख्ता ही उलटना चाहते हैं । 
अगर इस श्रवसर पर ये चुक गये, तो फिर बेचारे युधिष्ठिर कहीं के न होंगे। देश-भर 
के वीरों की नजर से पाण्डव गिर जायँगे। कौरवों का अत्याचार बढ़ जायगा। कुन्ती 
और द्रौपदी की लालसाएँ तथा भीम की ग्रतिशाएँ उनके मन में ही धरी रद जायेंगी। 
दुर्योधन और कर्ण की ऐंठ-अकड़ फिर सही न जायगी। इन्हें श्रात्मश्षान या कत्तव्य-शान 
नहीं है। इन्हें दोनों प्रकार के ज्ञान देकर कुन्ती के दूध की लाज रखनी चाहिए |! 

ये बातें सोचते-ही-सोचते, अर्जुन की सब बातें सुनकर, हाथ का चाबुक नचाते हुए, 
मुस्कुराते-मुस्कुराते भगवान्‌ बोले--“अजुन ! यह बेवक्त की शहदनाई कैसी १ यह वीरता का 
उपहास कैसा ! भला तुम-जैसे वीर द्वारा ज्ञात्र-धर्म का इतना बड़ा अपमान ! तुम्हें आज 
एकाएक यह हो क्‍या गया ? जिसे तुम दया समभते हो, वह दया नहीं कायरता है । 
श्रत्याचारी कौरव, और उनके श्रत्याचार में हाथ बटानेवाले ये राजा, क्या तुमसे दया की 
भीख माँगने आये हैं ! तुम्हीं संसार में सबसे बड़े दयावान हो ! जो वीरता का कलंक है, 
उसीको तुम अपना कर्तव्य और घर समझ रहे हो, यह तुम-जेंसे त्रिलोक-असिद्ध ज्ञत्रिय को 
शोमा नहीं देता। तुम जो यह सोचते हो कि इतने मनुष्यों के वध का पाप-भागी बनना 
पड़ेगा, सो बेकार है। पाप कैसा ! मला अपने कुल और जाति के धर्म का पालन करेे में 
पाप कैसा? ये जितने आदमी तुम्हारे सामने खड़े हैं, सब-के-सब पहले भी थे, अरब भी हैं, 
और आगे भी होंगे | तुम बच्चों की तरह एक ऐसी चीज के लिए, अफसोस कर रहे हो, जो 
वास्तव में कोई चीज नहीं ; असल चीज तो आत्मा है। देह में क्या रखा है ! वह तो 
मिट्टी का खिलौना दहै। उसका नाश तो निश्चित है। आत्मा तो अमर है। आत्मा को 
तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते । न वह आग में जलाये जलेगी, न पानी में भिगाये भीगेगी । 
हवा उसे सुखा नहीं सकती, हथियार उसे काठ नहीं सकते | कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता । यह शरीर तो उसका कपड़ा है। जेसे आदमी पुराने कपड़े बदलकर नये कपड़े 
पहनता है, बेसे ही यह आत्मा भी पुराना चोला उतारकर नया चोला पहनती है; एक देह 
छोड़ कर दूसरी देह घारण करती है । जेसे इस देह में बचपन, जवानी और बुढ़ापे का आना 
निश्चित है, वेसे ही इस शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का दूसरा शरीर प्राप्त करना भी निश्चित 
है। इसी कारण से शानी लोग इस शरीर के लिए शोक नहीं करते । भला सोचो तो इस 
मिट्टी के खिलौने के लिए. तो तुम इतना शोक कर रहे हो, और अपना ज्षात्रधम गँवाने का 
तुम्हें तनिक भी दुःख नहीं हो रहा है ! यह कितनी बड़ी लज्जा की बात है १ तुम न किसी 
को मार सकते हो और न तुम्हारे मारने से कोई मरेगा । ठुम तो नाहक नादानी कर रहे 
हो | छोड़ो यह मोह का भ्रम | तोड़ो यह अ्रशान का जाल । आत्मा को श्रविनाशी मानकर 
लड़ो । उठो ! जागो | इन आँखों को बन्द करो, हिये की आँखें खोलो । मोह की नींद 
में क्यों सो रहे हो ! चढ़ाओ धनुष । फूँको शंख । कुन्ती-जेसी वीर-माता को निपूती मत 
बनाओ। युधिष्ठिर की आशाओं को इस तरह मत कुचलो। क्या कौरवों का अन्याय 
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इतनी जल्दी भूल गये! द्रौपदी की बेइज्जती का तुम्हें जरा भी खयाल नहीं रहा ! 
तुम्हारे जीते-जी क्‍या भीम की प्रतिशाएँ यों ही रह जायँगी ! भला कहो तो देश-देशान्तर 
से आये हुए ये वीर क्षत्रिय तुम्हें क्या समकेंगे ! इनकी नजर में तुम्हारा क्या मुल्य रह 
जायगा १ क्या तुम्हें विश्वास है कि ये तुम्हें दयावान समर्केगे! हरगमिज नहीं। ये तो 
संसार में तुम्हारी कायरता का डंका पीठते चलेंगे---तुम्हें नपुंसक समरभेंगे। तो क्या इतनी 
बड़ी अपकीर्ति सहकर तुम जीते रहोगे १ बीर के लिए. तो बदनामी से बढ़कर मौत ही 
अच्छी है। तुमने पहले क्‍या समझा था कि विना मार-काठ मचाए ही राज्य मिल जायगा ! 
याद रखो, रक्त की नदी में ड्बकर अधिकार-रूपी रल्ञ प्रात्त किया जाता है। जो इस पृथ्वी 
को रक्त से स्नान कराता है, यह उसीको बरती है। जब इसको रक्त से सींचोगे, तभी यह 
तुम्हें फल देगी । यह चाहती है कि हमपर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रखनेवाले पहले 
हमें रक्त की मेंट चढ़ावं । इसलिए, अर्जुन, छोड़ो दिल की कमजोरी । ठोको भुजदण्ड | 
लड़ो जो लगाकर । जीत तुम्हारी रखी हुई है। तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो। हक 
की लड़ाई में कभी हार नहीं होती। कौरव जान-बू ककर पाप कर रहे हैं। उनका नाश 
निकट है। पाप से उनकी आत्मा भ्रष्ट हो चुक्नी है। तुम तो उनके नाश के लिए निमित्त 
माल हो। तुम्हें जरा भी पाप न होगा। न लड़ने से ही तुम पाप के भागी बनोगे। 
लड़ना तो क्षत्रिय का मुख्य धरम है। और, अपने धन के लिए कौन नहीं लड़ता ! जो 
नहीं लड़ता, जो यों ही अपना हक गँवा देता है, वह मूख है, कायर है, पापी है । तुम शानी, 
बीर और पुण्यात्मा बनने की चेष्टा करो। तुम तो जानते ही हो, अपने कत्तव्य पर दृढ़ 
रहनेवाला क्षत्रिय ही सच्चा ज्ञानी हे। बाप, भाई, बेटा, जो कोई भी हो, रणमभूमि में 
विना संकोच सबसे लड़नेवाला क्षत्रिय ही सच्चा वीर है। रक्त की गंगा में नहाकर पवित्र 
होनेवाला क्षत्रिय ही सच्चा पुण्यात्मा है। स्त्रग के देवता उसीकी श्रगवानी के लिए 
पलकों के पाँवड़े बिछाये रहते हैं । संसार में वही मरकर भी श्रमर होता है। क्या तुम 
उस वीर-गति का तिरस्कार कर, कायर-कपूत बनकर, कुत्ते-बिल्ली या कीड़े-मकोड़े की मौत 
मरना चाहते दो ?” 

भगवान श्रीकृष्ण की बातें सुनते-सुनते अजुन का रोष जग पड़ा। भुजदण्ड फड़कने 
लगे। कवच के अन्दर शरीर फूल उठा। मानो सोते हुए, विषधर भुजज्ञ को किसी 
ने ठुकरा दिया--बेखबर पड़े हुए शेर की गरदन पर किसी ने जोर की थपकी लगा दी। 
उतारकर रख दिया मुकुट भगवान के चरणों पर, और बोले बड़े गव के साथ--“भगवन्‌ ! 
आपके उपदेश से मेरा मतिभ्रम दूर हो गया । अब शीघ्र मेरा रथ ले चलकर शबत्रुन्दल 
से मिड़ाइए । मैं राज इस रणभूमि को लोथों से पाठ दूँगा ।” 

भगवान श्रीकृष्ण ने चाबुक ऊपर उठाकर हिलाते दुए, दँसते-हँसते रथ पर सवार 
होकर, घोड़ों को श्रागे बढ़ाया । इशारा पाते ही नगाड़े बज उठे। शंख-ध्वनि से 
दिशाएँ गूँज उठीं । क्‍ 

पहले अजुन ने बाणों द्वारा पितामह और आचायों' के चरण छू कर प्रणाम किये, 
फिर सिंह की तरह दहाड़-दहाड़कर लगे बाण बरसाने। कौरव-दल में भगदड़ मच 
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गई | दुर्योधन की समुद्र-सी सेना को मन्‍्द्राचल की तरह मथने लगे | वह अजुन का इन्द्र- 
तुल्य पराक्रम देखकर घबराया हुआ पितामह के पास गया । 


दुर्योधन की घबरादट देखकर पितामह मुस्कुराये। बोले--“अश्रभी पहले ही दिन 
इतना घबराओ्रोगे ! में तो सब वारों की शक्ति बताते हुए तुमसे आज ही कह चुका हूँ 
कि श्रर्जुन यदि चाहे, तो क्षण-भर में स|री सेना का संहार कर सकता दे । तुम जाकर 
निश्चिन्त लड़ो। मैं अजुन की गति रोकने के लिए आगे बढ़ता हूँ ।” 


अर्जुन तो सेना के बीच से होकर पितामह से लड़ने जा रहे थे--जैसे गंगा का 
वेगवान प्रवाह पवतों को तोड़-फोड़कर समुद्र की ओर दौड़ता चला जाता है---तबतक 
उधर से पितामह भी आ पहुँचे । दोनों सिंह मिड़ गये । कितने लोग तो लड़ना छोड़कर 
दादा और पोते की लड़ाई देखने लगे। 


अजुन ने सुन रखा था कि आजतक पितामह संसार के किसी वीर से लड़कर सन्तुष्ट 
नहीं हुए। इसलिए, दिल खोलकर लड़ने लगे। अपने जीवन में पितामह कभी ऐसी 
लड़ाई नहीं लड़े थे। अजुन के अद्भुत विक्रम से सन्तुष्ट होकर बार-बार वाह-वाह कह 
उठे। आज ही लड़ाई से उनका जी भरा। 


अजन के हाथों की सफाई और तेज से अत्यन्त तृप्त होकर भीष्म बोले--““अजुन, 
तूने आज मेरा मनोरथ पूरा कर दिया । तू सचमुच ज्ञषत्रिय-जाति का अलंकार है। वूने 
कुर-वंश का मुख उज्ज्वल कर दिया। तुम-जैसा पोता पाकर जैसे में धन्य हुआ, वेसे ही 
द्रोणाचाय भी तुऋ-जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गये। धन्य है तेरी माता का दृध--उसकी 
पवित्र धार से सींची हुई कुरुवंश की कीर्ति-लता प्रलयकाल तक लहराती रहेगी । -बेटा 
जब आनन्दकन्द मज्जलमूर्ति श्रीकृष्ण तेरे साथ हैं तब विजयलक्ष्मी तुमे छोड़ और किसके 
पास जायगी १” 


इस तरह आठ रोज तक लगातार युद्ध होने के बाद दुर्योधन ने पितामह से कहा कि 
रोज तो श्राप दस हजार रथी मारते हैं ; पर आपने आजतक पारडवों में से किसी एक को 
भी न मारा। आपसे ही मुझे विजय मिलने की श्राशा थी ; पाण्डवों पर इतनी दया 
दिखाने से केसे काम चलेगा ! 

पितामह मुकला उठे। क्रोध के आवेश में बोले--'लो, आ्राज ही महाकाल-शर 
निकालकर पाण्डवों के निमित्त रख देता हूँ । कल देखना करामात ।” 

इस भयंकर प्रतिज्ञा का संवाद जासूसों ने पाण्डवों के शिविर में पहँचाया। अरब तो 
बड़ी खलबली मची। भगवान कृष्ण को एक उपाय सका । बोले--“अज़ुन, यह 
अवसर चूकने लायक नहीं है। चलकर दुर्योधन से अपनी थाती माँगो । तुम्हारा रूप 
दुर्योधन से मिलता-जुलता भी है। उसका राजमुकुट पहनकर पितामह के पास अभी 
जाओ। कहना कि--'पाँचों महाशर मुझे दीजिए; मैं स्वयं अ्रपने हाथों अपने शत्रुक्रों का 
वध करूगा ।” रात का समय है। दिन-भर की लड़ाई से थके-माँदे बृद्ध पितामह सो रहे 
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होंगे। उन्हें सन्देह या भ्रम न होगा ; क्योंकि श्रपनी भयंकर प्रतिशा से वे बड़े बेचेन हैं। 
अपने हाथों पाण्डवों का वध उन्हें पसन्द नहीं । वे सहप पंचमहाशर दे देंगे। पर बाणों 
को पाकर फिर कुछ बोलना मत। चुपचाप चले आना ।”” 

५ श्रजुन ने भगवान का आदेश-पालन किया। दुर्योधन जबान हार चुका था। 
अ्रजुन के माँगते ही उसने अपना मुकुट उतार कर दे दिया, और यह भी कहा--“तुम आज 
राज्य माँगो, तो राज्य मी दे सकता हूँ ।” 

अजुन ने मन-ही-मन कहा--भीख की तरह राज्य थोड़े लूँगा । छाती पर चढ़कर-- 
सारे अपमानों की कसर निकालकर---वीर की तरह राज्य लूँगा ।' 

जिस राजमुकुट के लिए, इतना बड़ा खूनखराबा हो रहा था, उसे भी अ्रनायास दे डालने 
में दुर्योधन न हिचका। प्राचीन भारत के लोग बात के धनी होते ये। जबान दे चुके, 
तो जान भी दे चुके ! 

दुर्योधन के मेष में अ्रजुन चले गये पितामह के पास। माँग लाए पंचमहाशर ! 
अजुन के निकल जाने पर भीष्म को भेद मालूम हो गया । सोचा--श्रच्छा ही हुश्रा, 
इस बुढ़ापे में अपने हाथों पाण्डबों का वध कर में क्रोधवश कलंकी होने जा रहा था, 
भगवान ने उस महापाप से बचा लिया ; पर वे चाहते तो पाण्डवों को दूसरे उपाय 
से भी बचा सकते थे। मेरी प्रतिज्ञा क्यों मंग की ?! 

यह सोचकर पितामद ने प्रतिज्ञा की--“भ्रीकृष्ण ने जेसे मेरा प्रण तोड़ा वेसे ही कल 
अगर उनका प्रण न तोड़-उनसे हथियार न गहाऊँ--तो “गांगेय! मेरा नाम नहीं ।” 

इस प्रतिज्ञा की खबर भी पॉडव-दल में पहुँची। युधिष्ठिर बड़े चिन्तित हुए। 
उन्होंने अजुन॒ को चिताया--“देखना, कहीं श्रीकृष्ण की प्रतिशा भंग न हो, पितामहद कल 
गजब ढानेवाले हैं, लाज रखना ।” 

अर्जुन ने नमप्नतापूवक कहा--“श्रीकृष्ण ने ही प्राण बचाए, श्रव लाज भी वही 
बचायेंगे; मुझे उन्हों का भरोसा है। किन्तु पितामह उनके बड़े भक्त हैं, और वे भी 
अपनी प्रतिशा से भक्त की प्रतिज्ञा को विशेष महत्त्व देते हैं। उनकी जो इच्छा होगी, 
वही होकर रहेगा । 


युधिष्ठिर चिन्ता से व्यग्न थे ; पर अजुन की बातों से उन्हें कुछ ढाढ़स हुआ | सोचा-- 
“पगवान की इच्छा में अपना वश ही क्‍या ! दादाजी और श्रजुन दोनों उनके भक्त हैं, 
दोनों की लाज वही रखेंगे ।! 

नव दिन पितामह ने गजब ढाना शुरू किया। पुरानी हड्डी थी। बटेरों के क्रुँंड पर बाज 
की तरह वे पाण्डब-दल पर इटते थे। उस दिन अ्रजुन को ललाट का पसीना पोंछने 
का भी अ्रवकाश न मिला। भगवान ने कहा--“श्राज पितामह प्रलयकाल की अ्रप्मि की 
तरह तुम्हारी सेना का ध्वंस कर रहे हैं, फिर भी ठुम उनसे इतना मुलाइजा करते हो, 
इसका कारण कया है! लड़ाई में मुरौबत केसी ! खुलकर लड़ते क्यों नहीं १” 
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अजुन बोले--/एक तो पितामह बहुत बूढ़े हो गये; दूसरे, लगातार श्राठ दिनों तक 
उन्हें मैंने बहुत मारा । उनका शरीर मैंने काँकर कर डाला है। आज वे प्रतिशा-मंग के 
क्रोध में इतना लड़ रदे दैं। श्रव उनपर तीर छोड़ने की द्म्मत नहीं दोती। किन्तु, 
वह देखिए, मद्दाराज युधिष्ठिर का रथ इधर दौड़ा आता है। वे मुझे कोसने ही आरा रहे 
होंगे। अरब जल्दी मेरा रथ पितामह के सामने ले चलिए।” 

भगवान ने रथ ले जाकर भिड़ा दिया । पर अ्रजुन फिर लगे संकोच करने | भगवान 
उन्हें उत्तेजित करने और पितामद का प्रण रखने के लिए चक्र लेकर रथ से कूद पड़े । 


भगवान को अपनी ओर दौड़े आते देख भीष्म मक्तिपूवक प्राथना करने लगे। पीछे 
से दौड़कर अर्जुन ने भगवान के पैर पकड़ लिये। बोले--“क्षमा कीजिए, लौठिए; 
अब देखिए मेरी करामात ।” 

भगवान ने “एक पंथ दो काज” सिद्ध किया। एक ही ढेले में दो शिकार करके रथ 
पर लौठ आये। अजुन के बाणों ने जमीन-आ्रासमान एक कर दिया। अजुन के बाणों 
के जाल में सूयदेव छिप गये । युधिष्ठिर आज का युद्ध देखकर बड़े सन्तुष्ठ हुए । 

किन्तु श्रजुन के जी-जान से लड़ने पर भी पितामद खेत न रदे। जबतक उनके 
हाथ में शस्त्र रहेगा तबतक यमराज भी उनका बाल बाँका नहीं कर सकता--यही सोचकर 
दसवें दिन भगवान ने अर्जुन के रथ पर आगे द्रोपदी के भाई शिखण्डी को बिठाया ; 
क्योंकि उसे देखते ही पितामह हथियार रख देने की बात पहले ही बता चुके थे | 

वही हुआ भी । मगर अजुन अड़ गये कि निहत्ये पितामह पर बाण न चलाऊँगा। 
भगवान ने फिर जोश भरकर उभाड़ा ; पुरानी बातों की याद दिलाकर कड़खा जगाया ; 
पीठ ठोंक कर लड़ने पर राजी किया । 


अजुन के बाणों ने पितामह की देह चलनी कर डाली। रोमनरोम में तीर चुभ गये | 
इतने चुभे की गिरने पर देह जमीन न छू सकी, तीरों पर ही अड़ी रही। बाणशय्या ही, 
काँटों की सेज ही, वीरों के अ्रनंत विश्राम की अ्रन्तिम शय्या है ! 


दोनों दलों में हाहकार मच गया। लड़ाई बन्द हो गई। कौरव और पाण्डव 
पितामह के पास दोड़े आये। उन्होंने अपना सिर ऊंचा करने के लिए. कह । दुर्योधन 
ने मखमली मसनदें मेँगवाई । भीष्म अपने सामने खड़े अ्रजुन की ओर ताकते हुए 
बोले--“यह वीर-शब्या के योग्य नहीं ।” 


अजुन ने बाण मारकर पितामह का सिर ऊँचा कर दिया। सब लोग चकित हो गये । 
भीष्म अ्सीसने लगे। फिर उन्होंने पीने को पानी माँगा। कौरवों ने सुनहरी 
सुराहियों में शीतल-निर्मेल गंगाजल मेँगवाया। भीष्म ने फिर अ्रजुन की ओर देखा | 
इन्होंने तीर मारकर पाताल के अ्रन्दर से स्वच्छु जल की धारा निकाल दी, जो सीधी भीष्म 
के मुंह में गिरने लगी; उन्हें उठना या करवट बदलना न पड़ा। कौरब भौंप गये | 
पितामह असीसते न अ्रघाये । 


७० शिवपूअन-रचनावलौ 


ग्यारहवें दिन द्रोण कौरवों के सेनापति ६ु०। आचाय ने एक रोज चक्रव्यूह बनाया | 
उसी दिन सुशर्मा छुल करके अ्रजुन को कुरुच्षेत्र से बहुत दूर ले गया था। भगवान 
भी साथ गये थे। इधर अजुन का नौजवान बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में घेरकर 
मार डाला गया। द 

अर्जुन लौटे तो बहुत रोये। सुना कि व्यूह के मुख्य द्वार पर दुर्योधन का बहनोई 
जयद्रथ था । उसने शिवजी के वरदान के प्रताप से भीम को अंदर घुसने न दिया। 
अभिमन्यु को अ्रकेला पाकर महारथियों ने मिल-जुल कर मार डाला । 

बस, इतना सुनते ही श्रजुन ने बड़े रोष के साथ कठिन प्रतिज्ञा की--“जयद्रथ को कल 
शाम तक न मार डालूँ , तो गाण्डीव के साथ जल मरूँगा ।” 


जयद्रथ डरकर घर भागने की तैयारी करने लगा। आचाय ने धैय देकर रोका और 
दूसरे दिन कमलव्यूह बनाया। अ्रजुन व्यूह-मेद कर घुस गये। प्रलय मचा दिया | 
फिर भी जयद्रथ तक पहुँचने में देर थी, और इधर दिन ढल चला। 

भगवान ने योगबल से सूर्य को छिपा दिया। अजुन अपने धनुष-बाण के साथ 
जलने चले। जयद्रथ प्रसन्न होकर उनका जलना देखने आया। भगवान ने झट 
माया का परदा खींचकर अजु न को इशारा किया। इधर सूय निकले, उधर अर्जुन के 
गाणए्डीव से बाण। जयद्रथ का सिर कट गया। कौरव-दल सन्न हो गया! अजुन 
का प्रण रह गया। 

भगवान के इशारे से अजुन ने बाण मारकर वह कटा सिर उसके तपस्वी पिता की 
गोद में गिरा दिया। वे कहीं बहुत दूर तपस्या कर रददे थे। संध्याकाल में सू्य को 
अ्रध्य देते मय उनकी अंजली में कटा सिर जा गिरा । उन्होंने घुणा के साथ उसे प्रृथ्वी 
पर पटक दिया। पिता के इस तिरसस्‍्कार से जयद्रथ की वहाँ मुत्यु हो गई। अपनी 
मृत्यु के लिए, उसने ऐसा ही वर पाया था | 


पाँच रोज लड़कर आचाय भी मारे गये। धृष्टयुम्न ने अपने बाप का बदला चुकाने 
के लिए. उन्हें मारा। अ्रज्ुन उसपर बहुत बिगड़े। भगवान ने समभझ्काकर शान्त 
किया। पर, गुरु के लिए अ्रज़्ुन रोये भी खूब--श्रनाथ बालक की तरह बिलख- 
बिलखकर रोये | 


सोलदइवें दिन करण के सिर पर सेहरा बंधा। कर्णाजुन युद्ध पर ही महाभारत की 
लड़ाई का फेसला बदा हुआ था। कण ढाई रोज तक वीरता से लड़े। अ्रजुंन भी 
जान लड़ाकर लड़े। दोनों का युद्ध दशनीय था। 


एक रोज करण ने युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया । वे शिविर में चले आये। 
अजुन उनकी हालत देखने गये। उन्होंने श्रजुन को मेदान से भगा समककर गाण्डीव 
को बहुत घिकारा । गाण्डीव के निन्दक को मार डालने की, अजुन की, प्रतिशा थी। 
भट युधिष्ठिर को मारने दोड़े । प्रतिजश्ञापालन वीर क्षत्रिय का प्रधान कत्तंव्य है। 


झज़ने ७१ 


भगवान ने उन्हें रोककर तलवार छीन ली। फिर भी अजुन ने क्रोध में कुछ कड़े 
शब्द कह डाले। क्रोध पाप का मूल है। क्रोधी को भला-बुरा नहीं सूकता है। क्रोध 
का ज्वर उतर जाने पर बहुत पछताये भी, और रो-धोकर बड़े भाई से माफी माँगी | 
बड़े भाई का अपमान करने से अत्यंत दुःखी होकर भगवान से प्रायश्रित्त पूछा। भगवान 
ने कहा कि कणवध ही इसका प्रायश्रित्त हो सकता है। शअ्रजुन ने बड़े रोप से कणवध 
का संकल्प किया । 


कर्ण के साथ श्र॒रजुन की जैसी लड़ाई हुई, वेसी लड़ाई किसी दिन नहीं हुई थी । दोनों 
अजेय वीर थे। दोनों में बहुत दिनों की खींचतान थी। पर कोई किसी से परास्त न 
हुआ । जोड़ बराबर रहा। कण बड़े ककश धनुद्धर थे। अजुन की कफमनेती तो 
जगजाहिर थी ही। दोनों ही दो मस्ताने भेंसों औ्रौर मदान्ध गजराजों की तरह लड़े | 
किसी की कोई कला बाकी न रही | 


अठारहवें दिन दो-पहर को कण भी नृक्त गये। श्रन्त समय उनके रथ का चका 
जमीन में धैँस गया। परशुरामजी का ऐसा ही शाप था। कश के गिड़गिड़ाने पर 
अर्जुन ने बाण चलाना बन्द कर दिया। मगर भगवान ने क् की करतूतों की याद 
दिलाकर अर्जुन से उनका वध करा दिया | 


कण के मरते ही दुर्योधन हताश दो गया। उन्हीं पर उसका पूरा भरोसा था। मगर 
पाप का घड़ा तो एक दिन फूठा द्वी चादे । श्रन्याय उलठकर श्रन्यायी पर पड़ता है | 


दो-पहर के बाद नकुल के मामा शल्य सेनापति हुए। वे कौरवों की श्रोर से लड़ते 
ये। युधिष्ठिर ने उनका काम तमाम किया । शाम होते-होते सारी कोरव-सेना खेत रही | 


बच गये सिफ चार--दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचाय्य और अ्रश्वत्त्यामा । कुछ रात गये 
दुर्योधन को गदायुद्ध में भीम ले बीते । उसी रात को शिविर में घुसकर श्रश्वत्त्थामा ने 
पाण्डवों के भ्रम से, द्रौपदी के पाँचों पुत्रों ओर उसके दोनों भाइयों को भी मार डाला | 


यह दुःखद समाचार सुनकर द्रौपदी चीख उठी । उसके श्राग्रह से भीम और अर्जुन 
तुरत अ्रश्वत््यामा को पकड़ लाने चले । अ्रश्वस्थामा ने उन्हें पीछा करते देख डरकर ब्रह्माख 
छोड़ दिया । श्रजुन ने भी एक प्रलयकारी अ्रत्ध छोड़ा । दोनों दिव्य श्रस्र टकरा गये | 
दिशाएँ धधकने लगीं। हाहाकार मच गया । 


अनथ होते देख श्रजुन ने श्रपना श्रद्ध लौटा लिया, श्रश्त््यामा लौदाना नहीं जानता 
था! वह अख्तर अजुन की पतोहू उत्तरा के गर्भ का बच्चा नष्ट करने गया । भगवान 
श्रीकृष्ण ने गम का बालक बचा लिया । 


अश्वत्थामा पकड़कर श्राया। उसकी दीनता पर द्रौपदी को दया श्रा गई; ज्ञमा-दान 
देकर छोड़ दिया । पर भीम उसे क्यों छोड़ने लगे ! खोपड़ी काढकर उसके मस्तक की मणि 
निकाल ही ली। बेचारा निस्तेज होकर भगा | 


७३ शिवपूजन-रचनावलौ 


सब स्त्राह हो चुडने पर कुत्ती ने अपने बेटों से कर का भेद बतलाया ! पाण्डव 
श्रपने बड़े भाई के लिए बहुत रोये-यछताये । अशानवश सगे बड़े भाई का वध करने से 
अजुन को बड़ी ग्लानि हुईं। युपिष्ठिर भी पश्चात्ताप से व्याकुल हो उठे । किन्‍्त, 
“रब पछताये होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत” / 

अन्त में पाएडवों ने सबके भ्राद्ध किये । युधिष्ठिर को वैराग्य हो आया । श्रज्जुन को 
भी अत्यन्त शोक हुआ । रक्तपात की ग्लानि से वे उदास रहने लगे। भगवान ने बहुत 
समझाया । किसी तरह शान्ति मिली। आखिर युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे । 

राज्य मिलने पर पाण्डवों ने अश्वमेघ यज्ञ ठाना। यश के घोड़े के साथ श्रजु न 
निकले | इसी यात्रा में अपने पुत्र बश्रुवाहन से लड़कर तृत्त हुए । अनेक राजाओं को 
जीतकर सकुशल लौट आये | बहुत-सा धन मी लाये। यज्ञ का बेड़ा पार हुआ । पर 
जिन्दगी का बेड़ा शोक के भँँवर में ही फंसा रहा । 

यश के बाद भगवान द्वारका चले गये | पाण्डव उचटे चित्त से राजपांठ देखने लगे । 
कुछ काल के बाद गांधारी, कुन्ती, विदुर, धृतराष्ट्र श्रादि वन में तप करने चले गये | 
इस बीच खबर मिली कि प्रभासतीर्थ में यादव परस्प र कट मरे। 

अजु न द्वारका गये । तबतक श्रीकृष्ण और बलराम ने भी संसार छोड़ दिया। 
श्रीकृष्ण के लिए अ्रजु न रोते-रोते श्रधीर हो गये । मित्र-वियोग से यहाँ तक तेजहत हो 
गये कि द्वारका से लौटते समय रास्ते में डाकुओं ने लूट-मारकर गाण्डीव छीन लिया ; 
पर कुछ करते-धरते न बना। दिनों का फेर जो न करे सो थोड़ा ! 

अजुन के लौटने पर सारा हाल सुनकर युघिष्ठिर बढ़े दुखी हुए। भीकृष्ण के 
बिना जीते रहना पांडवों ने बेकार समका । अज़ुन के पोते और अ्रभिमन्यु के एकमात्र 
पुत्र परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ, पाँचों भाई हिमालय पर चले गये । वहाँ 
जाकर तुषार में गल गये । 


सचमुच पाणडव श्रीकृष्ण के सच्चे भक्त थे | 


प्राम-सुधार 


गाँवों का महत्त्व 


भारतवर्ष गाँवों का देश” कहलाता है। गाँव ही हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं। वही 
हमारे अन्नदाता हैं। किसान और मजदूर वहीं रहते हैं। हमारे पशुधन का खजाना 
भी वहीं है। हमारा अन्न और दूध-घी का भंडार तो वह है ही, कपड़े बनाने के सब 
सामान भी हम वहीं से पाते हैं। सुख के सारे सामान हमें वहीं से मिलते हैँं। शहरों 
में और बड़े-बड़े कारखानों में हमारे काम की जितनी चीजें तेयार होती हें, सबके लिए 
कच्चा माल वहीं से आता है | 

गाँवों में ही माईचारा पलता है। एक गाँव एक पूरा परिवार है। पड़ोसियों में 
आपस का मेलजोल देखने लायक है । जरूरत पड़ने पर सब लोग एक दूसरे की मदद 
के लिए. हमेशा तैयार रहते हैं। ब्राह्मण-छतन्नी भी दूसरी जाति के स्त्री-पुरुषों को चाची- 
भाभी और काका-मैया कहते हैं । मंगल-अ्रमंगल में , सुख-दुःख में, संकट-विपद में सबका 
सहयोग ओर सद्भाव बना रहता है। हिन्दू और मुसलमान भी शादी-गमी में, परब- 
त्योहार में, खेती-बारी में, लेन-देन में, बात-चीत और व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं 
रखते। हिन्दू ताजिया में शरीक होते हैं, मुसलमान होली में । पड़ोस का नाता दोनों में 
बराबरी के साथ चलता है । कुलीनों और हरिजनों में भी ऐसा ही बर्ताव देखा जाता है| 

डोम जब सराध में दौरा देता है तब मनचाहा दाम नहीं माँगता, मगर जब शादी- 
ब्याह में देता है तब हठ ठानकर मुंहमाँगा दाम ले लेता है। धोबी जब गमी के कपड़े 
धोता है तब सीधा भी नहीं माँगता, मगर सौरी-घर के कपड़े धोने पर मरपूर सीधा और 
नेग-निछावर हँसा-खेलाकर ले लेता है। सराध की हजामत में नाई का मुँह नहीं खुलता, 
मगर ब्याह के नहक्कू और रीति-रसम में पग-पग पर सोलह आने ही चाहता है। बढ़ई या 
लुहार जब अरथी बनाने आता है तब उदास मन से बनाकर चुपचाप घर चला जाता है, 
मगर जब ब्याह में मॉड़ो के बाँस काटने आता है या वर-कन्या के लिए पीढ़े बनाकर लाता 
है तब छुप्न ठटके और जोड़े रुपये के साथ पीली धोती भी माँगता है। कुम्हार भी 
सराध में मिट्टी के बरतन खुद ढोकर पहुँचा जाता है और दाम को मालिक या गहस्थ की 
मर्जी पर छोड़ देता है, मगर मेंड़वे का हाथी और कलसा देते समय पाँचो ट्रक पियरी पाने 
को मचल जाता है। इस तरह गाँवों के समाज में, एक दूसरे के सुख-दुख में शामिल 
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रहकर, आ्रापस की हमदर्दी और मेल-जोल कायम रखते हुए,, सब के-सब प्रेम और शान्ति 
से रहा करते हैं । 

अतिथि वहाँ का देवता है। गरीब-से-गरीब देहाती भी उसका आदर-सत्कार करने 
में अपनी शक्ति-भर श्रद्धा दिखाता है। गंगा-नहान या किसी मेले के समय गाँवों में घर- 
घर अतिथि पहुँच जाते हैं । उन्हें ईन्धन श्रौर अन्न, रहने की जगह और रसोई के बतन 
देकर देहाती णहस्थ अपनेको पुण्यवान समभते हैं। साल में हर पव॑-त्योहार पर देहातियों 
को अपनी औ्रौकात के माफिक अतिथि-सत्कार में कुछ-न-कुछ खच करना ही पड़ता है । 
यों तो साल-मर भिखारियों और कंगलों को भी वे मुद्ठी भर श्रन्न देते ही रहते हैं । 

तन्दुरुस्ती के ख्याल से भी गाँवों का बड़ा महत्त्व है। आँखों को वहाँ हरियाली 
मिलती है, साँसों को खुली हवा । अन्न और दूध-घी शुद्ध रूप में मिलते हैं। थोड़े ही 
खर्च में जिन्दगी निबह जाती है। फालतू खच की चिन्ता नहीं करनी पड़ती । कपड़े- 
लत्ते में भी वहाँ कोई आउडम्बर नहीं है। पव-त्योहार में, शादी-ब्याह में, मले ही कुछ 
टीम-टाम या तड़क-भड़क दीख पड़े, नहीं तो हमेशा सादगी से ही रहना पड़ता है। इससे 
खुली देह में हरदम हवा और धूप लगती रहती है। खेत-खलिहानों और बाग-बगीनों 
में घूमते-फिरते रहने से आदमी और मवेशी दोनों ही नीरोग रहते हैं। घास-पात और 
फूल-फल से ही साधारण रोगों की दवा हो जाती है। बच्चों को खेलने-कूदने के लिए 
काफी जगह मिलती है, इसलिए वे सदा प्रसन्न रहते हैं---धूल में लोटपोट कर खूब मजबूत 
हो जाते हैं। नौजवान भी अखाड़े में कसरत-कुश्ती करके हट्ढे-कट्टे बने रहते हैं। रोज 
ताजा दाँवून मिलने की सुविधा रहने से दाँत के रोग कम होते हैं, इसलिए बहुत-से बूढ़े- 
बूढ़ियों की बतीसी भी चमकती नजर आती है। ढेंकी और चक्की स्त्रियों को भी तन्दुरुस्त 
रखती है | 

गाँवों की बदौलत दही शहरों में रौनक है। कचहरियों और रेलों की खूराक वहीं 
से आती है। तीर्थस्थानों की चहल-पहल भी देहातियों के चलते कायम है। खासकर 
टुटपुँजिये रोजगारियों की रोजी गाँवों से ही चलती है। बड़े-बड़े श्रद्ृतियों और 
दूकानदारों को भी ज्यादा नफा गाँवों से ही होता है। सबके लाभ के सोते का मूल गाँवों 
में ही है । 

गाँवों में स्वदेशीपन भी कुछ कम नहीं है। दिन में छुप्पर के छोर की छाया और र/त 
में आ्रासमान के तारे वहाँ घड़ी का काम देते हैं । मुर्गा बोला या चुहचु हिया बोली, रात के 
अन्त का अन्दाज लग गया। कौओआ॥ बोला, सुबह हो गई। जड़ल-मेदान से चरकर 
गाय बथान पर आई, शाम हो गई। बॉस की कुंजें चिड़ियों के चहकने से गूँज उठीं, 
दिन के अन्त का पता लग गया । पंचायत के लिए, पंडाल की जरूरत नहीं, हरिशंकरी के 
पेड़ की छाया काफी है। सभा के लिए. भी घनी श्रमराई ही पंडाल है और चौपाल ही 
कौंसिल का कमरा है। जैसे मुर्गाकौआा घड़ियाल का काम देते हैं वेसे ही कुत्ता वहाँ 
पहरुआ चौकीदार है। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय, जल से भरा घड़ा लेकर जाती हुई 
पनिहारिन और घुले कपड़े लेकर सामने आती हुई सुहागिन घोबिन वहाँ शुम यात्रा की 
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पहचान हैं। जैसे चौकोदारी के लिए, कुत्ता घर-घर में दो-चार कौर पाकर मस्त रहता है, 
वैसे ही प्रिय का सदेसा सुनाकर कौआ भी दूध-भात पा लेता है। चूहों से कोठी के अ्रन्न 
की रक्षा करने के लिए बाघ की मौसी” बिल्ली मी अपनी रोजी पाती रहती है। गुल्ली- 
डणए्डा और चिक्का-कबड़ी वहाँ के टेनिस-फुटबॉल हैं । ढोल और मक्राल वहाँ के बाजे हूँ, 
लाठी और माला-फरसा हथियार । सोट। वहीं 'दुखभंजन! कहलाता है। सत्यनारायण 
की कथा' वहाँ का वेद-पुराण है। पुरोहितजी का पत्रा वहाँका धमशास्त्र हैं। इस 
तरह भारतीय संस्कृति या हिन्दुस्तानियत का गढ़ वहीं पर है। 

गाँवों के साहित्य में भी भारतीयता भरी हुई है। विद्यापति और कबीर, सूर और 
तुलसी, रहीम और बन्द, गिरिधरदास और मलूकदास, मीरा ओर दादू , घाव और भडुरी 
गआल्हा और उदल, सबका रन-बसेरा वहीं हे | रामचरितमानस थआो र सुखसागर, योगवासिष्ठ 
आर विश्रामसागर, त्रजविलास और तोता-मेना, सिंहासनबतीसी और बतालपचीसी वहाँ का 
साहित्य है । सोहर और बिरहा, जँंतसार और म्रूमर, होरी और कजरी, फगुश्रा और चेता, 
मलार और बारहमासा वहाँ का संगीत है। रामलीला-रासलीला श्रौर नौटंकी वहाँ का नाटक- 
सिनेमा है । घर लौटा हुआ परदेसी वहाँ देस-दुनिया की खबर पहुँचानेवाला अखबार 
है। मुहावरे तो वहाँ हर एक देहाती को जबान पर नाचते रहते हैं। वहाँ का हर घर 
कहावतों का अड्डा है। कहानियों और लोरियों से वहाँ की गलियाँ गूँजती रहती हैं । 
विवाह और गंगा-नहान के गीतों में, धान रोपनेवाली और खेत काटनेवाली मजदूरिनों के 
गानों में, चरवाहों ओर हलवाहों के तरानों में वहां साहित्य और संगीत छलकते रहते हैं । 
लोरिक और विजयमल, बिकरमाजीत और आहल्हा-उदल वहाँ के पँवारे में नायक बनकर 
उमंग की तरंग उमड़ाते हैं। गाँवों का शुद्ध स्वदेशी साहित्य हमारी ऊँची परम्परा का 
दरपन है | 


आजकल के गाँव 


पुराने जमाने के गाँवों के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े सुखी ओर रम्पन्न थे | 
पुराने ग्रन्थों और इतिहासों से गाँवों की खुशहाली और उनके संगठन की कहानियाँ सुनाई 
जाती हैं। मगर पुराने गीत गाने से कोई लाभ नहीं। 'हमारे दादा को हाथी था, हम 
सीकड़ लिये फिरते हैं' और हमारे बाप ने घी खाया था, हमारी हथेली सूँघ लो'--इन 
कहावतों से अब मन नहीं भर सकता। अब तो यह देखना है कि आजकल गाँवों की 
ग्रसली हालत क्या है? उनकी ठीक-ठीक दशा की जाँच परख करके अब एऐसे 
उपाय सोचना और करना है कि उनके दुर्दिन टलें और सुदिन बहुरे । बेशक इस समय 
भी गाँवों में बहुत-कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ठीक-ठीक सोच-समभकर देखने से उनमें 
बुराशयों ही अधिक नजर आवेंगी। इसका कारण यह है कि कामघेनु से बूँद-बूँद दूध 
निकाल लेनेवाले तो सभी हैं, मगर उसके लिए सानी-पानी का इन्तजाम करनेवाला कोई 
नहीं | अ्रंगरेजी सरकार जबतक रही, गाँवों को हर तरह से चूसती ही रही, उसकी चूसी हुई 
सीठी को भी जमीन्दार और सेठ-साहूकार निचोड़ते रहे। फिर वह नीरस सीटी भी 
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अदालती अमलों के सिल-लोढ़े से रगड़ी जाती रही । इस तरह गाँवों का एक-एक कण 
निर्जीव बना डाला गया। आज वे ही गाँव निस्सार होकर दरिद्रता, दुबलता, अशान, 
रोग और अभावों के अड्डे हो गये हैं ।॥ भगवान ही उनका उद्धार कर सकते हैं । 

गाँवों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरिद्र, दुबंल और रोगी नहीं हैं--जिनको किसी 
प्रकार का अभाव नहीं है; पर ऐसे लोग बहुत ही कम हैं-वे उँगलियों पर गिन लिये जा 
सकते हैं । किन्तु अधिकतर लोग गरीबी और अज्ञान के ऐसे शिकार हो गये हैं कि उनकी 
जिन्दगी जानवरों से भी गई-बीती है। गरीबी के कारण गन्दगी उन्हें हर तरह से और हर 
तरफ से घेरे रहती है। गरीबी उन्हें आलती बना देती है। कपड़ों का अभाव और जल 
का अ्रभाव उन्हें गन्दा रहने के लिए मजबूर करता है। जिन गाँवों में कहीं-कहीं अच्छे 
कुँए और तालाब हैं, उनमें रहनेवाले गरीब भी कपड़ों के अ्रभाव से सफाई के साथ नहीं रह 
पाते। बहुतेरे गाँवों के गरीबों को बहुत दूर-दूर के कुँओों से सिफ पीने-मर पानी लाना 
पड़ता है। कहीं-कहीं तो हरिजनों को एक-एक मील की दूरी से एक-दो-घड़ा जल लाकर 
किसी तरह अपना काम चलाना पड़ता है। मद तो कहीं इधर-उधर बाहर निकलकर 
नहा-धो भी लेते हैं, मगर औरतों को तो बहुत दिनों तक नहाने का पानी नसीब नहीं होता । 
दिन-रात के सारे काम दो-चार घड़े जल से ही करने पड़ते हैं । जितनी कंजूसी से उन्हें 
जल खच करना पड़ता है, उतनी किफायत अन्न और पेसे में भी नहीं करनी पड़ती । ऐसी 
हालत में उनका रोगी रहना कोई अचरज की बात नहीं है। उनके पशुश्रों को तो हमेशा 
गन्दे गड्ढों का ही पानी पीना पड़ता है, जिसका नतीजा यह होता है कि मुंहपाक आदि 
कई तरह के रोगों से मवेशी मरते रहते हैं। जानवरों के अस्पताल देहात से बहुत दूर-दूर 
हैं, इसलिए देहाती गरीब बेचारे लाचार होकर छाती पीटते रह जाते हैं। दरिद्रता और 
दरिद्रता से पेदा हुए आलस्य और अज्ञान के कारण पशुओं के रहने के स्थान भी बहुत 
गन्दे रहते हैं । गाँवों में ऐसे पक्के कुएं भी नहीं हैं जिनके साथ पशुओं के पानी पीने 
योग्य हौज बने हुए हों। जहाँ नदी और तालाब की सुविधा है, वहाँ भी बस्ती के अन्दर 
जगह-जगह पड़े हुए घूरों पर मवेशी चीथड़े-लत्ते या कूड़ा-कचरा चबाते चलते हैं। इस 
तरह भी पशुधन का नाश होता है और पशुधन ही गरीबों की पूँजी है । 

दुबलता या कमजोरी भी गाँवों में तरह-तरह की है। गिने-चुने लोगों को ही पुष्टि- 
कर भोजन मिलता है। इसलिए, गरीबी ने प्रसादी की तरह कमजोरी बाँट दी है। पुरुषों 
से अधिक स्त्रियों में कमजोरी बहुत ज्यादा है। स्त्रियों के खान-पान की चिन्ता पुरुष 
बहुत कम करते हैं। जिन घरानों की स्त्रियाँ बाहर नहीं निकलतीं, उन घरानों के पुरुष 
कभी स्त्रियों के दाँतों की सफाई के लिए घर में दाँतून लाकर रखने की परवा भी नहीं 
करते । स्त्रियों की तन्दुरुत्ती कायम रखने के लिए पुरुष कभी सपने में भी नहीं सोचते । 
स्त्रियों को जिस घर में दिन-रात बन्द रहना पड़ता है, उसमें हवा और रोशनी की गुंजाइश 
है या नहीं, इसपर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनके बीमार होने पर दवा-दारू का 
ठीक इन्तजाम नहीं होता। उनके सौरी-घर की सफाई पर कोई ख्यांल नहीं रखता, 
गर्भवती होने पर उनकी देख-भाल अच्छी तरह नहीं की जाती, बच्चा पैदा करने के बाद 
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सेवा-शुश्रूषा के बिना वे रोगों को खान बन जाती हैं, उनकी दुदंशा का कहीं अन्त नहीं ! 
माता की कमजोरी दूध के साथ सन्‍्तान में उतरती है। बहुत-सी स्त्रियाँ कमजोरी के कारण 
बच्चा पैदा करने से पहले ही मौत के घाट उतर जाती हैं। बहुत-से बच्चे भी सौरी-घर 
में ही दम तोड़ देते हैं । जो बच्चे जीते हैं, वे ठीक तरह से पाले-पोसे नहीं जाते | इसलिए 
वे अच्छी तरह पनपने नहीं पाते। सयाना होने पर उनका शरीर, चरित्र, ईमान, दिल 
और दिमाग--सत्र कमजोर हो जाते हैं। सिफ गाँव के बाहर की हृरियाली और खुली 
हवा ही गाँववालों को जिलाती है, नहीं तो वे सचमुच कीड़ों की मौत भरते हैं । शरीर और 
मन की कमजोरी के कारण ही वे हेजा, प्लेग आदि महामारियों के कट शिकार हो जाते 
हैं। बहुतेरे तो सिफ डर से बीमारी के चंगुल में फेस जाते हैं। दिल दिमाग की 
कमजोरी के कारण उन्हें कई तरह के संकटों के पंजे में फंसना पड़ता है । चरित्र और 
ईमान की कमजोरी के कारण वे ऐसे-ऐसे काम कर बठते हैं जिनसे उनकी प्रतिष्ठा में 
बट्दा लगता है, धन की हानि होती है, लोक और परलोक दोनों बिगड़ ते हैं | इसी कमजोरी 
के कारण आपसी मनमुटाव, अनबन और भगड़े होते हैं, मुकदमे लड़े जाते हैं, फालतू 
खच से तबाही बढ़ती है और दंगा-फसाद मी हुआ करते हैं। उचित मात्रा में हमेशा 
अच्छा भोजन न मिलने से शरीर की जो कमजोरी होती है, वह दिन-रात परिश्रम करते रहने 
से विशेष उभड़ने नहीं पाती, घरेलू और बाहरी कामों में लगे रहने से स्त्री-पुरुषों के शरीर 
की दुबलता जल्दी कोई खराब असर नहीं पैदा कर पाती। मगर कभी-कभी बहुत मामूली 
कारण से भी अ्रनायास उमड़ पड़ती है ओर फिर ठीक-ठीक संयम न हो सकने से खतरनाक 
साबित होती है। जो लोग तन्दुरुत्त ओर ताकतवर होते हैं, उनका बल भी बदपरहेजी 
से जल्दी टूट जाता है। यह बदपरदेजी बहुत करके अज्ञान के कारण होती है ! 


दरिद्रता और दुबलता का मूल कारण भी अज्ञान ही जान पड़ता है ; क्‍योंकि समय 
का मूल्य समभने की शक्ति या बुद्धि बहुत कम होती है । खेती ओर पशु-ालन के कामों 
से बचा हुआ बहुत-सा समय आलस्य में गँवा देते हैं | कहीं बेकार बैठकर गप्प करेंगे, 
चुगलखोरी में या बेमतलब की बातों में समय बिताते फिरेंगे। न चर्खा कातेंगे, न गाँव 
की सफाई में मिलजुलकर जुटंगे, न अपनी आमदनी बढ़ाने के उपाय सोचेंगे, न गाँव के 
दुखियों की सेवा-सहायता करने के लिए. आपस में सलाह करेंगे और न देश की भलाई का 
कोई काम करेंगे । साल के कई महीने बेकारी में ही खो देंगे। मसल है कि 'बेकार 
आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना! होता है। वही मसल ठीक उतरती है। 
ग्रलस में पड़े-पड़े किसी की शिकायत करेंगे, किसी की बुराई सोचेंगे और इस तरह दिन- 
रात का सारा समय फजूल कामों में काट देंगे। दुनिया के प्रपंच और लल्लो-चपो में 
जो समय कट जाता है, उसे भले कामों में लगाने की चिन्ता भी कभी नहीं करते । जीवन की 
अमूल्य धड़ियों का यह स्वनाश ही दरिद्रता और दुबंलता को टिकाऊ बना देता है। 
टीक समय पर निबटना-नहाना, मुँह धोना और खाना-पीना किसी का नियम नहीं। ऐसे 
लोग मुद्दी-भमर ही किसी गाँव में पाये जायेंगे जो रोज ठीक वक्त पर अपनी नित्यक्रिया करके 
अपने शरीर की रखवाली पर खयाल रखते हैं | नहीं तो अधिकतर लोग समय की पाबन्दी 
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या स्वास्थ्य-रक्षा के नियम ब्रिलकुल नहीं निबाहते । पहर-भर दिन चढ़ गया, मुँह धोने की 
बेला नहीं हुई ! दुपहरी आ धमकी, नहाने-खाने की चिन्ता ही नहीं ! किसी काम में 
समय का बन्धन नहीं--नियम का निबाह नहीं ! सारी जिन्दगी का रास्ता ऊबड़-खाबड़ ! 

अज्ञान का तो राज्य ही वहाँ है। घर्मचचां या कथा-पुराण सुनेंगे भी तो उसकी सीख 
पर टुक ध्यान न देंगे । तुलसीदास की रामायण बाचेंगे, ढोलक-भाल लेकर भूम-क्रूम उसे 
गावेंगे, मगर उसके उपदेशों पर भूले-मठके भी कान न देंगे। उसे पढ़कर या गाकर उठे 
ओर दूसरे के खेत का पानी अपने खेत में कर आये, दूसरे के खलिहान से कटी फसल का 
बोका उठाकर अपने खलिहान में रख दिया, दूसरे के खेत में खड़ी हरी फसल को अपने 
मवेशी से चरा दिया, जिससे कुछ बेर-विरोध है उसके बेल-गाय-मैंस की चोरी करा दी | 
किसी से अदावत है तो उसका खेत कटवा लिया या खलिहान फ्ूँक दिया या धर में संघ 
लगवा दी। लड़कों और स्त्रियों में कुछ कहा-सुनी हो गई, मद-मानुष आपस में उलक 
पढ़े--लाठियाँ चल गईं । खेत-खलिहान में मवेशी चल। गया, 'बातहिं बात करष बढ़ि 
आई'--भाले-फरसे निकल पड़े। समभदारी की कमी से, अज्ञान के चक्कर में पड़कर, 
मामले-मुकदमे में नाहक पानी की तरह पेसे बहाये जाते हैं। जाली 'हँडनोट” बनाकर 
नये बखेड़े खड़े किये जाते हैं। इस तरह मुकदमे गढ़े जाते हैं। अशान ने वेर-विरोध 
के कारखाने खोल रखे हैं। अदालती कानून की पेचीदगी से गाँवों की बरबादी बहुत 
बढ़ गई है। महाजनी और जमीन्दारी भी इसमें सहायक हैं । 

रोग भी गाँवों में घर-घर घुसे हुए हैं। ज्यादातर स्त्रियों में इनका बोलबाला है। 
वे द्य, हकीम या डाक्टर गाँवों में बहुत कम हैं। अस्पताल और श्रौषधालय भी बहुत दूर- 
दूर हैं। अगर कहीं 'पेटेश्ट' दवाओं के दवाखाने हैं भी, तो गरीबी के कारण बहुतेरे 
गरीब उनसे लाभ नहीं उठा पाते । कहीं-कहीं जिला-बोड के दवाखाने भी हैं, मगर वे 
दाल में नमक के बराबर भी नहीं हैं। लेडी-डाक्टर, नस या धाई का तो कहीं पता ही 
नहीं है। जानवरों के अस्पताल तो सिफ शहरों में ही हें। मवेशी के डाक्टर कभी देहात 
में फेरा नहीं लगाते । मवेशियों की तरह औरतें भी बे-मोौत मरती हैं । हैजा, प्लेग, 
मलेरिया आदि बीमारियों के फलने पर कितने ही घरों में ताले लग जाते हैं । ये बीमारियोँ 
भी अधिकतर अच्छे भोजन के अभाव से ही पेदा होती हैं । रोगियों को उचित पथ्य भी 
नसीब नहीं होता । एक तो अज्ञान के कारण लोग तन्दुरुत्ती की ओर से लापरवा होते 
ही हैं, दूसरे दरिद्रता के कारण भोजन-बस्त्र की कठिनाई से खाने-पहनने में भी गन्दगी 
ढोये फिरते हैँ । जिनको अन्न-वस्त्र या रुपये-पेसे की कमी नहीं है, वे अपने मकान के आस- 
पास की गन्दगोी से बीमारी के जाल में जा पड़ते हैं। घर-घर की नालियाँ गलियों में 
गन्दगी के पनाले बहाती हैं । अ्रड़ोस-पड़ोस की गलियों में जहाँ-तहाँ घूरे पड़े रहते हैं। 
अपने-अपने धर की सफाई करके लोग बाहर के रास्ते या सहन में कूड़ा-कचरा डाल देते 
हैं। कुँशों के आसपास महीनों कीचड़ और गंदला पानी सड़ता रहता है। विना बिचारे 
गन्दे बतेन भी कुँए में डाल दिये जाते हैं । कुँणए की जगत के पास ही कोई मुँह धोता है, 
कोई नहाता है, कोई मेले-कुचेले कपड़े कचारता है; कोई बतन मॉजती है, कोई गन्दी ढोरी 
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या दूध-दही के बतन से पानी भरता है। कुँए की जगत ज्यादातर नीची या जमीन के 
बराबर रहती है जिससे आँधी या तेज हवा के कोंके में बाहर का कूड़ा-करकट कुंए के 
अन्दर आरा पड़ता है। कहीं-कहीं जेठ के महीने में, मृगदाह नक्षत्र में, जब कुँए की सफाई 
होती है, तब भीतर से निकली हुई सड़ोँद देखकर पता लगता है कि गाँव के लोग महा- 
मारियों में कुत्तों की मौत क्‍यों मरते हैं ! घरों के श्रॉगन में जहाँ रसोई के बतन माँजे जाते 
हैं, वहाँ मी थूक-खखार का विचार नहीं रखा जाता । रसोई-घर की जमीन और दीवार 
भले ही रोज लीपी-नमोती जाती हो, मगर छुप्पर तो शायद दीवाली या चैत के नवरात्र में ही 
भाड़ा-पोछा जाता है| इसलिए हवा के ककोरे छुपर की काली जहरीली गद नीचे गिराते 
रहते हैं। इसी तरह बस्ती के बाहर भी सफाई पर कोई ध्यान नहीं रखता। बगीचे में 
फल खायँगे तो वहीं पर छिलके और गुठलियाँ डाल देंगे । जहाँ सायादार पेड़ के नीचे 
घाम गँवाने या जुड़छाँद लेने की जगह है, वहाँ बेठकर ऊख चूसेंगे, हरे चने या मठर की 
छीमी खायंगे और फलियों के छिलके वहीं बिखेर दंगे। यही आदत रेल के सफर में 
ओर तीथयात्रा में भी रहती है। गंगा को पूर्जेगे सही; मगर घाट पर जूठी पत्तलें, गन्दी 
जीमियाँ बगेरह ज्यों-की-त्यों छोड़ देंगे। तीथ की धरमंशाला और स्टेशन के मुसाफिरखाने 
में भी यहीं करेंगे । नदी और तालाब के घाट पर मुँह धोने बेठेंगे, सारी अतड़ी वहीं उफल 
देंगे। आँखें बचाकर घाट के आसपास की जमीन को मलमूत्र से इस तरह गनन्‍्दा कर 
डालेंगे कि नहाने-घोने पर भी तबीयत घिनाती ही रहेगी--खुलकर साँस लेने की भी 
गुंजाइश न हो सकेगी। गाँव की बस्ती के इृद-गिद भी यही हाल देखने में आता है। 
खासकर गाँव की स्त्रियाँ बस्ती से दूर नहीं जा पातीं; क्योंकि उन्हें भोर होने के पहले ही 
और शाम की अँधियाली के बाद ही निब्रठना पड़ता है। इसीलिए, बस्ती के चारों ओर 
गलीज और गजन्दे चीथड़े पड़े नजर आते हैं । अगर बस्ती के श्रन्दर कोई गडढा, बॉसों 
का भाड़-फ्रुरमुट और खँडहर रहता है तो वहाँ भी वही दुगन्ध का फैलाव दीख पड़ता है । 
ऐसे-दी-ऐसे और भी बहुत-से कारण हैं जिनसे तरह-तरह के रोग वहाँ अड्डा बाँ पे रहते हैं । 
अगर गाँव हरी-भरी प्रकृति की गोद में न बसे होते, चारों ओर दूर-दूर तक फैले हुए 
मेंदानों की खुली हवा उन्हें पखवारती न रहती, तो उनमें बसनेवालों की क्‍या गत होती, 
इसका अन्दाज लगाना मुश्किल नहीं है । 


गाँवों में जो अ्रभाव व्यापे हुए हैं, उन सबकी गिनती नहीं हो सकती; क्योंकि ठीक- 
ठिकाने से गाँवों की खोज-लबर कभी ली ही न गई, इसलिए उनके ऐसे श्रभाव भी दूर न 
हो सके जिनके दूर होने से उनकी हालत कुछ सुधर जाती | पहली बात तो यह है कि 
गाँवों में अच्छे कुँण बहुत कम हैं। पक्के और साफ कुश्रों का अ्रभाव गाँववानों की 
तन्दुरुस्ती पर बहुत बुरा असर डालता है। उसी प्रकार अच्छी सड़कों का अ्रभाव भी 
उनकी श्रामदनी को और उनके शान को बढ़ने नहीं देता । वे अपने खेतों और बगीचों 
की उपज आसानी से शहर या स्टेशन तक नहीं पहुँचा पाते । श्रगर वे तरकारी ( साग- 
सब्जी ) की खेती और बागवानी करें मी, तो वह सागमाजी या फलों को पेदावार अच्छे 
दामों पर बिकने योग्य स्थान में नहीं पहुँच सकती। अच्छे-अच्छे नेता और वक्ता भी उनके 


घर शिवपूजन-र चनावद्धी 


पास नहीं पहुँच पाते; क्योंकि वहाँ तक अच्छी सवारियोँ मुश्किल से पहुँच सकती हैं। 
इसलिए कोई सभा या उत्सव वहाँ सुविधा से नहीं हो पाता । बरसात में तो असंख्य गाँव 
मनुष्य की पहुँच से भी बाहर हो जाते हैं। अनेक गाँव ऐसे भी हैं जहाँ सूखे दिनों में भी 
बैलगाड़ी तक तभी पहुँच सकते हैं जब एक आदमी फावड़ा लेकर श्रागेआ्रागे खेतों की 
मैंड काटता और लीक बनाता चलें। जब्तक गाँवों की सड़कों का सुधार न होगा तबतक 
शिक्षाप्रचार में सुविधा न हो सकेगी। श्रच्छे कुँशोों से गोंववालों को सफाई और तन्दुरुस्ती 
तथा खेतों की सिंचाई में सुविधा होगी और अच्छी सड़कों से उनकी आमदनी के साथ- 
साथ उनके शान में भी वृद्धि होगी। इसके बाद स्कूलों और पाठशालाओं का अ्रभाव 
तथा अस्पतालों और डाकखानों का अभाव दूर करना होगा । इन सबके अभाव से उन 
लोगों की दशा सुधरने नहीं पाती । शिक्षा का प्रचार न होने से वे लोग अपने अधिकारों 
को नहीं पहचानतें और उन अधिकारों को पाने के लिए लड़ने का तरीका भी उन्हें मालूम 
नहीं। अगर उनमें विद्या का प्रचार बढ़ेगा तो वे समक सकंगे कि उनको किस 
अधिकारी से क्या सहायता मिल सकती है। अस्पतालों से उनके जीवन और पशुधन की 
रक्षा होगी। डाकखानों से वे बाहरी दुनिया के साथ नाता जोड़ सकंगे। गाँवों में 
चिद्वियों और अखबारों की पहुँच देर से होती है। इसलिए गाँववाले देश-विदेश की बातें 
ठीक समय पर नहीं जान पाते। देश की उन्नति के कार्मो में उनका सहयोग या देश- 
सुधार के किसी भी आन्दोलन में उनकी पूरी सहायता तभी मिल सकती है जब उनके सब 
अभाव शीघ्र दूर कर दिये जायें। 


कवियों ओर लेखकों के गाँव 


हमारे कवियों और लेखकों ने गाँवों के जो चित्र खींचे हैं, वे बड़े सुहावने-लुभावने हैं । 
ग़ावों में बसनेवालों को उन्होंने दूध का धुला हुआ साबित कर दिया है। कविताओं और 
कहानियों में, लेखों और पुस्तकों में, सब्र जगह गँंवों के गुण गाये गये हैं। गाँव स्वर्ग है, 
किसान देवता ! गाँववाले भोलेभाले और सीधे-सादे हैं, शहरवाले चलता-पुर्जा और चुस्त- 
चालाक हैं। कवियों और लेखकों की ऐसी बातों में कुछ सचाई भी जरूर है; मगर 
अधिकतर खयाली पुलाव ही पकाया गया है। अश्रसलियत यह है कि इस समय गाँवों में 
और गाँववालों में तरह-तरह की बुराइयो घर कर गई हैं, जिनके कारण कहीं-कहीं तो स्वर्ग 
भी नरक बन गया है और देवता भी दानव हो गये हैं । इस बात में नमक-मिच की 
मिलावट नहीं है, खरी सचाई है। वहूँ। अ्रगर मेल-मिलाप भी देखने में आता है तो उसके 
भीतर भेदभाव छिपा रहता है । बेईमानी-शैतानी, ईर्ष्या-देष बैर-विरोध, धोखा घड़ी-- 
भीतर-ही-मीतर चला करती है, बाहर.बाहर सिफ जीम ही काट करती है। ऊपर राम-राम 
भीतर सिद्ध काम | दिल की सफाई और ईमान की सचाई बहुत ही कम देखने में 
आती हे। इसलिए अदालती भगड़ों में देहातियों के काफी पेंसे बरबाद होते हैं | नालिश- 
फौजदारी के बखेड़े से बचे हुए गाँव उँगलियों पर गिन लिये जा सकते हैं। एक अच्छा 
खाता-पहनता है, दूसरा डाह से जलता है। महाजनी करनेवाला सूद दर-सूद लगाकर 
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गरीबों को ऋण की चकी में पीसता है। किसीके पास अच्छी दरी, बढ़िया कालीन, 
गलीचा या तोशक है तो लोग मेँगनी ले जाकर पचा जायेँंगे--साफ कह देंगे, चीज भूल 
गई; अगर दण्ड या दाम लिया जाय, तो घात पाकर बेर साधेंगे। कीमती असबाब रखना 
बहुत खतरनाक है। बराती सामान मेँगनी न देने पर चोरी करा देंगे । साधारणन-सी 
चीज के लिए बेल, गाय, मेंस, घोड़े श्रादि की चोरी करा देनेवाले बहुत लोग हैं । थोड़ी 
सी कहा-सुनी हो गई, घर में सेंध पड़ गई ! फल का बाग है तो लोगों को फल खाने की 
छूट दीजिए, नहीं तो कच्चे फल ही नष्ट कर दिये जायें गे--बाग-भर के हरे पेड़ भी कट 
जायें तो कोई अचरज की बात नहीं। मखमली दस्ताने में लोहे के बधनखे रखनेवाले 
लोगों ने गाँवों को चोपट कर डाला है। तिलक-फटाकावाले और माला कंठीधारी तो 
और भी ड्ूबकर पानी पीते हैं। पढ़े-लिखे जो हैं सो भी उसी दलदल में फँसे हैं । 
'ोलाभाला? कहा जानेवाला किसान अन्त में 'भाला' निकलता है। अदना-सी बात 
के लिए किसानों में आपस का मनमुठाव हो जाता है, खेत में खड़ी हरी फसल कट जाती 
है, खलिहान फुँक जाता है, बहू-बेटी तक पर ञ्रा बीतती है। आन की बात ठन गई तो 
डकैती और खूनखराबा भी देखते-देखते हो जाता है। मुकदमे की मुक्ति हाईकोट में 
मानी जाती है। शादी-ब्याह काटने के धन्घे गुपचुप चला करते हें। किसी सुखी और 
सम्पन्न घराने की विधवा को बहकाकर पट्टीदारी का झगड़ा खड़ा किया जाता है । 
भोलेभाले भाई मतीजे को फुसला-बहलाकर नये मामले-मुकदमे गढ़े जाते हैं। दलवादे- 
चरवादे मजदूर भी बहकाये जाते हैं । मजदूरों ने ऐसा ईमान छोड़ दिया है कि कसकर 
मजदूरी लेने पर भी तन-मन से काम नहीं करते। गाँवों में पैसे के सिवा खाना-दाना 
और तर-तम्बाकू भी देना पड़ता है। तब भी देखरेख न करने पर ठीक तरह से काम नहीं 
होता । काम करनेवाले को दिन-भर मजदूरों कीं पूरी चरवाही करनी पड़ती है। पैसा 
ओर सीधा भी दीजिए, समथ भी नष्ट कीजिए. । खेत-खलिहान में मी मजदूरों पर आँख 
न रखी जाय तो बंठाढार ही समझिए। जो बेचारे सचमुच ईमानदार हैं, वे भी बेईमानों के 
गुट में अपना पत-पानी मुश्किल से बचा पाते हें। सीघे-सपाटे का गुजर गाँव में तभी हो 
सकता है जब अपनी हानि सहकर दूसरों को लाभ पहुँचाता रहे । बिना मुँह का आदमी 
वहाँ नहीं खप सकता । “मिट्टी का देवता तिलक में ही गायब हो जाता है। सूघे का मुँह 
कुत्ता चाटता है। जो दबंग है, जिसे लाठी का जोर है, जिसके घर में दो-चार पद्ठे लठत 
हैं, उसका हल तो मूत भी जोतता है; मगर जिसके पास बाहुबल नहीं है, वह अपने धन 
की रक्षा के लिए हमेशा डरा या चिन्तित रहता है; या तो वह जब-तब लोगों क्री जरूरत 
पूरी करता रहे ओर उन्हें दी हुई रकम के लिए, उनसे कभी तगादा करने की हिम्मत न करे, 
या सींग-पूछ दबाकर दीन बना रहे । गाँवों की यह हालत उत्तम स्वदेशी शिक्षा से ही 
सुधर सकती है। यों तो आजकल के पढ़े-लिखे लोग भी गाँवों में रहकर कुछ सुधार 
नहीं कर पाते; क्योंकि वे खुद ही सुधरे हुए नहीं हैं । जो बात का धनी, लेंगोट का पका, 
ईमान का सच्चा, निष्क्ष, स्वार्थवयागी और परोपकारी स्त्रभाव का हो, वही गाँव में रहकर 
गाँव का सुधार कर या करा सकता है। लेखकों और कवियों ने गाँवों और किसान- 
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मजदूरों के जो सुन्दर चित्र खींचे हैं, वे पुराने पड़ गये--घुँधले हो गये ; अ्रब उनमें 
चटकीलापन नहीं है, अब उनपर कलियुगी धब्बे छा गये हैं । 


गाँवों के नाम का सुधार 


गाँवों का सुधार करने से पहले उनके नामों का सुधार बहुत जरूरी है। यहाँ तक 
कि गाँवों में बसनेवालों के नामों का भी सुधार करना पड़ेगा। बहुत से गाँवों के नाम 
अटपटे, बेढ़ंगे, धिनोने और अशुभ हैं। बहुतों का तो कुछ अथ ही नहीं है। कुछ 
गाँववालों के भी नाम भोंड़े-भद्दे और अशुद्ध होते हैं। नाम का सुधार करने में कई बातों 
का विचार करना पड़ेगा, इसलिए गाँवों के समझदार लोगों की राय से यह काम होना 
चाहिए। उस समय गाँव के भूगोल और इतिहास पर भी ध्यान रखना होगा। गाँव के 
प्रतिष्ठित पूवजों के नाम को भी याद कर लेना पड़ेगा । गाँव की विशेषता या खूबी क्‍या है, 
यह भी सोचना होगा । सरकारी दफ्तरों में दाखिल-खारिज कराने से पहले गाँव के नये 
नाम का चुनाव बहुत सोच-समककर करना होगा। गाँव के स्त्री-पुरुषों के फूहड़ नाम भी 
उनके गुणानुसार बदले जा सकते हैं। सयाने लोगों के गन्दे नाम अगर न बदल सक तो 
नई सन्‍्तानों या नई पीढ़ियों के ही नामों का चुनाव सुन्दर होना चाहिए । बड़े घरानां में 
यह काम पुरोहितजी करते हैं; पर अब गाँव-भर के बच्चों के नाम ग्राम-पंचायत भी रख 
सकती है। किसी बस्ती का नाम 'चूल्दनचक और किसी आदमी का नाम 'चिथरू 
अच्छा नहीं लगता । सभ्य और स्वाधीन देश के गाँवों और लोगों के नाम भी सुन्दर और 
साथक होने चाहिए । 

गाँवों के रास्तों का सुधार 

गावों की उन्नति अच्छे रास्तों के बिना रुकी हुई है। कुछ गाँवों में पहुँचने के लिए, 
सुगम रास्ते जरूर हैं, मगर श्रघिकतर गाँव ऐसे ही मिलेंगे जिनके पास तक भी पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है। जहाँ-जहाँ अच्छी सड़क हें, वहाँ-वहाँ स्कूलों के अफसर, सरकारी 
अफसर, मवेशी के डाक्टर, श्रस्पताल के डाक्टर, तरह-तरह के तिजारती लोग, नेता, वक्ता, 
कवि, सुधारक, सब-के-सब आसानी से पहुँच जाते हैं । नाच-तमाशेवाले भी सुविधा के रास्ते 
ढूँढ़ते हुए गाँवों में पहुँचकर देहातियों का मनोरंजन कर देते हैं। गाँववाले भी अपनी 
उपज, अपने खेतों और बाग-बगीचों की पेदावार, आसानी से शहर या हाठ-बाजार तक 
पहुँचा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर गाँव इन सब तरह के लाभों से कोरे रद्द जाते है; क्योंकि 
उन्हें अच्छी सड़कें नसीब नहीं हैं। उन्हें बेलगाड़ी के लिए. भी बहुत ज्यादा भाड़ा देना 
पड़ता है, एका-बग्घी-मोटर तो वे बरसों देख भी नहीं पाते । श्रनेक गाँव ऐसे हैं, जहाँ के 
स््री-बच्चों ने मोटर या रेलगाड़ी देखी ही नहीं है । उन्हें किसी नेता के दशन भी नहीं हुए 
हैं। कभी उन गाँवों में कोई समा-सम्मेलन हुआ ही नहीं है । बरसात में तो बहुतेरे गाँव 
टापू बन जाते हैं। सारी दुनिया से उन गाँवों का सम्बन्ध टूट जाता है। उन गाँवों की 
डाक भी बरसात में महीना-भर बाद पहुँचती है। अखबारों की पहुँच उन्हीं गाँवों तक 
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होती है जो अच्छी सड़कों के किनारे बसे हैं या किसी छोटे-मोटे रेलवे-स्टेशन के करीब हैं । 
इसलिए सबसे पहले गाँवों के लिए अ्रच्छी सड़कों का इन्तजाम होना चाहिए। जिला-बोड 
के मेंबर शुरू में तो वोट माँगने के लिए भीख की कोली लेकर पहुँचते हैं, मगर भोली भर 
जाने के बाद फिर कभी मुँह नहीं दिखाते। देशभक्तों की टोली भी देहातियों से अपने 
मतलब गॉाँठकर उड़नछू हो जाती है। वोट और चन्दे के इन मिखारियों को फिर कभी 
गाँववालों के सुख-दुख की कोई सुधि नहीं रहती । ये लोग भूले-मटके भी खोज-खबर नहीं 
लेते कि गाँववाले किस दुर्गति में हें। सरकार ने जो खेती-बारी के अफसर और मवेशी- 
अस्पताल के डाक्टर जगह-जगह रख दिये हैं, वे लोग भी गाँवों में कभी नहीं जाते; जाते भी 
हैं तो सिफ भत्ता कमाने के लिए, गाँववाले उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते। हैजा- 
प्लेग-मलेरिया में जो लोग दवाएँ बाँटने या सुइयाँ देने जाते हैं, वे भी सरकारी हुक्म और 
कानून के खिलाफ गरीबों से पैसे ऐठ ते हैं। अगर सब जगह अच्छी सड़कें बन जायँगी तो 
ऊंचे ओहदे के सरकारी अफसर बड़ी सुविधा से हर जगह पहुँचकर गाँववालों की शिकायतें 
सुन सकंगे। तभी छुटभइयों की मनमानी बन्द हो सकेगी। जनता की भलाई के लिए 
जितने भी आन्दोलन होते हेँ उनका पूरा प्रभाव उन गाँवों तक नहीं पहुँच पाता जिन गाँबों 
तक अच्छी राह नहीं है। अगर सचमुच गाँवों को जगाना और सुधारना है, उन्हें ऊपर उठाना 
या कष्ट-कठिनाई से उनका उद्धार करना है, तो गाँव-गाँव में अच्छी सड़कों का जाल बिलछाना 
होगा । जबतक चारों ओर सड़कों का ताँता न बँघेगा तबतक गाँवों में सच्ची जागति नहीं 
फैल सकती--अ्रगर फेलेगी भी तो ठिकाऊ नहीं रह सकती | 

गाँवों क॑ कुँओं का सुधार 

जिन गाँवों के पास गंगा बहती है, या जहाँ कोई श्रच्छी नदी है, वहाँ भी बस्ती के 
अन्दर अच्छे कुँओों की बड़ी जरूरत है। कितने ही गाँवों में कुछ अ्रच्छे कुण पहले से हैं 
भी, मगर ज्यादातर कुँए खराब और गन्दे ही मिलेंगे । अनेक गाँवों में पक्के कु हें ही 
नहीं। कच्चे कुँए मी साफ-सुथरे नहीं हैं और गिनती में मी बहुत कम हैं। कच्चे क्ुँओं 
की जगत इतनी नीची होती है कि बाहर का गंदला पानी उनके श्रन्दर गिरता रहता हे | 
कुंए के चारों ओर की जमीन सड़ी-गली कीच से दलदल बनी रहती है। आँधी आने पर 
चारों ओर से कूड़ा-कचरा उसी में जाता है। कहीं-कहीं जेठ के मृगदाह में जब कुए, की 
सफाई होती है तब टोकरियों गन्दगी निकलती है--शहर के बड़े पनाले की गन्दगी भी मात 
हो जाती है | कु ए. के पास ही मुँह धोना, जीभी करना, थूक-खखार फेंकना, गन्दे कपड़े 
कचारना या साबुन लगाना, बाल काटना, जूठी पत्तलें फेकना, देह की मेल धोना, मवेशी को 
नहलाना, गोबर पाथना और बतन मॉजना नहीं चाहिए। मगर ये सारे काम गाँव के कुँए 
पर बेधड़क होते रहते हें। कुँए, में गनन्‍्दे बतन डालने की आदत भी खतरनाक है । 
मगर वहाँ छुतहे घड़े से भी कुए का पानी निकालने में किसी को हिचक नहीं ! घड़े या 
डोल को पेंदी में कीचड़ या गोबर लगा हो, तो भी पानी भरने से कोई रोकनेवाला नहीं ! 
इन्हीं कारणों से कुँओं के भीतर और बाहर कीड़े पैदा होते और बढ़ते रहते हैं | इसलिए, गाँवों 
में पक्के-पुख्ते कुँओं के बनवाने के साथ-साथ इस बात की भी जरूरत है कि गाँववालों को कुझओ्रों 
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की सफाई के तरीके भी बतलाये जाय । जल के विकार से ही नाना प्रकार के रोग होते हैं; 
क्योंकि पीने के सिवा अन्न के पकाने में भी जल ही काम में लाया जाता है। 

गाँव के गरीबों और अछूतों को अ्रपने घर से दूर-दूर जाकर कुँए का पानी लाना पड़ता 
है। कहीं-कहीं तो श्रछ्ृतों को बस्ती के बाहर के कुँए, से पानी ढोना पड़ता है। जहाँ पीने 
के लिए. पानी इतनी कठिनाई से मिलता है, वहाँ नहाने-धोने के लिए पानी कौन ढोए ! 
चाहिए. तो यह कि गरीबों ओर अछूतों की बस्ती के अन्दर या उनके घर के नजदीक ही 
पका कुँआ बनवा दिया जाय, जहाँ से वे सुविधा के साथ पीने का पानी भर सके, उनके 
सत्री-बच्चे नहा सके, उनके पशु भी पानी पी सकें । कोई पका कुँआा भी शायद ही ऐसा 
देखने में आता है जिसके पास पशुओं के पानी पीने के लिए, चरन या हौज बना हुआ हो । 
कुए, के आसपास के गड़ढों में जमा हुआ सड़ा पानी ही पशु पीते और घुरे पर पड़े गन्दे 
लत्ते चबाते फिरते हैं । 

गाँवों में नल-कूप या हाथ के नल भी बनवाये जा सकते हैं। लेकिन हाथ का नल 
( टिउब-वेल ) गाँव में तभी टिकाऊ रहकर बराबर काम देगा जब उसके बिगड़ने पर उसे 
दुरुस्त करनेवाला कारीगर वहाँ मिल जाया करे। देहात में कल-पुर्जे की बीज मौके पर 
नहीं बन सकती । हाथ के नल से कुँशा कहीं अच्छा है, एक बार मजबूती से बन गया तो 
बरसों के लिए पानी का कष्ट दूर हो गया। हों, गाँतों में हाथ के नल लगेंगे तो वहाँ 
कल-काँ टे के कारीगर भी निकल आववेगे--उनकी रोजी भी बढ़ जायगी ; तब भी कुँँश्रों 
का अभाव खटकता ही रहेगा । पानी-नल या ब्रिजली के दम-कल की बात ही और है। 
उसके दिन अभी दूर हैं । 

अच्छे और साफ कुँशों की सुविधा होने पर गाँव के लोग नीरोग रहेंगे, महामारियों से 
भी बचेंगे। किन्तु बड़े-बड़े गाँवों में नहाने-घोने और पशुओं को पानी पिलाने की सुविधा 
के लिए अच्छे तालाबों की जरूरत है। गाँवों में कहीं कहीं पक्के तालाब हैं भी, मगर 
ज्यादा जगहों में कच्चे घाटवाले ही हैं, बहुतों की बिल्कुल बिगड़ी दशा है--उनका सुधार 
होने से गाँववालों को बड़ा आराम होगा। तालाब-पोखरे भी गाँववालों की गन्दी श्रादतों 
से ही खराब होते हैं। गाँव के पास का नदी-तटठ भी गन्दा ही रहता है। कारण यह है 
कि वहाँ हर एक आदमी अपने ही सुख-सुभीते का ध्यान रखता है, दूसरे के सुख सुभीते से 
उसे कोई मतलब नहीं। गाँववालों को जलाशयों की स्वच्छुता के लाभ सुभाये जायें-- 
कु ए, तालाब और नदी-तठ की सफाई के पाठ पढ़ाये जायूँ, ढंग सिखलाये जायें, कायदे 
बतलाये जाय, अ्रम्यास कराये जायँ। जब उनमें सफाई की भावना आ जायगी, उनके 
बहुत से क्लेश मिट जायेंगे | शुद्ध बायु उन्हें मिलती ही है, शुद्ध जल भी मिलने लगेगा। 

गाँवों में कु ओं और तालाबों के बनवाने या सुधारने में वहाँ के धनीमानी लोगों से भी 
सहायता ली जा सकती है। सरकारी प्रेरणा या आज्ञा से ही गाँवों के बनी मानी लोग 
सहायता दे सकते हैं । बहुत-से धनियों के पास इतना काफी धन है कि उसे कोई भोगने- 
वाला नहीं है। बहुत-प्ती निःसन्तान विधवाओं के पास और धनी महन्तों के पास काफी 
रुपये बेकार पड़े हुए हैं। ऐसे कृपणों और धन-लोभियों पर सरकारी दबाव पड़ने से 
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गाँवों में अच्छे कुँए और तालाब बन जा सकते हैं। इसके सिवा सारे गाँव के लोगों के 
मेल-जोल से भी बिगड़े कुँओझं तालाबों का सुधार हो सकता है। ग्राम-पंचायतों को सरकारी 
सहयोग मिलने पर भी यह काम ठीक-ठिकाने से हो सकंगा। ऐसे काम के लिए कुछ 
लावारिस धन भी मिल सकता है | 


गाँवों के मकानों का सुधार 


श्रच्छे शहरों में मकान बनाने के लिए म्युनिसिपेलिटी में मकान का नक्शा पेश करना 
पड़ता है; लेकिन गाँवों में धनियों के मकान भी बे-किता और बे-तरतीब बनते हैं, फिर गरीबों 
के मकानों का बे-डौल होना कोई अभ्रचरज की बात नहीं । गाँवों में मकान बनवाने का ढंग 
बहुत ही खराब है। बड़ी-बड़ी बस्तियों में बहुत ही सकरी गलियों और बे-ढब्॒ मकान बड़े 
दुखदायी हैं। न उनमें काफी रोशनी मिलती है, न साफ हवा। घर को नालियों से 
गलियाँ भी गन्दी ही रहती हैं। अगर ग्राम-पंचायतों को बस्तियों के सुधार का अधिकार 
भी सौंपा जाय तो बहुत अच्छा होगा। मकानों की सीधी कतारों के बीच में चौड़ा रास्ता 
और पीछे की ओर पाखाने-पनाले रहें तो लोगों की तन्दुरुस्‍्ती अ्रच्छी रह सकती है--खास 
कर स्त्रियों को खुली हवा और धूय नसीब होगी। घनी बस्तियों में अन्धकूप घरों के अन्दर 
रहनेवाली पर्दानशीन स्त्रियों की बड़ी दुदशा है। वे किसी-न-किसी तरह के रोग की 
शिकायत करती ही रहती हैं। बच्चों की मौत इसीलिए बहुत ज्यादा होती है कि उनकी 
माताश्रों की तन्दुरुस्ती हमेशा बिगड़ी रहती है। कितनी ही स्रियाँ अपनी कमजोरी के 
कारण सुख से बच्चा भी नहीं जनतीं, सौरी-घर में ही दम तोड़ देती हैं । और कितनों के 
पेट में ही बच्चा मर जाता है। अ्रगर मकानों में खुली धूप और हवा मिला करे तो त्ररियों 
का बड़ा उपकार हो। उनके लिए तो गाँव की बस्ती के बीच में या नजदीक ही कोई 
ऐसा खुला मैदान रहना चाहिए, जहाँ सुबह-शाम सिफ वे ही अपने बच्चों के साथ ठहल-घूम 
सकें। वह मैदान चारों ओर से बिरा हुआ हो या खुला ही हो, मगर उसमें किनारे-किनारे 
कुछ फूल-पत्ती ओर कुछ सायादार सुन्दर पेड़ भी होने चाहिए । अगर हर ए+ मकान के 
आगे खुला मैदान या सहन और छोटी सी फुलवारी या साग-भाजी की क्यारियाँ रहें तो 
ओर भी अच्छा होगा । आज भी गाँवों में देखा जाता हे कि कुछ मकानों के पिछवाड़े 
छोटा या बड़ा एक खंड होता है जिसमें फूल-फल के पेड़ और साग-सब्जी की दो-चार 
क्यारियाँ होती हैं। लेकिन मकान के साथ लगे हुए ऐसे खंडों का कोई सिलसिला नहीं 
होता । किसी मकान के पीछे है तो किसी के दाहिने-बायें और किसी के कोने पर, कोई 
सकरा दे तो कोई तिकोना। ऐसा न होकर यदि एक कतार के मकानों के साथ-साथ बरा- 
बर-बराबर जमीन के टुकड़े लगे रहें और एक कतार के सभी मकानों के आगे-पीछे थोड़ी 
धनी खुली जमीन रहे, तो बस्ती के लोगों की तन्दुरुस्ती भी ठीक रहे और गाव भी सुन्दर 
दीख पड़े | 

बस्ती का सुधार करते समय अच्छे मकानों की जाँच करनी पड़ेगी। अगर तन्‍्दुरुस्‍्ती 
के ख्याल से कोई मकान साफ-सुथरा, हवादार और मजबूत भी जान पड़े तो ऐसे मकानों 


ष्घ् शिवपूजन-रचनावक्षी 


को बचा रखने से बस्ती के सुधार का खच नहीं बढ़ सकता । अच्छे मकानों के आसपास 
के गन्दे मकानों का सुधार तो बहुत जरूरी है। जिन मकानों में धूप और रोशनी की 
कमी हो, जिनमें पाखाने और नाली का निकास न हो, जिनसे बस्ती की सुन्दरता बिगड़ती 
हो और गन्दगी भी बढ़ती हो, उन्हें तोड़कर अच्छे ढंग से बनवाने का उपाय होना 
चाहिए । ग्राम-पंचायत और गाँव की सहयोग-समिति (कोआपरेटिव सोसाइटी) से मकान-मालिक 
को मदद मिलनी चाहिए । जिसके पास जमीन की कमी हो उसको तो उसकी गुंजाइश के 
मुताबिक जमीन भी मिलनी चाहिए, भले ही उसके मकान की जगह बदल जाय । बहुत- 
से अच्छे मकानों की शोभा आसपास के बेडोल मकानों से मारी जाती है। वे ही बेडोल 
मकान, मिट्टी ओर फूस के ही सही, अगर सुधारकर सुहावने ढंग के बना दिये जायें, तो 
बस्ती की सूरत बदल जा सकती है। बहुत से धनी-मानी लोग अपनी जरूरत से ज्यादा 
जमीन घेरे बेंठे हैं, जिससे उनके पड़ोसी गरीबों को बहुत तकलीफ है । इसी तरह, बहुत 
से गरीब भी ऐसे हैं जिनको थोड़ी-सी जमीन के न मिलने से एक अच्छे मकान का रुख 
बिगड़ जाता है ; मगर उस जमीन के बदले में वे न रुपया लेते हैं और न खेत--अश्रपने 
काम में भी नहीं लाते, सिफ इसीलिए नहीं देते कि वह अच्छा मकान नकठा ही बना रहे 
तो भला है, और इतना ही नहीं, डाह से घर-मर का कूड़ा-क्रकट उसी फालतू जमीन में 
डालते रहते हैं ताकि अच्छे मकान की आन बिगड़ जाय | खेती की जमीन की तरह बस्ती 
की जमीन का भगड़ा भी पूरा रगड़ा ही है। ऐसी हालत में सरकारी कानून से ही बस्ती 
का सुधार हो सकता है। जबतक सरकार की शक्ति इस काम में नहीं लगेगी तबतक गाँव 
की बस्ती नरक-कुण्ड ही बनी रहेगी। ग्राम-पंचायत को अगर बस्ती के सुधार का काम 
सौंपा जाय तो उसे उचित अधिकार भी दिया जाय। गाँवों की बस्तियों को सुन्दर 
बनाने के लिए शायद बहुत-से पुराने कानूनों को भी सुधथारना पड़ेगा। परन्तु जब गाँवों 
का कायाकला करना ही हे--देश को सुन्दर, सभ्य और सुखी बनाना ही है, तब दकियानूसी 
कानूनों को ताक पर रखना ही होगा। नये युग की जहूरत के मुताबिक नये-नये 
कानून बनते ही हैं । कानून को कड़ाई के बिना कोई सुधार का काम हो ही नहीं सकता। 
हाँ, कानूनी कठोरता के साथ न्याय को दयालुता भी होनी चाहिए। प्रजा पर शासन 
की निठुराई हो तो नेह-छोह और ममता भी हो । बस्ती की खूबसूरती के लिए. किसी का 
अनगढ़ मकान ढहाने से पहले उसके बनाने का उपाय कर या करा देना होगा--क्रज या 
मदद देने-दिलाने का बन्दोबस्त कर देना होगा। यह काम चाहे ग्राम-सभा करे या 
सरकारी अफसर । करना किसी को पड़ेगा जरूर, नहीं तो गँवार देहातो 4हुत बखेड़ा 
करंगे । 


मकानों के सुधार में हर तरह के छोटे-बड़े घरों के नक्शों की जरूरत होगी। इंट 
या मिट्टी या बाँस-फूस के हर तज के मकान का ढाँचा और उनके बनवाने में खच का 
आन्दाज जब लोगों की आँखों के सामने ग्रा जायगा तब लोग कर्ज काढ़कर भी सुन्दर 
मकान बनवा डालेंगे। छोटे-बड़े परिवारों के अनुसार बने हुए, छोटे-बड़े ओर सस्ते-महेंगे 
मकानों के नक्शे देख लेने पर गाँववालों में जरूर ही नया हौसला पेंदा होगा। अगर 


प्राम-सुधारं द द्धहै 


इसमें कुछ दिक्कत भी हो तो गॉँववालों की भलाई ओर तन्दुरुस्ती के खयाल से यह करना 
ही पड़ेगा। जबतक गाँव की बस्ती साफ-सुथरी, सुन्दर और हवादार न होगी तबतक गाँव 
गन्दगी और रोग के घर बने ही रहेंगे । कानून के सहारे जब हर तरह के सुधार किये 
जा सकते हैं, तब यह सुधार तो सबसे पहले होना चाहिए.। बस्ती की नई बनावट के बारे 
में गाँव के लोग राजी किये जा सकते हैं और पंचसाला या सतसाला ब्योरा तैयार करके 
धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा काम भी निब्रदाया जा सकता है। इसके लिए, गाँव के मुखिया या धनी- 
मानी लोगों को कुछ स्वार्थत्याग करना पड़ेगा, जिसके लिए, उत्साह और सुझाव मिलने पर 
वे खुद तैयार हो सकते हैं । नमूने के गाँवों को देखकर लोगों में देखा-देखी भी उमंग आ 
सकती हे | 

गाँव के खेंड़हर, गड्ढे, टीले ओर भाड़-भंखाड़ भी बस्ती को गन्दगी का भण्डार 
बना देते हैं। इनके कारण बस्ती के अन्दर दुगन्ध, मच्छुटः और साँप का अंडा कायम 
हो जाता है, जिससे रोग और मौत का डर बना रहता है। खँड़हरों में साग-भाजी या 
फूलपत्ती उगाई जा सकती है। गडढ़ों को मिट्टी से पाटकर सहन बना देने से मच्छरों 
का डर जाता रहेगा । टीलों और म्राड़ों को काटकर साफ कर देने से जहरीले जीवों का 
बसेरा उजड़ जायगा । लावारिस खँड़हर तो खेत की तरह किसी अच्छे असामी के हाथ 
बन्दोबस्त किये जा सकते हें । गाँव के बेचारे कितने ही मजदूर अपने बालबच्चों के साथ 
दिन-रात हड़तोड़ मेहनत करने को तेयार रहते हैं, मगर उनके पास खेत ही नहीं-- 
कोई जमीन का दुकड़ा नहीं कि वे सब-के-सब लग-भिड़कर उसे आबाद करें। 
उपज बढ़ाने की शक्ति जिनमें भरपूर है, उनके पास जमीन ही नहीं है 
और जो मेहनत नहीं कर सकते--साथ ही, भरपूर मेहनताना भी देना नहीं चाहते--उनके 
पास काफी जमीन है, जो आबाद न हो सकने पर बेकार परती पड़ी रहती है। इस तरह 
तो गरीबी और भूखमरी कभी दूर ही न होगी । इसलिए बस्ती के अन्दर की जो जमीन 
आबाद होने लायक हो और बेकार पड़ी रहकर गन्दगी बढ़ाती हो, उसे गरीब मजदूरों या 
बिना खेत-बारी के किसानों को उचित लगान पर सौंप देने का कानूनी इन्तजाम होना 
चाहिए--भले ही यह इन्तजाम करने का हक ग्राम-पंचायत को ही क्‍यों न हो । 

गाँव की बस्ती का सुधार करने के लिए ग्राम-पंचायत या ग्राम-सुधार-सभा को 
जिम्मेवारी सॉपी जा सकती है, लेकिन उसकी देखभाल श्रौर जाँच-पड़ताल करने के लिए 
सरकारी अफसर भी रहना चाहिए। हा, वह गाँव की सब तरह की बातों का जानकार हो 
ओर गाँव का ही रहनेवाला भी हो ; क्योंकि शहर का रहनेवाला अफसर गाँव की बहुत- 
सी बातों को ठीक समक और सुलकरा नहीं सकता। साथ ही, वह भत्ता बनानेवाला 
अ्राराम-तलब भी न हो; वह बरसात में भी बराबर गाँवों में चक्र लगाता रहे, तभी वह 
बस्तियों की हालत का श्रन्दाज लगा सकेगा। जबतक ग्राम-सुधार-विभाग के सरकारी 
अ्रफसर गाँवों के रास्तों की दुदंशा खुद नहीं भेलेंगे, तब तक सिर्फ सूखे दिनों में सवारी 
दौड़ाने से कोई फायदा न होगा । यह जरूरी नहीं है कि गाँव की बस्ती के सुधार में सिफफ 
सरकार के ही पेसे ख्चे हों। अगर गाँव के लोगों में नई उमंग और नया हौसला पैदा 
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किया जाय, तो बस्ती के सुधार का सारा ख गाँववालों से ही निकाला जा सकता है । 
मगर लोगों में साध पेदा करनेवाला सश्ची लगन का आदमी चाहिए । 

जरूरत इस बात की है कि शहरों में जेसे मकान बनाने के लिए, म्युनिसिपैलिटी को 
मकान का नकशा दिखाना पढ़ता है, बेसे ही गांवों में मी कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि 
मकान चाहे मिट्टी का बने या ईटों का या बाँस-फूस का, उसकी बनावट की रूपरेखा को 
ग्राम पंचायत पहले ही देखकर मंजूरी दे ओर वह तन्दुरुत्ती या सफाई के खयाल के साथ- 
साथ सुन्दरता का खयाल भी रकखे । मकान मामूली भी हो तो उसकी बनावट हछुन्द्र हो, 
उसमें रोशनी और हवा की काफी गुंजाइश हो, उसके इृद-गिदं की जमीन साफ-पछुथरी हो, 
उसकी मोरी या नाली का निकास ठीक हो । 

बस्ती के सुधार में एक दिक्कत यह है कि देहात में ईंट और सीमेंढ का बहुत श्रकाल 
हैे। कुछ लोग पका मकान बनवा सकते हैं, मगर शहर से इंट-सीमेंट मँगाने में बहुत 
ज्यादा खच पड़ने के डर से हिचकते हैं। कोयज्ञा और सीमैंट भी उन्हें आसानी से नहीं 
मिल पाते। अगर ई'ट-सीमेंट का रोजगार करनेवाले धनी व्यापारी जगह-जगह गाँवों के 
मण्डल के बीच-बीच में ईट-सीमेंट की अपनी तिजारत खोल दें तो दस साल के अन्दर 
गाँवों की बस्तियों की सूरत बदल जायगी। मकानों के साथ-साथ कुँओं का भाग्य भी 
पलट जायगा । तिजारतियों को भी खूब नफा होगा। गाँवों की राहों या सड़कों पर 
जगह-जगह पुल या बाँध बनवाने में सरकार को भी सुविधा होगी। गाँवों के दवटे-फूटे 
मन्दिर, देवस्थान, तालाब और घाट, सबकी मरम्मत और सबके उद्धार के लिए लोगों में 
सूक और साध पैदा होने लगेगी | इस तरह गाँवों का रूप सुन्दर और सुहावना बन 


जायगा । 
खेतों की चकबन्दी 


गाँवों में जो बहुत बड़े-बड़े शहस्थ हैं, उनके कुछ खेत ऐसे जरूर हैं जो एक ही जगह 
होने के कारण जोतने-बोने में या रखवाली करने में दिक्कत नहीं पड़ने देते । नहीं तो 
अधिकतर किसानों के, और उन बड़े शहस्थों के भी, समी खेत इधर-उधर बिखरे हुए होते 
हैं। किसी का थोड़ा गाँव से पूरब हैतो थोड़ा पच्छिम और थोड़ा उत्तर-दक्खिन 
भी हे। इस तरह थोड़ा-थोढ़ा खेत गाँब के चारों ओर पड़ जाने से खेती और रखवाली 
दोनों में दिकत होती हे। एक किसान का खलिहान एक ही होता है। उसको 
चारों ओर से कटी फसल के बोके ढुलवाकर खलिद्दान तक लाने में बेशी मजदूरी 
देनी पड़ती है। खेतों के बिखरे होने से उसकी शक्ति भी बिखर जाती है। टैंगफठाव 
काम में उसका पूरा जोर नहीं पहुँच पाता । बहुत सी हानि तो खेत की खड़ी फसल में ही 
हो जाती है। श्रगर उसके पास दस बीघे की पूँजी है और वह भी दस टुकड़ों में बैँटी 
हुई हे, तो उसके बिखरे खेतों के चारों ओर की मेड़ों की लम्बाई-चौड़ाई का हिसाब लगाने 
पर लगभग नव बीघे खेत ही उसके बॉटे पड़ेंगे, और श्रगर मेड़ों के श्रासपास की फसल 
मुंहजोर पशुओ्रों की लपक या राह-चलतों की नोच खसोट से नष्ठश्रष्ट हो गई, तो उसे लग- 
भग श्राठ बीघे की ही पेदाबार हासिल होगी । फिर खलिहान लगाने के बाद दूर-वूर के 
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खेतों की कटनी कराते समय भी बोभों के ढेर में कुछ नुकसान होगा ही। इस तरह, 
कहने को तो वह दस बीघे का मालिक है, मगर गल्‍ला उसके घर में आठ बीघे का ही 
पहुँच पाता है। हाँ, अगर उसको एक ही चक में दस बीघे मिल जाँय तो वह लगभग 
बारह बीघे की कमाई से निहाल हो जायगा । उसी चक में वह निश्चिन्त डेरा डाले पड़ा 
रहेगा और वहीं पर खलिहान भी कर लेगा । इसीलिए, चकबन्दी का काम बहुत जल्द 
होना चाहिए। इसके बिना न तो किसानों की खुशहाली बढ़ सकती है ओर न अ्ज्न की 
पैदावार ही। उपज बढ़ाने के खयाल से तो चकबन्दी की सख्त जरूरत है । 

खेतों की चकबन्दी एक भूगड़ालू काम है। इसके कारण गाँवों में बहुत बखेड़े खड़े 
हो सकते हैं और मामले-मुकदमे भी उठ सकते हैं। इसलिए कानूनदोँ लोगों से सरकार 
को ऐसे कानून बनवाने चाहिए कि कहीं श्रन्याय की शिकायत न हो और भंगड़े-भमेले 
भी सिर न उठा सकं। चकबन्दी के सरकारी अफसरों और ग्राम-पंचायतों के मेलजोल से 
टण्टे-बखेड़े खत्म हो सकते हैं, और जनता के हित की बातें सुझाकर प्रचार के जरिये भी 
किसानों की समझदारी पर असर डाला जा सकता है। यह काम कानूनी तरीके से तो 
होगा ही ; मगर बहुत कुछ आपस के समभौते से भी निबठ सकता है ; क्योंकि किसानों के 
कन्धे पर कानून का जुआ जबरदस्ती रखने का नतीजा यह होगा कि बहुत-से अपढ़ गरीब 
घाटे में पड़ जायेंगे ओर चुस्त-चालाक लोग अपनी गोटी लाल कर लेंगे। गरीबों का 
किसी तरह नुकसान न हो ओर मुखियों को मी पाँचों अँगुलियों घी में न हों। सबको 
अपना उचित हिस्सा! मिले ओर सब लोग परस्पर हानि-लाम का खयाल रखकर सचाई 
और भलाई के भाव से काम करें। इसके लिए बहुत जरूरी हे कि हरएक आदमी की 
निगाह देश की उन्नति पर रहे और सभी अपने मन में यह सोचें कि देश की दशा सुधारने 
के लिए ही चकबन्दी हो रही है । 

आज गाँवों की जैसी हालत है, वहाँ स्त्राथ और बे र-विरोध का जैसा प्रभाव है, उसे 
देखते हुए, यही शान्ति का रास्ता सूक पड़ता है कि चक्रबन्दी को लागू करने से पहले 
अखबारों के जरिये कुछ दिन गाँवों में या खेतिहरों में ऐसे भावों का प्रचार किया जाय कि 
वे इसके लाभ को भली-भीाति समझ जायें और स्वार्थ से अन्धे होकर कोई ऐसा काम न 
करे, जिससे इस खेतिहर देश की मलाई का यह सबसे बड़ा काम बहुत लंभाड़ हो जाय 
और रोजा बकसाने के पीछे नमाज गले पड़ जाय। गाँव के लोगों का श्रापपी समझौता 
जितनी आसानो से यह काम पूरा कर सकता है, उतनी आसानी से कानून नहीं कर सकता । 
कानून तो दबंगों की मनमानी रोकने में ही सहायता दे सकता है ओर सबके हक की रक्षा 
भी कर सकता हे। गाँव के लोग जब इसका लाभ समम लेंगे तब यह प्रबन्ध टिकाऊ 


हो जायगा । 
गाँवों के बाग-बगोचे ओर जंगल 


गाँवों के श्रासपास के जंगल तो बहुत-से कटकर खेत बन चुके और बाग-बगीचे भी 
जितनी तेजी से कठते जा रहे हैं, उतनी मुस्तेदी से लगाये नहीं जा रदे हैं। शहरों के 
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आसपास के गाँवों से हरेभरे फलदार पेड़ कटकर गाड़ी-के-गाड़ी ईनन्‍्धन के रूप में बिकने 
के लिए बाजार में जा रहे हैं। लड़ाई के जमाने में भी बहुत-से बगीचे उजड़ गये। नये 
बगीचे लगाने की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान है। मकान बनाने के लिए, यज्ञ 
और जनेऊ के लिए, ब्याह और भाद्ध के लिए, साधु-सन्तों की धूनी के लिए, ईट पकाने 
के लिए, और भी इस तरह के कामों के लिए. फलदार बगीचों और पेड़ों का संद्वार होता 
चला जा रहा है। जहाँ गाँवों में कहीं हाथी-ऊ ट हैँ, वहाँ आसपास के बड़-पीपल के पेड़ 
हूँठ ही नजर आते हैं। एक पेड़ के तेयार होने में अनेक वर्ष लगते हैं; इसलिए, गाँव के 
इद-गिद के पेड़ों के कट जाने से गाँव उजाड़-सा लगता है और गर्मियों में चौतरफी लू 
का शिकार हो जाता है। गाँव के चारों ओर बगीचों और सायादार पेड़ों के रहने से 
बस्ती की सुन्दरता तो बढ़ती ही है, बस्ती में रहनेवालों को तन्दुरुत्ती पर भी अच्छा अश्रसर 
पड़ता है। बहुत-से ऐसे गाँव हैं जहों बगीचे और पेड़ बहुत ही कम हैं या बिल्कुल हैं ही 
नहीं और अगर हैं भी तो नाममात्र के। उन गाँवों की हालत गर्मी के दिनों में बहुत 
खराब हो जाती है, श्रॉधी पानी के जबरदस्त भोंके से मी वे गाँव बे-पनाह हो जाते हैं, 
बैसाख-जेठ में तो धधकती हुई भद्दी के समान जान पड़ते हैं और हैजे के भी शिकार बन 
जाते हैं। इसलिए बाग-बगीचों और पेड़ों की रक्चा का उपाय करना जरूरी है। 


ग्राम-सुधार-सभा या ग्राम-पंचायत को सरकार की ओर से बढ़ावा मिलना चाहिए. कि 
वह गाँववालों में नये पेड़ लगाने का हौसला पैदा करे। महाकवि रबीन्द्रनाथ ठाकुर के 
शान्तिनिकेतन में एक वर्षामंगल नाम का उत्सव बरसात में हुआ करता है, जिसमें नये-नये 
पेड़ रोपे जाते हैं। यदि बरसात के दिनों में गाँव-गाँव ऐसा उत्सव मनाने का श्रचार 
किया जाय तो लोगों में हर साल नये-नये पेड़ रोपने की उमंग पेंदा हो सकती है। ग्राम- 
सुधार-सभा या ग्राम-पंचायत की ओर से अगर लोगों को इसके लिए, इनाम देने का भी 
इन्तजाम किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा । बस्ती के अन्दर भी बहुत-सी ऐसी जगदें 
होती हैं जहाँ छायादार पेड़ रहने से गाँव के आदमियों और मवेशियों को बहुत आराम 
मिल सकता है। सहन या चौपाल के बीच में या किनारे घनी छाया का पेड़ रहने से 
बहुत सुविधा हो सकती है। जहाँ कहीं बस्तियों में सायादार पेड़ हैं, वहाँ बेठकखाना और 
शामियाना भी उनके आगे मात हैं। इस गम देश में सघन पेड़ के समान पक्का मकान 
भी गर्मियों में सुख नहीं देता । तपिश से बचाने में पेड़ सबसे बढ़कर हैं। जिस बस्ती 
के चारों ओर घने बाग हैं, उसमें लू की तपन का श्रसर बहुत कम पड़ता है। लू की 
लपटों को बेचारे पेड़ ही मेल लेते हैं ओर इस तरह बस्ती तक उनकी आँच नहीं पहुँच 
पाती। यही कारण है कि तिरहुत के गाँवों में कोई लू का नाम भी नहीं जानता, उससे 
भुलसकर मरने की तो कोई बात ही नहीं। दक्खिनी बिहार में कई गाँव ऐसे हैं जो पेड़ों 
की हरियाली के बिना रेगिस्तान के गाँव-से लगते हैं और बेसाख-जेठ में कुम्हार का श्रवाँ 
बन जाते हैं। कहीं-कहीं तो कोसों फैले हुए मैदान हैं जिनमें शायद ही कहीं कोई एकाघ 
पेड़-रूख मिल जाता है, नहीं तो जेठ की दुपहरी या बरसात की भड़ी में उस पाँतर को पार 
करनेवाला राही कहीं शरण नहीं पा सकता--या तो वह तीखी धूप की जलन से तड़प कर 
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वहीं एंठ जायगा या वर्षा की बौछारों से उसकी काफी मरम्मत हो जायगी । इसलिए, बस्तियों 
के भीतर और बाहर पेड़ लगाना तो जहूरी है ही, गाँवों के बीच-बीच के रास्तों पर भी पेड़ 
लगाने की जरूरत है। यह काम पड़ोसी गाँवों के मेलजोल से मजे में हो सकता है । 

हमारे धमंशासत्रों और पुराणों में बाग लगाना और कुँआ-तालाब बनवाना बहुत बड़े 
पुण्य का काम माना गया है। यहाँ तक कि यह काम एक तरह का बड़ा भारी यज्ञ कहा 
गया है। इससे होनेवाले पुण्य की महिमा का बखान इतना अ्रधिक किया गया है कि 
आजकल के लोग उसपर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। मगर हमारे चतुर पुरखों ने बहुत 
सोच-समम्कर पेड़ लगाने और कुँआनपोखर खुदवाने को यज्ञ के बराबर माना है। हम 
देखते हैं कि इन चीजों से सभी जीवों को कितना सुख मिलता है। घाम से तपने पर 
मनुष्य और पशु-क्षी इन्हीं के सहारे शान्ति पाते हैँ। इनके मीठे फल और जल से 
सभी प्राणी तृप्त होते हैं। इनकी दी हुईं शीतलता भला किसको ठण्डक पहुँचा कर 
आनन्द नहीं देती ! हम जब थके-माँ दे और हरासे पियासे इनके पास पहुँच जाते हैं तब 
इनके लगाने-बनानेवाले को अनायास ही अ्सीसने लगते हैं । क्‍या यह यज्ञ के फल से 
कुछ कम है ! इसी असली यज्ञ को हम बहुत कुछ मूल-सा गये हैं । इस बीसवीं सदी के 
लोग अपने पुरखों की बहुत-सी ऐसी बातें मूल गये हैं या छोड़ बेठे हैं जो सिफ शरीर को 
नीरोग रखने और सुख से भरी हुई लम्बी जिन्दगी बिताने के लिए, ही कही गई थीं। 
पिछली सदी तक के लोग बढ़े शौक से बाग लगाते थे, पेड़ रोपते थे ; मगर इधर लगभग 
पचास साल की नई पीढ़ी में पेड़ लगाने की साध बहुत कम हो गई है। नतीजा यह है 
कि बड़े-बड़े पुराने पेड़ कटकर या आँधी में उखड़कर नष्ट होते जा रहे हैं और जिस 
ओसत से उनकी कमी होती जा रही है, उसकी चौथाई श्रौसत से भी नये पेड़ नहीं लगाये 
जा रहे हैं। कितने ही घने-से-घने बगीचे कट-छुँटकर खंखड़ हो गये और कितनों का तो 
नाम-निशान भी मिट गया । 

सबसे बढ़कर अचम्मभे की बात तो यह है कि श्राजकल के लगाये हुए पेड़ उतने ऊँचे 
ओर मोटे नहीं हो रदे हैं जितने विशाल और जबरजंग पहले के पेड़ होते थे। इतना 
ही नहीं, पहले की तरह अब पेड़ फलते मी नहीं। अब तो पॉच-पॉँच साल तक बगीचे 
फल नहीं देते। इसका कारण यह जान पड़ता है कि आज के लोगों में उतना पुरुषारथ 
ही नहीं है जितना पुराने लोगों में था; इसलिए बाग-बगीचों की सिंचाई अरब बिल्कुल कम 
हो गई है। पहले के लोग दूर-दूर से पानी ढोकर भी पेड़ों को सींचते और उसे पुण्यकर्म 
समभते थे। वे लोग खेती के कामों से छुट्टी पाने पर गर्मियों में बराबर बगीचों को पटाते 
थे। उन लोगों के मन में पेड़ों के लिए. बड़ी ममता थो। उनके लिए गाछी का मोह 
अपनी सन्‍्तान के मोह से कुछ भी कम न था। मगर अ्रब वह माव लोगों के मन से जाता 
रहा । अ्रब तो लोग अपने पुरखों के पाले हुए लहलद्दे पेड़ों को भी बिना मोह-माया 
के कटवाकर बेच डालते हैं या चूल्दे में क्ोंक देते हैं । आरज-कल जगह-जगह जो कारखाने 
खुलते जा रहे हैं, वे भी कोयले की कमी होने पर जंगलों का ठीका लेकर उन्हें क्ोंक डालते 
हैं और बाग-के-बाग कटवाकर स्वाह्या कर देते हैं। ऐसा जान पढ़ता है कि यही हाल 
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श्रगर जंगलों और बगीचों का कुछ साल और रहा, तो कारखानों को तो भँखना ही पड़ेगा, 
घर-घर के चूल्हे भी ठंढे हो जायेंगे, न यज्ञ हो सकेगा, न ब्याह या सराध। आज भी 
कितने ही गाँव ऐसे देखे जाते हैं जहाँ के लोगों को सतुआसंक्रान्ति के दिन भी चटनी के 
लिए, आम के टिकोरे नसीब नहीं होते, वसनन्‍्तपंचमी के दिन आम की बोर नहीं मिलती 
आर वह दिन मी दूर नहीं दीख पड़ता जब होम करने के लिए आम की लकड़ी और 
ब्याह में मंगल-कलस या बन्दनवार के लिए. आम का पल्‍लव भी दुलम हो जायगा | हृवन- 
पूजा के लिए. आम की लकड़ी और ब्याह में मंगल-कलस या बन्दनवार के लिए आम 
के पल्‍लव आज भी बहुत-से गाँवों में मुश्किल से मिलते हैं और किसी तरह किफायत 
से काम चलाना पड़ता है। जंगलों के कटते जाने से पलास की लकड़ी ओर पलास के 
पत्ते भी सपने की सम्पत्ति होते जा रहे हैं। पलास की पवित्र पत्तलों की जगह महुए के 
पत्तों ने ले ली है। मगर महुओं का वंश भी बढ़न्ती पर नहीं है। बहुतेरे गाँवों में 
दाँतून की भी इतनी कमी है कि रोज ही लोग जेसे-तेंसे मुंह धोकर रोग को नेवता दिया 
करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि लोगों को इस बात का कुछ भी श्ञान ही नहीं है कि 
हमारी जिन्दगी की बहुत-सी जरूरतें पेड़ों से ही पूरी होती हैं । पेड़ों की महिमा भूल जाने 
से लोग तरह-तरह के दुःख भी मेल रहे हैं, तब मी होश नहीं सभालते, यही चिन्ता की 
बात है । हे 

सन्‌ १६४७ में ३१ जुलाई को नई दिल्ली में मारत-सरकार की ओर से 'पेड़ लगाओ' 
सप्ताह मनाया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लमभभाई पदेल, 
श्रीराजगोपालाचाय आदि बड़े-बड़े नेताओं ने खुद अपने हाथों नये पेड़ लगाये थे। पंडित 
नेहरूजी ने पेड़ रोपते समय अपने भाषण में कहा था--“बागवानी में मेरी बहुत दिलचस्पी 
है। जब मैं जेल में था तब मुझे यह शौक लगा था। कितने आश्वय की बात दै कि 
अब पेड़ लगाने में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं रही ! हमारी लापरवाही के कारण 
इस देश के बहुत-से प्रान्त रेगिस्तान बन गये हैं। लोग पेड़ों का मूल्य न समककर उन्हें 
काट डालते हैं। कम-से-कम मुझे तो एक फूलते-फलते पेड़ के काठने का उतना ही. दुःख 
होता है जितना एक आदमी के मरने का। देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए 
कि कोई आदमी तबतक किसी पेड़ को न काटे जबतक उसके बदले में नये पेड़ न लगा 
दे। एक वक्त वह था जब राजपूताने में भी हरे-मरे जंगल थे। परन्तु वे काट दिये 
गये, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज वहाँ रेत-ही-रेत दीखती है ।” 

जब भारत सरकार के प्रधान मंत्री की यह राय है कि पेड़ों की रक्षा और वृद्धि के लिए 
कानून बनना चाहिए. तब तो देश के लिए यह कल्याण का ही सन्देश है। सभी प्रान्तों 
की सरकारों को और अखबारों को यह कोशिश करनी चाहिए, कि पेड़ों की रक्षा और बुद्धि 
पर ध्यान देने में देश की जनता ततर हो। अगर कोंसिल से ऐसा कोई कानून बन 
जाय तो और भी अच्छा होगा । जंगलों की रक्षा के लिए सरकारी कानून जैसा है, बैसा 
ही बाग-बगीचों ओर हाठ-बाट के पेड़ों की रक्षा के लिए भी होना चाहिए। बंगाल के 
वर्षा-मंगल की तरह कोई उत्सव का सप्ताह गाँवों में मनाया जाय तो हर साल कुछ-न-कुछ 
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पेड़ बढ़ते ही जायेंगे। देखादेखी भी लोगों का उत्साह बढ़ता है। "पेड़ लगाओ'* 
आन्दोलन शुरू होते ही गाँव में लोग इसका लाभ समभकर इधर ध्यान देने लगेंगे। 
इसका लाभ समभना बहुत आसान है; क्योंकि जहाँ पेड़ अधिक होंगे वहाँ लोगों को फूल- 
फल और पत्तों के सिवा ईनन्‍्धन के लिए काफी लकड़ी मिलेगी जिससे गोबर की उत्तम खाद 
खेत के लिए. बच जायगी, खेती का पूरा नफा नसीब होगा, मकान और घरेलू सामान 
बनवाने में पेड़ों से जो मदद मिलेगी, वह अलग फायदा होगा । रोजगार के लिए भी 
फूल-फलवाले पेड़ों को लगाना चाहिए। जड़ी-बूटी के पेड़-पौधे भी रोजगार में नफा 
दे सकते हैं। गाँवों में ये काम बड़े सुबीते से हो सकते हैं । 


पशु-पालन 

गाँव में पशु-पक्षतियों का पालन करके भी उद्योग-धन्धे चलाये जा सकते हैं। पशु- 
पक्तियों के पालन का व्यवसाय आज भी कहीं-कहीं गाँवों में देखा जाता है । लेकिन गाँव 
के लोग पशु-पालन का पुराना तरीका भूलते या छोड़ते जा रहे हैं और नया तरीका भी 
नहीं जानते । पशुओं के पालने की जो विधि हिन्दुस्तान में थी, वह अब शायद ही कहीं 
देख पड़ती है। हमारे पूवज बड़े प्रेम और परिश्रम से पशु-पालन करते थे। अब न 
उतने प्रेम के लिए होसला है और न उतने परिश्रम के लिए पौरुष ही है। मगर, अब 
तो जो कुछ भी है, उसीको बढ़ाकर पहले के बराबर करना होगा या उससे भी आगे बढ़ाना 
होगा । 
देहात में रोजगार के लिए पाले जानेवाले पशु-पत्तियों में मेंस, घोड़े, सूअर, भेड़, 
बकरी, मुर्गी, कबूतर आदि अधिक देखे जाते हैं । कहीं-कहीं, शहर के करीब गाँवों में, 
दूध के रोजगार के लिए गायें भी पाली जाती हैं, वेसे ही दूध और घी के रोजगार के लिए, 
मैंसें। परन्तु इन सब जानवरों के पालने का तौर-तरीका गाँववाले ठीक-ठीक नहीं जानते । 
अगर वे जान जायें, उन्हें साफ-साफ सही-सही बतला दिया जाय, तो देश का पशुधन बढ़ 
सकता है। पशुधन बढ़ने से खेती को तो लाभ होगा ही, जनता की तन्दुरुस्‍्ती भी 
तरकी करेगी । 

गाँवों के अधिकतर पशु तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हुआ करते हँ। इसका 
कारण यह है कि उनके रहने का स्थान साफ-सुथरा नहीं होता और उन्हें चारा-पानी भी 
अशुद्ध मिलता है। बहुत ही कम ग्रहस्थ अपने घर में गाय-मेंस की सेवा और रक्षा 
करने में तत्पर देखे जाते हैं। अधिकतर लोगों की गाय-मैंस बड़ी लापरवाही से रखी 
जाती हैं। जिन गाय-मैसों के दूध-दही-घी से मनुष्य का शरीर पलता है. वे ही गाय-मैंसें 
गली-गली का कूड़ा कचरा चबाती चलती हैं - घूरों पर पड़े हुए गन्दे लत्ते तक खाती 
फिरती हैं श्रौर गड्ढों का गँदला पानी पीकर गुजर कर लेती हैं। इतना ही नहीं, गायें 
जहाँ-तहाँ गन्दी जगहों में बेठती हैं और गन्दी जगहों की धार्से चरती है, गर्मियों में मैंसें 
गन्दे गड़्ढों की सड़ी कीच में लोटपोटकर अपने रोम-रोम में रोग के कीड़े बेठा लेती हैं । 
ऐसे दुधेले पशुओं के दूध पीनेवाले लोग अगर रोगी हो जाये और दुधार पशुश्रों में भी 
जान-मारू रोग फेल जाये तो कोई अचम्मे की बात नहीं है । 
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गाँवों में जब पशुओं की बीमारी आती है, तब कितने ही किसानों और गहस्थों के 
' बथान सूने हो जाते हैं, खूँटे उखड़ जाते हैं, खेती का सुतार बिगड़ जाता है, कज काढ़ने 
की नौबत आ जाती है, गरीबी की कोढ़ में खाज पेदा हो जाती है। इस विपत्ति के 
मूल कारणों को वे लोग थोड़ा-बहुत समझते जरूर हैं, मगर अपनी गरीबी से ऐसे लाचार 
हैँ कि कोई उपाय नहीं कर पाते। एक तो गाँव के सब लोगों में आपस का मेलजोल 
भी बहुत कम है, दूसरे उनमें मिलजुलकर सबकी मलाई का काम करने की सूकऋ-समम्क भी 
नहीं है। सबके स्वार्थ अलग-अलग हैं। आफत आती है तो मेलते सभी हैं, मगर उसे 
टालने का उपाय करने के लिए, आपस में सहयोग नहीं करते, आपस के संगठन से काम 
नहीं लेते। इसका भी कारण उनका अनपढ़ और अ्रबूक होना ही है। सरकार की 
आर से उनको इस संकट से भी उबारने की कोशिश होनी चाहिए । 

सरकारी मवेशी-श्रस्पताल गाँवों से बहुत दूर-दूर हैं। कम-से-कम पचास गाँवों के 
बीच में एक मवेशी अस्पताल जरूर होना चाहिए। मवेशी श्रस्पताल के डाक्टर कभी 
गाँवों का दौरा नहीं करते । जब गॉववाले उनके पास अस्पताल में पहुँचते हैं तब भी 
वे उनके दुख-दद का उतना खयाल नहीं करते जितना करना उनका कत्तंव्य है। मवेशियों 
की तो बात ही क्या, आदमियों के दवा-दारू के लिए जो सरकारी डाक्टर जगह-जगह के 
अस्पतालों में रहते हैं, वे भी हैजा-प्लेग के समय गाँव के गरीबों से कुछ कमाने की दी 
कोशिश में रहते हैं । खेती के महकमे के अफसर, सिंचाई या नहर के महकमे के अफसर, 
कचहरी के अ्मले, सब-के-सब गाँववालों से खूब अनुचित लाभ उठाते हैं। घूसखोरी 
के शिकार बेचारे देहाती अपनी गाढ़ी कमाई अपने ही देश के पढ़े-लिखे बाबुओं की थेली 
भरने में लुटा देते हैँ | उन बेचारों की यह मजबूरी उन्हें पनपने नहीं देती । हमारे पढ़े-लिखे 
भाई जब किसी सरकारी महकमे के कारिन्दा या अफसर बन जाते हैं तब जेसे-तेसे पैसे 
कमाने की ही धुन में रहते हैं। लोकोॉपकार और जनता की सेवा का भाव बहुत ही कम 
लोगों में देखा जाता हे। अगर सभी सरकारी नौकर बराबर देश के हित का ध्यान रखें 
तो गाँवोंवाले इस देश के बहुत से दुःख दूर हो जायें । हमारे लाट साहब और कलक्टर 
साहब तो श्रपनेको जनता का सेवक और देश की खिदमत करनेवाला कहते हैं, मगर 
उनके अधीन जो अफसर और अमले हैं, वे लोग जबतक देश के हित की बातें न सो्चेंगे--- 
जनता की सेवा करने पर उतारू न होंगे, तबतक गाँववालों के सुख के लिए. सरकार चाहे 
लाख उपाय करे, कोई ठोस फायदा नहीं हो सकता । हाँ, गाँवों के लोग जब शिक्षित हो 
जायेंगे, लिख-पढ़कर अ्रपना हक समझने लग जायँगे, शिक्षा पाने से अ्रंखफोड़ होकर अपने 
अधिकारों को पहचानने लगेंगे और अपने कानूनी हकों के लिए, लड़ने में निडर द्वो जायँगे, 
तब हो सकता है कि सरकारी अमले और श्रफसर भी चेत जायें । इसीलिए, .गॉँव-गाँव में 
का है अ्रभी से यह बतलाने की जरूरत है कि स्वतंत्र देश के लोग कैसे-कैसे अधिकार 

| 

हाँ, तो पशु-पालन में गाँववालों को तभी सुबिधा होगी जब मवेशी-श्रस्पताल उनकी 

पहुँच के अन्दर कहीं आसपास होंगे श्रौर मवेशियों के डाक्टर उनके पशुधन को देश की 
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दौलत समझकर उसकी रक्षा करना अपना कर्त्तब्य समभेंगे। इसके अलावा, पशुओ्रों की 
रक्षा के खयाल से गाँव की बस्ती को भी साफ-सुथरा रखना होगा, ताकि बे खूँटे से खुलने 
या छूटने पर न कहीं पड़ी हुईं गन्दी चीज खाने के लिए. पा सके और न गन्‍्दा पानी ही 
पी सकें | उनके घास चरने की जगह भी सूखी और साफ-सुथरा हो, ताकि मच्छुड़ या 
डॉस से वे बचे रह सके और उन्हें खुली हवा और रोशनी काफी मिले। कहने को तो 
कह दिया जाता है कि पगुओं के रहने की जगह ईंट और सीमेंट से या पत्थर से पक्की 
बनवा देनी चाहिए. मगर गाँववालों के लिए ईंट और सीमेंट पा सकना बहुत कठिन है। 
कुछ धनी था मुखिया लोग पक्की गोशाला बनवा सकते हैं, मगर सब किसानों और गहस्थों 
को गाँव में ईट-सीमेंट मिलना दुलभ है । बहुत-से गरीब बेचारे तो अपने पशुओं के लिए 
मिद्दी का खपरेल मकान बनवाने में भी असमथ होते हैं, किसी तरह घास-फूस की भोपड़ी 
बनाकर ही पशुश्रों को रखते हैं, यहाँ तक कि बहुतेरे गरीबों के पशु पेड़ों के नीचे ही जाड़ा- 
बरसात काट लेते हैं। अगर हम नये ढंग की पकी गोशाला बनाने की बात गाँववालों 
को सुकावें भी, तो वे अपनी गरीबी के कारण उसे बनवा नहीं सकते । इसलिए, सौ बात 
की एक बात यह है कि सबसे पहले गाँववालों की गरीबी दूर करने का उपाय होना 
चाहिए। इसके लिए उन्हें खेतों की पेदावार बढ़ाने की सुविधा देनी होगी, उन्हें रोगों 
और फजूल-खर्चियों से बचाना होगा, परमुण्डे फलाहार करनेवाले बाबुओों के फौलादी पंजे 
से उन्हें छुड़ाना होगा, अन्धविश्वासों की चक्की में पिसने से उन्हें उबारना होगा और समाज 
की कुरीतियों के फन्दे से उन्हें निकालना होगा | 

जरूरत इस बात की भी है कि गाँवों में पशुश्रों के पानी पीने के लिए. पक्‍के होज 
बनवाये जायें, जो बराबर साफ होते और ताजा पानी से भरे जाते रहें। अगर गाँव में 
तालाब हो तो उसके जल की सफाई पर ध्यान रखा जाय, ताकि पानी में किसी तरह कौड़े 
न पड़ सकें, नहीं तो सड़ा पानी पीने से ही पशुओं को 'मुखपाक” आदि रोग हो जाते हैं-- 
गन्दी चीजे खाने से ही उन्हें अफरा' आदि रोग हो जाते हैं, जिससे उनका पेट फूल जाता 
है और वे श्रपना दम तोड़कर किसान की भी कमर तोड़ देते हैं । गन्दी जगहों में रहने 
और घूमने-फिरने से वे 'खुरपाक' रोग के शिकार हो जाते हैं और खुरपाक-मुखपाक रोगों के 
कारण गाँवों में बहुत-से मवेशी मरा करते हैं । न तत्‌क्षण कोई दवा मिल पाती है और 
न घासपात की देहाती दवा भयंकर रोग को दबा ही पाती हे, बेचारे गरीबों का मूलधन 
हाय-द्ाय करते लुग जाता है। चाहिए तो यह कि पशुओ्रों के रोगों की पहचान करानेवाली 
बातें गाँववालों को बतलाई जायेँ। गाँव-गाँव में जैसे यह बतलाने की जरूरत है कि खेती 
के कीड़ों से फसल कैसे बचाई जाय--देशी खाद तेयार करके उपज कैसे बढ़ाई जाय-- 
महामारियाँ कैसे दूर की जायं--साग-माजी और फूज-फल पैदा करके आमदनी कैसे ढुगुनी 
की जाय--घरेलू रोजगारों से कैसे पैसे निक्राले जाये, वेसे ही यह भी बतलाना जरूरी है 
कि पशुओ्रों को कौन-कौन से रोग होते हैं और क्यों होते हैं, उनकी दवा क्‍या है और 
उनसे बचे रहने के उपाय क्‍या हैं। इन सब बातों को, और ऐसी ही दूसरी बातों को भी, 
बहुत ही सरल भाषा में, मोठे अ्रत्षरों में, दो-चार पैसों की पुस्तकों में छापकर, गाँवों में 
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फैलाना चाहिए। ऐसी लाभ की बातों के फेलने से गॉववालों की जानकारी बढ़ेगी और 
वे अनेक संकटों से बच जायेंगे। गाँव की पंचायतों या ग्राम-सुधार-समाओ्रों को, हर 
पखवारे या हर महीने में, गाँववालों को एक जगह इकट्ठा करके, ऐसी-ऐसी बातें बतलाने 
या ऐसी-ऐसी छोटी-मोटी पुस्तकों के पढ़ सुनाने का प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे उन 
गरीबों का भी भला हो, जो शिक्षित नहीं है। साथ ही साथ, अपढ़ों को पढ़ाने का काम 
भी जारी रहना चाहिए ; क्‍योंकि जब तक गाँव के लोग लिख-पढ़कर सचेत नहीं होंगे तब 
तक उनके बहुतेरे कष्ट दूर न हो सकेंगे | 

गाँववालों को पशुपालन की विधि बतलाने के साथ-साथ गो-रक्षा का महत्त्व भी 
बतलाना होगा और पशुओं की नस्ल सुधारने के तरीके भी बतलाने होंगे। अच्छे साँड़ 
रखने से ही गो-वंश की अच्छी वृद्धि ओर गोधन की रक्षा हो सकती है। इसके लिए 
गिने-चुने गाँवों के मएडल के बीच-बीच में गोरक्षिणी संस्था या पिंजरापोल बनवाने में भी 
गाँववालों की सहायता ली जा सकती है। इससे बूढ़े और निकम्मे पशुओं की रक्षा हो 
सकेगी और उत्तम वंश के सांड़ों से उत्तम बलछुड़े भी तेयार हो सकेंगे, जिससे खेती के काम 
में काफी मदद मिलेगी । अगर गाँववाले दुधार गायें पोसकर दूध के भण्डार खोल दें, 
तो मक्खन और घी के रोजगार से भी नफा उठा सकते हैं। उम्दा नस्ल के सॉड़ से जो 
बढ़िया बलिया तैयार होगी वह दुषैेल गाय बनकर इस रोजगार को बड़ा लाभ पहुँचा सकती 
हे। गाँवों में बलुड़े को बधिया करने के तरीके बहुत ही खराब हैं, उनमें बड़ी निद्धराई 
भरी हुई है, कितने ही जवान बडुड़े तो बेदर्दी के शिक्रार होकर मर जाते हैं। इसलिए 
बधिया करने का जो राक्षसी ठंग है उसको बदलना ही होगा, नहीं तो गोरक्षा को पुण्य 
माननेवाले देश में गा-बंश पर जो अ्रत्यार होता हे वह नहीं रुकेगा । यहाँ यह मी ध्यान 
में रखना होगा कि मक्खन ओर घी का रोजगार गाँवों में तमी बढ़ सकता है जब गाँव से 
शहर या स्टेशन तक सुगम रास्ता तेयार हो जायगा । साग-भाजी या फूल-फल भी बिक्री 
के लिए, बाजार तक तमो पहुँच सकते हैँ जब्र गाँवों की सड़क सुधर जायें । 

गाँवों में गोचर-भूमि 

पशुओं के पालन में या गो-धन की दृद्धि में सुविधा तब होगी जब गाँव-गाँब में गोचर- 
भूमि का प्रबन्ध किया जाय । आसपास के दो-चार-दस गाँवों के पशुओं के लिए, कहीं एक 
ही जगह गोचर-भूमि भी रह सकती है, जो चारो ओर कंटीले तारों से घेर दी जाय, और 
जिसके चारों ओर किनारे-किनारे छायादार पेड़ लगा दिये जाये, जहाँ घास चरने के बाद 
पशु आराम से बेठ सके। जहाँ-कहीं जंगल हैं वहाँ गाँववालों को कुछ ऐसे हथियार भी 
देने पड़ेंगे, जिनसे वे गौओ्रों को जंगली जानवरों के हमले से बचा सके। जंगल या गोचर 
भूमि के पास ही कोई जलाशय या पोखरा भी होना चाहिए, जिसमें पशुओं को चरने के 
बाद साफ पानी पीने को मिल सके । जहाँ तालाब या पोखर न बन सके वहाँ एक अच्छा 
कुआ भी कामचलाऊ हो सकता है, मगर उसके साथ एक पका हौज रहना जरूरी होगा । 
जहाँ जंगल होगा वहाँ कोई छोटी-मोटी कील मिल सकती है। मगर भील का पानी श्रगर 
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जंगल की पत्तियों के सड़ते रहने से गंधाता हो तो दर साल उसकी सफाई पर भी ध्यान देना 
होगा । यह काम भी गाँववालों के आपसी मेल-जोल से ही हो सकता है। 


गाँवों में पहले हर जगह गोचर-भूमि थी। गाँव के मालिक और किसान पहले गोचर- 
भूमि की रक्षा बड़ी सावधानी से करते थे । मगर अब बहुत-से गाँवों की परती जमीन जोत 
डाली गई। जो कभी चारागाह था वह अब खेत बन गया है । पुराने आहर-पोखर भी 
जोत डाले गये हैं। यहाँ तक कि बगीचे भी कट-कुटकर खेत बनते जा रहे हैं । दिन- 
दिन जन-संख्या के बढ़ने से परती जमीन कहीं बचने नहीं पाती । गाँवों में सम्मिलित कुट्म्ब 
भी बहुत कम रह गये हैं । इकट्ठा परिवारों के बिखर जाने या बिखरते रहने से जमीन की 
माँग बढ़ती जाती है। जोत बेशी होने से परती का नाम-निशान मिटता जा रहा है। 
गाँव के पशु को खूंटे पर बँघा रहकर दिन काटने पड़ते हैं। इससे भी पशु दिन-दिन 
कमजोर होते जाते हैं। उनके चरने-फिरने के लिए बस्ती से बाहर कोई ऐसा मेंदान या 
सहन रहना चाहिए,, जहाँ वे खुली हवा-धूप में घूम फिर और उछल-कूद कर नीरोग रह 
सके। गाँव के स्त्री-पुरुष और बच्चे-बूढ़े भी उस मैदान या सहन में सुबह-शाम टहलकर 
फायदा उठा सकते हैं। स्त्री-बच्चों के लिए तो बस्ती के अन्दर भी कोई खुला चौपाल होना 
चाहिए । 


गोचर-भूमि के लिए, सरकारी कानून बनना बहुत जरूरी हे । गाँव में बसे हुए! परि- 
वारों के लिए जितनी जमीन की जरूरत हो उतनी ही जोती जाय, बाकी परती धरती पर 
पशुओं का हक कायम रहना चाहिए. । अगर गाँव के पशुओं की संख्या के औसत से गोचर- 
भूमि कुछ कम पड़ती हो तो गाँववालों को अपनी जोत में से ही ब्योंत करना पड़ेगा; क्योंकि 
मजबूत बेलों से थोड़े खेत में भी काफी गलला पेदा किया जा सकता है और प्रसन्न गायों से 
दूध-दही-घी भी काफी मिल सकता है। खूँटे पर बँघे रहनेवाले बेल अधिक दिन तक 
खेती में नहीं खट सकते और बँधी सानी खानेवाली गायों का दूध भी उतना मीठा नहीं 
होता जितना गोचर भूमि में बिहरनेवाली गायों का। जो गाय गोचर-मूमि में 
बिहरती फिरती है उसके दूध में घी भी बेशी निकलता है और बँधी सानी खान्‍ंवाली गाय 
का दूध पतला पड़ जाता है, जिसमें गाढ़ी मलाई नहीं उठती। गाय को सानी-ानी में 
अगर अन्न भी दिया जाय, तो भी गोचरभूमि में चरनेवाली गाय के दूध में उससे कहीं 
ज्यादा मिठास और लस्सी मिलेगी । जो गाय नदी-तीर पर या जंगल में या चरागाह में 
घास चरती है उसके दूध में हरी-भरी दूबों या तरह-तरह की वनस्पतियों--जड़ी-बू टियों--के 
गुण का असर आ जाता है। इससे वह गाय खुद तो द्वृष्टपुष्ट रहती ही है, दूध पीने- 
वालों को भी स्वाद के साथ-ही-साथ आरोग्य-प्रदान करती है । 


इस प्रकार गोचरभूमि के लाभ प्रत्यक्ष हैं। पशुश्रों की नस्ल भी अच्छी होगी; क्योंकि 
वे नीरोग और बलवान रहेंगे और गोरस के गुण में भी वृद्धि होगी । इसलिए ग्रामपंचा- 
यतों और ग्राम-सभाओं को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि गाँव-भर के लोग मिलजुल कर 
ऐसे सुपास की जगह में गोचरभूमि का बन्दोबस्त करें, जहाँ पानी और घनी छाया का भी 
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सुबीता हो। वह ऐसी ऊँची जगह में हो जहाँ बरसात में पानी न जम सके | उसमें 
नई-नई धास उगाने का उपाय भी हर साल होता रहे। गोबर की सफाई तो शायद 
रोज ही करनी पड़ेगी। गोबर से ईन्धन के बदले खाद का काम लेना विशेष 


लाभदायक होगा | कु हे 
गाँवों में खाद की तयारी 

इस खेतिहर देश में खेती के पशुश्रों से ही उत्तम खाद मिल सकती है, मगर पशुओ्रों 
से मिलनेवाली खाद को यहाँ के अपढ़ लोग जला डालते हैं और जलावन की राख को 
खेतों में डालते हैं। विज्ञान जाननेवाले भी कहते हैं कि सबसे अच्छी खाद गोबर से ही 
तैयार हो सकती है। महात्मा गाँधी ने भी गोबर की खाद की महिमा बतलाई है। 
मगर गाँवों में जबतक जलावन या ईन्धन के लिए. गोबर की जगह दूसरी चीज नहीं 
मिलेगी तबतक गोबर की बरबादी रुक नहीं सकती। जैसे कपास और अरहर को 
खेती करनेवालों को ईन्धन भी मिल जाता है वैसे ही खास तौर से जलावन के लिए ही 
कुछ ऐसे पौधे हर साल उगाये जॉय, जिनकी मदद से गोबर की बचत हो सके । इईन्‍्धन 
के लिए जंगलों और बाग-बगीचों का जो सफाया होता जा रहा है उससे राष्ट्र की बहुत 
बड़ी सम्पत्ति नष्ट हो रही है। अगर पत्त्यरकोयला भी ईन्घन की जगह पर धर घर में 
जलाया जाय, तो देश के कारखानों को इससे का पहुँचेगा । कल-कारखानों ओर रेल- 
जहाजों के लिए. कोयले को बचाकर देश के उद्योग-पन्वे बढ़ाये जा सकते हैं। एक 
ओर खेती के लिए; उत्तम खाद के खयाल से और दूसरी ओर व्यापार की उन्नति के खयाल 
से यह बहुत जरूरी जान पड़ता है कि गोबर और कोयले का बचाव करने के लिए जलावन 
की भी खेती की जाय--ऐसे डंठलदार पौधे पैदा किये जायें जिनसे घर-घर की रोजाना 
रसोई का काम निकल सके--जल्दी तेयार होनेवाले छोटे-मोटे पेड़ भी लगाये जाँय, जिनके 
पनपने और कटने का ताॉँता बराबर बँघा रहे, जिससे किसी साल जलावन में कमी न पढ़े । 

लेकिन खाद के लिए, गोबर कहाँ कैसे रखना चाहिए, यह भी गाँववालों को बतलाना 
पड़ेगा; क्‍योंकि वे ईन्धन से बचे गोबर का ढेर जहाँ-तहाँ लगा देते हैं और बरसात शुरू 
होते ही उसे खेतों में डालने लगते हैं। मगर जमीन पर ढेर लगा देने से गोबर का 
असली तत्त्व सूरज की तीखी धूप से सूखकर नष्ट हो जाता है। अगर कहीं बीच में पानी 
भी बरस गया तो उसका भीतरी सत गल-पिघलकर बह जाता है। इसलिए बस्ती के ईद- 
गिदवाले गोयँड़ खेत बहुत उपजाऊ होते हैं; क्‍योंकि बरसात में गाँव के धूरों का सत 
खिंचकर उनमें चला जाता है। और फिर, बस्ती के अन्दर या आसपास गोबर के ढेर 
लगा देने से गन्दगी भी बढ़ जाती है--डॉस-मच्छुड़ भी फैल जाते हैं - हवा तो बिगड़ती 
ही हे, गोबर के उपजाऊ कण भी उड़ जाते हें। इसलिए घाम लगने योग्य खुली जगह 
में गदढ़े खोदकर गोबर को जमा करते जाना और हरएक तह पर सूखी नोनी मिट्टी की 
हल्की-सी परत डालते जाना चाहिए.। खाद के लिए गौश्रों के बथान से गोबर 
बटोरते समय उनका मूत भी साथ-ही-साथ इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि गोबर भर मूत 
मिलकर बहुत अच्छी खाद तेयार करते हैं । 
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गाँवों में हड्डी की खाद भी तैयार की जा सकती है। जो पशु मर जाते हैं उनकी 
हड्डियों बस्ती से बाहर इधर-उधर बिखरी पड़ी रहकर बरबाद हो जाती है। बहुत-से 
रोजगारी लोग गॉाँव-गाँव से हृड्डियाँ बटोरकर ले जाते हैं और बाहर चालान करके नफा 
उठाते हैं। अ्रगर गाँव के लोग श्रपनी इस पूँजी से लाभ उठाने पर कमर कस ले तो 
उन्हें अपनी खेती के लिए. एक तरह की अच्छी खाद आसानी से मिल जा सकती है। 
हड्डियों को चूर करके जो खाद बनाई जाती है वह खेतों की पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद 
देती है। गाँवों में हड्डी को चूर करने की कोई कल या मशीन नहीं पाई जाती और ढेंकी 
या चकी से हड्डी को कूटना-पीसना बहुत मेहनत-मशक्कत का काम है। इसलिए आसपास 
के कई गाँव मिलकर हड्डी को चूर करनेवाली कल या मशीन का इन्तजाम कर सकते हैं -- 
जैसे ईख पेरने के लिए कोल्हू कहीं-कहीं सामे में खरीदे जाते हैं । हड्डी को चूर करनेवाले 
कोल्हू भी गाँवों में काम दे सकते हैं । हड्डी की खाद हमें यह भी सुझाती है कि हमारे 
मवेशी कितने काम के हैं--वे अपनी जिन्दगी तो हमारी सेवा में खपा ही देते हैं, अपना 
चाम और हाड़ भी हमारे ही काम में लगा देते हैं। जो पशु हमें सवस्व दे जाते हैं 
उनकी खिदमत और हिफाजत करना हमारा पहला कत्तव्य है । 

मछली की खाद भी गाँव में बन सकती है। गर्मियों में जब आहर-पोखर सूख जाते 
हैं तब उनकी मिट्टी में बहुत-सी छोटी मछलियों खपी रह जाती हैं। अगर उस मिट्टी की 
ऊपरी तह निकालकर खेतों में डाल दी जाय तो वे काफी उपजाऊ हो सकते हैं। गाँवों 
में बहुत-से छिछले गडढे और तालाब यूख जाने पर जोत डाले जाते हैं और यह साफ देखने 
में आता है कि उनमें बहुत अ्रच्छी फसल पैदा होती है। श्रगर छिछले गडढ़ों और पोखरों की 
मछलियों न मारी जायें तो उनकी मिट्टी और भी उपजाऊ खाद बन सकती है, साथ-ही-साथ 
तालाब की गहराई के बढ़ते जाने से गाँव में जल का भी सुपास हो सकता है | गहरे गड्ढों 
ओर तालाबों से जो मछलियाँ खाने के लिए, निकाली जाती हैं, वे भी अगर खाई न जायें, 
बल्कि सुखा दी जायें, तो खाद बनाने में काम आ सकती हैं । अ्रगर बड़ी मछलियाँ खा 
भी डाली जायें तो छोटी-छोटी मछलियों खाद के लिए, सुखाई जा सकती हैं और बड़ी 
मछलियों के चोंइंटे भी सुलाकर खाद के काम में लाये जा सकते हैं । यह काम है तो 
बड़ी निठुराई का, मगर मछलियों को मारकर खा जाने में भी कुछ कम निठुराई नहीं है । 
और खेती के धन्धे में जीवहिंसा का विचार करने से किसानी नहीं हो सकती । खेत जोतते 
समय किसान के मन में अगर जीवहिंसा का भाव जमा रहेगा तो वह अच्छी जुताई नहीं 
कर सकता। इस बात को गाँव का हर एक किसान अच्छी तरह समझ सकता है। 


घर के कूड़ेकचरे की भी खाद होती है, मगर घर बुहारी करते समय इस बात का 
खयाल रखना जरूरी है कि कौन-सी चीज खाद बनने लायक है और कौन-सी चीज 
कूड़ा-करकट की तरह फेंकने योग्य है । जो चीज खाद के लायक हो उसे फालतू कूड़े से 
अलग छॉटकर रखना चाहिए, । तरकारियों और फलों के छिलके आदि खाद के काम के 
होते हैं, उन्हें घूरे पर फेंकना ठीक नहीं | गाँवों में जो एक तरह की नमक्रीन खाद काम में 
लाई जाती है वह फसल को खराब करती है । उससे उपजे हुए दाने कमजोर होते हैं और 
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पकाने के बाद जल्दी सड़-गल जाते हैं । उस खाद से खेत ही नहीं; आदमी भी कमजोर हो 
जाते हैं | सरकार की ओर से खाद के बारे में पर्चे छुपवाकर गाँवों में वाँटे जायें और 
गाँववालों को ऐसे तरीके बतलाए जायें, जिनसे वे हानि से बचकर लाभ उठा सके । उन्हें 
ऐसे तरीके न बतलाए, जाये जिन्हें वे आसानी से बरत न सके | 
गाँवों के स्कूल 

गाँवों में शिक्षा का प्रचार नहीं के बराबर है | कुछ गाँवों में तो हाइस्कूल भी हैं, मगर 
अधिकतर गाँवों में प्राइमरी स्कूल भी नहीं हैं | शहर या कस्बे के पासवाले गाँवों के लड़के 
दो तीन कोस तक स्कूलों में पढ़ने के लिए जातेन्ञ्राते हैं। इससे उनका बहुत समय नष्ट 
होता है श्रोर बेकार मेहनत भी पड़ती है | अगर आसपास के गाँवों का एक-एक मण्डल 
बनाकर ब॑ चोबीच जगह में स्कूल खोल दिये जायें तो गाँवों के बहुत-से गरीब लड़के 
आसानी से लिखना-पढ़ना सीख जा सकते हैं | लेकिन प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल तो 
सभी छोटे-बड़े गाँवों में रहने चाहिए. । छोटे गाँव में प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल 
हो और बड़े गाँव में मिडिल स्कूल या हाइस्कूल । दिन-भर किसानी या मजदूरी करनेवालों 
के लिए रात्रि पाठशालाओं का भी प्रबन्ध होना चाहिए. । गरीब लड़कों के लिए स्लेट, 
पेन्सिल, कागज और किताब का प्रबन्ध भी करना पड़ेगा; क्योंकि गाँवों के गरीबों की गरीबी 
के अभी जल्दी दूर होने की कोई आशा नहीं है। जब बिना फीस की शिक्षा चालू हो 
जायगी तब भी गरीब लड़कों के लिए, पढ़ाई के सामान का इन्तजाम करना होग। । अगर 
उनके लिए कुछ नाश्ता या जलपान का भी प्रबन्ध हो सके तो और भी अच्छा होगा । गाँवों 
में तो चना-चबेना भी काफी होगा | और, इन सब बातों के लिए सिफ सरकार की सहायता 
का ही आसरा रखना ठीक न होगा । अ्रपनी सरकार पर अधिक बोक लादना उचित नहीं | 
गाँव के धनीमानी लोग ऐसे कामों के लिए श्रागे बढ़ें और परोपकार नहीं, तो देशोद्धार के 
खयाल से अपनी थेली खोलें । 

गाँव के लोग हर साल धर्म और परलोक के नाम पर बहुत-से पेंसे खचे कर डालते हैं। 
धर्म या पुण्य के लिए और परलोक सुधारने के लिए, जितने काम गाँवों में होते हैं उनमें 
अधिकतर अन्धविश्वासों के कारण ही होते हैं । गाँव के लोगों के मन में यह बात बेठाने या 
जँचाने की जरूरत है कि मन्दिर और मसजिद बनाने से बढ़कर स्कूल और अ्रस्पताल 
बनाने में अधिक पुण्य है। यह समय देश को सुधारने और ऊँचा उठाने का है। 
तीथयात्रा में, यज्ञ में, पूजा-पाठ में या ऐसे ही ओर-ओर कामों में देश का जो धन लगता 
जा रहा है उसकी धारा पलटने की जरूरत है। लोगों को यह समझना चाहिए, कि स्कूल, 
अस्पताल, अनाथालय, विधवाश्रम, गोशाला श्रादि खोलने से जो पुण्य कमाया जा सकता 
है, वह तीथयात्रा से नहीं । स्कूल और अ्रस्पताल किसी कदर तीथ से कम नहीं हैं। यश 
की आग में घी और मेवा जलाने से कहीं अ्रच्छा है कि गरीबों के पेट की ज्वाला में श्रन्न 
के दाने डाले जाय । दरिद्रनारायणक सन्तुष्ट होने से ही हमारे देवता और भगवान भी 
सन्तुष्ट होंगे। और, शिक्षाप्रचार करना तो एक प्रकार का ज्ञानन्यज्ञ ही है। देश के 
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हजारों-लाखों प्राणियों को शान-दान देकर और सुखी बनाकर भी परलोक संवारा जा सकता 
है। जहाँ देश के करोड़ों भाई अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं वहाँ परलोक के रास्ते में 
घी के दीये जलाना किसी काम का नहीं। मसजिद और मन्दिर बहुत बन चुके और जो 
बन चुके हैं, उन्हीं की रक्ता-पूजा ठीक तरह से नहीं हो पाती। अब अधिक बनवाने से 
कोई लाभ नहीं । अब तो उनकी जगंह स्कूल और अ्रस्पताल ही बनना चाहिए.।। तीथ 
के पण्डा-पुजारी को पेसे देने से उतना पुण्य नहीं हो सकता जितना कुँआा-तालाब खुदवाने 
ओर बाग-बगीचा लगाने से; क्‍योंकि देश की दशा को सुधारने के लिए इस समय इसीकी 
जरूरत हे । जब देश खुशहाल हो जायगा, जब देश की जरूरतें पूरी हो जायेगी, तब 
भले ही तीर्थ और मन्दिर के लिए, पैसे खच किये जायें; मगर इस समय तो हमें सब तरफ 
से अपना ध्यान समेटकर देश की भलाई में ही लगा देना चहिएं। तभी इस देश का 
कल्याण हो सकेगा । 

गाँवों में स्कूलों का खच चलाने के लिए ग्रामपंचायतों और ग्रामसभाश्रों को भी 
आमदनी का जरिया निकालना होगा । सिफ जिलाबोड और सरकार के भरोसे रहने से 
काम नहीं चलेगा । गरीब विद्यार्थियों को भोजन देने के लिए, मुठिया की प्रथा चलाई 
जाय और गाँव के समथ गहस्थ एक-एक विद्यार्थी को खिलाने का भार अ्रपने ऊपर ले लें । 
मुठिया की रीति चल पड़ेगी तो घर घर से हर महीने में काफी अन्न इकठ्ठा हो जायगा | 
धनी गहस्थ के लिए, एक विद्यार्थी का पेट भरना कोई कठिन काम नहीं है | इसके अलावा, 
लड़के के जन्म मे, बूढ़े के श्राद्ध में, विवाह और उपनयन (जनेऊ) में हरएक ग्रामवासी से 
उसकी औकात के मुताबिक खुशी से चन्दा उगाहा जा सकता है। खुशी के दान में 
किसी को उज्र नहीं हो सकता। बँघेज हो जाने पर ऐसा रबवाज चल पड़ेगा कि हर साल 
कुछ-न-कुछ श्रामदनी होती ही रहेगी । बूढ़े-बूढ़ीके भ्राद्ध में जहाँ सेकड़ों रुपये ख् होते 
हैं वहों दो-चार-पाँच रुपये स्कूल के लिए. भी आसानी से मिल सकते हैं। लड़के की 
पेदाइश या शादो में नाच और आतिशबाजी की फजूलखर्चों अरब बन्द होनी चाहिए। 
आनन्दन्मंगल के कामों में हवन-पूजा आदि चाददे जो हो, मगर किसी ऐसे काम में रुपया 
बहाना ठीक नहीं जिससे देश का कोई हित नहीं होता या देश के हित में बाधा पड़ती है । 

गाँव के स्कूलों पर सरकार का द्वी अधिकार रहना चाहिए; क्योंकि अ्रबतक के अनुभव 
यही बतलाते हैं कि जिलाबोड के हाथों में पड़कर गाँव के स्कूल बड़ी दुदंशा भुगत रहे हैं। 
शिक्षकों को एक तो बहुत ही कम वेतन मिलता है, दूसरे उन्हें महीनों और कभी-कभी बरसों 
वेतन के रुपये नहीं मिलते। उन्हें अपना हक पाने के लिए, भी कहीं-कहीं घूस तक देना 
पड़ता है। अगर उन्हें भत्ता भी मिलता है तो वह अफसरों और श्रमलों की खुशामद में 
खच हो जाता है। बिना चापलूसी के उनका गुजर होना मुश्किल है। इस दुहरी मार 
से उन्हें बचाना होगा । श्रगर गाँवों में शिक्षाप्रचार करना ही है तो सबसे पहले पाठशाला 
के गुरुओं का पेट भरना होगा । त्याग और सेवा की दुह्ाई देकर उन्हें श्रादश सुकाना 
बेकार हे। अभावों के चकर में पड़ा हुआ मनुष्य न तो त्याग कर सकता है, न सेवा, न 
आदश-पालन | देश का हरएक बच्चा अपने राष्ट्र का मूलथन है। उस बच्चे का जीवन 
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आर भविष्य जिस शिक्षक के हाथ में सौंपा जाता है उस शिक्षक के सन्तुष्ट न रहने से बच्चे 
नहीं सुधर सकते । शिक्षक को छूछे सन्‍्तोष की शिक्षा देना भी बेकार है; क्योंकि इस युग 
में कोई देशभक्त भी शुद्ध सन्तोष से काम नहीं ले रहा है। फिर भी, शिक्षक को अपनी 
जीविका के योग्य साधन पाकर, सनन्‍्तोष के साथ, देश की सेवा के भाव से, काम करना 
चाहिए। हम बच्चों को जब राष्ट्र की थाती-पूँजी समभकर शिक्षकों के जिम्मे लगाते हैं तब 
हमारा यह कत्तव्य है कि शिक्षकों के सुख-दुख का खयाल रखें, उन्हें भरपूर वेतन देकर 
निश्चिन्त कर दें। हाँ, लोमी और आयोग्य शिक्षकों से बच्चों को जरूर बचाना चाहिए । गाँवों 
में जहाँ कितने ही आदश शिक्षक हैं, वहाँ कुछ लालची और लम्पट भी पाये जाते हैं। 
इसलिए. शिक्षकों का चुनाव अच्छी तरह जाँच-परखकर होना चाहिए। चाहे जो कोई 
गुरुग्ट्रेनिद्ञ पास कर ले, वही शिक्षक बन जाय, यह नियम इस युग के लिए ठीक नहीं है; 
क्योंकि यह युग देश को शिक्षित बनाने का ही नहीं है, बल्कि देश को चरित्रवान बनाने का 
भी है। देश के लोग पढ़े-लिखे होकर भी तबतक देश को ऊपर नहीं उठा सकते जबतक 
वे सदाचारी न होंगे। देश को ऊँचा उठाने के लिए विद्या-बल से बढ़कर चरित्र-बल है। 
पवित्र चरित्र के बिना विद्याबुद्धि निष्फल है। गाँवों में रहनेवालों का चरित्र बहुत 
बिगड़ गया है। वहाँ के बड़े-बूढ़े तो अब उकठे काठ की तरह सुधर नहीं सकते; 
मगर आगे की नई पीढ़ी को सुधारना हमारे हाथ में है। अच्छे शिक्षकों से ही 
यह काम लिया जा सकता है। वे ऐसी विद्या सिखावें कि हमारे बच्चे ब्रह्मचारी 
और देशप्रेमी बनें, साहसी और बहादुर बनें, जनता के सच्चे सेवक और राष्ट्र के सच्चे 
नागरिक बने । 


गाँव के स्कूलों में जो पुस्तक पढ़ाई जाती हैं उनमें भी काफी हेरफेर होना चाहिए । वहाँ 
ऐसी ही पुस्तक पढ़ाई जाये जिनसे देहाती जिन्दगी को सुखी बनानेवाली बातें मालूम हों और 
बाहरी दुनिया के बारे में भी जरूरी बातों की जानकार' हो जाय । नक्शे, चित्र, खिलौने आदि 
से भी बहुत तरह की बातों का ज्ञान कराया जा सकता है। लड़कों को श्रपने जिले और 
अपने प्रान्त का भूगोल और इतिहास केवल पुस्तकों में ही न पढ़ाथा जाय, बल्कि उन्हें दल 
बॉँधकर घूमने-फिरने का भी अवसर दिया जाय, ताकि वे उन जगहों और चीजों को अपनी 
आँखों देखकर प्रत्यक्ष शान पा सके । कर गाँवों के चुने हुए लड़कों का दल, बारी बारी 
से, एक-एक यात्रा में, बहुत-से देखने योग्य स्थानों की सेर कर सकता है। हरएक दल 
के साथ एक-दो सयाने शिक्षक रहेंगे और यात्रा अधिकतर पेदल ही अच्छी होगी। इसके 
लिए अ्रच्छे मौसम में एक सप्ताह या एक पखवारे का. कायक्रम बनाया जा सकता है। 
इसीके सिलसिले में बालचरों की भी तेयारी होती चलेगी.-। स्काउट - या -स्वयंसेवक बनने 
की शिक्षा देने के लिए. गाँव के स्कूल का वही शिक्षक काम दे, सकता है जो कसरत- 
कधायद सिखाता है। खेल-कूद और कसरत-कुश्ती, नाठक ओर मनोरंजन, देहाती खेल- 
तमाशे और नाच-गाने, चित्रकारी और बागवानी, यात्रा और वाद-विवाद ये सब भी शिक्षा 
के अंग बनाये जाय । इनसे गाँव के लड़कों का खूब विकास होगा और वे सभ्य देश के 
बालक कहलाने योग्य हो सकेंगे | 
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गाँव के स्कूल में जो पुस्तकालय हो, उसीसे गाँव-भर के लोग पुस्तक लेकर पढ़ें, वहीं 
पर सब लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनें, वहीं पर अखबार पढ़े जाये, वहीं पर अखाड़े में 
दंगल की होड़ भी हो । गाँव के स्कूल को एक ऐसा केन्द्र बना देना चाहिए जहाँ से सब 
लोग जाणति का सन्देश लें। एक ही संस्था की उन्नति में गाँव-भर के लोग सहयोग 
करने को जुट जायें। उसमें पढ़ाई भी हो, कताई-बुनाई भी हो, खेती की उपज बढ़ाने 
ओर पशुधन की रक्षा करने के तरीके भी बतलाथे जाय, बस्ती की सफाई और तन्दुरुस्ती 
की हिफाजत के ढंग भी सिखाये जाये, और इस तरह गाँव की मलाई के सभी कामों का 
केन्द्र बनाकर स्कूल की उन्नति में गाँव की सारी शक्ति लगा दी जाय। गाँव के लोग 
ऐसी संस्था को ही तीथस्थान समर्के | ऐसी संस्था की सेवा-सहायता करना ही सब लोग 
पुण्य मानें । जिस दिन बिद्यादान और परोपकार को लोग अ्रसली यज्ञ समझने लगेंगे, 
उस दिन देखते-देखते गाँवों की हालत बदल जायगी। हर बात में सरकार का दरवाजा 
खटखटाने की आदत इसीलिए पड़ी हुई है कि गाँव के लोगों का बहुत-सा पैसा ऐसे कामों 
में खर्च हो जाता है जिनसे देश का कोई लाभ नहीं होता। अगर बिखरी हुई सारी 
शक्तियों को समेठकर केवल देश की उन्नति में ही लगा देने पर लोग ठुल जाये, तो 
दस साल के अन्दर ही गाँवों की काया पलट जायगी। यही बात गाँववालों के मन में 
जँचाने की जरूरत है। फिर तो वे अपने पैरों पर खड़े होकर राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक 
हो सकेंगे । 


जिन गाँवों में स्कूल नहीं हें या जहाँ आसानी से पहुँचने योग्य स्थानों में भी स्कूल नहीं 
हैं, वहाँ जरूरत के मुताबिक छोटे या बड़े स्कूल खोलने की कोशिश जल्दी होनी चाहिए । 
इसके लिए. गॉँब-गाँव के धनीमानी और पढ़े-लिखे लोगों को इकट्ठा करके सरकार 
की और से उत्साह दिया जाना चाहिए। फजूल-खचच्ों के सभी रास्तों की कानून के जोर 
से बन्द करके देश की संगठित पूँजी को शिक्षा के प्रचार में लगाने की जरूरत है। जो 
लोग इस काम में तन-मन-घन से लग जाये, उनको सरकार की ओर से बढ़ावा मिलना 
चाहिए। अगर इनाम और खिताब देने का रिवाज देशी सरकार को भी चलाना पसन्द 
हो तो वह ऐसे ही कामों के करनेवालों को ३ज्जत देने के लिए. यह रिवाज जारी करे । देश 
की भलाई के कामों में जो तत्पर रहें, उनका मान बढ़ाना हरएक सरकार का काम है। 
स्वदेशी सरकार के दरबार में जब लोगों का सम्मान होने लगेगा तब गाँव के लोगों में 
देखादेखी सावजनिक हित के काम करने की रुचि पेदा हो जायगी । जहाँ उनमें हौसला 
और शौक पेदा हुआ कि बिना सरकारी सहायता के भी गाँवों में शिक्षा-प्रचार के प्रयत्ष 
होने लगेंगे । स्कूल और पुस्तकालय के लिए कुछ दिनों तक ऐसा कोई उपाय सरकार 
को करना पड़ेगा | 


गाँवों में लड़कियों के लिए. स्कूल भी होना चाहिए। कन्या-विद्यालय के लिए 
अगर हर जगह श्रल ग-अलग इन्तजाम न हो सके तो हर सबडिवीजन या हर जिले में 
एक-एक कन्या-विद्यालय खोला जाय, जहाँ शिक्षित स्त्रियाँ दी पढ़ाबें और लड़कियों के 
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रहने के लिए. भी सुरक्षित स्थान हो। बिहार में स्लीशिक्षा का बहुत अभाव है और कोई 
ऐसा महिला-विद्यापीठ भी यहाँ नहीं है जहाँ लड़कियों के योग्य अच्छी शिक्षा दी जाती 
हो। एक-दो ऐसे विद्यापीठों की चर्चा फेली भी, मगर उनको जनता या सरकार से ऐसी 
सहायता नहीं मिली कि वे ब्रिहार की स्त्रियों के मन में विद्या पढ़ने के लिए खिंचाव पेदा 
कर सके । किन्तु महिला-विद्यापीठों में वे ही स्त्रियाँ शिक्षा पा सकंगी जिनको अपने 
घर से रुपये की मदद मिलेगी। गाँव की गरीब स्त्रियों और लड़कियों के लिए. जब गाँव 
की बस्तं के अन्दर ही कन्या-पाठशाला खोली जायगी तभी घर-घर में सत्री शिक्षा की जोत 
जग सकेगी | यह काम लड़कों की पाठशाला में भी हो सकता है जहाँ सिफ छोटी उम्र की 
लड़कियाँ पढ़ाई जा सकती हैँ। मगर सयानी लड़कियों के लिए, हर जगह अलग 
इन्तजाम होना कठिन है। इसलिए, जो लड़कियाँ शुरू की पढ़ाई खतम करके सयानी 
होने पर ऊँचे दर्ज की शिक्षा पाना चाहें, उन्हें विद्यापीठों या हाइस्कूलों में भेजने का प्रबन्ध 
होना चाहिए. । इसके लिए सरकार की मदद जरूरी होगी और गाँव के पंचों को भी 
होनहार लड़कियों के पढ़ाने का उपाय गाँव के लोगों से कराना होगा। लेकिन लड़कियों 
की पढ़ाई लड़कों से दूसरे ढंग की होनी चाहिए, इसी खयाल से उनके लिए, अलग स्कूल 
होना जरूरी जान पड़ता है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए शुरू में तो लड़कों के स्कूल 
से ही काम लेना होगा, मगर उसके बाद उन्हें ऐसे स्कूल में ही पढ़ाना ठीक होगा जिसमें 
उनके जीवन को समाज के योग्य बनाने की शिक्षा दी जाती हो । ऐसा स्कूल तो खास 
तौर से उन्हीं के लिए, हो सकता है। उनके स्कूल में घरेलू कामों के सिखलाने का 
विशेष प्रबन्ध होगा । उन्हें सच्ची घरनी और आदश माता बनने की सीख़ देनी 
होगी। सीना-पिरोना, कसीदा काढ़ना, रसोई बनाना, घर को सवारना- 
सेभालना, बच्चों को पालना-पोसना, रोगी की सेवा-ट<हल करना, गाना-बजाना, झपये पैसे का 
हिसाब रखना, आरमद-खर्च का लेखा-जोखा दुरुस्त रखना, रहन-सहन और खान-पान में 
सफाई और सुन्दरता लाना, आचार-व्यवहार में पवित्रता और मधुरता लाना, चित्रकारी और 
रंगसाजी जानना--ये सारे गुण उनके जीवन को समाज के लिए, सुखदायक बना सकते हैं। 
उनके इन्हीं गुणों से देश के लोगों का पारिवारिक जीवन आनन्द और शान्ति का भंडार 
बन सकेगा । उन्हीं के आदर्श णहिणी और आदश जननी बनने से देश को आदश 
नागरिक मिलेंगे । होनहार लड़के माता के इशारे पर ही आगे बढ़ते हैं। पूज्य माता 
“कस्तूरबा” के स्मारक कोष से स्त्रियों की उन्नति के जो काम होनेवाले हैं, उनसे भी त्रियों के 
कल्याण की आशा है। गाँवों में प्रसूती स्त्रियों के लिए धाइयों क्री सख्त जरूरत है । 
बच्चा जनने के समय बहुत-सी स्त्रियाँ मर जाती हैं और अधिकतर बच्चे मी मर जाते हैं । 
इसलिए गाँवों की स्त्रियों को चतुर धाई बनाने की भी जरूरत है।- गर्भवती स्त्रियों का 
पालन-पोषण कैसे होना चाहिए, बच्चे की पेदाइश के वक्त कैसी सफाई रखनी चाहिए, बच्चे 
के साथ ही बच्चे की माता की कैसी देखभाल होनी चाहिए-इन सब बातों की शिक्षा गाँव 
की स्त्रियों के लिए बहुत द्वी जरूरी है। यह शिक्षा भी गाँव के कन्या-विद्यालयों में दी 
जानी चाहिए । 


ग्राम-सुधार १०७ 


गाँवों में सामाजिक कुरीतियाँ 


गाँव के लोग अ्रनेक प्रकार के श्रन्धविश्वासों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। समाज की 
कुरीतियाँ गाँववालों को दिन-दिन तबाह करती जा रही हैं। विवाह और श्राद्ध में इतनी 
फजूल-खर्ची बढ़ गई है कि साधारण ग्हस्थ सिफ लोक-लाज निबाहने के लिए. कज काढ़कर 
कुरीतियों को पालते हैं। तिलक-दद्देज की कुरीति ने कितने ही घरानों को बरबाद कर 
डाला है। श्राद्ध में भी कई तरह के फालतू खच द्वोते हैं। इन सब बुराइयों को दूर 
करने के लिए, सरकार को कड़ा कानून जारी करना चाहिए । विवाह के लिए जो शारदा- 
कानून बना था, वह बेकार साबित हुआ; क्‍योंकि प्रजा से सरकार ने उस कानून का कड़ाई 
के साथ पालन नहीं कराया। समाज-सुधार के बिना राष्ट्रनिमांण में सफलता नहीं हो 
सकती, इसलिए समाज को सुधारने के लिए जो कानून बनाये जायें, उन कानूनों का पालन 
भी सख्ती से और मुस्तेदी से कराया जाय । किसी को देश का धन व्यर्थ नष्ट करने का हक 
न रहे। देश का एक-एक पैसा देश की मलाई और उन्नति के कामों में ही लगे । सब 
तरह के जरूरी खर्चों की मर्यादा बाँध दी जाय । उस मर्यादा का जो उल्लंघन करे, उसे 
दण्ड दिया जाय । कम-से-कम अगले दस-बीस वर्षों तक देश को उचित पाबनिदयों के 
बीच से ले चलना होगा, नहीं तो सदियों का बिगड़ा देश आज स्वतंत्र होने पर भी शीघ्र 
संभल न सकेगा। गाँबों में जो कुरीतियाँ जड़ जमा चुकी हैं, उन्हें निमूंल करने के लिए, 
कानून के कड़े हाथों से काम लेना पड़ेगा । सदियों से लोगों की नस-नस में पेठा हुआ रोग 
केवल संयम के उपदेशों से दूर नहीं हो सकता । जेसा भयंकर और घातक रोग है, वैसी ही 
कड़वी और तीखी दवा देनी होगी । 


गाँवों में रहनेवाले शिक्षित लोग ओर लेखक अपने यहाँ की बुराइयों की जाँच-पड़ताल 
करें--उनकी ओर स्वदेशी सरकार का ध्यान खींचें और अगर हो सके तो उन्हें मिटाने के 
भी उपाय सुमावें । गाँवों के शरीर में तरह-तरह की कुरीतियों श्रौर बुराइयों की जोंके लगी 
हुई हैं जो बहुत दिनों से उनका खून चूसकर उनको शक्तिहीन और प्राणहीन बना रही हैं । 
उन जोंकों से गाँवों की रक्षा करनी पड़ेगी । यह काम व्याख्यान और उपदेश से जल्दी न 
होगा, कानून को इधर पंजा बढ़ाना होगा । 


मुकदमेबाजी को भी हम समाज की कुरीति ही कह सकते हैं; क्योंकि दूसरी कुरीतियों की 
तरह यह भी समाज को जड़ को खोखली कर रही है। मुकदमे लड़ना गाँवों में एक 
फेशन-सा हो गया है। इससे समाज का बहुत-सा द्रव्य नष्ट हो रहा है। हो सकता है 
कि जमीन्दारी के उठ जाने से मुकदमेबाजी कुछ कम हो जाय । घरेलू रूगड़ों को मिटाने 
के लिए ग्राम-पंचायतों को सरकार की ओर से पूरा अधिकार मिल जाय तो 
गाँववालों को बात-बात में अदालत की शरण न लेनी पड़े। पंचों का चुनाव 
बहुत ही सावधानी से हो और उन्हें अधिकार भी पूरा मिले, तब ठिकाने से पंचायत चल 
सकती है। कानूनी पाबन्दी और शर्त्त से बँघे हुए निष्पक्ष आदमी ही पंच बनाये जायें, 
नहीं तो गाँवों के पंच ठीक काम न कर सकेंगे। मुकदमेबाजी को रोकने के लिए, कानून के 
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फौलादी पंजे से काम लेना होगा। ग्रामपंचायतों को तो बढ़ी होशियारी से फेसला देना 
होगा, जिससे गाँव में बेर-विरोध न बढ़े और आ्रापस की मिठास बनी रहे; फिर भी अपराधी 
को दण्ड ऐसा ही देना पड़ेगा कि दूसरे लोगों को उससे सीख मिले । 

गाँवों में मवेशियों की चोरी बहुत होती है। खेत की हरी या खड़ी फसल काट ली 
जाती है। खलिहान फूंक दिया जाता है। पशुओं का चारा नष्ट कर दिया जाता है | 
चोरी-डकैती की धमकी भी दी जाती है। खेत-खलिहान और पशुधन की रक्षा के लिए 
गाँव के गहस्थ और किसान हमेशा चिन्तित और डरे हुए रहते हैं । इसलिए गाँवों को 
चोरी-डकेती के आतंक से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकारी पुलिस के मन 
में देश की सेवा का भाव आना चाहिए। पुलिस चाहेगी तो गाँवों की शांति भंग न हो 
सकेगी। गाँवों में बहुतेरे ऐसे चोर-डकैत हैं जिनको सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, 
मगर उनके डर के मारे कोई चूँ तक नहीं करता ; क्योंकि ऐसे मामलों में हत्याएं तक दो 
जाती हैं। इसलिए चोरी-डकैतो के लिए. कठोर-प्तेकठोर दण्ड देने की जरूरत है। 
जबतक इस श्रत्याचार का दमन कानून के मजबूत हाथों से नहीं होगा, तबतक गाँवों के 
सुधार में कई तरह की अड़चनें पड़ेगी । इसके लिए पुलिस की जवाबदेही सबसे बड़ी 
है। पुलिसवाले जबतक राष्ट्र की उन्नति और भलाई की भावना से काम न करेंगे तब- 
तक गाँवों का यह भय दूर न होगा । घूसखोरी के लिए. भी, हमेशा याद रखने लायक 
सबक सिखानेवाला, दिल दहलानेवाला दण्ड दिया जाना चाहिए । तब कहीं गाँव की 
प्रजा का कल्याण हो सकेगा । किन्तु प्रजा को मी अपने अधिकार की रक्षा के लिए 
लड़ने और जूकने की हिम्मत दिखानी होगी । जब गाँवों में बसनेवाली प्रजा निडर बन 
जायगी, उसको कोई सता न सकेगा । 


गाँवों में रहनेवाले अछूत 

गाँवों में आज भी अछूतों की बड़ी दुदशा है। कितने ही गाँवों में बस्ती के बाहर 
या बस्ती के अन्त में एक किनारे हरिजनों के घर या झोपड़े होते हैं। उनका कुश्रा भी 
अलग होता है। अगर उनके टोले में कुँश्रा नहीं होता तो वे बस्ती के बाहर किसी दूर के 
कुंए से जल भर लाते हैं, बस्ती के कुँओं में उन्हें पानी नहीं मरने दिया जाता। खुशी 
या गमी के भोज में भी वे अनादर से बिठाये और खिलाये जाते हैं। मन्दिरों में तो 
उनकी पेठ हो ही नहीं पाती । होली में भी उनक्री अलग टोलीं रहती है। गाँव के 
धनी लोग उन्हें कज देते हैं और सूद-दर-सूद जोड़कर उनके मवेशो हाँक लाते हैं, खेत- 
खलिहान पर दखल जमाकर उनसे हलवाहे, चरबाहे या मजदूर के काम लेते हैं। कहीं- 
कहीं तो बेचारे मारे-पीटे और उजाड़े भी जाते हैं। इस अत्याचार पर भी कानून का गहरा 
अंकुश पड़ना चाहिए | 


चैदखोर महाजनों से गाँव के गरीबों और हरिजनों को बचाने में सरकारी कानून 'ही 
समथ हो सकता है। जो लोग लाचार गरीबों से एक का दस ऐंठकर मालदार बने हुए 
हैं, उनकी खबर सरकार ही ले सकती है। कौंसिलों में कानून बनवानेवाले देशभक्त, जो 
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जनता के सच्चे हितेषी और प्रतिनिधि कहलाते हैं, सूदखोरों की श्रच्छी मरम्मत कर सकते 
हैं ; क्योंकि सूदखोरी एक ऐसी राक्षसी है जो हड़तोड़ मेहनत करनेवाले गरीबों को पेट की 
मार से तवाह कर डालती है। साल-भर अपने स््री-बच्चों के साथ जो छातीफार काम 
करते रहते हैं, उन बेचारों के तन पर लत्ता भी नहीं रह पाता--दिन रात वे पेट की आग 
में कुलसते रहते हैं। सूद की दर पर सरकारी नियंत्रण (कंट्रोल) रहने से ही गाँव के 
गरीबों की जान बचेगी । 

अछूतों या हरिजनों को गाँवों में समाज का अंग बनाकर रखना होगा। अभी तो वे 
समाज के सड़े या कटे हुए. अंग के समान हैं। उनको समाज में बराबरी का दर्जा देना 
पड़ेगा । इसीमें समाज का कल्याण है । इसीसे समाज की शक्ति बढ़ेगी। हाँ, उनका 
खान-पान, रहन-सहन, आचार-व्यवहार सुधारना होगा । उनकी बस्ती की सफाई पर ध्यान 
देना होगा। उनके लिए पानी की ऐसी मविधा करनी होगी कि वे सफाई से रह सके | 
उन्हें पवित्र होकर मन्दिरों में पूजा ओर हरिकीत्तन करने का अधिकार होना चाहिए। 
उनके लड़कों के लिए स्कूलों का दरवाजा खुला रहे | सहभोज में वे शामिल किये जायें। 
उनका अछूतपन सब तरह से मिटा दिया जाय | उनके काम से किसीको घृणा न हो। 
उनके काम गन्दे न समभे जाकर समाज के लिए, हितकर समझे जायें। उनकी ख्रियाँ 
कुशल धाई बनाई जा सकती हैं। गाँव-गाँव में उनको अपनाने और गले लगाने 
का आन्दोलन हो। उनका उद्धार ग्राम-सुधार का मुख्य अंग माना जाय। जबतक 
छुआहछूत का भूत गाँवों में डेरा डाले रहेगा तबतक गाँव नरक बने रहेंगे । 


अछूतों को भी अपना 'हरिजन! नाम साथक करना होगा । महात्मा गांधी ने भी उन्हें 
यही उपदेश दिया है कि वे निषिद्ध खानपान छोड़कर सफाई की आदतें सीखें। जब वे 
अपने तन-मन ओर स्वभाव को पवित्र रखने लगेंगे तब श्रनायास ही समाज में खप 
जायंगे। आचरण की पवित्रता से ही समाज में प्रतिष्ठा होती है । गाँव-गाँव में ऐसा 
ही समाज बनना चाहिए जिसमें शुद्ध आचरणवाले का ही आदर हो ओर मलिन स्वभाव 
वाले लोग द्वी--चाहे वे किसी जाति के भी हों--शूद्व या अछूत माने जाये। इसी तरह 
उन लोगों का भी सुधार हो सकेगा, जो अपनेको ऊंची जाति का कहने में नहीं लजाते, 
मगर गन्दगी में अछूतों को भी मात करते हैं। यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि सुधार 
हमेशा मिठास से होता है, घरणा से नहीं । 


गाँव में रहनेवाले मजदूर 
कई तरह के काम करनेवाले मजदूर गाँवों में पाये जाते हैं--खेती-बारी के काम करने- 
वाले भी और मकान बनानेवाले भी । कोई धान रोपता और काठता है। कोई ईंट 
पाथता और पकाता है। कोई दीवार चुनता और पोतता है। बढ़ई और लुहार भी 
मजूरी करते हैं। तरह-तरह के काम हैं तो वैसे ही मजूर भी हैं। लेकिन मजूरों में, पहले 
के मुकाबले, अब ईमानदारी कम हो गई है। जबतक काम करानेवाला मालिक मौजूद 
रहता है तबतक तो काम ठीक होता है और जहाँ वह श्राख से ओमकल हुआ कि काम में 
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ढील होने लगी। आँखों के त्रागे काम में चुस्ती रहे और पीठ पीछे काम में सुस्ती हो 
तो यह बेईमानी ही कही जायगी । जब रखवाली करने पर ही मजूरी होगी ओर पहरा 
हटते ही मौज-बहार, तब तो काम करानेवाले की बरबादी का श्रन्दाज लगाना मुश्किल 
नहीं ; क्‍योंकि उसे पैसों के साथ ही अ्रपना श्रमूल्य समय भी नष्ट करना पड़ता है। यह 
देश का ही पैसा और समय नष्ट होता है । हमारे मजदूरों में ऐसी समक और ऐसी 
भावना आनी चाहिए कि वे जिस काम के लिए मुँहमोंगा और मनचाहा पैसा पा रहे हैं, 
उस काम को सचाई और तत्यरता से पूरा करना उनका कत्तंव्य है। कर्तव्य का शान 
_ जबतक न होगा तबतक कमाया हुआ पेसा रहेगा ही नहीं । बेईमानी की कमाई हमेशा 
दरिद्रता बढ़ानेवाली होती है। ईमानदारी के पैसों में बरकत होती है और उनसे सन्‍्तोष 
भी होता है। मजदूरों की गरीबी और तबाही का एक कारण यह भी है कि वे ऊपर से 
देख-भाल न करने पर काम में ढिलाई कर देते हैं। अगर वे कसकर मजदूरी लें तो 
लगन से काम भी करें। निश्चय ही उनको पूरी आजादी रहेगी कि जहाँ भर पेट पैसे 
नहीं मिलेंगे, वहाँ वे काम नहीं करेंगे और भरपूर मजूरी के साथ-ही-साथ उन्हें अच्छा 
व्यवहार-बर्ताव पाने का भी हक है। मगर विना देख-रेख के अपने काम में सुस्ती और 
लापरवाही करने की शिकायत उनके ईमान में बद्दा लगानेवाली है और उनकी गरीबी की 
जड़ जमानेवाली मी है। उन्हें अपना हक पाने के लिए आदमी बनना पड़ेगा । यह तो 
जानवर का काम है कि वह विना होंके या विना डाँटे काम में लगा नहीं रह सकता। 
मजूरी देकर काम करानेवाला अगर दिन-भर चौकीदारी करने से छुटकारा पा जायगा तो 
अपने घर का या देश का दूसरा कोई काम कर सकेगा। सब लोगों को अब यह समझ 
लेना होगा कि देश के हरएक आदमी का पैसा और समय देश का ही पेसा और देश का 
ही समय है। जो आदमी अपना पेसा और समय बेकार बरबाद करता है, वह देश का 
ही पेसा और समय नष्ट करता है। जबतक यह भाव हरएक देशवासी के मन में घर न 
करेगा तबतक आजादी पाने का कोई मतलब ही नहीं और वह मिली हुई आजादी भी 
टिकनेवाली नहीं हो सकती । गाँवों के अन्दर अ्रभी बहुत काम करना है। जब सब 
लोग मिलजुलकर ईमानदारी से काम में जुट पड़ेंगे तमी गाँवों का सुधार होगा। सरकारी 
प्रचार या कानून से भी तबतक कुछ न होगा जबतक गाँव के सब दर्ज के लोग देश की 
माँग और पुकार पर ध्यान न देंगे। अब वह समय आ गया है कि देश की जरूरतों को 
सब लोग महसूस कर । 


मजदूरों में कत्तव्य का ज्ञान जगाने के लिए गाँवों में रात्रि-पगाठशालाओं का होना 
बहुत जरूरी है। दिन-भर मेहनत-मजदूरी करने के बाद रात में उन्हें लिखना-पढ़ना 
सिखाया जाय, उन्हें सेवाधम की महिमा बतलाई जाय उन्हें तुलसीदासजी की रामायण से 
उनके काम की कथाएं सुनाई जायें, विदेशों के मजदूरों के बारे में भी उन्हें बतलाया जाय 
कि वहाँ वे अपने देश के लिए केसे काम करते हैं, देश में होनेवाले मजदूरों के आन्दोलन 
का हालचाल भी सुनाया जाय, देश को धनी और सुखी बनाने के लिए. किसको क्‍या करना 
चाहिए--यह भी सुझाया जाय, और उनका दिल बहलानेवाली और उनकी जानकारी 
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बढ़ानेवाली देश-देशान्तर की खबरें भी सुनाई जायें। प्रेम और सहानुभूति पाकर ही वे 
चेतेंगे, सुधरेंगे और खुशहाल होंगे । 


गाँवों में रहनेवाले कारीगर 


गाँवों में बहुत-से ऐसे कारीगर भी हैं जिनकी कला का आदर ठीक तरह से नहीं 
होता। इसीलिए, वे गाँवों को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं या किसी कारखाने में 
नौकरी कर लेते हैं। उनके हुनर की कद्र अगर गाँवों में होने लगे तो गाँवों की सुन्दरता 
ओर सम्पत्ति भी बढ़ सकती है और तिजारत भी । बढ़ई, थवई, नाई, लुहार, कुम्हार, 
मोची, हलवाई, तमोली, डफाली, दजों, रंगरेज, धोबी, जुलाहा, बसफोर, आतिशबाज, 
संगतराश आदि बहुत से कारीगर अपने गाँव छोड़कर दूर-दूर जगह्दों में रोजी कमाने चले 
गये हैं । इससे गाँवों की रौनक बिगड़ गई है श्रौर रोजगार-धन्धा भी चौपट हो गया है । 
अगर गाँवों का मएडल बनाकर किसी केन्द्रस्थान में सब कारीगरों का ठीक संगठन किया 
जाय तो खासा व्यापार चल सकता है और कारीगरों का भी गुजर हो सकता है। अपनी 
जन्मभूमि के नजदीक उन्हें जीविका मिलने लगे तो वे बड़े सन्‍्तोष के साथ रहकर गाँवों 
को गुलजार बना सकते हैं। गाँव के लोगों को भी अपने यहाँ के कारीगरों को मदद 
देकर गाँव की शोभा और इजत बढ़ानी चाहिए। घरेलू उद्योग-घन्चे या कुटीरःशिल्प 
की उन्नति के लिए गाँव के कारीगरों का उत्साह बढ़ाना और उन्हें आश्रय देना बहुत 
जरूरी है। सरकार की ओर से भी कोशिश होनी चाहिए। गाँव के धनी लोग आपस के 
सहयोग या संघशक्ति से कारीगरों की कला का लाभ उठा सकते हैं । 

गाँवों में बाजार की जरूरत 

गाँवों में बाजार बहुत कम हैं। बड़े-बड़े गाँवों में मी सब जगह बाजार नहीं हैं। 
गाँववालों को आसपास के छोटे-मोटे शहरों या कस्बों में जाकर बाजार-हाट करना पड़ता 
है। गाँवों में पेदा होनेवाली चीजों की खपत दूर-दूर के बाजारों में होती है। बहुत-से 
गाँव तो बाजार से बहुत दूर पड़ते हैं, इसलिए, अपने यहाँ की पेदावार को बाजार तक 
आसानी से नहीं पहुँचा पाते । एक तो गाँवों में अच्छी सड़कों की भी बहुत कमी है। 
दूसरे, बाजार की दूरी के कारण अ्रपना सामान ढो क्ले जाने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है । कितने ही गाँवों में तरकारी और फल की उपज काफी होती है; मगर 
उससे उतना फायदा नहीं हो पाता जितना नजदीकवाले बाजार से हो सकता था। 
इसलिए गाँवों के मएडल में हर जगह बाजार लगवाने की जरूरत है। मगर ऐसी जगह 
में हाट लगनी चाहिए, जो इदं-गिदं के गाँवों के बीच में पड़ती हो और जहाँ आसानी से 
गाँववाले अपना माल पहुँचा सकते हों । ऐसे बाजारों से सरकार की आमदनी भी बढ़ 
सकती है और गाँवधालों की भी । साथ ही, गाँववालों की जिन्दगी को आराम देने- 
वाली चीजें भी उन्हें आसानी से मिल सकती हैं। बाजार के लिए अच्छा केन्द्रस्थान 
खुनकर गाँववालों को ह्वी इस मामले में आगे बढ़ना होगा । सरकारी मंजुरी या मदद का 


११२ शिवपूजन-रचनावक्नी 
सवाल पीछे हल हो जायगा। इस तरह गाँववालों की जरूरतें भी पूरी द्वोंगी और 
उनकी उपजाई हुई चीजों की खपत भी होती रहेगी । लेन-देन और हर चीजों के हेर-फेर 
या बदलौवल से गॉँववालों की माली हालत भी सुधरेगी । 

हाँ, बाजार की जगहों में डाकखाने भी रहें तो श्रच्छा होगा। गाँवों में डाकखाने 
बहुत दूर-दूर हैं। देनिक अखबार बहुत ही कम गाँवों में ठीक समय पर पहुँच पाते हैं। 
साप्ताहिक अखबार भी पुराने पड़कर पहुँचते हैं। चिट्वियाँ तो बहुत अधिक विलम्ब से 
मिलती हैं। कहीं-कहीं बरसात में एक पखवारा या एक महीना बाद डाक पहुँचती है। 
डाकखानों और सड़कों की कमी के कारण बाहरी दुनिया से देहातवालों का बहुत कम 
सरोकार रहता है। इसलिए वे कृपमण्ट्क्क बने रहते हें। जगह-जगह बाजार ओर 
डाकघर द्वो जाने से उनमें तेजी से जाणति फेलेगी। हर बाजार के दिन सभाएँ की जा 
सकती हैं और वहाँ इकट्ठे हुए, लोगों में देश के कल्याण की बातों का प्रचार भी किया जा 
सकता है । 


गाँवों में रहनेवाले गुणी ओर कलावन्त 


गाँवों में तरह-तरह के गुणी और कलावन्‍न्त भी हैं ; मगर देश के अखबारों में उनकी 
चर्चा कभी नहीं होती । उनके गुणों का आदर होने लगे तो वे और भी अधिक करामात 
दिखाने लगेंगे। गवैया, बजवेबा, पहलवान, लठेत, गदका-खिलाड़ी, जादूगर, नठ, 
कत्थक, भाट, भाँड़, घुड़सवार, तेराक आदि नाना प्रकार के कलावन्त अपनी कला की खूबी 
गाँवों तक ही गँवा देते हैं। गाँवों की सरहद से बाहर की दुनिया में उनकी पैठ या पूछ 
नहीं हो पाती। उनका विकास रुका रह जाता है। उनके गुण की सुगन्ध फेलने नहीं 
पाती । उनका उत्साह बढ़ाने के लिए समय-समय पर गाँवों में सब तरह के गुणियों और 
कलावन्तों का दंगल होना चाहिए, जिसमें उनको यथोचित पुरस्कार देने का भी प्रबन्ध 
हो तो और अच्छा । गाँवों के गुणियों ओर कलावन्तों में से चुनाव करके शहरों के उत्सवों 
और सम्मेलनों में ले जाना चाहिए, जहाँ ऊँचे दर्ज के लोगों को यह सूक पड़े कि अन्धकार 
में पड़ी गाँवों की कला को प्रकाश में लाने की कितनी जरूरत है । 

गाँवों की स्त्रियों में भी बहुत-सी बड़ी गुणवती होती हैं। गाने में, सीने-पिरोने में, 
रसोई बनाने में, चौक पूरने में, दीवार पर चित्र बनाने में, इसी तरह के बहुत-से कामों में, 
वे काफी होशियार होती हैँ। उन्हें भी बढ़ावा देकर आगे बढ़ाना चाहिए। लड़के- 
लड़कियों में भी अगर कोई विशेषता दीख पड़े तो उनके विशेष गुण के विकास का श्रवसर 
देना भी जरूरी है | 

गुणियों श्रौर कलावन्तों में जो दोष या त्रुटि हो, उसका सुधार भी करना होगा। 
जेंसे गवेयों के गीत में जो गलतियाँ हों तो उन्हें शुद्ध करके बतलाना पड़ेगा। भटेती 
ओर भड़ेती करनेवालों को भी सभ्य समाज के योग्य बनाने की कोशिश करनी होगी | इस 
तरह के प्रयत्न से उनकी कद्र बढ़ेगी और उनकी जीविका का सहारा भी बढ़ेंगा। 
सम्मानित और खुशी होकर थे गाँव का गौरव बढ़ावेंगे | 


ध्राम-सुधार ११३ 
गाँवों में हाथ के लिखे अखबार 


गाँव में स्कूल या पुस्तकालय की ओर से हाथ का लिखा अखबार भी निकलना 
चाहिए। शहरों से जो छुपे हुए अखबार गाँवों में आते हैँ, उनमें से ऐसी खबरों को 
छॉटकर काट लेना होगा जो गाँवों के सम्बन्ध में हों था जिनसे गाँवों की मलाई हो सकती 
हो। ऐसी खबरों की कतरनों को भी गाँव के अखबार में चिषकाकर रखने से समय-समय 
पर बहुत लाभ और मनोरंजन होगा । गाँव के लड़कों ओर नौजवानों को, सुन्दर श्रक्तरों 
में लिखने के लिए, साल के अखीर में, कुछ इनाम देना जरूरी है। इससे अखबार या 
मासिक पत्र का रूप सुन्दर और दशनीय हो सकेगा । 


हाथ के लिखे मासिक-पत्र में गाँव-जवार के गुणियों, कलावन्तों, कारीगरों और नामी 
आदमियों का पूरा परिचय लिखा जाना चाहिए । उस थाने या जिले में जो पुराने स्थान हों, 
मेले या बाजार लगते हों, परब-त्योहार मनाये जाते हों, प्राचीन खँड़हर या मन्दिर हों, 
नदी-तालाब या जंगल-पहाड़ हों, देहाती खेल हों, उनके बारे में अगर कोई खास बात 
जानने योग्य हो, या उनमें कोई देखने योग्य विशेषता हो, तो इन सबका भी वर्णन ठीक- 
ठीक लिखा जाना चाहिए । इसी पत्र में ग्रामगीतों का भी संग्रह होता चलेगा । गाँवों 
की कहानियाँ और कहावतें मी चुन-चुनकर लिखी जायँंगी। बूढ़े-बूढियों के अनुभव भी, 
उनसे पूछकर, टाँके जायेंगे। तीथयात्रा से लौटे हुए लोगों से भी उनकी यात्रा का 
हाल पूछुकर दज करना बड़ा मनोरंजक होगा । &र साल के हर महीने का बाजार-भाव 
भी लिखा जायगा। गाँव के आदमियों, मवेशियों, मकानों, विधवाओ्रों, अनाथों और 
गरीबों की गिनती करके उनकी असली हालत आँकी जायगी। गाँव में जो पेदाइश और 
मौत होगी, गल्ले की पेदावार होगी, या और कोई लिख रखने लायक घटना 
होगी--जेसे ब्याह या शभ्राद्ध आदि, सबका लेखा-जोखा लिख रखना होगा। वह 
मासिक-पत्र गाँव की दशा को साफ ऋलका देनेवाला एक आइना होगा, जिसमें जब 
कोई चाहे तब गाँव का सब तरह का ब्योरा देख ले। इससे ग्राम-सुधार में बड़ी 
सहायता मिलेगी । 


झासपास या इदंगिद के गाँवों के स्कूल या पुस्तकालय आप में ऐसे पत्रों का लेनदेन 
भी कर सकते हैं। इस गाँव का पत्र उस गाँव में और उसका इसमें आता-जाता रहेगा 
तो एक दूसरे से लाभ उठा सकेगा और कुछ सीख भी सकेगा। ऐसे पत्रों को बहुत 
हिफाजत से रखना होगा; क्‍योंकि वे देस दरपन का काम देंगे। दस-बीत गाँव मिलकर 
ऐसे पन्नों की प्रदर्शनी या नुमाइश भी कर सकते हैं। अगर गाँव के पढ़े-लिखे लोग 
समभदारी और तजरबे से काम लेंगे तो ऐसे पत्रों के जरिये से बहुत फायदा उठा सकेंगे | 
नुमाइश में दिखाये गये पत्नों से अ्च्छी-अच्छी चीजे" और तस्वीरे चुनकर छुपवाई भी 
जा सकती हैं । इससे बाहरी या शहरी दुनिया का क्ुकाव गाँवों की खूबियों की ओर हो 
सकता दे । 


११४ शिवपूजन-रचनावल्नौ 
गाँव के परव-त्योहार 


गाँव में जो परब-त्योहार मनाये जाते हैं, उनमें भी सुधार करने की जरूरत है। उनको 
ऐसा राष्ट्रीय रूप देना होगा कि उनसे देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास हो और 
लोगों में आपस का मेल-जोल बढ़े । होली में जो गाली-गलौज और कीचड़-उछाल होता 
है, उसको बन्द करना होगा। गन्दे गीतों की जगह राष्ट्रीय गीत, देश-मक्ति के गीत, 
समाज-सुधार के गीत, ईश्वर-भजन के गीत, हरिक्रीतन या रामधुन का प्रचार होना चाहिए । 
एकता बढ़ाने और संगठन करने में होली बहुत मदद दे सकती है। छूत के भूत को 
भगाने और हिन्दू-मुसलमानों के मेल मिलाप को बढ़ाने का भी यह अच्छा मौका है। होली 
में नशीली चीजों की खपत भी रोकनी होगी । समाज में कुरुचि फैलानेवाली जो मैँड़ेतियाँ 
होती हैं, वे भी सभ्य देश के लिए कलंक हैं, इसलिए उनकी रोकथाम पर भी ध्यान देना 
होगा । होलिका-दहन में गाँव के गरीबों की बहुत-सी चीजें जला दी जाती हैं- इस 
कुरीति के बदले घर-घर से हवन की सामग्री इकद्टी कर सुगन्धित चीजों से होलिका- 
दाह होना चाहिए । इससे हवा शुद्ध होगी और आग में कूड़ा-करकट जलाने का बुरा 
फल भी न भोगना पड़ेगा । धुलहरी में जो राख उड़ाई जाती है, वह भी शुद्ध मिलेगी | 
होली में सम्य तरीके का नाच-गाना और सुधरे हुए. ढंग के हास्यरस का नाटक हो तो लोगों 
की भ्रष्ट हुई रुचि बदल सकती है। गाँवों की बुराइयों को निशाना बनाकर हास्यरस 
के छोटे-मोटे नाटक लिखे-लिखाये जा सकते हैं, जिनसे लोगों का क्रुकाव कला की 
और होगा । 


दशहरे में जो रामलीला होती है, उसमें भी कला की खूबी लानी पड़ेगी । रामलीला 
का पेशा करनेवाली मंडलियों के सिव्रा गाँवों में भी रामलीला की मण्डली बनाई जा 
सकती है। उसको ऐसा आदश रूप दे देना होगा कि लोगों के जीवन में रामायण के 
आदश्श का प्रवेश होने लग जाय | रामलीला केवल तमाशा ही न रहे, उससे लोगों को 
सबक सीखने का मौका देना चाहिए। दृथियारों के खेल, पहलवानों के दंगल, हिम्मत- 
बहादुरी के तमाशे, घुड़दौड़, देश की वीरता का बल्ान करनेवाले व्याख्यान श्रादि की 
तेयारी दशहरे में होनी चाहिए। होली में साहित्यिक हास्यरस के व्याख्यान और दशहरे 
में उत्साह बढ़ानेताले वीर-रस के व्याख्यान कराये जायें, जिनसे गाँव की जनता का दिल 
भी बहले और अ्रच्छी सील भी मिले। हमारे देश के आदर्श वीरों की जोशीली 
कहानियाँ सुनाकर गाँववालों में साहस और उमंग पैदा की जाय । फौजी ढंग के खेल- 
तमाशे भी दशहरे के मौके पर गाँव के लोगों में जोश भर सकते हैं । बंगाल की दुर्गापूजा 
के समान दुर्गापूजा की प्रथा जारी करके शक्ति की उपासना की जाय जिससे गाँववाले 
शक्ति की महिमा समर्भे। आज भी बहुतेरे घरों में नवरात्र का दुर्गापाठ और कलशस्थापन 
होता ही हे। इसके साथ ही नवरात्र-मर 'रामचरितमानस” का अखरणड पाठ भी हो तो 
अच्छा होगा। आपस के मनपुठाव मिटाने का भी यह अच्छा अवतर है। उस दिन 
बैर-विरोध का अंत करने की रीति भी चलाई जा सकती दै। बड़ों के सामने छोटे श्रपनी 
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श्रद्धान्भक्ति प्रकट करें और छोटों पर बड़े अपना स्नेह दिखावें। गॉाँव-मर के बच्चों को 
इकट्ठा करके मिठाइयाँ बाँटी जायें ओर हर साल उनसे कोई एक अच्छा काम करने की 
प्रतिशा कराई जाय । जेसे गया में पिए्डदान करते समय लोग किसी एक बुराई या बुरी 
आदत के छोड़ने की शपथ लिया करते हैं, बसे ही गाँव के लड़के-लड़कियों को मिठाई 
खिलाकर हँसी-खुशी के साथ प्रण कराया जा सकता है। इसका असर बहुत अच्छा होगा । 
अगर सेकड़े दस भी सुधरेंगे तो धीरे-धीरे काम श्रागे ही बढ़ेगा । 


दीवाली में गाँवों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय । बरसात के बाद गाँव के 
मकान, गली, चौपाल आदि गन्दे और ऊबड़-खाबड़ हो जाते हैँ। उनको मरम्मत और 
सफाई में गाँव-भर के लोग मिलजुलकर जुट पड़े । मकानों के कोने-कोने की सफाई हो और 
उसी तरह बस्ती के कोने-कोने की भी। पर-पर में णह-देवता ग्राम-देवता, और कुल-देवता 
की तो पूजा होती ही है, गॉँव-मर के सहयोग से एक जगह धूमधाम से लक्ष॑मीपूजा की 
जाय। इससे गाँव की श्रार्थक दशा उन्नत होगी । दीये भी सरसों या रड़ी के तेल से 
ही जलाये जायें; किरासन-तेल का व्यवहार एकदम बन्द कर दिया जाय ; क्योंकि 
उससे दीवाली का उद्देश्य नहीं सिद्ध होता। मीठे तेल की रोशनी मीठी और 
आँखों की जोत बढ़ानेवाली तो होती ही है, उससे आसमान में जो कण उड़ते है, वे 
हवा में समाई हुई बरसाती नमी को नष्ट करते हैँ और खेत की उपज भी बढ़ाते, हैं। 
दीवाली के दिन से पहले का पखवारा गाँव-गाँव में सफाई के सप्ताह के रूप में मनाया 
जा सकता है। एक सप्ताह में घरों की और उनके आस-पास की गलियों की सफाई दह्ो। 
दूसरे सप्ताह में सारी बस्ती और उसके इदंगिद की जगहों की सफाई की जाय। उस दिन 
गाँव के लोग एक जगह जमा होकर सभा करें और उसमें गाँव की आर्थिक दशा पर विचार 
करें और गाँव की श्रार्थिक उन्नति के उपाय भी सोचें। देश की लक्ष्मी को देश में ही 
स्थापित करके उनसे देश की भलाई के काम लेने की प्रतिश़ा भी की जाय। इस अवसर 
पर भी व्याख्यान कराये जा सकते हैं, जिनमें गाँववालों को यह बतलाया जा सकेगा कि 
धन कैसे कमाया जा सकता है और उसका खचच किस तरह करने से अपना और अपने देश 
का उपकार हो सकता है। धन कमाने और खच्च करने के तरीके जानने से गाँववालों 
का सुख बहुत बढ़ जायगा | 


इसी तरह वसन्तपंचमी के दिन भी सरस्वती-पूजा की प्रथा गाँवों में जारी हो सकती है | 
उसीके साथ निरतक्षुरता-निवारण का आन्दोलन भी चल सकता है। गाँव के स्कूल और 
पुस्तकालय में सरश्वती-पूजा करके गाँव के बच्चों की पढ़ाई का श्रीगणेश किया जाय । 
अक्षरारम्म के साथ ही गाना-बजाना सिखाने का काम भी शुरू किया जाय। जिसको 
विद्या पढ़ने का शौक हो, वह विद्या पढ़े और जिसको गाने-बजाने का हौसला हो, वह उसी 
दिन से सीखने लग जाय। नाठक खेलने का भी यह अच्छा श्रवसर होगा । नाठक भी 
ऐसे खेले जायें, जिनसे गाँव के लोग विद्या पढ़ने-ढ़ाने का महत्व समझे और शिक्षाप्रचार 
के लिए, यथाशक्ति दान देने को उत्साहित हों । देह्गाती गबेयों और कवियों का सम्मेलन 
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करके संगीत और ग्रामगीत और देहाती कविता पाठ का दंगल होना चाहिए । वसन्त 
ओर होली गानेवालों के अखाड़े जमाने का भी यही अच्छा मोका है। 

श्रावणी, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तिलसंक्रान्ति, सतुञ्रासंक्रान्ति, गंगा-दशहरा, 
रथयात्रा, गोपाष्टमी, देवठन एकादशी, रंगभरी एकादशी, जगद्धात्री नवमी, छठ, विवाह- 
पंचमी, गनेशचौय, मैयादूज, तीज, बहुरा, जिउतिया, ऋषिपंचमी, नागपंचमी, निजला 
एकादशी, शरतपूर्शिमा आदि अ्रनेक ब्रत-पव हैं जिनके साथ हमारे देश की सम्यता और 
संस्कृति का बड़ा घना सम्बन्ध है। इन सब त्योहारों का असली तत्त्व गाँववालों को 
समभाने की जरूरत है। इन त्योहारों को ठीक तरह से मनाने के तरीके उन्हें बतलाये 
जाये ताकि उनका शरीर नीरोग रहे, मन चंगा हो, विचार निर्मेल बनें श्रौर आचरण के 
साथ-साथ हृदय पवित्र हो । 


कहीं-कहीं गंगा-दशहरा को तैराकी का दंगल होता है और नागपंचमी को कुश्ती का। 
गाँवों में भी ऐसा हो सकता है। गोपाष्ठमी की गौओ्रों की पूजा हो, जगद्धात्री नवमी को 
आँवले के पेड़ के नीचे प्रतिभोज और सहभोज हो, आसिन की पूनो (शरत्यूणिमा) की खुली 
चाँदनी में नाच-गान हो, रामनवमी के समय नवरात्र-पाठ और रामायण पाठ या रामघुन हो, 
जन्माष्टमी को अखंड हरिकीर्ततन हो, शिवरात्रि को समाज की कुरीतियों पर छोटे छोड़ने- 
वाले ह्वास्य-कौतुक-मरे जलूस निकाले जायें, मैयादूज को भाई-बहन में परस्पर नेह-लोह 
दरसाया जाय, छुठ के दिन सूयनमस्कार के गुण और लाम दरसाये जायें, श्रावशी को 
पुरोहितों की परीक्षा का प्रबन्ध हो, क्‍योंकि गाँवों के पुरोहित बहुत ही अ्रशुद्ध मंत्रों का भ्रष्ट 
उच्चारण करते हैं और हिन्दूशाज्रों के कमंकाण्ड का भी ज्ञान नहीं रखते । इस प्रकार 
सभी त्योहारों का रूप ऐसा सँवार-सुधार दिया जाय कि उनसे राष्ट्र का कल्याण हो, जनता 
का मंगल हो और देश में नई जान आरा जाय । यहाँ के सभी त्योहारों में कला की 
सुन्दरता, जीवन का आनन्द, प्रीति-रीति की उमंग, नीरोग और दीर्षायु होने का भाव 
भरा हुआ है। गाँवों में इन त्योद्दारों के जीते-जागते रहने से हमारा राष्ट्रीय जीवन पुष्ठ, 
मनोहर ओर शोभा-सम्पन्न होगा । 

मुसलमान और ईसाई भाई जहाँ-कहीं गाँवों में रहते हों, वहाँ के हिन्दू उन लोगों के 
त्योहारों में मी खुशी से शामिल हों और अपने त्योहारों में उनलोगों को भी शरीक होने 
दें। खास तौर से होली और दशहरे में छुआदूत और मेदभाव मिटाने की चेष्टा बहुत- 
कुछ सफल हो सकती है। बहुत-से प्व॑-त्योहारों में अन्न, वस्त, द्रव्य आदि दान देने को 
भी चाल है। गाँव के स्कूल, पुस्तकालय आदि संस्थाश्रों को त्योहारों में भी दान 
मिलना चाहिए। तभी बूँद-बूँद से तालाब मरेगा। दान करने या दान देने की भावना 
और श्रद्धा में भी पवित्रता आवेगी | 


गाँवों में गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम 
महात्मा गांधी का रचनात्मक कायक्रम गाँवों में तमी ठीक तरह चालू हो सकता है, 
जब ऊँचे विचार के त्यागी और सहनशील कार्यकर्ता, शहरों का मोह छोड़कर, गाँवों में 
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ही श्रासन जमाकर बैठ जायेंगे। जो कायकर्त्तां कभी कष्ठों और कठिनाइयों की कुछ 
परवा नहीं करेंगे, वे ही गाँवों में ठिक सकेंगे । उन्हें बात और लंगोट का धनी होना 
पड़ेगा। नम्नता और सरलत। उनके खास लक्षण होंगे। ऐसे पक्‍के और सच्चे 
कायकर्ताओं के विना गांधीजी का रचनात्मक कायक्रम गाँवों में सफल नहीं हो सकता । हाँ, 
उसमें से कुछ काम थोड़ी दूर तक सफल द्वो सकता है; मगर वह सफलता भी टिकाऊ न 
होगी ; क्योंकि गांधीजी का कार्यक्रम एक प्रकार से सत्य, अ्रहिंसा, प्रेम, त्याग, संयम, 
साधना आदि की बड़ी कसौटी है। इसलिए  ग्रामसुधार में जब उस कार्यक्रम से काम 
लिया जायगा तब ग्राम-सेवकों की टोली तेयार करनी होगी । केवल कांग्रेसी या खद्दरधारी 
होने से ही कोई उस कार्यक्रम को गाँवों में नहीं चला लेगा । 


गांधीजी के जो चौदह रचनात्मक काम हैं, उनमें से हर एक का पूरा-पूरा व्योरा अलग- 
अलग छुपवाकर गॉाँव-गाँव में बंटवाने की जरूरत है। सबको एक साथ छापकर भी बाँट 
सकते हैं । इससे उन कामों के चालू करने में मदद मिलेगी। लेकिन चालू वे तभी 
होंगे जब सरकार उन्हें चालू करने पर तुल जायगी । जबतक सरकार उतारू न होगी 
तबतक अखबारों और लेकचरों में यह धूम मचाने से कुछ न होगा कि महात्माजी का सच्चा 
स्मारक उनके नाघे हुए कामों को पूरा करना ह्वी है। आमोद्धार, ग्राम-सुधार, ग्रामनसंगठन 
आदि की चर्चा तो बरसों से होती श्रा रही है, मगर श्रभी तक गाँवों के लिए. ठोस काम 
बहुत कम हुआ है। अब तो गँववालों को खुद ही जागना चाहिए। दूसरों के 
भरोसे किसी की उन्नति कभी हुई भी नहीं है । बस, गाँववाले अपने पाँव पर खुद खड़े 
हो जायें। 


सब बातों का खुलासा मतलब 


(१) गाँवों के बेढंगे, भद्दे, घिनोने और निरथंक नाम पहले सुधारे जायें । सरकारी 
दफ्तरों में भी नये नाम दज कर लिये जायें । 


(२ ) गाँवों की सड़क सुधारी जायें ताकि स्कूलों के अफसर, देश के नेता, समाज के 
सुधारक और जाणति की लद्दर फेलानेवाले आन्दोलन वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें 
आर शहरों की दुनिया से गाँवों का नाता कायम हो सके। 


( ३ ) गाँवों में स्कूलों और पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाई जाय जिससे शीघ्र ही शिक्षा 
का प्रचार बढ़े, लिख-पढ़कर लोग स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाने योग्य हों और मनुष्य के 
अधिकार पहचानने लगें। ज्जी-शिक्षा के लिए महिला विद्यापी5ठ जगह-जगह खुलें और 
बालकों के लिए गुरुकुल भी । 


: (४) गाँबों की बस्ती नये दंग से बसाई जाय । बस्ती की बनावट में कला की 
सुन्दरता हो। हवा और प्रकाश की भो सुविधा हो। मकान भी सफाई और तन्दुरुस्ती 
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के खयाल से बनवाये जाये । खंड़हर, गड्ढे, टीले, काड़-झंखाड़ श्रादि साफ करके फूल- 
फल के पौधे उगाये जायें । बस्तियों को सुधारने के खयाल से गाँवों में ईंट, चूना, सीमेंट 
आदि चीजों के श्रासानी से मिलने की सुविधा दी जाय, क्योंकि कुँशआा, स्नानघर, पाखाना, 
बथान आदि जगहों को पक्का बनाने से ही सफाई रह सकेगी। इसके लिए. सरकारी 
सहायता की भी जहूरत हो सकती है, जो लगान-मालगुजारी के साथ किश्तबन्दी से 
वसूल होगी । 


(५ ) गाँवों के कुए पक्के बनवाये जाय। लोगों के नहाने के लिए तालाब खुदवाये 
जायँ | खेतों की सिंचाई के लिए कुँए ओर आहर-पोखर अ्रलग बनें। मवेशियों के 
लिए कुंए. के साथ पका होज रहना चाहिए। सिंचाई के लिए, पाताली नल या बिजली- 
कल रहें तो और अच्छा । जहाँ नदी हो, वहाँ बाँध बनवाकर सिंचाई का प्रबन्ध किया 
जाय। जहाँ नहर से सिंचाई होती हो, वहाँ ठीक समय पर जरूरत के मुताबिक पानी मिलने 
की गारंटी होनी चाहिए। जहाँ नई नहर निकल सकती हो, वहाँ नहर निक्राली जाय । 


(६ ) खेतों की चकबन्दी करके खेती के नये ओऔजारों का प्रचार कराया जाय, जिससे 
गाँवों की पेदावार बढ़े और किसान खुशहाल हों । खेतों के लगान या मालगुजारी में 
जहाँ जैसी जरूरत हो, वहाँ वैसी कमी-बेशी की जाय । 


(७ ) पशुधन की रक्षा और वृद्धि के लिए गोचरमूमि और अच्छे सॉड़ों का प्रबन्ध 
किया जाय । गोरक्षिणी ओर दुग्धशाला या दूध-मण्डार खोले जायें, जहाँ शुद्ध मक्खन 
श्रौर धी तैयार हों । गोरक्षिणी में बूढ़े, लाचार और निकम्मे पशु आराम से रखे जायें | 
मवेशियों के रहने की जगहें पकी बनवाई जायें ओर उनके गोबर-मूत की खाद तंयार 
कराई जाय। देशी खाद तैयार करने के तरीके गाँववालों को सहज ढंग से बतलाये 
जायें । 


(८ ) जंगलों की रक्षा के साथ-साथ बाग-बगीचे लगाने का प्रबन्ध हो। नये-नये 
पेड़ लगाने के लिए वर्षा-मंगल का उत्सव गाँव-गाँव में हर साल कराया जाय। सड़कों 
और रास्तों के किनारे चरागाहों और पाँतर-मे दानों में छायादार पेड़ लगानेवालों को इनाम- 
बसख्शिश देने की चाल चलाई जाय । खाद के लिए गोबर को बचाने के खयाल से 
ईन्धन की लकड़ी देनेवाले पेड़-पौधे हर साल लगाये जायें। फूल-पत्ती और साग-भाजी 
या दरियाली उगाने के लिए लोगों में शौक पेदा किया जाय । 

(६ ) चर्खा-करघा गाँव गाँव में चलवाने का प्रबन्ध हो। गदह शिल्प की उन्नति के 
लिए. गाँव के गरीबों को रुपये और सामान की मदद किश्तबन्दी की शत्त पर दी जाय । 
घरेलू उद्योगधन्धों के लिए. जहाँ जैसा सामान मिल सकता हो, वहाँ वैसी ही चीजें तैयार 
कराने का उपाय हो। तेयार हुए सामान की खपत का भी इन्तजाम हो । 

(१०) गाँवों के बीच-बीच में बाजार लगाये जायें। वहीं डाकखाना भी रदे। बाजार 
के दिन जब बहुत-से लोग इकट् हों तब गाँवों की उन्नति पर व्याख्यान कराये जायें | 


प्रामे-सुधार ११६ 


बाजार की सफाई पर पूरा ध्यान रखा जाय । गन्दगी फेलानेबालों को कानून के जरिये 
सीधा किया जाय । बाजार के पास अश्रस्पताल और औषधालय भी रहे । मवेशियों के 
अस्पताल गोरक्षिणी के साथ भी रह सकते हैं | 


(११) गाँवों में बिजली ओर रेडियो का प्रबन्ध चाद्दे जब तक हो, मगर रोजाना अख- 
बारो के पहुँचाने का प्रबन्ध शीघ्र होना चाहिए। जहाँ बस या लॉरी के लिए अच्छी 
सड़क न हो, वहाँ दौड़ाद्या या हरकारा रखकर तबतक काम चलाया जाय। देश की उन्नति 
के लिए. होनेवाले आन्दोलन या प्रचार-काय को आगे बढ़ाने के खयाल से गाँवों में 
अखबारों को जल्दी से-जल्दी पहुँचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए खुद अखबारवाले 
भी अपनी ओर से खास इन्तजाम कर सकते हैं, जिससे उनकी भी खपत और आमदनी 
बढ़ जायगी । 


(१२) गाँवों में स्व्रास्थ्य-रक्षा के विचार से ऐसे छुपे हुए, प्चे समय-समय पर सरकार की 
शोर से बाँ टे जाय, जिनमें बहुत ही सरल भाषा और मोटे अक्षरों में तन्दुरुस्ती की हिफाजत 
करनेत्ञाली बातें खुलासगी से समझाई गई हों। घर-घर में तुलसी का पौधा रखने की 
हिदायत दी जाय और दोनों जून गन्ष-धूप-गुग्गुल-लोबान आदि जलाने का नियम चालू 
किया जाय । रसोई-घर, नाली, कुँआ, पाखाना, बथान, गली आदि की सफाई कराते रहने 
के लिए ग्राम-पंचायतों और ग्राम-सुधार-सभाओ्रों को जिम्मेदारी दी जाय । तालाब के घाटों 
की सफाई पर भी निगाह रखी जाय । गाँववालों को दाँतों और नखों की सफाई के 
फायदे सुझाये जाय । उनकी गन्दी आ्रादतों पर उनका ध्यान खींचना भी जरूरी होगा | 
स्त्रियों और बच्चों के नहाने और कपड़े कचारने के लिए. पाताली नलवाले पके और पर्दा- 
पोश स्नान-घर बनवा दिये जायें । 


(१३) ब्रत-प्व॑ त्योहारों को राष्ट्रीय ढंग से मनाने के लिए, गाँववाले उत्साहित किये 
जाये । अपने देश के महापुरुषों की जयन्तियाँ और पुण्यतिथियाँ मनाने के लिए, भी 
प्रेणा दी जाय। जैसे बुद्ध-जयन्ती, महावीर-जयन्ती, गांधी-जयन्ती, मालवीय-जयन्ती, 
तुलसी-जयन्ती, हजरत मुहम्मद और महात्मा ईसा की पुए्यतिथि और इसी तरह की और- 
श्र तिथियाँ मी गाँवों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जायें, जिससे लोगों में महान्‌ 
आदशों के भाव जागते रहें । 


(१४) गाँवों के कारीगरों, गुणियों और कलावन्तों का संगठन करके उनकी रोजी का 
इन्तजाम किया जाय और उनके हुनर से देश को फायदा पहुँचाने की कोशिश हो | 
उनकी कला की कद्र करके गाँवों की शोभा-समत्ति बढ़ाई जाय | 


(१५) रेल की यात्रा करनेवाले ग्रामवासियों को टिकट कटाते समय कतार बाँधकर 
पारी-पारी से टिकट लेने का ढंग सिखाया जाय। रेलगाड़ी के डब्बे में या मुसाफिरखाने 
में या प्लेटफार्म पर गन्दगी न फैलाने के सुझाव दिये जायें। भीड़ में शान्त रहने और 
सभ्य बनने के तरीके भी बतलाये जायें । 


११० शिवपूजन-३चनावक्ौ 


(१६) अ्रन्धविश्वासों से बचकर धर्म के श्रसली रूप को परखने के लिए गाँववालों को 
प्रकाश देना होगा । इसके लिए, रेडियो, श्रखबार, व्याख्यान, साहित्य-प्रचार श्रादि साधनों 
से काम लिया जाय । कानूनों का सहारा वहीं लिया जाय, जहाँ बहुत जरूरी हो । 
फजूलखर्चियों से उन्हें बचाने के लिए, कानून की सहायता ली जा सकती है; क्योंकि 
तिलक-दद्देज आदि विना कानून की मदद लिये कभी बन्द न होंगे ओर इनको रोके बिना 
समाज में सुख-शान्ति नहीं टिक सक्रती। देश की मलाइयों के लिए कानून से काम 
लेना ही पड़ेगा | 


दो ' हक 


[ ध्यंग्यविनोदपूर्ण मनोरअञक रचनाएँ ] 


मुरोवत महारानी की जय !!! 


मुरौवत महारानी की महिमा अपार है। जिसके पीछे पड़ जाती हैं, उसे ले बीतती 
हैं। इनका मारा मिमियाता भी नहीं। लोग-ल्ुगाई की आँखों में इनका रेन-बसेरा है । 
जिसपर सवारी कसती हैं, उसे खन्‍्दक के ढालू रास्ते पर सरपट दौड़ाती हैं। इनके 
रंगमहल में जिसकी पेठ हो जाती है, उसे दुनिया दिन-दहाड़े लूट लेती है। और, इनके 
महल में जिसकी देवढ़ी बन्द हो जाती है, उसपर दुनिया बड़े-बड़े विशेषणों के बम- 
गोले बरसाती है--हृदयहीन है, बेलोस है, रूखा है, नीरस नीबू है, मक्खीचूस है, शील- 
संकोच घोलकर पी गया है, आँखों का पानी ढल गया है, लिहाज को बासी मुहँ लील 
गया है, तोताचश्म है, सूरतहराम है, न कहते देर न उलठते देर, गिरगिठ की तरह रंग 
बदलता है, सोनार का सपूत है, चाणक्य का चचा है” इत्यादि । 
ः मुह कह 
मुरौवबत महारानी की माया का जादू जिसपर चल गया, उसका बचपन बिगड़ गया, 
जवानी जहन्नुम में गई, बुढ़ापा बरबाद हुआ | यह जादू की छुड़ी अगर किसी भोलेभाले 
बालक पर फिर गई तो वह अभागा मनचली दुनिया के लिए अमिया की चठनी बन गया । 
अगर यह छुड़ी किसी नौजवान पर फिर गई तो उसकी बहू बेचारी माँगभरी होकर भी 
रेंड्रापा खेपेगी । अगर कोई अल्हड़ बालिका या श्रनाड़ी युवती शिकार हुई तो भंवर 
में नेया पड़ी, रेती में बजढ़ा फंसा, मँमपार में बेड़ा ड्बा, चाहे जो नतीजा सोच लीजिए, 
गृद्भ्रदृष्टि चाहिए | 
डः का बट 


यदि कोई व्यापारी या दुकानदार किसी कारण महारानी का उपासक बन गया तो वह 
सुबह-शाम शहद लगाकर लहना-बही चाटा करेगा । अगर किसी सम्पादक पर महारानी 
ढल गई' तो उसकी नीति बिल में घुस जायगी और उसका रिद्धांत मुँह लट्कावेगा, दाँत 
निपोरेगा, नाक पर उँगली रखकर बात करेगा । अगर किसी लेखक को भी महारानी 
के लहँगे की हवा लग गई, तो प्रकाशक उसका रोम-रोम नोच लेंगे | 


मः झः क्र 


१२४ शिवपूजन-रचनावल्ी 


महारानी जिसकी आँखों में बस जाती हैं, वह “अ्बल की श्रबला' की तरह 'सबको भाभी 
बन जाता है। राह-चलता भी एक बार चोंच डुबा लेता है। कोई आँख गड़ाये रहता है, 
कोई दाँत। चौतरफी छेड़खानियों होती हैं। क्षणमर मी चैन नहीं । थाली परसी हुई हे, 
एक महापुरुष आ धमके, अब चला चरखा; घरनी कुढ़ती हैं, नौकर कुड़कुड़ाता है, अंतड़ी 
कुलकुलाती है, मगर महाशयजी गरियार बेल बने बेठे हैं। पैसे का अभाव है, हृथफेर 
लेकर किसी तरह काम चलाया जाता है; मगर “वसूल के बाप तक्राजा” तिवारी तड़के ही 
टपक पड़े--“चन्दे की रकम चाहिए. चचाजी--विधवाश्रम में एक दजन बच्चे पैदा हुए, हें, 
दूध का ठिकाना नहीं है !!--अ्रच्छा तो लो मतीजे भोरे-भोरे आज भाँग-मुरा नहीं सही ।' 

0 बे हर 

महारानी जब समालोचक पर चढ़ाई करती हैं तब चट उसकी कलम पकड़ लेती हैं। 
अब बढ़ी आगे बच्चू , गव खब हुआ न ! 'परोपदेशे पारिडित्यं! कहाँ समा गया १ मगर बड़ा 
श्रचम्मा है कि प्रकाशकों पर महारानी का दौरा नहीं होता ! कमी धावा बोलती भी हैं तो 
फिसड्डी रह जाती हैं। वकील-मुख्तारों और डाक्टर-बेद्यों से महारानी मपती हैं--हमेशा 
श्रॉखें चुराये चलती हैं, कहती हैं कि उन लोगों की दस्तदराजी से पनाह माँगती फिरती हूँ , 

गः शः ् 

कॉलिज की छात्रियों पर महारानी की भूरि-भूरि कृपा रहती है। अगर कहीं किसी पर 
महारानी लट्टू हो गई तो वह अनायास सफल-काम हो जाती है। सच मानिए, अगर आप 
ऊँचा ओहदा पाना चाहते हैं, तो अपनी श्रीमतीजी को महारानी के महल में परचाइए । 

मदनोत्सवा से महारानी की पटरी नहीं बेठती । अश्रगर इनसे वह पटरी बेठा ले तो 
चण्टों को चूना केसे लगावे १ धनिकों के मुंडे जाने का तमाशा दुनिया को कौन दिखावे ! 
सबसे बढ़कर विचित्र बात तो यह है कि संसार के लोग दूसरों के ही साथ महारानी को 
देखकर आनन्द लुटते हैं, कोई भी इन्हें स््रयं अपनाना नहीं चाहता - साथ लगाना 
पसन्द नहीं करता, सब-के-सब दूर से ही श्राँव सेंकना चाहते हैं। ये हैं भी इसी की 
पात्री ! पहले उँगली पकड़वाकर पीछे पहुँचा तक पहुँचा देती हैं ।॥ धन्य हो मद्दारानी ! 
तुम्हारी जय हो !(/ -- साप्ताहिक 'समाज' (काशो), वैशाख, संवत्‌ २०००] 


& 
मीठा-मीठा गप, कड़वा-कड़वा थू ! 


आजकल हमारे देश में हर जगह अन्न की महँगी फेली हुई है। घर-बर चूरहा-चक्की 
की चर्चा है। भोजपुरी भाषा में एक बरसाती कद्दावत हैे--“चाउर-दाल हमरे पास, 
लकड़ी बिना पड़ें उपास !” आज भो नोट और सिक्के पास हैं; पर देढ़े अन्न नहीं 
मिलता । जो लोग अन्‍्न-देवता को मिट्टी के भाँड़े में रखते थे और नोट-सिक्‍्के लोदे की 
तिजोरी में, वे अब निवुआ-नोन लगाकर नोट चाटा करे | 
कै क कै 
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जिधर देखिए, बस नोट की ही नौबत बज रही है। पहले सरस्त्रती का मूलधन था 
कागज, श्रब वह लक्ष्मी का मूलथन है। लोग सोना-चाँदी के नाम पर आँसू बहा रहे हैं 
ओर नोट बेचारा गल जाने के डर से उसे पोंछना नहीं चाहता । भला आँसू की बाढ़ में 
कागज की किश्ती कितने दिन चलेगी ! 

डॉः गः कह 

सिक्‍के मुँह काला कर गये, रिजकारियाँ रूठ गई--वे नोट को मुँहक्रोंसा समझती हैं, 
लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी ओर नहों चितोतों । मोदी दूर से ही नोट देखकर 'छान- 
पत्रा' तुड़ाने लगता है। फल्तः महाकवि भूषण” की यह पाँती अक्षरशः सत्य हो रहो 
हैं--तीन बेर खातीं सो तो तोन बेर खाती हैं ।! नहीं-नहीं, 'बीन बेर खाती हैं !!' और, 
कपड़े की महँगी पर भी “भूषण” की फबती चुस्त बेठती है--“नगन जड़ातों ते वे नगन 
जड़ाती हैं ।! 


्ः कह डः 


यह अभाव या अकाल किस कारण सबके सिर घहराया है !? भारतभूमि की उपज 
उतनी ही है, अधिक-से-अधिक अन्न उपजाओ' का आन्दोलन जारी है, फिर भी अन्न का 
ऐसा टोटा क्‍यों ! क्‍या सरकारी रोक-थाम से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है ! नहीं-नहीं, 
गहरा गोता लगाइए, तह की मिट्टी लाइए, इसमें कुछ ओर ही रहस्य है। आज की यह 
बीहड़ समस्या हमारी अपनी ही करनी का फल है। गिन-गिनकर याद कीजिए---विवाह 
और भाद्ध के भोज में, प्रभुजी की दावत में, गाडन-पार्टी में चचा 'तेग अली” के “राजा” 
की तरह घेवर को तलवों से मसलते थे न? अब चिल्ल-पों क्‍यों 

डः बे डॉ 


बुभुक्षितः किन्न करोति पापम!--इस समय यह कोई न मानेगा कि ईश्वर का ही खूँटा 
पृथ्वी की छाती में गड़ रहा है। ईश्वर तो आजकल अन्न-वस्त्र से भी मेंहगा और दुलभ 
दो गया है। कहीं वद दिखाई नहीं देता, यद्यपि उसकी तूती हर जगह बोल रही है। 
अमेरिका ने ईश्वर को फुटबाल बनाया, अ्त्र ईश्वर ही अमेरिका को फुटबाल बनाकर 
'मेदान मार! रहा है। रूस भी ईश्वर को कचालू रसीला समककर चट कर गया । मगर 
अब ईश्वर की पारी लौटी है या घानो फिरी है । सो चोट सुनार की, एक ही चोट लुहार 
की ! योरप तो ईश्वर को दिलबहलाव का सामान ही समभकता रहा। अ्रब ईश्वर भी 
उससे अपना दिल बहला रहा है । बिसात बिछु गई है। गोटियाँ लाल हो रही हैं। 
जेतो निदहारिए नेरे हें नेननि तेती खरी निकरे-सी निकाई !? 

न मे 4 

वह दिन बहुत दूर नहों हे जब बड़े-बड़े भक्त भी बोखलाकर या भलल्‍लाकर कह 
उठेगे--'भूखे भजन न होइ गोपाला, ले लो अपनी कण्ठी-माला।! तो सच जानिए, 
बह ले ही लेगा करश्ठी-माला । हमारे कृतसंकल्य वायसराय की तरह वह भी इस्तांफा 
मंजूर करने में अपने दंग का एक ही दै। चाहे कोई कैसा भी भक्त हो, किसी से मुरौवत- 
मुलादजा नहीं करता, किसी का अहसान लेना नहीं चाहता | ज्योंद्री आप कणठी-माला 
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सौंपेंगे, व्योंही वह बिदाई का बीड़ा थप्ता देगा। बस जाइए, हवा खाइए, हराम का अन्न 
बहुत खा चुके ! 
श्ः डः नः 
हराम माल खाने का ही तो यह नतीजा है। वेद-पुराण चिल्लाकर कह रहे हें कि 
ईश्वर को श्रर्पित करके अन्न खाया करो; पर हम पेट अन्धाधुन्ध भच्छे जा रहे हैं, मूले- 
भठके भी मोजन के समय भगवान को नहीं सुमिरते । भला क्‍यों सुमिरें ! हम प्रगतिशील 
हैं, हमारे पूवज पोंगापन्थी थे । उन लोगों का सिद्धान्त था “अन्न ब्रह्ममयं' और हमारा 
सिद्धान्त है--'खाओ, पियो, मौज करो ।” तो श्रब कीजिए. मौज हवाई-हमला-हिफाजत 
के हौज में, हर जगह तो बन गया है, लबालब मरा न भी हो तो, आपके लिए चुल्लू-भर 
काफी होगा । 
दर 2 शै 
घबराइए नहीं, अन्न-वस्त्र के बाद ही जल का भी नंबर आ रहा है। इस युग में 
सूयनारायण को अध्य देना पाखण्ड ही है, हवन करना दकियानूस का ही धन्धा है। बस, 
तड़के उठकर सिगरेट सुलगाना ही तो प्रगतिशीलता है। अच्छा, श्रमी तो घुँए का 
धौरहर उठाइए श्रासमान में, जब मेघ्र लघ्रुशंका भी न करेंगे तब देखिएगा दीघंशंका का 
दिवाला ! आँत बेचारी दाँत का मुँह जोहती रह जायगी | तब याद आयगा गीता का 
वह भगवद्वचन--'यज्ञादमवति पर्जन्यः पंजन्यादन्नसम्भवः |” अ्रभी तो सिफ सिनेमा- 
सितारों की सलोनी सूरत ही याद रहा करती हे * 
मे हे डा 
यह सिनेमा तो अन्न का बचा-खुचा सत भी चूस लेता है। रह-रहकर एसी-ऐसी 
पनडुब्बियों को परदे से बाहर निकालता हे कि बड़े-बड़े साहसी मल्लाहों के धीरज का जहाज 
भी मेमधार ही अरराकर दो टूक फट जाता है। करें क्‍या अन्न-देवता ? वे तो अगर 
सजधज से भी सामने थाल में आते हैं तो सिनेमा-सुन्दरियों की सुधि उन्हें फीका बना देती 
है। हड़बड़ी में कमी सजीले थाल के साथ भी न्याय नहीं होने पाता। दो-चार लपक 
में जितना गले के नीचे उतरा उतना सुनहरी सुधि के सोते से बाहर निकल गया ! बेचारे 
अन्नदेवता के 'रिजव-बेंक' का दिवाला पिट रहा है; क्‍यों न वे उचटकर अपना डेरा-डंडा 
उखाड़ ! 
शेः शः या 
लेकिन अन्नदेवता का खेमा उखड़ने से पहले बहुतों का दम उखड़ जायगा | कितनों 
के तो पाँव अ्रभी उखड़ चुके । जो मस्ती की तान छेड़ा करते थे, वे श्रब उखड़ी-उखड़ी 
बातें करने लग गये । बड़े-बड़े ढुण्ढिराजों की तोंद पिचक गई । अ्रभी तो यह पहला 
ही उखाड़ है, इतने में ही नरसें ढीली हो गई | “श्रागे-आगे देखिए होता है क्‍या?” 
जो लोग जनता को पेट की मार मारकर अन्न के अठाले पर अजगर बने बेठे हैं; देखिएगा, 


अन्त में उनके उखाड़े भी कुछ न उखड़ेगी | 
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मगर जनता को अपने किये का फल भोगना पड़ेगा । जब वह पूरा-पूरा भुगत लेगी, 
तभी उसकी सुनवाई वहाँ होगी ! अ्रभी तो उस दरबार में अन्न-देवता की सुनवाई हो रही 
है| अपने अपमान से कुपित होकर वे बड़ा करारा बयान दे रहे हैं। जगद्धात्री अ्रन्नपूर्णा को 
उन्होंने अपना वकील बनाया है । विश्वम्भर बाबा विश्वनाथ का नन्दी आँखों-देखा 
गवाह है। मामला पेशी में है। फेसला फौरन कैसे होगा ? अ्रभी कुछ दिन राह 
ताकिए--तारे गिनिए । --[साप्ताहिक समाज! (काशी), बशाक्ष, संवत्‌ २००० ] 


ले 


श्‌ः 


प्रोपगंडा'-प्रश्नु का प्रताप 


'प्रोपगंडा'-प्रभु का प्रताप परम प्रचण्ड है-- जिन्हके जस-प्रताप के आगे, ससि मलीन 
रवि सीतल लागे ।! यदि आज 'मूषण' और पद्माकर” जीवित होते तो इनके यश और 
प्रताप का भड़कीला वर्णन कर सकते | मैं भत्रा चूहे के चाम से दमामा केसे मढ़ सकता 
हूँ ! फिर भी आँख-कानवाला जन्तु हूँ, जिनके आँख-कान हें उन्हें तो सुका-बुककाकर प्रभुजी 
के प्रताप की बानगी दिखा ही दूँगा । 

इनके प्रताप-सू्थ की किरणों सभी क्षेत्रों में प्बेश कर गई हैं। राजनीतिक क्षेत्र में 
इनके जुए के नीचे कन्धा देने से कोई न बचा । साहित्थिक न्नेत्र में इन्हीं के प्रताप-प्रभाव 
से कुछ लोगों के चेहरे को लाली त्रनी हुई है। धार्मिक ज्षेत्र में कितने ही लोग बाघधम्बर 
श्रोढ़े दूसरों की हरी-भरी स्सेती चर रहे हैं । सामाजिक क्षेत्र में बहुतेरों की पाँचों उँगलियाँ 
घी में हैं--यद्यपि बाकी पॉच पर वे दिन गिन रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में, इन्हीं प्रभुजी 
की छत्रच्छाया में, कुछ लोग जवानी की खैरात बाँट रहे हैं, नपुसक को सॉड़ बना रहे हैं, 
बाँक की कोख आबाद कर रहे हैं, सन्‍्तानों की बाढ़ रोकने का बीमा लेकर घुड़दौड़ का 
मुफ्त टिकट काट रहे हैं, 'ययाति' को यौवन-दान देते हैं और “सम्पाति' के पंख उगाते हैं । 


इन प्रभुजी का भक्त हुए बिना न कोई चाँदी काट सकता है, न मूँछ पर ताव दे 
सकता है, न ह्वार में जीत का सपना देख सकता है, न किसी को उलटे छुरे से मूँड़े सकता 
है, न दुनिया की ग्ाँखों में धूल क्ोंक सकता है, न मिथ्या-महोदधि का मन्थन कर असत्य- 
रत्न निकाल सकता है, न जादू की छुड़ी फेरकर गीदड़ को शेर बना सकता है, न छछ्लेंदर 
के सिर में चमेली का तेल लगा सकता है, न सूखी रेत में नाव चला सकता है, 
न ढोल की पोल छिपा सकता है, न कोयले पर मोहर की छाप लगा सकता है ; 
इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता । 

जिसके मन में इनका प्रताप व्याप गया, उसका बेड़ा पार समभझिए! वह चाहे तो 
पानी में राग लगा दे, दहृवा में महल बना दे, आकाश में कुसुम खिला दे, श्रमावस को 
पूर्णिमा करके दिखा दे, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ कर दे, कोए, को हंस की चाल 
चला दे, एक सेज के दम्पती को दो सेजों पर सुला दे, पतोहू से सास का भोंठा नुचवा दे, 
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भाई की पीठ में भाई की कटार भोंकवा दे, परदे की आड़ में रहकर रंगमंच पर खून-खराबा 
मचा दे, भीषण रेल-दुघंटना में भी मौत को श्रंगूठा दिखा दे; चाहे जो कुछ कर दिखाना 
उसके बायें हाथ का खेल है; वह दुनिया को अ्ंगुलियों पर नचा सकता है | 

तुलसीदास ने लिखा है--“श्री रघुबीर-प्रताप ते सिन्धु तरे पाषान'--शायद उन्हें 
इन प्रभुजी के प्रताप का पता न था। इनके प्रताप से ही अग्निवर्षा 
पुष्पवृष्टि बन जाती है, मारतों के पीछे और भागतों के आगे रहनेवालों के 
सिर सेहरा बँघ जाता है, दूध का घुला भी कालिख से पुता नजर श्ाता है, 
लंकाकाण्ड में भी हिमालय की हिमवर्षा का दृश्य उपस्थित होता हे, धनधोर 
महाभारत में भी केवल पाण्डवों का ही संहार होता है और कौरवों का बाल भी बाँका 
नहीं द्योता | धन्य है प्रोपगंडा-प्रभु का प्रबल प्रताप | ऐसा प्रताप तो रावण का भी न था ! 
उसकी बहन की नाक उसके जीते-जी काटी गई; मगर इन प्रभुजी की बहन 'बेहयाई” तो 
सारी दुनिया में छाती ताने फिरती है, कोई आँखें तो बराबर कर ले उसके देखते-ही- 
देखते उसका लंका-गढ़ एक वानर ने जला डाला, प्रभ्रजी का दुग्म गढ़ 'सफेद भ्कूठ” तो 
प्रलयाग्नि की लपटों को भी जुगनू की जोत बना देता है। प्रोपगंडा-प्रभु का पटठतर पाना 
असम्भव है । 

श्री हनुमानजी राम-प्रताप सुमिरकर कल्पनातीत काय कर डालते थे! प्रोपगंडा-प्रभु 
का प्रताप भी यदि आपकी सुमिरनी का ध्येय बन जाय तो आप भी बिना हरें-फिटकरी के 
अपना रंग चोखा बना सकते हैं । तब तो राजनीति-क्ञेत्र में सदा आपकी पौबारह है! 
आप मजे से खद्र की खाल में स्वार्थ का भुस भर सकते हैं। फिर तो मंच पर दहाड़िए, 
और लंच में 'हिस्की' की चुसकी लीजिए.।। लच्छेदार भाषा से वाग्जाल बुनकर बुद्ुश्रों 
को फँसाइए। वाकाप्रपंच का ही तो यह युग है। प्रमु-प्रताप से आपमें ऐसी वचन- 
चातुरी आ जायगी कि आप दुनिया को चक्रमा देकर काजल की कोठरी से भी बेदाग 
निकल जाइएगा । आपके प्रतापी प्रभु की बहन खुद ही दुनिया की नाक काट लेगी | आ्रापके 
प्रभु के गढ़ में शत्रु-सेना की तो बात ही क्या, बड़े-बड़ों की बुद्धि भी न पेठ सकेगी । और, 
प्रभु-प्रताप का सुमिरन करते हुए कहीं आ्राप साहित्यिक छ्लेल में जा पड़े, तो फिर कीत्ति को 
कलेंगी लगी हुईं गद्दीधर की पगड़ी आपके सिर । लीजिए सुविधाएँ, भोगिए. अधिकार । 
अयोग्यता श्रापके तहखाने में घूँघट काढ़े बेठी रहेगी और योग्यता केवल 'पाउडर' और 
“लिपस्टिक' के बल पर हाट-बाट में मटकती फिरेगी । इसी तरह धार्मिक क्षेत्र में भी आप 
प्रमुप्रताप से मन का धोड़ा सरपट दौड़ा सकते हैं, कहीं खन्दक-खाई न मिलेगी। अ्रगर 
बाना आप ठीक बनाये रहें तो गोमुखी में चौमुखी कतरनी भी रख सकते हैं; एक ही मठ 
में आप विविध प्रकार के यशकुण्ड रख सकते हैं। नीचे लंगरखाने का नगाड़ा, ऊपर 
इन्द्र का अखाड़ा | यदि सचमुच आप प्रभु-प्रताप का मन्त्र जपते रद्दे तो सारी दुनिया को 
आप अपनी टाँगों के नीचे से निकाल देंगे । ऐसा प्रखर प्रताप है प्रोपगंडा-प्रभु का !! 

--[साप्ताहिक समाज” (काशी), बेशाल, संत्त्‌ २०० ०] 


& 
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मेरी रामकहानी 


मैं सेकड़ों रूपये मासिक कमाता हूँ । मजे का बेंगला है । नई मोटर है। निहायत 
खूबसूरत बीबी है। रईसों में पेठ हे । अफसरों में पूछ है। जनता में मान है। 
सरकार में साख है। समाज में धाक है। सब-कुछ है, मगर घर में डगरता हुआ अन्न 
का दाना नहीं है ! अन्न बत्रिना सब ठाठ फीका है। कण्ट्रोल के भूडोल ने सारी इमारत 
की सूरत बिगाड़ दी है । 


हर साल की तरह इस साल भी मोटर नई बदली गई है। घर में बिजली-बअत्ती की 
जगमगाहट भी कुछ कम नहीं है। दरवाजों तक में फालरदार रेशमी पर्दे भूल रहे हैं। 
दरी-कालीन पर पलेंग-कुर्सियाँ सजी हुई हैं । बैड में जमा रुपयों की 'पास-बुक' सामने 
ही पड़ी है; किन्तु अन्न के लिए मोदी का ही आसरा है। रुपये की अमलदारी उठ गई, 
अन्न की दुहाई फिर गई। वैभव के सभी साधन विद्यमान हैं; पर 'लवन बिना बहु ब्यंजन 
जैसे [! अन्न सबकी चोटी पर चरण चाँ पे खड़ा ललकार रहा है। आज उसकी चुनौती 
स्वीकार करनेवाला कोई कहीं दीख नहीं पड़ता । रुपया दुम दबाकर सटक-सीताराम हुआ, 
ब्रन्‍न की सत्ता स्थापित हो गई। 


अभी वह समय पास ही पिछवाड़े काँक रहा है जब मिर्जापुरी सुनहली दाल की गाढ़ी 
लुगदी को मखनिया प्री से ढीला करके बसोंधी की तरह सुड़का करता था, और अब उसको 
याद कर-करके सिसका करता हूँ ! जहाँ कुत्ते भी मसालेदार मुलायम माँस उड़ाया करते थे, 
वहाँ अब बच्चे वेचारे नीरस हड्डी चूसा करते हैं | चाँदी की वे कटोरियाँ सन्दूक में मुंह छिपाये 
पड़ी हैं, जो घी की तली रसीली तरकारियोाँ लेकर थाली को वैसे ही घेर लेती थीं जैसे रानी 
को सहेलियों घेरे रहती हैं । अब सम्पत्ति में वह शक्ति नहीं कि अन्न को क्रीत-दास बना 
रखे। नोटों के गड्ढु आँखें बिछाये हुए हैं; अन्न फूटी निगाहों से भी नहीं ताकता ! 


हिन्दू-शास्त्रकारों ने अतिथि को 'सबंदेवमय” कहा है, पर इस समय यदि कोई अतिथि 
आ जाता है तो जान पड़ता है कि यमराज का दूत आ गया--कुर्की का वारएट आ गया-- 
वसूल का बाप तकाजा आ गया । पर कहीं से प्रीति-मोज का निमंत्रण आ जाता है तो 
वेसी ही प्रसन्नता होती दे जेसी नरम-दली नेता को परामश के लिए वायसराय की बुलाहट 
पर--चादुकार-चूड़ामणिजी को नववष् की उपाधि-सूची में अपना नाम देखने पर । तारीफ 
यह कि अब कोई सपरिवार निमन्त्रित नहीं करता, अकेला ही बुलाता है, तब भी खिलाने 
में आग्रह नहीं करता [ प्रायः भोजों में देखता हूँ कि जो बाबू साहब पहले रबड़ी में डूबा 
चम्मच चाटना अपमान समभते थे, वे ही अब अँगूठा तक चाट जाते हैं ! जो महाशय 
अफरकर खा चुकने पर भी इस तक के साथ काफी जूठन छोड़ देते थे कि डोम अपना 
हिस्सा न पाकर सरापेगा, वे अब पत्तलचट बन गये हैं और डोम की धिकार-ध्वनि पर वेसे 
ही कान नहीं देते जैसे बालिका को ब्याहनेवाला मनचला बूढ़ा समाज के थू-थू पर ध्यान 
नहीं देता । 


१है० शिवपूजन-रचनावत्ी 


अबतक तो मुझे शहर में रहकर लिफाफा बनाने का ही नशा था, खेती-बारी को गँवारों 
ओर असम्यों का धनन्‍्धा समझता था । गाँव में पक्का मकान बनानेवाले बाप को बेवकूफ 
समभता रहा । छुट्टियों में भी बपौती जमीन की सुधि नहीं लेता था। श्रीमतीजी को 
गाँव के खेतों पर एक कौड़ी भी खच करना पसन्द न था। वे ट्रंक में नोटों का पुलिन्दा 
देख-देखकर छाती जुड़ाती थीं। परिणाम यह हुआ कि घरेलू जायदाद मिट्टी में मिल 
गई। शहर में बाहरी लिफाफा बढ़ता चला गया । लेकिन आज लिफाफा खुल गया! 
अब भी शाम को लिफाफा बदलकर हाट-बाट में घूमता हूँ । लोग समभते हैं, नवाब का 
नाती है | मगर ईमान से पूछिए तो अब कंगाल का काका कहलाने योग्य भी न रह गया। 
बाहरी टीमटाम चाहे जो हो, भीतरी दशा तो “गजमुक्त कपित्थ' की ही है। पेट में कदत्न 
है, चेहरा प्रसन्न है / मुखड़े पर हिमानी का लेप है, श्राँखों में अभावों की कप है। ओठों 
पर पान की लाली है, मगर पेट घी-दूध से खाली है । आँत में सत्तू , दाँत में कलाबत्तू ! 

सबसे अधिक चिन्ता श्रीमतीजी की ही है। उनके कठिन-कोमल अंग स्वर्णामरणों 
से भूषित हैं, रेशमी साड़ियों से ट्रंक भरे पड़े है, इत्र-लवेश्डर की नफीस शीशियों से भरी 
घरुमावदार आलमारी सदा सिरहाने ही रहती है, मगही पान ओर वनारसी जाफरानी पत्ती 
के साथ लखनऊ और कन्नौज का किमाम भी चलता है; मगर चूल्हे को अब बासमती से 
भेंट नहीं होतो--चुपड़ी चयातियों के दशन. नहीं होते--खीर-पूरी की सोंधी सुरभि से 
आमादित होने का सोभाग्य नहीं होता । जहाँ श्री में बादी डुबोई जाती थी, वहाँ अब 
दाल में घी छोड़ते समय “बिन्दु” की परिभाषा त्रोखी जाती है | जहाँ दोनों जून दूधिया भाँग 
छुनती थी, वहाँ चार-चार चम्मच अरारोठ-शकर का घोल बच्चों को फुसलाता है ( देवीजी 
को कुत्ते पालने का ही शौक था, गाय पालने को बड़ा मारी झंझट समक्रती थीं। भऋबरीले 
को गोद में लेकर सहलाती और पुचकारतो थों, गोबर बहुत गंधाता था | कहती थीं, ख- 
राग पालने से क्या लाभ, पैसे पास हैं तो खाले से मनों दूध लेकर नहा सकती हूँ। इसी 
जोम में चार बच्चों की माँ होकर भी 'पोड़शी' बनी रहती थीं। मगर इधर दो साल में 
ही नवोढ़ा से प्रौढ़ा हो गई | अब गाय की हाय मची हुई हे । लेकिन अब तो वह दूध 
से भी कई दहाई महँगी हो गई । कहीं दो साल और बकलोल कंट्रोल रह गया, तो सच 
कहता हूँ, मेरी वह हरी आदी, जो हरी धनियाँ के मेल से स्त्राद को आसभान चढ़ा देती 
थी, सूखकर सोंठ हो जायगी । 

होली का होहल्ला हर तरफ है । देवीजी के दिल में भी होसला है। चेहरे को 
पाउडर से परिष्कृत करके आईने के सामने जाती हैं। मगर वह रौनक कहाँ ! पाउडर 
सिफ चमड़े को रँग सकता है, जवानी का रंग नहीं निखार सक्रता। अंगों की कान्ति 
दिव्य अन्न में हे, बाहरी आडम्बर में नहीं। अन्नपूर्णा रुष्ट हों तो शंगार के सेकड़ों 
प्रसाघन कभी आकषण नहीं उसन्‍न कर सकते । जब आगे की थाली में पीलीभीत और 
देहरादून का सौरभ हो तभी सेब की लाली छा सकती है, जो होली की उमंग चौगुनी 
बढ़ा सकती है । --_ साप्ताहिक 'समाज' (काशी), फार्गुन, संक्‍्त्‌ २००० | 
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में हज़ाम हूँ ! 


मैं हज्जाम हूँ। अच्छी हजामत बनाता हूँ । जी लगाकर बना दूँ तो केश पखबारे 
तक न पनपें--रोएँ भी न अंकुर । मगर जी लगता नहीं जबतक मेरे छुरे को 'छुप्पन- 
छुरा'--कोई छेल-छबीला--नहीं मिलता । मिल गया तो छुरा रसे-रसे चलने लगता है। 
अगर संयोग से कोई गण्डपाताली मिल गया तो छुरा छुटकर चल पड़ता है। इसलिए 
कपोलपाताली मेरे ढिग फटकते ही नहीं। मेरी उन्मादिनी उँगलियाँ जब गालों को गुद- 
गुदाने लगती हैं तब रसज्ञों को नींद आने लगती है । 

नीतिशाख्रानुसार शख्त्रधारी कमी विश्वसनीय नहीं होता; किन्तु मेरे शस्त्रसज्जित 'लोखर' 
को देखकर भी बढ़े-बड़े राजा-रईंस और सेठ-साहूकार बड़ी आस्था के साथ मेरे छुरे के आगे 
गदन क्कुका देते हैं। जो सारी दुनिया को उलठदे छुरे से मूँड़ते हैं, उन्हें में सीधे छुरे से ही 
मूड़ डालता हूँ--मनमाने पैसे भी गिना लेता हूँ और मन मनाकर ठोंठ भी मसल देता हूँ । 

किसी सशख््र व्यक्ति के हाथ में कोई विश्वासपूवंक अपना सिर नहीं सौंपता, पर मेरे 
“विश्वसनीयमायुध्र' के सामने सब-के-सब स्तव्रत। आत्मसमपंण कर देते हैं--मेरे स्पशधुखावह 
छुरे को अपना गला सॉपने में कोई कभी हिचकता नहीं, यहाँ तक कि मेरी इच्छा के विरुद्ध 
कोई रंचमात्र भी टस-से-मस नहीं होता । 

जिस समय मनचाहा व्यक्ति मिल जाता है, उस समय मेरी रृत्यशीला अँगुलियाँ मन्थर 
गति से अपना लोच दिखाने लगती हैं। मेरी अंगुलि-अंगनाओं के अमिनय के लिए 
कमनीय कपोल ही रमणीय रंगमंच है ! मेरी भाव-भंगिमामरी कनक-शलाका-सी अँगुलियों 
के लिए चितचोर चिबुक ही 'सुचि रुचिर कसौटी” हे । 

किन्तु में कपोलानन्दी होकर भी सबथा निर्लिप्त और अनासक्त हूँ; इसलिए मैं प्रम- 

दाओऔ्रों का प्रतिद्वन्द्दी नहीं कहला सकता | हाँ, ठग” और “चोर' के बोच का “ठाकुर! 

अवश्य हूँ, इसलिए, 'ठसक' के साथ कह सकता हूँ कि 'ठाकुर' का भोग” कभी “जूठा” नहीं 
कहलाता, 'प्रसाद' कहा जाता है। न भोंरा फूल को जूठा करता है, न चींटी चोनी को। 
यदि सोच-समभकर देखिए तो में ललनागण की सुखबृद्धि का साधक हूँ । 

याद रहे, में '"हाथरस” का हृज्जाम हूँ; मगर रहता हूँ “बनारस” में | 'ब्रजबसिया' और 
“बनरसिया' होने के कारण ही तो 'रसिया' हूँ । सचमुच मेरे हाथों में ही 'रस” है । ठटका- 
टटका टे दूँ तो टकठको बँध जाय और ट्टोज्न-टटोल टीप दूँ तो विरद्दी की हराम नींद भी 
चुपके से चली आवे | 

मेंने जेसे स्पृहणीय श्वास-सौर भों का रसास्वादन किया है वेसे तो बहतों को नसीब न 
होंगे। जिन मानिनो मूँछों तक बड़ेबड़ों के हाथ नहीं पहुँच सकते उनको कुकुर-पूँल 
बनाने के लिए मेरे हाथ बड़े कौशल के साथ सरसते-बिलसते हैं। हाँ जनाब, “लोखर! 
लिये फिरने के कारण मुझ्के निरा 'लोफर' ही न सममिए | क्‍ 

नेत्रेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय--तीनों का ( त्रिविध ) सुख में एक साथ ही 
लूटता हूँ; इसलिए, मैं सौमाग्यशाली भी किसीसे कम नहीं हूँ। मेरी अनुभूतियाँ यदि 
किसी कवि के हाथ लग जायें तो उसमें 'बिहारीलाल” की आत्मा चहक उठे | 


१३२ शिवपूजन रचनावक्षी 


“आ्रादमी में नौआा, पंछी में कौथआा'--इस प्रसिद्ध कहावत के अनुसार मेरी धूत्तता भी 
जग-जाहिर है। इसलिए वतंमान युग में सबंत्र ही मेरी जाति का बोलबाला है। सभी 
देशों और सभी क्षेत्रों में मेरी जाति के लोग पाये जाते हैँ । मले ही वे जन्मना इज्जाम 
न हों; पर कर्मणा तो निश्चय ही हैं । मेरे छुरे से घुटी हुईं दाढ़ी तो पनपती भी है, पर 
कर्मणा हज्जाम - ज्ौरव्यवसायी ( मुण्डन-म्चेएट )--जिसकी हजामत बनाते हैं उसकी 
चाँद गंजी कर डालते हैं--एक-एक खूँ टी उखाड़ लेते हैं। फिर उसके सफाचठ चेहरे पर 
बाल उगते ही नहीं। मानव-जाति के भाग्य के हरे-भरे ज्ञेत्र को चर जानेवाले ये वेशाख- 
नन्‍्दन' वस्तुतः 'दुर्वाकन्दनिकन्दन' हैं। इनकी चरी हुई खेती कभी फलती नहीं; इनके 
मूँडे हुए सिर सदा के लिए लुएड-मुएड' बन जाते हें । 


अ्रजकल हजामत का पेशा बहुतों ने अपना लिया है। आँखें खोलकर चारों ओर 
देख लीजिए.। यदि कोई नई उमंग का नेता है तो निस्सन्देह नापित भी है; क्योंकि 
जनता की हजामत बनाना ही उसका बँधा रोजगार है। दुनिया की सरकारें प्रजा को 
हजामत बनाती हैं। निरंकुश लेखक भाषा की हजामत बनाता है। स्त्रयंभू कवि छुन्दों 
की, डाक्टर मरीजों की, वकील मुवक्िलों की, टिकट-चेकर मुसाफिरों की, दूकानदार ग्राहकों 
की, पण्डा तीथयात्रियों की, समालोचक लेखकों की, सम्पादक पुरस्कार की, प्रकाशक पाठकों 
की और श्रनुवादक मूल भावों की हजामत बनाता है। कहाँ तक गिनाऊँ, सब तो 
हज्जाम-ही हज्जाम हैं । तब भी, विज्ञापनदाताओं से बढ़कर होशियार हज्जाम नहीं नजर 
आरता। इन लोगों ने कचहरी के अमलों के भी कान काट लिये हैं। हाँ, ऊँचे इजलास 
की कुर्सी तोड़नेवाले भी अब न्याय को खूब मूँड़ रहे हैं--निगोड़ी तोपें मी किलों की बेसी 
कपालक्रिया नहीं कर सकतीं। ये लोग अफगानों के हज्जाम हैं। स्वनामधन्य बाबू 
रामचन्द्र वर्मा ने अपनी अच्छी हिन्दी' पुस्तक में एक स्थल पर लिखा है कि अफगान 
लोग हज्जाम को 'सरतराश” कहते हैं ओर उनके यहाँ हज्जामों को दुकानों को तस्तियों पर 
“हेड-कटर! लिखा रहता है ! 


बलिहारी है 'शेविंग स्टिक' और “ब्लेड' के आविष्कर्ता की, जिसने सभी सुशिक्षितों 
को हज्जाम बना दिया है । इससे मेरी जाति की रोजी में खलल जरूर पड़ा है, लेकिन 
एक काम बढ़े मजे का हुआ है--कामिनियाँ विशेष लाभान्वित हुई हैं--वे ही असीसती 
होंगी श्राविष्कर्ता को | मूँछ॒ तो अब मर्दानगी की पूछ मात्र है। इस युग में भला मुंछ 
की मर्यादा ही क्या है ? जब थी तब थी। अठारहवीं सदी के आरम्म में 'भरमी' कवि ने 
ठीक कहां था-- 


जिन मुच्छुन धरि हाथ, 

कछू जग सुजस न लीनो । 
जिन मुच्छुन धरि हाथ, 

कछू परूकाज न कीनो । 


दो घड़ी १३३ 


जिन मुच्छुन धरि हाथ, 
दीन लखि दया न आनी। 
जिन मुच्छुन॑ धरि हाथ, 
कबों परपीर न जानी। 
अब मुच्छु नहीं वह पुच्छ सम, 
कवि भरमी! उर आनिए। 
चित दया दान सनमान नहिं, 
मुच्छ न तेहि मुख जानिए | 
-- साप्ताहिइ समाज? (काशी), भाद्षषद, संवत्‌ २००२ | 


मैं धोबी हूँ ! 

मैं धोबी हूँ, मगवान भी धोबी हैं । मैं कपड़े घोता हूँ, वे पाप धोते हैं। किन्तु वे 
पतितपावन कहलाते हैं, मैं सारे समाज की मलिनता का परिष्कार करके भी अछूत कहलाता 
हूँ! फिर भी, उन्होंने ही मुक्े अपने-अपसे भी अधिक पतितपावनता दी है। वे तो 
केवल उसी पतित या पापी का उद्धार करते हैं जो उनकी शरण में पहुँच जाता है; पर में 
तो स्वयं घर-घर पहुँचकर लोगों का पातित्य दूर करके पवित्रता वितरित करता हूँ। तोमी 
में अस्पृश्य क्‍यों हूँ ? इसका एक पौराणिक कारण है ! 

जब ब्रह्मा ने मुके पहले-पहल पदा किया, मैंने उनसे पूछा--'में कहाँ रहूँ, क्या करूँ? 
वे बोले--/तुम्हें इन्द्र के पास रहना होगा, उन्हों के कपड़े धोने होंगे ; क्‍योंकि वे देवताश्रों के 
राजा हैं, सबसे बड़े शौकीन और विलासी हैं ।! फिर क्‍या, में पहुँचा इन्द्र-लोक | वहाँ 
ननन्‍्दन-वन के कमल-कुमुद-मधुप-मराल-सेवित सरोवरों में कपड़े धोने लगा। उन घुले कपड़ों 
में हंसों की उज्ज्वलता और कमल-कुमुदों की सुरभि आ जाती थी । शअन्नदाता प्रभु इन्द्र 
मेरे हाथ की सफाई से बड़े सन्तुष्ट हुए। उनके दरबार की अप्सराएँ भी मुझ पर ढलीं | 
ज्रब मेरे घाट पर रंग-बिरंग कपड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया । महाकवि “बिहारीलाल' के 
शब्दों में 'मरगजे चीर' खूब मिलते थे। ऐसी-ऐसी महीन साड़ियाँ जो मुद्दी में समा जाती 
थीं उन्हें निचोड़ने में जितना रसानुभव में करता था उतना तो गरीबों को चूसनेवाले 
नीबू-निचोड़ सूदखोर लहनदार भी न करते होंगे । में क्रमशः घोर वसन-व्यसनी बन गया। 

एक दिन, संयोग की बात, ऐसी सनक सवार हुई कि मैं उवशी और रम्भा की 
साड़ियों और कुर्तियों को एकान्त में सूँघ रहा था। उनकी मानसोन्मादिनी सुरभि से 
मस्तिष्क ऐसा आ्रामोदपूर्णा हो गया कि आँखों में मादकता की गहरी लाली उबर आई । 
बोतलवासिनी देवी की उपासना से भी किसी दिन वैसा उम्र उन्माद न हुआ था। मनोवेग 
के आवेश में या नशे की करोंक में, न जाने क्यों, में उन्हें बार-बार मुद्ठियों में कखकर 
दबाता और ककमकोरता । इसी तरह उन्हें चूमते और सूँघते-एूँघते में साड़ियों के गद्वर पर 
ढ़ेर हो गया । 


१३४ शिवपूलझन- रचनावक्षी 


शायद उसी समय नन्दन-वन-विहारिणी अ्रप्सराश्ों का क्रुएड सरोवर-तट पर आा 
पहुँचा। मुमे बँधी मुद्दियों में साड़ियाँ दबाये अचेत पड़ा देख वे मेरे मुँह पर जल के छोटे 
देने लगीं। उन शीतल सुरभित विमल जल की फुहारों से मेरी आँखें खुल पड़ीं। देखा 
तो सामने सौन्दय की देवियाँ खड़ी मुस्कुरा रही थीं। में थरथरा उठा। मुद्दियाँ श्रनायास 
ही खुल पड़ीं; पर जबान न खुली। मज्जुोषा देवी ने पूछा--म्हें हो क्या गया ? में 
शत्रासवश बगलें कॉकने लगा । तबतक मेनका देवी बोल उठीं--'यह महाराज इन्द्र का अन्न 
खाता है, विलासिता के कीयरणु इसके रक्त में भी घुस गये हैं ।!' इसपर घृताची देवी ने 
सव्यसाची की तरह श्रू-वाप चढ़ाकर कटठाक्ष-चराण छोड़ते हुए कहा - यह हमलोगों के कपड़ों 
को अ्रपवित्र मन से धोता और काम में लाता है, इसलिए इसको दरड देना चाहिए | 
इतना सुनते ही उबंशी और रम्मा, जिनकी साड़ियाँ और कुरतियाँ मेरे हाथों से छूटकर मेरे 
आगे गिर पड़ी थीं, अपने तमतमाये हुए चेहरे के रोत से मेरे प्राणों को सुखाती हुई कहने 
लगीं--जा, तू स्वगंश्रष्ट होकर मत्यलोक में अपने मन की मलिन वासनाएं पूरी कर । यह 
देवलोक है, यहाँ वासनाओं का गुपचुप खेल नहीं चलता, यहाँ तो लालसाओं की स्वच्छुन्द 
लीला हुआ करती है। कपड़ों की मलिनता दूर करने की शक्ति त॒भमें नहीं है । यह 
काम तो वरुणदेव (जल), पवनदेव और सूयदेव की किरणों के प्रताप से होता है । वें 
हमलोगों के वस्नों को दिव्य बनाते थे, तू अपनी वासना से उन्हें बसाता था । क्‍यों ! ऐसी 
ढिठाई ? एक दिन देवसमा में सुर-सम्राट महाराज देवराज ने बहन सुकेशी को व्यंग्यपूवक 
कहा था कि तुम मत्स्यगन्धा कब से हो गई हो । आज ही उनके व्यंग्य का रहस्य खुला 
है। हमलोगों के कपड़ों की तह में छिपकर तेरी वासना महाराज तक पहुँच गई। तू 
करत्तंव्यच्युत अपराधी है। विधाता ने तुके पतितपावन बनाकर शुभ कम सौंपा, तू मनों- 
विकार का शिकार हो गया । तेरी पृत्रकृत सेवाश्रों का स्मरण कर केवल इतना ही द्ड 
दिया जाता है कि प्रथ्यीवल के मानव-समाज में तू अस्प्रश्य समझा जायगा ; क्योंकि वासना 
तेरी नस-नस में बस गई हे । किन्तु तेरे शुश्र कम का जो गुण पवित्रीकरण है उसके 
प्रभाव से तेरा द््शान यात्राकाल में सदा मंगलश्रद माना जायगा। देवलोऊ से तेरा 
निकाला जाना ही कल्याणकर हे ।' 


में अपनी करनी का फल पा गया ! गदहे पर चढ़ाकर सुरलोक से निकाल दिया गया । 
वही गदहा मेरी सनातन सवारी है | भगवान की तरह अरब भले ही में पतितपावन नहीं रह 
गया ; पर मेरी-उनकी श्रेणी एक ही है, इसमें कठहुज्जत न कीजिए । मेरी सवारी गदंभ 
है--दूवांकन्द-निकन्दन वैशाखनन्दन ! उनकी सवारी गझुड़ है-सपंकुल-निकन्दन 
विनतानन्दन ! “ग'कार और 'र'कार का मेल दोनों सवारियों के नाम में है । गरड़जी को 
गव है जगतलिता की सवारी होने का और गदभ को गब है जगदम्बा की सवारी द्वोने का । 
माता कपूत को भी अपनाती है। लकर्ष्मी-वाहन को देख लीजिए। मुझे शीतलावाहन 
इसीलिए, मिला है कि 'माजनीकलशोपेतां शूर्पॉलडः कृतमस्तकाम! जगदम्बा भी सफाई के 
हथियारों (फाड़, और सूप) से लेस हैं। मेरी सवारी के रासम, गदंभ, खर आदि नामों 
को सुनकर वे बहुत प्रसन्न होती हैं ; क्‍योंकि वह सफाई के काम में एकाग्र मन से सहयोग 
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देता है--समाज का मल ढोकर तीथंतट तक पहुँचा देता हे और वहां से स्वच्छुता का प्रसाद 
लाकर वितरण करता है। इसी गुण पर मोहित होकर असुर-सम्राद रावण-जेसे विद्वान वीर 
ने उसको अपने मस्तक पर स्थान दिया था  'रावण” और 'रासभ' की मात्राएँ पिंगलानुसार 
बराबर ही हैं ! तुलसीदासजी ने इसपर मुहर लगा दी है--'पुरोडास चह रासभ खाबवा ।? 
इसके सिवा भी कई विशेषताएँ उसमें हैं। तत्सम 'गदम” का तद्धव रूप 'गदहा' भी 
संध्कृत का एक तत्सम ही शब्द है। आरोग्यदाता अश्विनीकुमार से पूछिए न। ऐसे 
विलज्षण शब्द कम ही होंगे जिनका तद्धव” भी 'तत्सम” का मजा देता हो । 

मेरी घोबिन तो बस हरी धनिया हे--यस्याः पाणिसरोज-सद्भमवशात्‌ वासों मलं 
मुझति ।!' भगवान्‌ की धोबिन गंगा हैं--बस्यास्तीरतरद्भसदड्भमबशात्‌ पापी मल॑ मुश्चति ।? 
मेरा और भगवान्‌ का पुराना नाता ह । रामावतार में जब लड्ला-विजय करके लौटे, 
रजक-रजकी का प्रणय-कलह सुनकर सीताजी को वनवासिनी किया । कृष्णावतार में पहले- 
पहल ननिहाल (मथुरा) आये तो मेरे ही कपड़ों में सजकर मामा (कंस) के पास गये । 
भगवान्‌ ने मुझे अपना समकक्ष समऋकर ही ऐसी तीव्र स्मृतिशक्ति दी है कि हजारों कपड़ों के 
लेन-देन में कभी भूल नहीं होती । हाँ, जब कभी कोई “धोबी का छेला' मुझे मधुशाला की 
गली दिखा देता है, तब जान-बू मकर चूक हो जाती है । 

फिर मेरी सामाजिक महिमा भी कुछ कम नहीं है । रानी और सेठानी की साड़ी और 
कज्चुकी का दरस-परस या तो राजा या सेठ को नसीब होता है या मुझे ही। कवि तो 
केवल मनमोदक खाते हैं, यहाँ सुन्दरी-से-सुन्दरी युवतियों की रंग-बिरंग साड़ियों और कुर्तियों 
से नित्य मेरा घर गमगमाया करता है। उन्हें केवल कचारता ही नहीं हूँ--बिछाता भी हूँ, 
पहनता भी हूँ ; क्योंकि मुझे शापश्रष्ट की चिरसंगिनी वासना-सखी यही कलि-कौतुक पसन्द 
करती हैं। उस समय मैं तो रजक ही रहता हूँ, पर मेरी रजकी तो 'रजजक” (बारूद) बन 
जाती है। बस, मैं भी अपनी हरी धनिया” के लिए, हरा पुदीना” बन जाता हूँ । 

- साप्ताहिक 'समाज' (काशी), कात्तिक, संवत्‌ २००० ] 


(६) 
में रानी हूँ ! 


दुनिया समझती है, में रानी हूँ । लोग कल्पना करते हँ--में सजीले महल में रहती 
हूँ, केसर-कस्तूरी का उबटन लगाती हूँ, गुलाब-केग्ड़े से नहाती हूँ, कीमती रेशमी कपड़े 
पहनती हूँ, इत्र-फुलेल से गमगमाती रहती हूँ, गंगा-जमुनी थाल में छुप्पन प्रकार जीमती 
हूँ, हीरे-मोती के सुनहले गहनों से सजी रहती हूँ, मखमली फश पर चलती हूँ , बिजली 
के भूले पर भूलती हूँ, बाँदियों और सद्देलियों से घिरी रहती हूँ, संगीत और मनोरज्जन के 
साधनों से मन बहलाती हूँ, और भी न जाने क्या-क्या स्वर्गीय आनन्द भोगती हूँ ! मगर, 
दुनिया के लोगों को यह पता नहीं कि ये सारे सुख-साधन सुलभ होने पर भी मैं 'रानी” का 
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सुख नाम को भी नहीं पाती । कारण, मैं अपने राजा? की 'रानी” नहीं, अपने महल की 
रानी भले ही होऊँ, जहाँ मेरी हुक्‍्मरानी चलती तो है, पर यह महल भी वासनाओं का 
बन्दीगह ही है। “अपने राजा की रानी महल में नहीं, द्ृदय के अन्तरतम प्रदेश में 
रहती है । 

में किसे अपना 'राजा' कहूँ ? जो मेरे प्रारब्ध-लब्ध राजा हैं, वे बहुतेरियों के राजा? 
हैं। मधुपबृत्ति राजा! किसी 'रानी' का 'राजा' नहीं हो सकता । 


मेरे महल में रमणीय उद्यान है, कमलवन विलसित पुष्करिणी है, भौरे गँजते हें, 
जलपक्षी किलोल करते हैं, कोयल कूकती है, चाँदनी छिटकती है, तितलियाँ थिरकती हैं, 
कपोत-कपोती की प्रणयलीला होती है, और इन्हीं ज्वालाओं से घिरे कारागार में मेरी अग्नि- 
परीक्षा हुआ करती है ! 


रानी होने से पहले और रानी होने के बाद मुझे बहुत-सी रानियों से मिलने का मौका 
मिला है। मेरे नाते-रिश्ते में भी कई रानियाँ हैं, जिनसे जब कभी मेंट या बातें करने का 
सुयोग नसीब हुआ है, अधिकांश ने यही दुखड़ा रोया कि वे राजेश्वरी तो हैं, पर ह्ृदये- 
श्वरी नहीं हैं ! अतः मुझे इतना ही सनन्‍्तोष है कि इस विषम परिस्थिति में अकेली में ही 
नहीं हूँ । दिव्य भोजन, उत्तम वस्त्र, अमूल्य भूषण, मनोहर सौरभ, सरस संगीत, वैभव 
की राशि, सब मेरे लिए “निर्गन्‍्धा इव किंशुकाः' हैं। राजा साहब छुठे-छुमासे कृपा भी 
करते हैं तो उचटे चित्त से। उन्मन-से आते हैं और छुलिया-से जाते हैँ। उनकी 
चिकनी-चुपड़ी बातों में सिफ रस्म पूरी करने की प्रत्॒त्ति रहती है। यदि वे कभी न आते, 
तो मैं कभी व्यथित न होती, लम्बी साँसें खींच भीतर ही घुटकर रह जाया करती। वे 
केवल मेरी सोई हुई पीड़ा को जगाकर छेड़ने द्वी आते हैँ, मरते हुए घाव में नव लगाकर 
उसे हरा कर जाते हैं। मैं मन-ही-मन कहा करती हूँ---ठुम नीके रहौ उनहीके रहो! 
पर वे पुरुष हैं, जो दोहरे स्वॉग दिखाने में बड़े निपुण होते हैं । पुरुष तो बदरीफल के 
समान बाहर से लुभावना ओर भीतर से कठोर है। नारी नारिकेल फल के समान ऊपर से 
कठोर दीखती हुई मी अन्दर से निमलोज्ज्वल और सरस-शीतल है । सुना है कि बेर की 
तरह नारियोँ भी द्वोती हैं; पर ऐसियों को भुगतना भी पड़ता है। पुरुष को भ्रुगतना नहीं 
पड़ता, पति के बदले पत्नी ही भुगतती है । इसका एक निदशन तो मैं ही हूँ । 


नारी? की साथंकता 'रानी' होने में ही है; क्योंकि दोनों शब्दों में केवल अक्षरों और 
मात्राओं का ही देरफेर है। किन्तु मुक-जेसी रानी होना तो नारी के लिए, घोर अमिशाप 
है। सच्ची 'रानी' तो वही सुहागिन हे जो अपने प्राशवल्लम के अद्धोन्मीलित नयनों में 
प्रेमाकुल भावों का तरल रस छुलछुलाते देखती और स्निग्ध-स्फीत अधर-पल्लवों के श्रन्त- 
राल से मृदु मन्द-मधुर स्वर में 'रानी! का उच्चारण सुनती है। 'रानी! और 'राजा' 
शब्दों की शोभा और साथकता तभी है जब वे उभय-दिशि के उच्छेवसित अधर-पुट से 
निकलकर शुचि-छुरमित साँसों के हिंडोले पर भूलने लगें। महलों में पेठकर ये शब्द 
निरथंक और नीरस हो गये हैं | कद्दू की लहलद्दी बेल से ढकी भ्ोपड़ियों ओर खपरैलों 
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में इन शब्दों की सजीवता और सफलता महलों से कहीं अधिक होगी। कहने भर को 
महलों में इनकी पैठ है; पर वहाँ के द्वदयों में इनकी पेठ कहाँ ! वहाँ तो इनका कंकाल- 
मात्र है । 
मेरे लिए मेरी बा दियाँ और सद्देलियाँ सान्वना की पुतलियों हैं। उन्हें देख में 
अपना दु/ख भूल जाती हूँ। वासनाओं की धघकती ज्वालाओं से घिरी हुई उन बेचारी 
हरिणियों के करुण-कातर नेत्र मेरे क्षण-भर के सौभाग्य में मी हृदय का योग नहीं होने 
देते। वे अभागी ऐसे लक्ष्मीकुर् की मछलियों हैं जिसमें चारा चुगानेवाला बनसी की 
घात लगाये बैठा रहता है। सचमुच यदि में हृदयहीन होती तो इस महल में चिर-वसन्त 
का बसेरा होता। द्वदय एक ऐसी सम्पत्ति है जिसके लिए बड़ा भारी 'टेक्स! 
चुकाना पड़ता हे । इस जमींदारी को वही रख सकता है जो विना वसूली के भी काफी 
मालगुजारी चुका सकता हो । मेरे राजाजी अपनी रियासत का भी उतना 'कर' नहीं 
चुकाते जितना में अपने द्ृदय का चुका रही हूँ ! 
--[ साप्ताहिक समाज” (काशी), कात्तिक, संवत्‌ २००१ ] 
में अंधी हूँ ! 
में सचमुच अंधी हूँ, किन्तु यदि जन्म की ही अंधी होती तो इतना परिताप या पश्चात्ताप 
नहीं होता। हाँ, होता भी तो बहुत थोड़ा, सो भी थोड़ी ही देर के लिए ; क्‍योंकि उस 
दशा में ऐसा आश्वासन और संतोष रहता कि मेरे लिए यह संसार महान अंधकूप ही है तो 
क्या करू। न मेरे लिए सूरज उगता है, न चाँद खिलता है ; न मेरे लिए वसनन्‍्त आता 
है, न बरसात आती है। जेठ की कड़ाचूर दुपहरी भी मेरं लिए भादो की अँघेरी आधी 
रात के समान है। यदि जन्मान्ध होती तो चम-चक्षुओं में चक्राचोंध डालनेवाला यह 
चंचला-चपल जगत्‌ का चाकचिक्य मेरे दछृदय की मदुल-मंजुल कामनाओं को मुग्ध नहीं 
करने पाता । किन्तु नहीं, भगवान ने तो मुझे कोकिल-कुल-कूजित सुगंध-पुष्प-पूजित 
वसंत-वेभव की, सावन -मादों के उमड़-बुमड़ कर घहरानेवाले मेघ्र के अंक में बिजली की, 
नववर्षा के वारि-बिन्दुओं की मुक्तावली से शोमित सुनील गगन में विविध रंगों से रंजित 
इन्द्र-धनुष की और मंजरी-मंडित रसाल-कुज्ज के पासवाली विमल सलिला सरसी के सुनील 
स्रच्छु वक्षःस्थल पर विकच-कम ल-माला की सरस शोभा का चारु चित्र दिखला#र, प्राणपोषक 
हृदयेश्वर के मंदस्मित-विंकसित मुख-मंडल के दिव्य सौन्दय के दशन से इन्हें सफल 
(सजल ! ) कर लेने के बाद, सदा के लिए. अंधी बना दिया। हा! न जाने किस पूब- 
जन्म-क्ृत पाप का यह कुफल हुश्रा है ! न जाने किस भयंकर अपराध का ऐसा हृदय-दाहक 
प्रायश्चित्त है ! 
भगवन्‌ ! क्‍या अपने सुमन-सुकु मार स्त्रामी की ओर मैं प्रेमश सरल-तरल कठाक्षपात 
करती थी, वह तुम्हें असह्य दो उठता था ! क्या अपने प्राशवन के मनःप्राणदारी दशन में 
अनुरक्त द्ोकर में तुम्दारी प्राण-वल्लमा प्रकृति की छुबीली छुटा जो नहीं देखती थी 
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उसी का यह कठिन-कठोर दंड है ! क्या मेरे प्राणेश्वर के शुभागमन की सूचना देने के लिए 
जब ये अंजन-रंजित खज्जन पंख फड़फड़ाने लगते थे तब्र उत्तरा-नक्षत्र के शुभागमन की 
सूचना देनेवाले इन प्रकृति-दुलारे खंजरीटों ने जो मेरे विरुद्ध तुम्हारे पास अमियोग उपस्थित 
किया था उसी का यह न्यायपूण निराकरण है ! क्‍या तुम्हारे साँवले-सलोने शरीर की 
शोभा का वशनाधार बननेवाले इन्दीवर का मानमदन कर देने से ये मेरे नेत्र इस दंड के 
भागी बने हैं ! क्‍या तुमने अपने कर-कमल-विराजित पद्म की शोभा को मलिन होते देख 
मेरी मुखाम्बुजअश्री छीनकर उसकी कांति और बढ़ाई है? कया तुमने इस डर से कि 
कदाचित्‌ प्रफुल्ल कमल पर खंजनयुगल की चपल क्रीड़ा देखकर कोई विना मेरे दिये ही 
चक्रवर्सित्व न पा जाय, मेरे शरीर ही क्यों, मेरे जीवन के ये दोनों रत्न लूट लिये हैं ! 

हा | हन्त !! मेरे जीवनसवस्त्र जब मुक्के गले लगाते हैं तब बार-बार विलख-बिलखकर 
अब यही कह उठते हैँ--“मेरी इस कंचन की कल्तलतिका से मणि के दोनों फूलों को क्रिस 
निदंय ने तोड़ लिया ? मेरे मानस सरोवर में खिले रहनेवाले कमल के रसिया श्र मर-युगल 
को कौन उड़ा ले गया ? मेरे कोमल कलेजे पर चुभनेवाले चोखे तीरों को निकालकर--- 
विना मरहम-पद्दी किये ही--कोन निठुर ले गया ? किस निगोड़े ने इन लाड़ ले मृगशावकों 
का वध कर दिया ? रसकुण्ड की इन मछलियों को किसने महाजाल में फँसाया ! इस 
सुषमा-सागर को किसने रत्न-विहीन किया ! मुक्ता-कोष का संचय करनेवाले इन कमलें को 
तोड़कर किसने मुझ हंस का सबस्व-हरण कर लिया १? उनकी ये कल्वनापू्ण जल्पनाएँ, 
यह हृदय-विदारक विलाप-कलाप, ये ममतलस्पशिनी उक्तियोँ सुन-सुनकर मैं मन-ही-मन 
रोती-कलपती हूँ--किस्मत पर कुढ़ती हूँ, सर्वाथशून्य जीवन पर झूखती हूँ । 

सुनती हूँ कि अकबर बादशाह ने एक बार बीरबल से बेसिर-पेर का सवाल पूछा था कि 
समुद्र में कितने रत्न हैं, तो उन्होंने ऋटपट बिना सोचे-विचारे उत्तर दे दिया था कि 
देहधारियों के जितने नेत्र हैं उतने ही रत्न समुद्र में हें। यह उत्तर सचमुच समीचीन था | 
भवसागर के तठ पर शरीरियों की श्राँखें अमूल्य रत्न के तुल्य हैं। किन्तु मेरा जीवन 
वास्तव में रत्न-शूल्य रत्नाकर सा हो गया । यह जबरदस्त तूफानों से घिरा हुआ हे | 
ज्वार-भाठा चारों ओर हाह|कार करके उथल-पुथल मचा रहा है। बेचारी आत्मा निराधार 
ड्रब रही है। कहीं कोई आधार नहीं । हर तरफ गाढ़ी अधियारी, दसों दिशाओं में शुन्यता 
छा रही है । 

हाय ! वर्षा-वारि-विलोड़ित कलकल-निनादिनी तरंगिणी का स्वर जब कानों के पर्दे 
पर आकर टकराता है, तब जी चाहता है कि जैसे कौरव-सभा में विराट-रूप के दिव्य दर्शन 
के लिए धघृतराष्ट्र की आँखें एकाएक खुल गई थीं, वैसे ही भगवान मुकपर भी विशेष 
दया करके मेरी खोई हुई दुलभ संपत्ति बहुरा देते, तो मन मनाकर इस नव-तरंग-प्रमथिता 
उत्कंठिता नदी की उन उमंग-भरी तरंगों को देख लेती, जो भ्रठखेलियाँ करती हुई अपने 
प्राणेश्वर समुद्र के अंक में शान्तिलाभ करने के लिए उत्सुकतापूर्वक आगे बढ़ी चली 
जाती हैं। मुझ हृतमागी को इसका क्या पता था कि ये प्राकृतिक शोभा के लोचनोन्‍न्मेपी 
चित्र, नाठक के पर्दे के समान, देखते-देखते मेरी आँखों से श्रनत हो जायैंगे । मैं जानती 
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भी न थी कि मेरे जीवन-भर का प्रकाश अनंत अंधकार के अतल गर्भ में तिरोहित होने- 
वाला है। कभी ऐसी कल्पना भी न जाग उठी थी कि पति-पद-पतद्म के दशनों का विच्छेद 
करने के लिए मुझपर सुदर्शन चलाया जायगा । कभी स्वप्न में भी यह नहीं भासता था 
कि मेरी लालसाएँ अ्रेघेरी कोठरी में बंद करके तड़पाई जायेगी ! 


भगवन्‌ | यदि इस अ्बला के आग्रह पर अनुग्रह कर देते, यह एक बार भी यदि 
आँखें पा जाती, तो इन लगन-भरी लालसाओं की साध मिट जाती | मुझे इस बात की 
बड़ी चाट लग रही है कि एक वार भी में अपने आ्राँखों के तारे! के पास यह लिख मेजूँ 
कि“ आवहु या मगु होय, कमल-पाँवड़े ये किये अति कोमल पग जोय ।! और नहीं 
तो कम-से-कम काग से भी इतना कह सके कि ““पहले दरस कराय के, पीछे लीजो 
खाय ।' हाय ! जी तो यही चाहता है कि इन उद्विग्न मनोवुत्तियों को, उत्कट आरकांत्षाओं 
को, अनवरत अमिलाषाशों को यदि कहीं पकड़ पाती तो उन्हें अपने कलेजे की तरह 
मसतल-मसलकर दर निकालती | दे जगन्नाठकसूत्रधर | मला मेरी इन श्वेत-श्याम- 
रतनार' साड़ी पहननेवाली पुतलियों को कहाँ ले जाकर नचाओगे ? क्या एक बार भी 
इन्हें प्राणेश्वर के आगे अब थिरकने न दोगे ! अहा ! आज तक उन दिनों की स्मृति 
हृदय में हाहाकार मचा रही है जिन दिनों में प्राशनाथ की आज्ञा का 
पालन करने के लिए इधर से उधर आ-जाकर मूषणों की भंकार से अंग-प्रत्यंग 
को सजीव कर देती थी। अब वे ही अलंकार हैं जिन्हें दपंण के दशन तक 
दुलभ हो गये। “आरसी' शब्द तक अब मेरे लिए 'नीरस” हो गया। अब वे ही भूषण 
हैं जो मेरी सासत देखकर मौन हो गये। अब कौन उन्हें कहाँ सजावे ! जो हाथ फूले- 
फूले सुन्दर फूलों को बड़े चाव से चुन-चुनकर माला गूँथते और जीवन-धन को पहनाते थे, 
सुस्वादु भोजन बनाकर प्राणवल्लम के आगे थालों में यथास्थान रुचिकर पदार्थ सजाते थे, 
रच-रचकर सरस बीड़े बनाते और आप ही उस हास्य-रंजित मुख में खिलाते थे, हा देब ! 
वे तो ये ही हैं; किन्तु अब सुन्दर पुष्पों की पहचान कौन करे ! माला कौन गूँथे ! सुधा- 
स्निग्च भोजन कोन प्रस्तुत करे ! प्रेम के बीड़े कौन चभावे ! हा हन्त ! केवल दो लालों 
के लुट जाने से ह्वी सारे मनोरथ छूछे पड़ गये। अत्र तो सुरमे को सलाई भी स्नेह-स्निग्ध 
हृदय में दियासलाई लगा रही है ! 


भला अब यह दुखड़े का पचड़ा कहाँ तक सुनाऊँगी ! मेरा दुःख देवदुर्विपाक से द्रौपदी 
का चीर हो गया; किन्तु अब केवल इसी बात से अपने चित्त को सांत्वना देती हूँ कि भगवान 
ने बाहर के कपाट बंद कर दिये तो कृपा करके भीतर के कपांठ खोल दिये। जिसे भीतर 
ले चुकी हूँ उसे अब बाहर नहीं कर सकती | हाँ, अब बाहर से करित्ती का अंदर आना भी 
असंभव है। जो भीतर राज्य करने चला जा चुका है, बस वढी अकंटक राज्य करेगा; केवल 
उसी एक का एकाधघिपत्य चिरस्थायी रहेगा | अब एकांत भाव से उसी एक के ध्यान में मग्न 
रहूँगी। न तो अब दुसरे सौन्दय का जादू मुके छुलेगा, न इस जीवन-वुक्ष में अब्र दूसरा 
फल फलेगा, न दुनिया का दुराचार दिल में खलेगा ओर न तो श्रव अनाथा अबलाझों पर 
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अन्याय देखकर जी जलेगा । अब मेरे लिए न कोई बॉकी-माँक़ी होगी और न ॒ब्रक्षा की 
इससे कोई टेढ़ी टाँकी होगी । 

संतोष इस बात का है कि आज तक ये मेरी आँखें कभो ईर्ष्या की चिनगारियों में नहीं 
जली थीं। इनका कोई अंग कभी किसी प्रकार कलुषित नहीं होने पाया था । ये सदा 
करुणा और पवित्र प्रेम की धवल धारा में अवगाहन किया करती थों। इनका जीवन 
जब तक रहा तब तक रहा निष्कलंक, निर्मल, निष्काम और निलेंप । 

भगवन्‌ ! यदि फिर कभी मुझे इस मायामय संतापपूण संसार के बीहड़ पथ की सुपथ्िका 
बनना पड़े, ते कृपया 'मणि-कांचन-संयोग” में वियोग का विप न डालना; मानव-जीवन के 
इन अमूल्य रत्सों से बंचित न करना | किन्तु, यदि मुझे नेत्र प्रदान करना तो उन्हें लजा की 
लालिमा से, करुणा की कालिमा से और शांति की शुक्लिमा से रंजित कर देना । उनमें 
विषाक्त बाणों की-सी जलन मत भरना, उनकी प्यास बुझाने के लिए स्फटिक-स्वच्छु शीतल 
जल देना। और, जिसके शुभ दशनों के हेतु इस जन्म में ये आँखें तरसती और 
तलफती रही हैं उसी के दशनों से जन्मांतर में भी इन्हें तृतत और कृतकृत्य करना । 

--मासिक 'आयमहिल्ला' (काशी); बिक्रम-संवत्‌ १६७९ 


७ 
श्री मिश्रवन्धुओं का विनोद-वेचित्र्य 


माननीय मिश्र-बन्धुओं की साहित्य-सेव्रा से सभी लोग सुपरिचित हैँ। उनका 
“मिश्रबन्धुविनोद' चार भागों में प्रकाशित बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है। वास्तव में वह विनोद का 
भण्डार ही हे। आदरणीय मिश्रबन्धुश्रों ने सचमुच विनोद के लिए ही वह ग्रन्थ लिखा 
है?! आइए, कुछ साहित्यिक विनोदों का रसास्वादन किया जाय | 

पहले तो भाषा के सम्बन्ध में उनके सिद्धान्त बड़े विनोदपूण हैं । वे लिखते हैं-- 
“यदि हिन्दी पर व्याकरण का बल बढ़ा तो यह मातृभाषा न रहकर मृत भाषाओं में चली 
जायगी ।” फिर कहते हैं --“विभरकि, प्रयय, लिज्वभेद आदि पर भी हम स्वच्छुन्दता के 
पक्ष हैं ।” इस “पक्षी! शब्द के समान अन्य अनेक शब्द भी उनकी स्वच्छुन्दता के 
सूचक हैं | जेसे “उमंगोत्ादक, ऐतिहासिक्ायन, उपदेशकपन, जीवन-होड़-प्राबल्य” आदि | 
उन्होंने डंके की चोट घोषित कर दिया हे--'हमलोग सिद्धान्त के रूप में संघ्कृत के नियमों 
को हिन्दी में अमान्य समकऋकर शब्दों के वे रूप लिखते और इतरों से लिखबाना चाहते 
हैं, जो संस्कृत-व्याकरण के नियमों से चाहे अशुद्ध हों, किन्तु देश में उनका प्रचार हो ।” 
इसीलिए, उनके कितने ही वाक्यों से सहज ही विनोद उत्तन्न हो जाता है। कुछ वाक्य 
आगे के प्रसंगों में मिलेंगे। उनकी गहराई में ह्बकर सोचिएगा । 

महाकवि देवजी के सम्बन्ध में यह वाक्य -- ये केवल सोलह वष की बाल्यावस्था से 
उत्कृष्ट कविता करने लगे थे।? सचमुच होली में सोलह वध की यह बाल्यावस्था 
अत्यन्त भुतिमधुर ओर मनोश जान पड़ती दे ! 
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कह्दी-कहीं कुढ़कर या चिढ़कर या क्;'ँकलाकर बहुत ही स्पष्टवादिता के साथ श्रपना 

मत व्यक्त किया है। “बोधा” कवि की इन पंक्तियों पर-- 

“कॉपत गात सकात बतात है 

सॉकरी खोरि निसा अ्रंधियारी 
यों दुरि केलि करें जग मैं 
नर धन्य वहे धनि है वह नारी” 

--कसकर लिख मारा है--““इस छुन्द से अधिक शोहदापन मिलना कठिन है।” 
इसी तरह एक जगह लिखा है--“बेनी कवि भंडाचाय थे ।” “कविवर बेताल बन्दीजन' 
पर भी एक धौल जमा दिया है--“इनकी कविता में अद्वितीय उदृश्डता एक अनुपम 
गुण है। भाषा के बहुत-से कवियों में उददृश्डता अधिकता से है, परन्तु उसकी मात्रा सबसे 
अधिक इसी कवि में है /”” फिर कविवर 'पजनेस” को दबोचा है--“इतनी उदृर्ढता बहुत 
कम कवियों में पाई जाती है। उन्होंने उद्दण्डता के स्नेह में मधुर भाषा को तिलांजलि दे 
दी।” भाषा को तिलांजलि तो स्वयं भी खूब दी है, जिससे हिन्दी-माता की आत्मा तो 
तृप्त हुई द्वी है, विनोद-रसिक्र पाठक भी तृ ॑न्त हुए विना न रह सकेंगे । भाषा को तो शायद 
'फागुन-मर की भौजाई” समझ लिया है। छूटकर होली खेली है भाषा-भाभी के साथ !!! 
कहीं-कहीं विलक्षण लेखकों का परिचय देकर उन लोगों ने अपने मनोविनोद के साथ 
ही पाठकों के मनोविनोद का भी मसाला जुटा दिया है। एक जगह ग्रंथकार का तो 
नाम दिया है 'घरमपाल'; परन्ठ उसके ग्रथ का नाम है छछूँदरिरायसो'। एक कोई 
अयोध्याप्रसाद वाजपेयी थे, 'महाकवि और समाचतुर ।! उनका देहांत संवत्‌ १६५० में 
हुआ । उनका हाल तो सुनिए---/एक बार एक राजा ने इन्हे” मखमली अ्रचकन और 
पाजामा दिया, पर सर के लिए, किसी वस्तु टोपी आदि का देना वह भूल गये। इसपर 
कवि ने कहा कि वाह महाराज, आपने मुझे ऐसा सिरोपाव दिया है कि घटा टोप |! 
इसपर लोगों ने कट टोप का भी घाटा पूरा कर दिया।” इसी प्रकार एक स्थल पर 
विचित्र उल्लेख है--'लोचन सिंह, कायस्थ, # रचनाकाल सं० १९२३, कविता-काल सं० 
१६२३, मेथिलीशरण गुप्त के पिता ।? पता नहीं, रचना-काल और कविता-काल में क्‍या 
अन्तर है, और इसका भी पता नहीं चलता कि यह मेथिलीशरण गुप्त कौन हैं। किसी 
भी लेखक के पुत्र का उल्लेख उसी दशा में हुआ है, जब वह पुत्र परम प्रसिद्ध है। 
इसके सिवा किसी लेखक के पुत्र का नाम कहीं नहीं आया है। तब तो अरब गुप्तजी ही 
बतलावें कि मिश्रबन्धुओं का विनोद सत्प है या यह होली की ठठोली है। खेर, आगे 
चलकर एक और विचित्र लेखक का परिचय दिया है--“मथुरा प्रसाद लंकेश”, कायस्थ, 
ग्रन्थ--रावण दिग्विजय, रावणशिवस्वरोदय, रावणइन्दावनयात्रा । आप कालपी में वक्लील 
थे। रामलीला के रसिक ही न थे, वरन्‌ रावण बनते भी थे ओर अपने को रावण का 
अवतार कहते थे। उपनाम भी लंकेश” रक्‍खा था।” सुनने में आया है कि 
हिन्दुविश्वविद्यालय में भी कोई लंकेशजी हैं। क्या ये महद्दशय भी उक्त लंकेशजी 
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के ही अवतार हैं। जो हो, कालपी के एक 'मलूक दास” साधु के विवरण में लिखा 
है--बाबू कृष्णबलदेव, खत्ली# के मातामह के बाबा थे |? अ्रब पाठक इन छुः पिछली 
पीढ़ियों का लेखा-जोखा लगाते रहे ! 

“विनोदी बन्धुओं' की खोज का तमाशा भी देखिए । महाकवि पदमाकर के प्रसंग 
में लिखते हं--“एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि गंगा की कछार में पछारि छार 
करिहों । पदमाकरजी ने इसमें अपने पापों को अपार कहा है ! हमने बाँदा में जाँच 
करने से केवल इतना सुना था कि इन्होंने एक सुनारिन को घर बिठला लिया था। इस 
एक पातक को कोई अपार नहीं कह सकता |” बहुत ठीक, यह सुन्दर फेसला क्‍या होली 
में ही लिखा गया था क्योंकि फागुन में पातक की परिभाषा बदल जाती है !! 

एक स्थान में महाराष्ट्र-प्रान्तवासी 'साहिरोबानाथ” नामक एक सन्त का परिचय देते 
हुए लिखा है--““ग्रालियर-नरेश महादजी सेंघिया से मथुरा में भेंट होने पर इन्होंने कहा-- 

सोना-चाँदी हम ना चाहें, अलख भुवन के वासी | 
महल मुलुक सब रोम! बराबर, हम गुरुनाम उपासी ॥” 

निस्संकोच लिख मारने में कहीं कोई कोताही नहीं की है। व्यक्तिगत बातें तक लिख 
दी हैं। जेसे बड़े भाई ( पं० गणेशविहारी मिश्र ) के बारे में लिखा है--“इन्होंने 
मित्रों के आ्राग्नह पर भी तीसरा विवाह नहीं किया ।” पं० श्यामविहारी मिश्र के सम्बन्ध 
में यह विचित्र वाक्‍्य--“तब यह पुलिस छोड़कर डेपुटी कलक्टरी पर चले गये ।” फिर 
पं० श्यामविहारी मिश्र और शुकदेवविहारी मिश्र के विषय में यह मार्के की बात--“इन दोनों 
की प्रायः सब हिन्दी रचनाएँ सामे ही में बनी हैं ।” इतना ही नहीं, तीनों मिश्र-बन्धुओं के 
लिए भी यही उक्ति--'आायः सब छुन्द और गद्यलेख साके ही में बनते रहे।” हों, 
खेती और तिजारत तो बाझे में सुनी गई है, पर रचना और रमणी तो साभे की नहीं 
सुहाती। शायद यह पांचाली रीति की रचना है, गौड़ी और वेदर्भी रीति रुचती 
ही नहीं :; इसी तरह व्यक्तिगत बातों के ओर भी कितने ही प्रसंग हैं। अपने बारे में 
भी स्पष्ट लिख दिया हे--हमलोगों के चारो नाटक-प्रन्थ स्टेज पर खेलने योग्य हैं।” 
कालपी के स्त्रग॑य बाबू कृष्णबलदेव वर्मा के विवरण में लिखा है--“इनका भतृहरि 
नाटक पढ़ने से रुलाई आरा जाती है।” स्व० आचाय रामचन्द्र शुक्ल के विवरण में 
लिख दिया है--“मिश्रबन्धु नाम तुनते ही जामे से बाहर हो जाते हैं!” पं० उम्ा- 
शंकर वाजपेयी, एम० ए० को यह सर्टिफिकेट दिया है--“हमलोगों को आप अपनी रचना 
सुनाया करते हैं ।” खीरी-लखीमपुर के एक वकील साहब के विवरण में बस इतना 
ही-- इनकी कन्या एम० ए० पास है।” 

राष्ट्रीय विचार के लेखकों और कवियों पर पक्के रंग की पिचकारी चलाई है। 
वाक्य बड़े रंगीन ओर स्वादिष्ट हैं। पहली ही पिचकारी की बौछार महात्मा गान्धी 
पर--हिन्दू-संगठन की इद्धि आपके द्वारा अच्छी हुई है |!” स्व० पं० माधवराव सप्रे पर 
# बाबू, कृशबत्नदेव वर्मा महाकति केशवदास के विशेषज्ञ पुराने साहिस्यसेवी थे । उनढे 
आतुष्पुश्न बाबू बजमोहन वर्मा हास्य -व्यंग्य के सिद्धृृस्त लेक थे |--ज्ले ० 
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भी एक वार--“देशभक्ति में कुछ उद्धत विचार रखने से कई बार आपको कष्ट उठाने 
पढ़े थे ।? इसी ढंग का धावा प॑० हरिभाऊ उपाध्याय पर भी--'उद्धत देशप्र मवश 
कई बार जेलयात्रा मी कर चुके हैं ।” तब कविवर नवीन! जी केसे छूट सकते हैं-- 
“द्धत देशभक्ति के कारण कई बार जेल भी हो आये हैं।” फिर कविवर 'सनेही' जी 
के विना विनोद” में रस कहाँ--- त्रिशूल के नाम से उदरण्ड राजनीतिक साहित्य भी रचा 
है।” स्वामी सत्यदेवजी सौमाग्यवश सस्ते छूट गये--“गरम विचार अवश्य रखते 
हैं। किन्तु इतने नहीं कि जेल जाना पड़ा हो।” जान पड़ता है, इन विख्यात 
विनोदी बन्धुओं की पिचकारी में समाकर बेचारे 'उद्धत! और 'उद्दण्ड' शब्द पानी-पानी 
हो गये हैं ! इन्हीं की तरह 'भारी' शब्द को भी मकुआ बनना पड़ा है ! जेसे, 
प्रेमचन्दजी के प्रकरण में--- “हम आपको भारी उपन्यासकार मानते हैं|”? फिर पं७ 
चतुरसेन शास्त्री और श्रीवियोगी हरिजी--'दोनों महाशय गद्रकांव्य के भी भारी 
रचयिता माने जा सकते हैं |” इसी तज पर पं० रूपनारायण पाण्डेयजी भी "भारी 
अनुव[दक' हैं--“बड़े भारी' नहीं, सिफ भारी !” सत्र पूछिए तो असली विनोद यही 
है। उनलोगों ने तो खुलकर लिख ही दिया है कि विनोद' में खोज के अतिरिक्त और 
भी बहत-सा मसाला है #। वह यही होली का रंग-मसाला है, और क्‍या 

देखिए वह मसाला। काशी के एक लेखक का परिचय यों लिखा हे---“हरिनाथ 
(आलू पंडित) हास्यरस के उद्धठ कवि एवं लेखक हैं |! इन महाशय (आलू पंडित) 
का हाल ठीक-ठीक जानना हो तो काशी के किसी साहित्यिक मित्र को बेरंग चिट्ठी भेजकर 
पूछिए। ये महाशय गली-गली विधवा-वित्राह का कागजी भंडा फहराते फिरते हैं। 
खेर, श्रागे अभी और देखिए। लिखते हैं---“वास्तव में उच्च हिन्दी का उदाहरण यदि 
देखना हो तो चतरसेन शास्री और उम्र की भाषा पढ़ी जाय ।” श्रीदुलारेलाल 
भागव के बारे में कहा हे--“भारतेन्दु के पीछे इनके बराबर हिन्दी-सेवा बहुत कम लोगों 
से बन पड़ी है।” याद रहे, मिश्र-बन्धुओ्रों के प्रायः सभी ग्रन्थों के प्रकाशक ओर 
प्रचारक वही हैं । फिर डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के परिचय में एक बारीकी निहारिए-- 
'इलाहाबाद-विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रथ्रानाध्यापक हैं । हिन्दी का अच्छा ज्ञान रखते 
हैं ।” अन्तिम पंक्ति में ही विनोद का मसाला मरा गया है। रायबरेलं। जिले के पं० 
शिवरत्न शुक्ल पर लिखते हैं--“रेल की सेवा से रिठायर वृद्धावस्था मना रहे हैं।? 
मानों वृद्धावस्था होलिकोत्सव है अथवा वृद्धावस्था ग्रीष्मावकाश है ! भाषा के साथ ऐसी 
ही मसखरी एक जगह और देखिए। एक लेखक के विषय में लिखा है---“श्रापका 
साहित्य वणन-चातु्य से सौरमित है।” यह अन्तिम शब्द शायद “आनन्दितः और 
क्रोघित! तथा 'संकुलितः का जुड़वाँ भाई है। इसी प्रकार हिन्दी-लेखकों में सन्‍त निहाल 
सिंह का भी नाम है जिनके अंग्रेजी लेबों के अनुवाद 'सरस्तर्त! में छुपा करते थे। 
इनके परिचय में बस इतना ही लिखा है--'ज्ञाता पुरुष हैं ।? पं० भाबरमल्ल शर्मा को 
'परोपकारी महात्मा' लिखा है। काशी के राय हृष्णदासजी पर ये पंक्तियाँ जड़ी गई 
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हैं--““कई उपन्यास छायावादी ढंग पर लिखे हैं। हमको ये पसन्द हैं, यद्यपि हमारे 
कई मित्र इस मत के विरोधी हैं।” एक हाथ से मान का पान, दूसरे से चमत्कारपूण 
चपत ! श्रीराहुल सांकृत्यायनजी पर तो अद्भुत सम्मति दो है--“आपका कोई ग्रन्थ हमारे 
देखने में नहीं आया, पर लेखनशैली गंभीर एवं गवेषणापूण है !” शायद नाम सुनकर 
ही शेली का आभास मिन्न गया, अथवा दूर से ही शैली झूँत्री जा सकती है! जो हो, 
पं० नारायण प्रसाद बेताब” से सारी कसर निकाल ली है--“समालोचना असंयत 
भाषा में भी कर बेठते हैं। “यथा नाम तथा गुणः की कहावत चरिताथ कर देते हैं । 
नाटकों में चरित्र-चित्रण बिगड़ जाता है,” कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍त के सम्बन्ध 
में-- इनकी रचना हिन्दी के प्राचीन प्रसिद्ध कवियों के भी साहित्य का सामना कर 
सकती है ।” शायद यह विनोद-वेचित्रय भी सरोद के तबलच, का सामना कर सकता 
है। धन्य है--अनन्य है -प्रण॒म्प है-अ्रगम्य दे यह निरले ढंग का विनोद-प्मोद ! 
पारसी थिएटर-कम्पनी का चोंचों का मुरब्बा' है यह। भानमती के पिठारे में मथुरा 
के पेड़े भरने के लिए बधाई ! --पसाप्ताहिक ठप! (गया); होलिकाह, विक्रम-संवत्‌ २००१ 


| 


ऐसी होली को गोली मार दो 


आजकल रेल की यात्रा में श्रंग प्रत्यंग-घपणु॒ से ब्रह्मनंद-सहोदर सुख प्राप्त होता है ! 
तीसरे दर्ज में तो 'विविध-विषय-विभूषित' सौरभ का भी आनन्द उपलब्ध होता है। 

उस दिन तीसरे दरें के डब्बे में नर-नारियों की अपार भीड़ थी। जेसे पतली फाँक- 
वाली दरार में साँप घुस जाता है बेसे ही अंग-अंग समेटकर मैं भी घुस गया । बेचारे 
बच्चों की बड़ी साॉँसत थी। उनकी माताओं के कातर नेत्र देखकर इच्छा हुईं कि बाहर 
कूद पड़े । किन्तु टस-से-मस होने का भी अवकाश कहीं न था। सन्तोष इतना हां था 
कि अवध-तिरहुत“रेलवे के डवॉडोल डब्बे में सब-क्रेसब खड़े-ही-खड़े मन्द-मन्‍्द 
हिल रहे थे। बस, अयोध्या और जनकपुर' का संगम हछृदयंगम कीजिए. |. * 

राम-राम करते जंकशन-स्टेशन पर पहुँचा। देह चूर हो गई थी। इन्द्रधनुषी 
सौरभ से नाक नक्रिया गई थी । कमर तो ऐसी दुख रही थी मानों उसकी नसें दुह गई 
हों। पेर का खून जाँघ में चढ़ गया था, जैसे दबाव के प्रभाव से तरल पदार्थ ऊपर को 
उबल पढ़ता है ! 

थका-माँदा पड़ रहा मुसाफिरखाने में । कहीं पान की पीक की पिचकारियाँ चली थीं, 
कहीं जूठी पत्तलों पर कृशाज्ञ कुत्ते जुझ रहे थे, कहीं राष्ट्रनेत मौलाना आजाद के चरणों 
में चोट पहुँचानेवाले केले के छिलके पड़े थे। ऊपर से मच्छुर मद्ाराज कानों में दीक्षा- 
मंत्र गुनगुना रहे थे | नींद निठुरी आधा-मीतर और आधा-बाहर की दुबिधा में फँसी 
थी। उसे पुचकारने के लिए ही श्रखबार खरीदा । 


दो बढ़ी १४५ 
देखा अखबार में कि रेल का भाड़ा बढ़ा दिया गया । शायद युद्ध के बाद तीसरा 
दर्जा स्वर्ग बना दिया जायगा । बड़ी प्रसन्नता हुईं। फिर यह भी देखा कि युद्ध के बाद 
देश-भर की सड़कों का भी कायाकल्प हो जायगा । इससे दुह्दरी प्रसन्नता हुईं। अह्ो- 
भाग्य भारत का | बस, छाती पर अ्रखबार रखे, कल्पना के पुष्पक पर, व्योमविद्वार करने 
लगा। उंडे-ठंडे क्ोंके नींद को फुसलाने-पिघलाने लगे । 
श्रब में तीसरे दर्जे के उन्नत डब्बे में लखनऊ जा रहा था ! जिधर देखता उधर ही 
सीमेण्ट की सड़क, मानों सारे देशवासियों के तन की सीमेंट सड़कों पर ही ढाल दी गई हो ' 
डब्बा तो बस फरट-सेकेएड-हण्टर का “चों-चों का मुरब्बा' था | गद्या क्‍या था, 'मंजु मनोज 
तुराई!' था। नागदन्त अ्रथांत्‌ खूंटी की छुनाई का क्या कहना--छोटी-छोटी ऊपर उकसी 
हुई--ठिंगनी ओर ठोस । दपंण तो हलब्बी का भी मुरब्बी था। व्यजन तो स्वजन से 
भी सुखद ! लघुशंका-कक्ष परम स्वच्छु । दीघ शंका-स्थल घवल-विमल | स्नानागार 
में अजस धारायन्त्र | धूम्रपान-प्रकोष्ठ प्रथणं। भोजनशाला परिष्कृत। सब सुख- 
साधन सुलभ थे । कमी थी केवल शयनागार की । पर सूचना अंकित थी कि निकट- 
भविष्य में उसकी भी व्यवस्था हो जायगी | 
इतने में पास ही खड़ी दो देहाती दुलहिनें, एक दूसरे के कंधे पर सिर रख, पुक्का 
फाड़कर, रो उठीं। अचानक चोंक कर उठा तो देखा कि राहुल बाबा की 'बाईसबीं सदी' 
को दुनिया से ययाति की तरद् खिसककर अपनी उसी “बीसवीं सदी में छुढ़क श्राया हूँ 
जिसमें वही रेल-पथ, वही गुत्थमगुत्थी, वही भाग-दौड़ और वही संकीण संघर्षण है । 
हड़बड़ी में उठकर दोड़ा, पर भीड़ की ऐसी मरमार थी कि कहीं पावदान पर भी खड़े 
होने की जगह न मिली | ओर से छोर तक दौड़ता और गिड़गिड़ाता ही रह गया; पर 
देखते-दही-देखते गाड़ी निगोड़ी सामने से सरकती हुई निकल गई !! आज ही होली है ! 
यही आखिरी गाड़ी है ! भ्रीमतीजी मन में क्या कहेंगी ! ऐसी होली को गोली मार दो । 
-- साप्ताहिक प्रभाकर! (मंगेर), होल़िकाहू, विक्रम-संवत्‌ २००१ ] 


& 


गुलाब नहीं, आम ओर कटहल चाहिए ! 


चार्वाक-सम्प्रदाय के लोग कहा करते हैं कि हिन्दुस्तान को आजादी वैसे ही मिल गई 
जैसे कमसिन लड़की को बच्चा पैदा हो जाता है। १४ अगस्त को हम उसी 'कमसिनी 
के प्रसाद! की बधाई में खुशियाँ मना रहे हैं। कमसिन बहू को भी जब पहलौंठी का 
बेटा नसीब द्ोता है तब बधावे बजते ही हैं । बेटा ऐसी चीज ही है ! भले ही वह 
पिलपिला हो, मगर मा-बाप की बहादुरी का नमूना तो होता ही है, गोद-गोद में हलराया 
जाता है--जेसे पशया धान सूप में हलोरा जाता है। 

हमारा आजादी का बच्चा साल-भर का हो गया। उसकी पहली बरसगॉठ पर 
दीवाली जगमगायगी, जलूस के नारे आसमान गुंजायेँंगे, पहाड़ी चोटी की ऊँचाई पर 


१४६ शिवपूलन-रचनावत्ती 
तिरंगा लदरायगगा। गव और आनन्द के बाँध टूट जायैंगे। सब मुबारक हो | मगर 
बच्चे का ग्रह, योग, लग्न आदि भी देखना होगा । यह रावण है या राम ! 
चार्वांक-सम्प्रदाय के लोग उसे 'पुलस्त्य का नाती' ही मानते हैं। पेदा होते ही उसने 
दुनिया में तहलका मचा दिया । खून की नदियाँ बह गई । श्रभावों की आ्ँधियाँ चल 
गई । निराशा की अँधियालियों छा गई । दुगति-नाशिनी दुर्गा ने भी त्योरी कस ली । 
जन-जन के मन में भय का मूडोल पैठ गया । मूधर-कीलित धरा भी काँप उठी ! 
अध्यात्मरामायण के उत्तरकांड के आरम्म में ही लिखा है कि सुमाली को कन्या 
'कैकसी' कुबेर-सा पुल पाने की इच्छा से जब पुलस्त्यनन्दन “विश्रवा” के पास गई, तब 
उन्होंने कहा कि दारुण वेला में आने के कारण सनन्‍्तान राक्षस होगी ! 
तो क्‍या यह बच्चा दारुण वेला में कच्ची कोख में आया था ! 
इसपर काशी के ज्योतिषी विचार करें । हमलोग तो फलमोक्ता हैं । जो लोग फलवक्ता 
या फलवेत्ता हैं वे ही गुनकर कहें । 
यहाँ तो देखने में आ रहा है कि यह साल भर की स्वराज्य-फुलवारी हर तरफ गुलाब 
ही गलाब खिला रही दे, आम और कटहल का यह मौसम ( अगस्त ) निष्फल बीत गया 
अगली फसल का हाल राम जाने ! 
भाषणों में, अखबारों में, स्कीमों में, ब्राडकास्टों में--सब जगह गुलाबी 
क्यारियाँ लहलहा रही हैं, सन्‍ज बाग ही लहदरा रहा है। आम और कटहल के फल की 
क्या बात--उनका सौरभ भी नहीं मिल रहा है । 
बरसों पहले आम और कटहल ही पहले रोपे गये थे। लोग मधुवन के फल खाने 
की ताक में आशावान थे। पर लंका-विजय के बाद भी मधुवन के फल नसीब न हुए ! 
रह गये सिफ कंटीले-छुबीले गुलाब ही । 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने परम प्रिय इष्टदेव भगवान रामचन्द्र से कहलव। 
दिया है--- 
संसार महँ पूरुष त्रेबिध-- 
पाटल रसाल पनस समा | 
एक सुमनप्रद, एक सुमन फल, 
एक फलइ केवल लागदीं। 
एक कहहिं, कहहिं करहिं अपर, 
एक करहिं कद्दत न बागहीं।! 
ध्यान रहे कि रावण जोशीले रावण--- से यह बात कही गई थी। इस समय किससे 
कही जा रही है, यह सद्द दय-द्व दय-संवेद्य है | 
चावकि-सम्प्रदाय के लोग तो बुमेंगे मगर बाकी लोग शायद माथापज्नी में जूझेंगे ! 
--[मतवाल!' (मिजांपुर), चावांक-अंक, १५ अ्रगस्त १६४८ ६०] 
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दो बड़ी २१४७ 
एक अद्भुत कवि 


एक “छिपे रुस्तम” कवि हैं। उद्धट कवि हैं, उत्सुक कवि हैं, उद्बोधक कवि हैं, उत्पाती 
कवि हैं। तुकबन्द और तुक-खुले भी हैं। आपकी कबिता में प्रसाद-गुण के साथ प्रमाद 
जा है; समास और अनुप्रास के साथ विरोधाभास तो है ही, छुन्द-चन्द का सवग्रास 

| 

पहले-पहल जब आप अ्रपना 'तखल्छुस” ( उपनाम ) तजवीजने लगे, तब बरसों 
खोपड़ी खखोरते रहे, अपने साथ कितनों के मगज चाट गये, मगर कोई उपनाम पसन्द 
न आया । कभी सोचते कि 'लाल कवि! और 'बैताल कवि” के वजन पर 'मजीठ कवि! 
और “पिशाच कवि? नाम रखें । कभी “ग्वाल' का खयाल ञ्राता तो अपना उपनाम “चाण्डाल' 
तक सोच लेने में भी नहीं हिचक्रते | श्रजत्र टेढ़ी खोपड़ी के जीव हैं। आप अपने 
उपनाम की तलाश में बहुत दिनों से परीशान हैं, न मिलने से जी-जान से हैरान हें, 
जो द्ूंढकर भेज देगा उस मेहरबान के ऊपर कुबान हैं। लेकिन सवाल यदह्द है कि 
कोई ढूँढ़ने में माथापच्ची करके हीं क्या करेगा जब आपको अपने मित्रों का चुनाव 
पसंद ही नहीं है । 

एक बार हमारे 'शास्त्रीजी! आपको मिले तो बोले कि बेकार आप हिन्दी-फिन्दी के 
फन्दे में फँसे हैं, संस्कृत-कवियों के नामों में से कोई मड़कीला नाम क्‍यों नहीं चुन लेते ! 
आपने झट फर्माया--“मैं सबसे निराला नाम रखना चाहता हू। आज तक हजारों 
नाम चुने, सुने; मगर किसी से मेरा तुक नहीं बेठता, क्योंकि में उन नामों से विपरीत श्रथ 
का नाम चाहता हूं। अगर कोई ऐसा नाम. मिल गया तो में शुक्रगुजार बनकर कबूल 
कर लूँगा ।” 

शास्त्रीजी बोले, अरे भई ! शुक्रगुजार क्‍या बला है? मैंने तो अथ ही नहीं समझा ! 

आप हेरत में आरा गये कि इस हिन्दू-मुस्लिम एकता के जमाने में हिन्दू-मुस्लिम 
शब्द (शुक्रगुजार) शास्त्रीजी क्‍यों नहीं समझते |! बोले, 'परिडतजी  'शुक्र' का अर्थ 
“वीय्य' है और 'गुजार' का मतलब 'देनेवाला!। पहला संस्कृत है, दूसरा फारसी | 
चोटी-दाढ़ी का मेल हे ।' 

शास्त्रीजी ने कुँकलाकर कहा, तो क्या आप शुक्र देकर नाम कबूलोगे ! बड़े 
बिलछूण जीव हो जी ! अच्छा, एक नाम 'अश्वधोष' तो अच्छा है, पर इसका विपरीत 
अथ तो गदम-निनाद! से प्रकट होता है! “दण्डीः कहने पर “शिखण्डी' 
पाखण्डी' और “भुशुर्डी' ही आपके मतलब के नाम सकते हैं, पर मुझे पसन्द नहीं। 
मैं 'मापर! कहूँगा तो आप 'वेशाख”' बन जाओगे, पर यह शब्द ऐसा विचित्र हे कि 
इसके आगे “'नन्‍्दन'-सा सुन्दर शब्द जोड़ते ही अरथ का अनथ हो जाता दे। मेरी 
राय तो यह ह कि “विकटनितम्बा” के समान आप “निकटनितम्बा' नाम रख लो ! 

किन्तु कविजी को शास्त्रीजी का नामकरण-्प्रस्ताव पसंद नहीं हुआ। आपने 
मुंह बिचका कर शास्त्रीजी का पिए्ड छोड़ दिया। स्वयमेव सोचने लगे कि उपनाम 


श्ष्द शिवपूजन-र चनाक्ली 


के विना श्राजजल जोशीली कविता करना खतरे से खाली नहीं है। तखल्छुस के 
तहखाने में बैठकर तो कितने ही सरकारी नौकर भी आजकल अ्रपने दिल का बुखार 
निकाल रहे हैं। अगर 'त्रिशूल' की देखादेखी मैं अपना उपनाम 'सुई” रख लूँ 
तो इस चुमीले नाम के चलते मैं श्रपने दिल के फफोले खूब फोड़ सकूंगा। "त्रिशल 
के बदले अगर मैं श्रपना नाम 'डमरूः रखता हूँ, तो साथंक नहीं होता; क्योंकि मेरी 
कमर पतली नहीं है । फिर 'सनेही' के विपरीत "निर्मोही! नाम रखने से मेरी पत्नी 
किस्मत को रोने लगेगी। बड़ी विकट समस्या है! क्‍या करूँ! कैसे दिल का 
गुबार निकालूँ ? कुछ समझ में नहीं आता ! 

लाचार होकर एक दिन कविजी मेरे पास आये । मुझ्ते सारी रामायण सुना गये। 
कहने लगे कि कोई छोटा-सा नाम मेरे लिए चुन दीजिए | मैंने कहा कि कण” कवि के 
वजन पर यदि आप “वरण' नाम रख लें तो अच्छा अवश्य होगा, पर यदि कोई द्वेषतश 
'संकर! शब्द उसके आगे जोड़ देगा तो आप शर्मिन्दा हुए. विना न रहेंगे, ओर यदि 
“कण के बदले आप 'अ्रवण' बने गे, तो लोग आपको विनोदी कवि समझ, यह कहकर 
चुटकी लेंगे कि चौपट-चकु माता-पिता की औलाद है। किन्तु जब इन नामों पर भी 
झाप नाक-भोौं सिकोढ़ते हैं तब अ्रन्त में मेरी राय है कि आप अपना उपनाम रखें 
हालाइल' ! 

यह उपनाम सुनते ही कबिजी मारे खुशी के उछल पड़े । _अ्रपना :रास्ता नापते 
हुए. बोले--“बहुत दिनों तक समुद्र-मन्थन करने के बाद यह उपयुक्त उपनाम उपलब्ध 
दुआ हे। यह तो मुके उतना ही पसंद है जितना किसी शारदा-शत्रु सेठजी को 
रायबहादुरी' | अश्रब तो मेरे जहर उगलने पर भी अगर कोई फटकारेगा, तो कठ उसकी 
छाती पर चढ़कर इलहला दूँगा .” --[मासिक 'मारवाढ़ी-अप्न वाल! (कक्षकत्ता), १६२४ ई०] 


(४2 
विजया की तरंग 


काशीश्वर विश्वेश्वर का भी अ्रजीब दरबार है--एकबारगी मुक्तद्वार है। चाहे जो 
चला जाय, बूढ़े बेलवाले की प्रलम्ब प्रतिमा का सर्वाज्ञ सहलाकर दो-चार बिन्दु मुँह 
में टपका ले। हमें तो भय है कि लोगों के हाथ फेरते-फेरते 'बममोला बाबा” कुछ | दिनों 
में घिसकर शालग्राम न बन जायें ! फिर तो 'विल्व” छोड़कर इन्दा' को दूँढ़ने लगेंगे [| 

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विश्वनाथ भी बड़े सौभाग्यशाली हैं । ऐसी ऐश्वय-शालिनी 
महानगरी काशी-जेसी राजधानी भला और किसे नसीब है? कहते भी हैं कि काशी 
तीन लोक से न्यारी है--शंकर के त्रिशुल पर बसी है--कैलासपुरी है? तभी तो 
आसमुद्र पृथ्वी विश्वामित्र को संकल्प कर चुकने पर भी सत्यत्रत हरिश्चन्द्र विश्वनाथ 
की शरण में चले आये थे। देखने से भी मालूम होता है कि काशी वास्तव में समस्त 
भारतवष का संक्षिस संस्करण है; बल्कि भारत की नामि (एपिटोम झफ होल इणिडया) 
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कहिए तो और अच्छा; क्योंकि द्राविड़ी, तेल॑गी, मराठी, गुजराती, नेपाली, बंगाली आदि 2 
सब यहाँ श्रलग-अलग मुहल्लों में उपनिवेश बनाये बेठे हैँ। एक प्रकारः से इसे 
हिन्दुस्तान का 'इत्र मजमुआ्आ? समम्रिए, अ्रथवा हिन्दू-जाति का “चोंचों का मुरब्बाः ही 
समभ लीजिए। 
लोग कहते भी हैं--बनारस “बना-रस” है और सब “बिगड़ा रस” है। बात मी:ठीक 
दी है। बनारसी जीव सचमुच बड़े लहरी होते हैं। और हों मी क्‍यों नहीं! जहाँ 
का राजा अलमस्त फकीर श्रौदरदानी, श्रगड़बम, जिसके विषय में--“कहै पदमाकर 
सु गाल के बजावत ही काज कर देत जन जाचक जरूरे को! देखौ त्रिपुरारि की 
उदारता अपार जहाँ पैये फल चार फूल एक दे धवूरे को”--जहाँ का कोतवाल भी नशे 
में चूर--भीम भेरव, वहाँ की प्रजा का तो पूछना ही क्या! वह तो तरंगी हुआ ही 
चाहे--“यथा राजा तथा प्रजा-राजा प्रजा तथेव चः । राजा की भोली में भूँजी भाँग 
भी नहीं, मगर खेरात बाँटते हैं चारों पदार्थों की । प्रजा की श्रण्टी में भले ही छुदाम 
न हो, पर बूटी विना बादाम के नहीं छनती और पके पान का चौघड़ा चामे विना यात्रा 
भी नहीं बनती । तारीफ यह कि शरीर के सर्वश्रेष्ठ अ्रंग 'मुख” के अलंकार पान! की भी 
चुटिया काशी में ही कढकर गड़ गई है, ओर साथ ही, स्वादिष्ट भोजन के थाल को 
अलंकृत करनेवाली 'पुलपुली मोयन-पड़ी फूली कचौरी' ने भी विश्वनाथ-बाबा के पिछ- 
वाड़े ही कचौरी-गली में डेरा डाल दिया है। फिर क्योंकदर मौज न कटे ! 'खान: 
पान! के सिवा और मौज ही क्‍या है? योंतो प्रत्येक विषय को अ्रलंकृत करनेवाली 
सामग्री विश्वनाथ के भाण्डार में भरी पड़ी है--जेसे, नदियों को अलंकृत करनेवाली 
गंगा, भाषाओं को अ्रलंकृत करनेवाली देववाणी संस्कृत, हिन्दी-संस्थाओं की अ्रलंकार- 
भूता नागरी-अ्रचारिणी सभा”, देशभक्ति के अलंकार बाबू शिवग्रसाद गुप्त, राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के अलंकार बाबू श्याममुन्दर दास, भारतीय विश्वविद्यालयों का अलंकार हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय, पुरातत्त्वेतिद्ात का अलंकार सारनाथ, विद्वत्ता के अलंकार डाक्टर भगवान- 
दासजी, हिन्दू जाति के श्रलंकार पूज्य मालवीयजी ! कहाँ तक गिनिएगा १ इस भार्ढार में 
साह्षात्‌ अन्नपूर्णा बेठी हुई हैं ! 
अरे, यह क्‍या हुआ ! विजयिनी विजया की लहर में बात की लड़ी टूट गई, वह 

मुख्य कड़ी छूट गई--बनारसी जीव बड़े लहरी होते हैं !!” हाँ, तो श्रब सुनिए । 
एक रौज हम अपने कई बनारसी दोस्तों के साथ बहरी तरफ” बरसाती लहर लेने गये | 
रास्ते में यार लोग तान लड़ाते चले जाते थे। कोई पंडित चाँदनारायण की यह गजल 
अलापता था-. 

'तेरे बीमारे फुरकृत१) का सनम आँखों में दम आया । 

मुनासिब था कि इसको देख जाते अपनी श्राँखों से । 

हमें रोने नहीं देता तसव्वर* तेरी आँखों का। 

वगरना' दोनों श्रालम* को डुबाते अपनी श्राँखों से । 


१ विरह | २ ध्यान | ३ नहीं तो | ४ संसार | 
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हमें नरगिस का दस्ता ग्ेर के हाथों से क्‍यों मेजा । 
अगर अ्राँखें दिखानी थीं, दिखाते अ्रपनी श्राँखों से । 
बुलाता तू अ्रगर मुझको, कसम है तेरे कृदमों की | 
कोई श्राता जो पेरों से, हम आते अपनी आँखों से ।” 
कोई बरसाती लय में कवि “प्रीतम” की 'चूनरी' को ललकार रहा था-- 
“हे अजब खुशरंग सारी चूनरी, रंग लाई है तुम्हारी चूनरी। 
तुम रँगीली और मिंहदी का य रंग, रंग बरसाती है प्यारी चूनरी | 
मुंह कजलियों के भी पीले पड़ गये, देखकर सुन्दर तुम्हारी चूनरी। 
तेरे ही दम से तरो-ताजा हुई, श्राज सावन की सवारी चूनरी ॥' 
इसी तरह सुहावन सावन की उमंग में मस्त सब-के-सब शहर से देहात में जा पहुँचे । 
यहाँ बनारसी रईसों और धनियों के कई बगीचे ओर बंगले हैं। हमलोग कलकत्तावाले 
डाक्टर एस० के० बमन के बगीचे में उतरे। बड़ी बहार की जगह थी। विश्वनाथ 
की दया से सावन का सलोना समाँ बँधा था। रिममिम बूँद बगीचे के बीचवाले छोटे 
होज में मधुर जलतरंग बजा रही थीं। उधर बादलों का पखावज अलग रंग बॉधे 
हुए था। मन्द-मन्द ठंडी हवा के क्ोंके से भूम-क्रूमकर बृक्षों के दरे-हरे पत्ते तालियाँ 
बजा रहे थे, मानों सुर पर ताल दे रहे हों। एक मित्र से रहा न गया--सावन की 
मनभावनी घनघटा देखकर उमड़ ही पड़े-- 
धसेयाँ न ऐसी नचाओ पतुरियाँ । 
गाने पै रीको, बजाने पे रीकौ, बन्दी की छाती में छेदो न छुरियाँ 
पापों की पूँजी पचेगी न प्यारे! खाते फिरोगे हकीमों की पुरियोँ। 
डोलोगे डाली डुलाते-डुलाते, हाथों में होंगी न पूरी अंगुरियाँ । 
जो हाय ! 'शंकर' दशा होगी ऐसी, तो मेरी केसे बचा लोगे चुरियोँ ॥? 
इसपर दूसरे एक मित्र बोल उठे--बाहजी “गर्भरण्डा रहस्य” के पुतले ! केसे “बचा 
लोगे चुरियाँ” जब खाते फिरोगे हकीमों को पुरियाँ” ! हाँ माई ! ताँता बँधा रहे, घटा 
घुमड़ रही है, उत्कंठा उमड़ रही है । घर पर चकाचक छुनी बूटी रग-रग में भीनी जा रही 
है, तबतक 'बहरी तरफ' की बूटी भी घुट चली है। जहाँ सौ रगड़ दी नहीं कि लुआब 
हुई--हुम-हुम-हुम ! सिल-बट्टे पर 'हरी पत्ती! के साथ दूसरे मित्र का हुमकना देखकर एक 
तीसरे मित्र बोले--होँ यार ! सिल-बद्दा एक साथ सट जायें तब बूटी चौचक उतरेगी--- 
उठा लो लोढ़े के साथ सिल को ! 
इतने में श्राया बढ़े जोर का पानी। सावन ने गहरा रंग जमाया । फिर तो बड़े 
ठाट की बूटी छुनी--ऐसी कि चू रमा-ब्राटी के साथ भी घनी ठनी, और लौटती बार की 
याला भी अच्छी बनी | हमलोग जब जगत्प्रसिद्ध ज्योतिषी स्वर्गीय पंडित सुधाकर द्विवेदी 
के मकान से आगे निकल आये, एक मित्र को अचानक उन्हीं का एक पद याद आ गया; 
बस तराना छेड़ दिया--- 


१ महाकवि नाथूराम शॉकर शर्मा को पूक कविता | 
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“पिया हो, कसकत कुस पग बीच । 

लखन लाज सिय पिय सन बोली हृरुए आइ नगीच ॥ 
सुनि ठुरंत पठयो लखनहिं प्रभु जल हित दूरि सुजान । 
लेइ अंक सिय जोवत कुस-कन धोवत पग असुआन ॥ 
बार-बार भारत कर सों रज निरखत छुत बिललात | 
द्वाय ! प्रिये | मान्यो न कह्मो, लखु नहिं बन बिच कुसलात ॥ 
सहस सहचरी त्यागि सदन मधि सासु सधुर सुखकारि। 
हठ करि लगि मो संग सहत तुम हान्द्मा | यह दुख भारि ॥ 
कहत जात यों प्रभु॒बहु बतियाँ तिया पिया को छा । 
दे गलबहियों चली बिहँसि कहि यह सुख नाथ अथाह ॥? 


बस 'अथाह' पर तान तोड़ते ही एक भज्ाद (बढ़िया एका) नजर आया। हमलोग 
उसी पर लद॒कर चौक पहुँचे । वहाँ से रबड़ी-मलाई का एक-एक पुरवा और मगही पान 
का तबकदार सिंघाड़ा लेकर श्रपने-अपने घर चलें। फिर तो घोड़ा बेचकर रात भर 
बेसुध सोये ! 


साप्ताहिक 'हिन्दूपंच' (कलकत्ता), विजयाझ्ू, संवत्‌ १६८३, १६२६ ०] 
५) 


मूर्ाधिराज मद्दाराज ! 


मूलराजजी का परिचय लिखने के लिए, होली में उनसे मेंट की । उनकी बाल 
स्विल गई | सचमुच सज्जनो, जब वे अपनी मूखंता का मिलान आपसे करते हैं, तो 
श्राप किसी तरह उनके पासँग-बराबर भी नहीं ठहरते । शर्ते बदकर सबूत लेना चाहें तो 
ले सकते हैं। उनको अपना उजागर नाम बहुत प्रिय और पसन्द है | 


उनका कहना है कि आप संसार को अ-सार समभते हैं और वे संसार को स-सार 
मानते हैं। भला बिना 'सार! का संसार कैसा ! सम्यक्‌ रूप से जिसमें 'सार'-ही-'सार' 
है, वही तो संसार है ! यह बात भी उनकी समझ में तब आई, जब हिसार के जिले में 
उनकी तीसरी शादी हुई । पहली और दूसरी नीमसार के इलाके में हुई थी। तीसरी 
शादी का मतलब है, बढ़ी भारी गलती को तिहराना । दो शादियों करके तो वे गलती 
को दुददरा ही चुके, तीसरी से अ्रपनी प्रचए्ड मूखंता पर गहरी मुहर लगवा ली। 


आप तो शादी को दुनिया की आबादी की जड़ समभते होंगे ! हे तो दर-असल 
बात ऐसी ही । मगर शादी में जेसे मुबारकबादी मिलती है, वैसे ही बरबादी भी नसीब 
होती है । यद्द बरबादी एकतरफा नहीं द्वोती, दुतरफा होती है। तब भी गलती 
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चलती रहती है, खलती नहीं। तीन-तीन तरुणी पत्नियों की चटनी करके श्रब मूखराजजी 
कटनी किये हुए. खेत की तरह ऐसे श्रीहीन हो गये हैं कि जवानी का प्यारा साथी 
दरपंण भी दीनता दिखाता है। “श्रब पछुताये होत क्या चिड़िया चुग गई खेत !? 

मूखंता-महोदधि महाराज कहा करते हैं कि होली में जहाँ शादी की मुनादी द्वोनी 
चाहिए, वहाँ उसके गुनाह भी गिनाकर लोगों को सजग करना जरूरी है। मगर साथ-साथ 
वे यह भी कहते हैं कि विवाह से तबाह हुए विना मूखता की मह्सा समर में नहीं ञ्राती; 
क्योंकि जवानियों की टक्कर को घी-शक्कर समझने के चक्कर में पड़े विना मूखंता का 
रहस्य खुल ही नहीं सकता । 

मूखराजजी का यह भी मत है कि खासकर आ्राजकल तो शादी पर ही “कंट्रोल” दोना 
चाहिए, जिससे गणतंत्री भारत में मूखता न बढ़ने पाये। “बर्थ कंट्रोल' तो बकलोल करता हे । 
विवाह को न रोककर संतति-निग्रह का उपदेश देना तो घोड़े के आगे गाड़ी रखने के समान 
: ऊटपटाँग काम है । खाद्य-पदार्थों की कमी और महँगी के इस युग में--“दालदा के दौर में' 
सबसे पहले, मनोरंजन के इस ई जन पर ही ब्रेक! लगना चाहिए, नहीं तो जिन्दगी की 
गाड़ी खाड़ी में गिरकर चूर हो जायगी ! 

मूखमौलिमरि महाराज कभी-कभी पते की बात भी कद्द जाते हैं। एक दिन कहने 
लगे--श्राबादी दिन-दिन बेहद बढ़ती जाती है । घी-दूध-दद्दीमक्खन का नाम अरब कोई 
सपनाता भी नहीं है। पौष्टिक अन्न तो छायावादी कवि की कल्पना से भी सूछुमतम हो 
गया हैे। ऐसी दशा में जीवट के दीवट पर जिंदगी का चिराग केसे जल सकता 
है! इधर रोकड़ में टका-संत नहीं, उघर शाहखर्ची का अंत नहीं। उधर घुड़दौड़ की 
जमीन गीली, इधर लगाम पड़ी ढीली, फिर तो आ्रागे खंदक ही द्ोना चाहिए. न ! आपकी 
क्या राय है ! 

मूखशिरोमणिजी सनातनधर्मी भाश्यों की तरद्द विधवा-विवाह् के समान ही विधुर- 
विवाह को भी खतरनाक समभते हैं, क्योंकि उनके निजी अनुभव से यह खतरा ठीक 
साबित हुआ हे । लेकिन उस खतरे के सच साबित द्ोने पर भी फिर उनके मन में वह 
खतरा उठाने का हौसला बना ही हुआ है, यही 'मौख्य' की पराकाष्ठा है। क्या श्रव भी 
आप उनके “मोख्य” से अपनी मूखंता की भिड़न्त होने देंगे ! 

आधुनिक साहित्यिक क्रान्ति पर भी वे अपना मूखता-मण्डित मत व्यक्त किया करते हें । 
नई कविता देखते ही कहने लगते हँँ---यह तो गद्य टुकड़े होकर ब्रिखर गया--कविता बन 
गया। छोटे-बड़े शब्दों और वाक्यों की ऊबड़-खाबड़ सीढ़ियाँ हिमालय की चोटी से 
चलकर नेपाल की तराई तक उतर आई”, कविता तेयार हो गई । नई कविता लज्जावती 
ललना-सी श्रपनें अंग-प्रत्यंग को छिपाये रहती है, मन भी नहीं अ्रधाता ।! 

उनके विचित्र बिचारों को सुनकर द्वी महल्ला-भर उन्हें मुखांघिराज महाराज कद्दता 
है। होलिकांक में अपना परिचय पढ़कर वे महल्ला-भर काँख बजाते फिरेगे | 

-[सासाहिक हुंकार! (पटना), मूर्साक, ३4२० ६०] 


हट 
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[ वाल्लोपयोगी शिक्षा्रद जीवनियाँ ] 


अजुन की अस्त्र-परीचा 


द्वापर-युग के अन्त में पाण्डु एक बड़े प्रतापी राजा थे। दिल्ली के पास हस्तिनापुर 
में उनकी राजधानी थी। उनकी बड़ी रानी का नाम कुन्ती था। उनके पाँच बेटों में 
तीसरे अजुन थे। लड़कपन से ही अजुन बड़े तेज तीरन्दाज और होनहार थे। छुटपन 
में ही उनके पिता मर गये। कुन्ती ने ही उन्हें पाल-पोसकर सयाना किया। उनके बूढ़े 
दादा भीष्म उनको बहुत मानते थे । 

प्रसिद्ध वीर परशुराम के चेले और भरद्वाज मुनि के पुत्र द्रोण ने अजुन को हथियार 
चलाना सिखाया था। शुरू में द्रोशण के साले कृपाचाय से अजुन ने तीर-तलवार चलाना 
सीखा था। मगर मंत्रों के बल से चलाये जानेवाले हथियारों के गुर द्रोण हो थे । द्रोण 
को बहुत दिनों से भीष्म ढूँढ़ रहे थे। एक दिन अजुन अपने सगे और चचेरे भाइयों के 
साथ नगर से बाहर मैदान में लोहे का एक भारी गोला लेकर गेंद खेल रहे थे। अचानक 
गेंद एक कुँए में गिर पड़ी ॥ सब राजकुमार कुए की जगत पर जाकर भीतर ऋऋाँकने 
लगे । किसी तरह गेंद न निकल सकी । इतने में घूमते-फिरते द्रोण उधर आ निकले । 
उनकी लम्बी दाढ़ी पककर सन हो गई थी। देह का चमड़ा सिक्ुड़ गया था। मगर 
तीर-कमान और तरकस-तलवार बाँ पे हुए थे । हृड्डियाँ फोलाद की तरह कठोर थीं । चेहरे 
से तेज बरसता था । 

राजकुमारों को हाथनपर-हाथ धरे बैठे देखकर द्रोण ने कारण पूछा। लड़कों ने कद्द 
सुनाया। उन्होंने तीर मारकर गेंद निकाल दी। लड़के उछल पढ़े। दोौड़े हुए बूढ़े 
दादा भीष्म के पास पहुँचे । वह भट माँप गये कि हो-न-हो, द्रोणाचार्य ही हैं । उसी 
दम जाकर द्रोण को बड़े आदर से राजमहल में बुला लाये। बड़ी आव-भगत की। 
द्रोण गदगद हो गये। उनका तो भाग्य खुल गया । भीष्म की आज्ञा से राजकुमारों 
को हथियार सिखाने लगे । 

जिस दिन पढ़ाई शुरू हुई, उस दिन सब चेलों को एक साथ बुलाकर कहा--मैं तुम- 
लोगों को खूब मन से पढ़ाऊँगा; मगर पहले यह वचन दो कि में जो कुछ आशा दूँगा उसे 
पूरा करने में कभी आना-कानी न करोगे । सब लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। 
अजुन ने बड़ी उमंग से आगे बढ़कर कहा--गुरुदेवब, आप जो कुछ कहेंगे, में उसे बिना 
झागा-पीछा किये पूरा करूँगा | द्रोण ने प्रसन्न द्वोकर अ्रजुन को छाती से लगा लिया। 
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प्यार से माथा सूँघकर बोले--बेटा, तू ही मेरा सच्चा चेला होगा । तेरी द्वी करनी से मेरे 
मुंह की लाली रहेगी । 

गुरु की आशीष मूठी नहीं हुई । सब चेलों में अजुन ही तेज निकले । लड़ने-मिड़ने, 
तीर-तलवार चलाने, गदा-मुगदर और घुड़सवारी में तो ऐसे फुर्तील, चौकस और चुस्त- 
दुरुस्त निकले कि द्रोण फूले अंग न समाते । अजुन की गुरु-भक्ति से वे इतने प्रसन्‍न रहते 
कि अपने पुत्र अ्रश्वत्थामा के साथ उन्हें भी एकरान्त में हथियार चलाने की कई गुप्त विद्याएं 
सिखाया करते। अजुन भी दिन-रात घनुष-बराण लिये गुरु की परिछाई बने फिरते। एक 
दिन एक पेड़ पर एक बनावटी चिड़िया चुपके से रखवाकर द्रोण ने अचानक अ्रपने चेलों 
से कहा--सब कोई तीर-कमठा लेकर मेरे सामने हाजिर हो; ज्योंही मैं श्राज्ञा हूँ , फौरन तीर 
छोड़ देना । 

गुरु की आज्ञा पाते ही सब राजकुमार हाजिर हुए | द्वरोण ने उँगली के इशारे से 
कहा--देखो, इस पेड़ पर वह एक चिड़िया बेठी है । ऐसा तीर मारो कि उसकी गदन 
कटकर नीचे गिर पड़े । जबतक में आजा न दूँ, तबतक कोई तीर न छोड़ना । अच्छा 
युधिष्ठिर, तुम उस चिड़िया को देखते हो ! युत्रिष्ठिर बोले--हाँ गुरुदेव, अच्छी तरह देखता 
हूँ। द्रोण ने फिर पूछा--उसके सिवा और कुछ देखते हो ! युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-- 
देखने को तो ओँख के सामने फेला हुआ सारा संसार ही देख रहा हूँ । इतना बड़ा पेड़ 
तो आगे ही खड़ा है । 

द्रोण मुस्कुराये; युधिष्ठिर को अलग किया । एक-एक करके सत्र लड़कों से पूछा । 
किसी ने कहा--मैं पेड़ की डाल और उसपर बेठी हुई चिड़िया के सिवा कुछ नहीं देखता । 
कोई बोला--मैं सिफ चिड़िया ही देखता हूँ, उसके दो पैर और दो पंख हैं। द्रोण 
मुस्कुराते ही रहे । सबकी ओर से नजर फेरकर अजु न पर निगाह डाली । वह चुपचाप 
एक तरफ खड़े एकाग्र मन से चिड़िया को देख रददे थे। गुरु की नजर पड़ते ही होशियार 
हो गये, तीर-कमान सम्हाल लिये। गुरु ने पूछा--अजुन, तुम उस चिड़िया को अच्छी 
तरह देखते हो ! अ्रजु न कटपट निशाना साधते हुए बोले--नहीं गुरुदेव, समूची चिड़िया 
को में नहीं देखता, केवल उसकी गरदन और अपने तीर की बारीक नोक देख रहा हूँ, 
इसके सिवा और कुछ नहीं सूकता । 

द्रोण प्रसन्‍न होकर बोले--शाबाश बेटा, मारो बाण । इधर द्रोण के मुँह से बाण! 
निकला, उधर अजु न के कमठे से तीर। चिड़िया का सिर कटकर जमीन पर आ गिरा । 
द्रोण ने श्रजुन को छाती से लगा लिया, माथा सूपा, सिर सहलाया, पीठ ठोंकी और 
आनन्द के आँसुओं से सॉंच दिया । फिर बार-बार आशीवांद देते हुए बोले--बेठा, 
सचमुच वू ही दुनिया में मेरे नाम की लाज रखेगा । जा, आशीर्वाद देता हूँ, दुनिया में 
कोई वीर तेरी बराबरी न कर सकेगा । बीरों में तेरा नाम सदा के लिए श्रमर रहेगा | 

अजुन ने गुरु के चरणों में माथा टेककर उनकी पवित्र धूल श्राँखों में लगा ली । 


कु 
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अभिमन्यु की वीरता 


भारतवष में इतिहास के दो बड़े-बड़े पुराने ग्रंथ हैं--रामायण और महाभारत । दोनों 
जग-जाहिर हैं। दोनों में वीर बालकों की बहादुरी का बखान मिलता है। रामायण में 
कुश और लव की कथा प्रसिद्ध है। उन दोनों वीर बालकों ने भरत-लक्ष्मण-जेंसे 
अगड़धत्त वीरों के छक्‍्के छुड़ा दिये थे । सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान आदि बाँके लड़ाकों 
की पूँछ पकड़-पकड़कर घसीट मारा था--ब्रालक कया थे, आफत के परकाले थे। उनको 
बहादुरी की बड़ी-बड़ी बातें हैं; पर इस समय उन्हीं के समान एक दूसरे वीर बालक की 
कथा सुनाता हँ--जेसे वे त्रेता-युग के अन्त में हुए. थे, वेसे ही यह द्वापर-युग के अन्त में 
हुआ था। इसकी कथा महाभारत में लिखी है। नाम इसका अभिमन्यु था--अजुन 
का बेटा, भीम का मतीजा, श्रीकृष्ण का भानजा, सुभद्रा का लाड़ला। भला ऐसे बहादुर 
के बल श्रौर तेज का क्‍या ठिकाना ! बाण चलाने में बाप के समान, रूप की सुपघराई में 
मामा के समान ! एक ओर देखता है बाप के हाथ में प्रचंड गांडीव, दूसरी ओर बड़े 
ताऊ के हाथ में खोपड़ी-चूरन गदा और सामने की ओर मामा के हाथ में संसार भर की 
शक्ति की बागडोर ! फिर क्‍यों न उसका नया-नया खून लड़ाई के जोश से उबलता रहे... 
क्यों न बल की उमझ़् से बोटी-बोटी फड़कती रहे--क्यों न उसके रोम-रोम से शक्ति की 
बिजली निकलती रहे--क्यों न वह अपने आ्रागे भीष्म और द्रोश को तुच्छ समके--क्‍्यों न 
वह करण और कृपाचाय-जेसे महारथियों के दाँत खट्टे करने में समर्थ हो ! 

तुमने तो महाभारत पढ़ा होगा ? याद करो वह दिन--लड़ाई के नगाड़े आकाश- 
पाताल हिला रहे हैं--एक सोलह वर्ष का सुन्दर सजीला नौजवान छोकरा, कवच-कुण्डल 
पहनकर, तीर-तरकस-कमान से लेस होकर, पीले धोड़ों के रथ पर खड़ा मुस्कुरा रहा है-- 
माता आरती उतारती है, बुढ़िया दादी आशीवांद देती है, बड़े ताऊ पीठ ठोंककर शाबाश 
कहते हैं, बाप छाती से लगाकर माथा झूँघता है, मामा हँस-हँसकर मुँह चूमता है-- बह 
फूला अंग नहीं समाता, कवच की कड़ियाँ कड़कड़ा रही हैं, भुजाएं फड़क रही हैं, उँगलियाँ 
फरफरा रही हैं, चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है, दिल में लड़ाई की ललक है, बस शंख 
बजने की देर है, फिर तो यह छोकरा शत्रुओ्रों को छुठी का दूध याद करा देगा। 

वह देखो, युद्ध ठन गया है। कोसों का लम्बा-चौड़ा कुरुक्षेत्र बीरों की डरावनी 
ललकार से भर गया है, खून के फब्वारे छूट रहे हैं, रक्त के पनाले बह रहे हैं, हथियारों की 
भमनकार से दसों दिशाएँ गूँज रही दँ--धोड़ों की हिनहिनाहट ओर हाथियों की चिस्पाड़ से 
अ्राकाश फटा जा रहा है--चारों ओर घनधोर घमासान मचा हुआ है; पर वह बीच में बड़े 
जोर का हाह्कार क्‍यों हो रहा है! अ्रच्छा |! अ्रभिमन्यु वहाँ गजब ढा रहे हैं, मानों 
हाथियों के क्रुण्ड में शेर दहाड़ रहा है। मालूम होता हे, लहराते हुए समुद्र की छाती 
चीरकर बड़ा भारी जहाज आगे बढ़ता जा रहा है । क्‍ 

पर अ्रब कैसे आगे बढ़ेंगे ! वह देखो, महाराज बृहद्दल आकर भिड़ गये- रोक दिया 
रास्ता-छिड़ गई लड़ाई--छिप गये श्रभिमन्यु उनके बाणों से | पर यह क्या ! बाणों 
की घटा को तितर-बितर कर तेजस्वी सूय की तरह अभिमन्यु निकल आये | मारा कसकर 


श्पूध शिवपूजन-रचनावली 


बाण--बृहद्दल की ध्वजा कटकर खश्ड खण्ड हो गई। यह लो, अभिमन्यु ने उनके घोड़े 
भी मार डाले। बेचारे को बिना रथ का कर छोड़ा । अरब भला वह पेदल क्‍या 
लड़ेंगे ! ऐसे-वैसे वीर का सामना थोड़े ही है?! लोहे का चना है--बज्र का ठुकड़ा है ! 
ठट्ठा नहीं है । 

आओ, देखो--बूढ़े दादा भीष्म भी अपने ललाट का पसीना नहीं पोंछ पाते । क्‍या करें, 
परपोता दम नहीं लेने देता । जोर तो बहुत लगाते हैं, बूँदियों की तरह तीर बरसा रहे हैं; 
उनके साथ कृतवर्मा आदि वीर भी एँड़ी-चोटो का पसीना एक किये हुए हैं; मगर अभिमन्यु 
तनिक टस-से-मस नहीं होते। शरीर लहूलुहान हो गया है। बड़े-बड़े धुरंधर वीर घेरे 
हुए हैं; फिर भी पह्ें की आँच तनिक कम नहीं होती। देखते देखते दादा की ऊँची 
ध्वजा काठ ही डाली और चाचा भीम दूर ही से गरजकर बोल उठे--शाबाश बेटा ! 

आह ! यह क्‍या गजब हुआ ! इसी बीच अभिमन्यु के प्यारे साले उत्तरकुमार को 
शल्य ने मार डाला ! मला अब कुशल कहाँ ! उत्तर के भाई श्वेत और अभिमन्यु ने 
घटाटोप युद्ध ठान दिया ! कौरवबों की सेना में त्राहि-त्राहि मच गई ! देख लो, वह दूर ही 
से दुर्योधन अपनी भागती हुई सेना को रोकता और सप्तरथियों को ललकारता आ रहा है। 

वाह ! यह तो फिर जमकर लड़ाई ठन गई ! द्वरोण, अ्रश्वत्थामा आ्रादि भीष्म की 
सहायता के लिए आ पहुँचे। पर धन्य हैं अभिमन्यु / सबकी इच्छा पूरी कर दी - 
लड़ते-लड़ते शाम हो गई मगर फैसला न होने दिया--सब्र पर अपनी बहादुरी को धाक 
जमा दी साथ ही, कौरवों की आँखों के काँटे भी बन गये। उन लोगों ने उसी समय 
निश्चय किया कि किसी तरह इस छोकरे का काम तमाम करना चाहिए, नहीं तो पहले एक 
ही अजुन का भय था और यह दूसरा अजुन हुआ चाहता है ! 

बस, दूसरे ही दिन दुर्योधन के पुत्र राजकुमार 'लक्मण' बढ़े ताक से अभिमन्यु के 
साथ आ भिड़े । दोनों जवान जी-भर लड़े; पर अभिमन्थु ने लक्ष्मण के रथ और हथियार 
का सफाया कर दिया-सारी हैंकड़ी हवा हो गई । बेचारा अपने पिता के रथ पर जा 
छिपा, और अभिमन्यु उसका पीछा छोड़ महाबली भ्रम्बष्ठ के पीछे पड़ गये । फिर उसको 
भी पानी-पानी कर छोड़ा, बेचारा विना रथ और हथियार का होकर सिर पर पाँव 
रखकर भागा । 


किन्तु दुर्योधन अपने वीर पुत्र की यह करारी हवार मला कब सह सकता था ? उसने 
अपने बलवान मित्र अलम्बुष राक्षस को बढ़ावा दिया। वह एकाएक अमिमन्यु पर टूट 
पड़ा-बड़ा ही घनघोर युद्ध मचा; पर अभिमन्यु ने बड़ी मुस्तैदी से उसके सारे हौसले पस्त 
कर दिये - वह भी रथ छोड़ अपनी जान लेकर पैदल ही भाग खड़ा हुआ ! 

पांडवों की यह जीत दुर्योधन केसे देखता रहे ? वह युधिष्ठिर के पकड़ने की बन्दिर्शें 
बाँधने लगा--उनको बीहड़ घेरे में डालकर पकड़ने के लिए चक्र्यूह की लड़ाई ठानने 
का बन्दोबस्त किया । अजुन को कुरुक्षेत्र से अलग दूर हटा ले जाने का बीड़ा उसके 
मित्र और त्रिगत देश के राजा सुशर्मा ने उठाया, क्योंकि उनके रहते युधिष्ठिर का वाल- 
बाँका होना टेढ़ी खीर था । 


माँ के सपूत १५६ 


सुशर्मा के भमेले में श्रीकृष्ण-सद्वित अ्रजुन के फँस जाने से युधिष्ठिर बड़े चिन्तित 
हो गये । माथा ठोककर कहने लगे--अ्रब. चक्रध्यू ह की भूल-भुलेया में पेठकर उसके--- 
एक नहीं--सात पेचीले दरवाजों को कौन भेदेगा ! 

बड़े ताऊ को बड़ी उदासी के साथ ऐसा कहते देखकर अ्रभिमन्यु बड़े उत्साह से बोल 
उठे--आप इतना उदास क्‍यों द्वो रद्दे हैं! पिताजी नहीं हैं तो क्‍या हुआ ! में तो 
हूँ । मेरे रहते क्या उनके नाम पर दाग लग सकता है?! जान लड़ाकर उनके मुंह 
की लाली रखूँगा । छुः दरवाजों पर अगर इन्द्र और यमराज भी तैनात होंगे, तो मैं 
उन्हें बेघड़क तोड़ डालूँगा-- केवल सातवें के भदन का उपाय कीजिए | 

यह सुनकर भीम मारे खुशी के उछुल पड़े और अभिमन्यु को अकवार में भरकर 
उठाते हुए, बोल--वाह बेटा ! जब छुः दरवाजे तू तोड़ ही देगा, तब सातवें में क्‍या 
रखा ह--उस एक को तो में गदा के प्रह्दर से चूर कर दूँगा। 

फिर क्‍या था | अभिमन्यु सज-धजकर चक्रव्यूद में पेठ गये और कौरवों की सेना 
को बुरी तरह मथने लगे । किन्तु उनकी मदद के लिए. दूसरा कोई अन्दर नहीं घुस 

«पाया, फिर भा उन्हें तनिक चिन्ता न थी । श्रकेले ही द्रोण, कर्ण आदि मह्दारथियों को 

मुंहताड़ जवाब दंत हुए आगे बढ़ते चले गये । जेंसे मतवाला हाथी किसी तालाब में 
पेंठकर कमला का रोंद डालता है बसे हा उन्होंने शत्रु, की सजाई हुई सेना की कतारों को 
तितर-बतर कर डाला । किसी एक वीर से न बन पड़ा कि उनकी आ्रॉँच सेभाल सके | 
अन्त का बहुत-से वोर-भठ जत्था बाँधकर, उनके सामने आर डटे जिसमें एक लक्ष्मण 
कुंअर भा थ, जा हजरत एक बार उनको पीठ दिखा चुके ये, पर इस बार तो अभिमन्यु 
ने देखते-दवी-देखते इनको तलवार के घाट उतार दिया। मचा हाह्मकार ! जुट पड़े 
सब-क-सब अभिमन्यु पर ! लेकिन इतने पर भी उस वीर बालक के सधे हुए. हाथ की 
सफाई देखकर सबके ललाट में सिकुड़ने पड़ गई | द्रोण और कर्ं-सरीखे महारथी 
भी दाँतों-तले उंगली दबाकर रह गये । 

जब अभिमन्यु ने सबको नाकोंदम कर दिया, तब दुर्योधन की सलाह से कर ने 
उनके धनुष की डोरी काट डाली और उसी समय अश्वत्थामा ने उनका कवच छेद डाला 
और लगे हाथों दुःशासन ने भी उनके सारथी और घोड़ों को मारकर लक्ष्मण कुश्रर की 
आग बुका ली ! किन्तु इतना सब होने पर भी अभिमन्यु के चेहरे पर तनिक उदासी 
नहां आइ। टूटे रथ का चका लेकर सबकी खबर लेने लगे। उस समय वह अपने 
मामा श्रीकृष्ण की तरह सुद्शन-चक्र धारण कर प्रलय मचाते हुए-से दीख पड़े। जब 
द्रोण ने उस पहिये को भी काट डाला, तब उन्होंने गदा उठाई और अपने बड़े ताऊ 
भीम की तरद्द गदा-युद्ध में शोमायमान होकर शत्रु की सेना में हैजा फेला दिया। 
तबतक उधर से दुःशासन का बेठा, जो गदा-युद्ध में बड़ा शोख था, अखाड़े में उतर 
आया। दोनों नौजवान छोकरे दिल खोलकर लड़े और लड़ते-लड़ते एक दूसरे की 
गदा से घायल होकर बेहोश गिर पड़े । 

चूँकि अभिमन्यु कई महारथियों को खेल खेलाते-खेलाते थक गये थे, इसलिए 


१६० शिवपूजन-रचनावक्ती 


उनकी बेहोशी दूर द्ोने के पहले ही दुःशासन का लड़का सचेत हो उठा और धर्म-अधम 
का विचार छोड़कर अचेत पड़े हुए अभिमन्यु के सिर को अपनी गदा की गहरी चोट से 
चकनाचूर कर दिया । कुरुक्षेत्र की छाती पर खूनी अक्षरों में अपनी बहादुरी की अमिट 
छाप छोड़कर वह वीर बालक चल बसा ! 


ढ 


कुश ओर लव की बहादुरी 


पुराने समय के हिन्दू राजा अपनी प्रजा की असली हालत जानने के लिए. मेष 
बदलकर सारे राज्य में फेरा लगाया करते थे। त्रेता-युग के प्रसिद्ध राजा श्री रामचन्द्र 
ने, एक बार अपनी राजधानी अयं।ध्या में फेरा लगाते समय एक धोबी के मुँह से अपनी 
प्यारी रानी सीता की निन्‍्दा सुन ली, तब उन्होंने अपने गुप्त दूतों को असलियत की 
जाँच करने के लिए तंनात किया । जब दूतों से ठीक-ठीक मालूम हो गया कि रावण 
के यहाँ कुछ दिन सीता के रहने से प्रजा के मन में संदेह पेंदा हो गया है, तब आज्ञाकारी 
लक्तंमण को बुलाकर सांता को जंगल में छुड़वा दिया । उसी जंगल में वाल्मीकि मुनि 
का आश्रम था। मुनिज्री ने अकेली सीता को रोते-कलत्ते देखकर अपनी कुटिया में 
बड़े आदर ओर नेह-छोह के साथ ला रखा। उस समय वह गभवती थीं। वहीं 
उनके दो बालक पैदा हुए--कुश और लव । 

कुश बड़े थे, लव छोटे--दोनो-के-दोनों बड़े वीर। मुनिजी ने उन्हें खूब विद्या 
पढ़ाई--सब तरह की अस्त्र-विद्या भी सिखाई | दोनों ही बड़े तेजस्वी निकले । रामचन्द्र- 
जैसे प्रतापी पिता, सीता-जेसी सती-सुन्दरी माता, भरत-लक्ष्मण-जैसे धनुधर चाचा--फिर 
क्यों न वे बढ़े-चढ़े बहादुर हों / तीर-कमान चलाने में ऐसे पक्‍के थे कि अपने तीनों 
चाचा को लड़ाई के मैदान में सुला दिया और लंका के विजयी वीर बन्दरों को मदारी 
के बन्दर की तरह नाच नचा डाला ! 

बात ऐसी हुई कि अयोध्या में श्रीरामचन्द्रजी ने अश्वमेध यश ठाना । यज्ञ का घोड़ा 
दिग्विजय के लिए, छोड़ा गया । उसके साथ पहले शत्रुघ्न तैनात किये गये । वह लवणा- 
सुर को मार कर उसी जंगल में त्रोढ़े के पीछे-नीछे जा पहुँचे । वहाँ लव ने घोड़ा पकड़ 
लिया। शत्रुष्न ने उन्हें मुनि के बालक जानकर बहुत समझाया और धमकाया; पर 
लव ने विना लड़े घोड़ा देने से इनकार किया । फिर क्‍या था, छिड़ गई लड़ाई । एक 
तरफ अकेले कुश ओर लव, दूसरी आर शत्रुब्न और उनकी अपार सेना; किन्तु कुश और 
लव ने मारे बाणों के सबको बेइम कर दिया। शत्रष्न अचेत हो गिर पढ़े. सेना भभर- 
कर भाग चली । 

लड़ाई के दूत दौड़े हुए. अयोध्या पहुँचे--राजा रामचन्द्र से रघुबंशी सेना की दुदशा 
कह सुनाई । तब उन्होंने लद्मण को भेजा और दोनों बालकों को बाँध लाने की आशा 
दी ; पर बाँध लाना तो दूर रहा, लक्ष्मण उनके चेहरे पर तनिक सिक्कुड़न भी न ला सके । 
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मेघनाद के मारने में वह जितने असत्र काम में ला चुके थे, सबकी प्री आजमाइश की; 
पर कुश और लव ने सबको फूँक उड़ाया । गदा-युद्ध में भी दोनों बालक अ्रन्त तक 
डटे ही रह गये। आखिर उन्होंने लक्ष्मण को खेत में सुलाकर ही साँस ली। सेना में 
भगदड़ मच गई। पर वीर बालकों ने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। कायरों 
पर हाथ उठाना वीरों का काम नहीं ! 


फिर दूतों ने जाकर रामचन्द्रजी के सामने त्राहि-त्राहि' पुकारा । तत्र उन्होंने तीसरी 
बार भरत को भेजा । साथ-साथ सुग्रीव, हनुमान, अंगद, विभीषण आदि भी गये । 
राम-राव णु-युद्ध में इनके हौसले बढ़े हुए थे; पर जब कुश-लब से काम पड़ा तो सारी 
हैंकड़ी किरकिरी हो गई। पहाड़.और पेड़ उखाइते-उखाड़ते हनुमान, अंगद के दम छूट 
गये--ब्रीर बालकों ने सत्रकों तिल समान काठ फेंका । सुग्रीव बगलें काँकने लगे, 
जाम्बवान सिर खुजलाते रह गये और विभीषण चिन्तित हो गये--भरत की समझ में न 
आया कि बालक किस धातु के बने हैं ! वह क्रोध से जल उठे---कान तक कमान का 
रोदा तानकर ऐसा बाण मारा कि लव चक्कर खाकर गिर पड़े । अब तो कुश के रोष का 
ठिकाना न रहा । जान का मोह छोड़कर भरत के पीछे पड़ गये--उन्हें पानी-पानी कर 
डाला -लद्धभण और शत्रुघ्न की दशा को पहुँचाकर ही पिंड छोड़ा । सारी सेना ह्ाह्यकार 
कर तितर-बितर हो गई । 


जब रामचन्द्रजो ने तीसरी बार दूतों से अपने भाइयों और सेनिकों की दुर्गति सुनी तब 
मन-ही-मन बहुत हँसे; क्योंकि वह सब जानते थे, पर मन की बात मन ही में रखकर नई 
सेना के साथ जंगल को चल पढ़े । वहाँ जाकर अपने प्यारे बीर वानरों को खूब बढ़ावा 
देकर ललकारा | वे नये सिरे से उत्साहित होकर बड़े साहस के साथ लड़ने लगे ; पर 
बालकों ने उनके चलाये पहाड़ों की धूल उड़ा डाली और पेड़ों को तिनकों के समान 
चूर-चूर कर दिया। जाम्बबान और हनुमान को बाँधकर घोड़े की रखवाली सौंप दी-- 
सुप्रीव, अंगद और विभीषण को बुरी तरह फटकार बताई--वह-बह फबतियाँ सुनाई कि वे 
सिर न उठा सके ! 


इस प्रकार सबको पस्त करके वे रामचन्द्रजी के पास लड़ने की लालसा से आये, तो 
देखा कि वह अपने रथ पर बेफिक्र सोये हुए हैं। तब उन्होंने बेखबर पड़े हुए भरत, 
लक्ष्मण और शबत्रुध्न के शरीर से अ्रच्छे-अच्छे कपड़े उतार लिये और बन्दी बन्दरों तथा 
प्रोड़ों के साथ हँसते खेलते अपनी माता के पास पहुँचे । जब सीता ने उन कपड़ों और 
बन्दरों को पहचाना और अपने बालकों के मुंह से सारी रामकहानी सुनी, तो उनके 
आश्चय और दुःख का ओर-छोर न रहा | वह धरती पर लोटकर रोने लगीं। बेचारे 
मुनिजी अपने आश्रम में ऐसी घटना की घनघोर काली घटा घिरी देखकर बड़े परेशान 
हुए। किसी-किसी तरह सीता को समका-बुझाकर उन बालकों के साथ रामचन्द्रजो के पास 
गये और वहाँ उनका परिचय देकर धोड़ा-सहित उन्हें रामचन्द्रजी के हवाले किया। सारा 
भंगड़ा तय हुआ | 
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बिछुड़ी हुई प्राशप्यारी सीता और रणबाँकुरे पुत्रों को गले लगाकर रामचन्द्रजी का 
हृदय आनन्द से नाच उठा । 


७) 


वोर बालक का बलिदान 


जिस समय इस देश में मुगल-बादशाह औरंगजेब राज करता था, उस समय पंजाब 
में सिकखों का बड़ा जोर था। उनके गुरुदेव श्री गुरु गोविन्दर्सिहजी बड़े प्रतापी, वीर 
और अचूक तीरन्दाज थे । उन्होंने अपने जोशीले उपदेशों से सिक्खों को लड़ाका और 
बहादुर बना दिया था । उनके डर से आस पास के राजा और सूबेदार थर-थर काँपते थे | 
कई लड़ाइयों में उन्होंने मुगल-फौज के दांत खट्टे कर दिये थे । 

उनके दो बड़े बेटे अजीत सिंह और जुकार सिंह भी बड़े साहसी थे। जिस समय 
धवमकौड़” के किले में गुरुसाहब को मुगलों की फौज घेरे हुए थी, उस समय ये दोनों वीर 
बालक अपने पिता की आज्ञा पाकर तलवार भाँजते हुए किले से निकले ओर कई सरदारों 
तथा सिपाहियों को तलवार के घाट उतारकर स्वयं मी खेत रहे । 

अजीत सिंह उस समय अठारह वर्ष के थे और जुकार सिंह चौदह वर्ष के। पहले 
अजीत सिंह ही मुगलों की फौज में घुसे थे। उनके काम आते ही जुझार सिंह ने पिता से 
आशा माँगी। पिता ने बेटे की पीठ ठोंककर हौसले से बिदा किया । चलते समय 
जुझार सिंह ने पीने को पानी माँगा । पिता ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा--बेठा, यहाँ कहाँ 
पानी है? पानी तो तुम्हारे बड़े भेया के पास है। वहीं जाकर पानी पी लेना। बस, 
इसी कड़खे पर बड़े जोम से जुकार सिंह मुगल-सेना में घुस गये । शज्रुश्रों के रक्त से 
अपनी प्यास बुकाई और कितनों के छक्के छुड़ा दिये । 

गुरुःसाहब के दो बड़े बेटे तो इस तरह लड़ाई में मारे गये, और दो छोटे बेटे धम के 
नाम पर दीवार में चुन दिये गये। इन दोनों का नाम था--जोरावर सिंह और फतह 
सिंह । जोरावर सिंह की उम्र नौ साल की थी और फतह सिंह की सात साल की | 
ये दोनों भी बड़े निडर और धम के पक्के थे। संयोग को बात--आननन्‍्दगढ़ के किले से 
भागकर अपनी बूढ़ी दादी के साथ ये लोग अ्रपने एक पुराने नोकर के घर में छिपे हुए 
थे। नमकहराम नौकर ने बादशाह के डर से कोतत्राल को खबर दे दी। कोतवाल ने 
इन्हें पकड़कर सरहिन्द के सूबेदार के पास चालान कर दिया। संग में बूढ़ी दादी भी 
थी। सरहिन्द का सूबेदार गुरु गोविन्द सिंह से हार खाने के कारण बहुत चिढ़ा हुआ था | 
इसलिए, शेर के बच्चों को अपने पंजे में फँसा देख वह बड़ा प्रसन्न हुआ | इन्हें कैद 
करके वह बदला चुकाने का उपाय सोचने लगा । 

एक दिन भरे दरबार में दोनों बालक बुलाये गये। बूढ़ी दादी ने दोनों लाड़लों 
के सिर पर हाथ फेरकर कहा -मेरे लाल ! धीरज न छोड़ना, अपने धर्म पर डटे रहना, 
परमात्मा रद्क है। वीर दादी का आशीवांद क्ेकर जब दोनों भाई यूबेदार के 
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दरबार में पहुँचे, तब्र दरबारी लोग इनका सुन्दर रूप और प्रचए्ड तेज देखकर दंग रह 
गये। सूबेदार ने गरजकर कहा--ऐ लड़को / अगर जीना चाहते हो, तो इिन्दू- 
धम छोड़कर मुप्तत॒मान हो जाओ, नहीं तो मरवा डालूँगा । | 

बालक जोरावर सिंह ने मुस्कराकर बड़ी शोंखी से जवाब दिया--हम अपना धम 
हरगिज न छोड़ेगे। चाहे जो दण्ड देना हो, सब कबूल है। जान से भी बढ़कर 
धम प्यारा है | 

सूबेदार ने भथानक हँसी हँसकर कहा -ऐ, नादान बच्चो | क्‍यों नाहक जान गँवाते 
हो? मुसलमान हो जाओ्रोगे तो बादशाह की बगल में बेठोगे ; हीरा-जवाहिर-जढ़े 
कपड़े पहनोगे, नवाब-घराने की खूबसूरत लड़कियों से शादी कर सकोगे, बड़ी इज्जत और 
चेन से जिन्दगी के दिन गुजारोगे । 

बालक जोरावर सिंह ने फिर तिरस्कार की हँसी हँसकर जवाब दिया--नादान 
बच्चों की तरह तो तुम खुद बाते कर रहे हो ओर हमें बेकार नादान बतलाते हो। भला, 
हम क्‍यों नाहक धर्म गँवाने लगे। हम तो अपने धर्म के लिए मरने को तेयार हैं । 
इज्जत और दौज्नत की तो बात ही क्‍या, स्त्रग॑ मिलने पर भी हम अपना धम्म नहीं 
छोड़ सकते । 

सूबेदार दाँत पीसता हुआ बोला--तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ | 
मुसलमानी मजहब न मानने की यही सजा है। यही हमारी मजहबी किताब का हुक्म 
हुआ है | 

बालक जोरावर सिंह ने तनकर कहा--तो हमारे गुरु का भी यही हुक्म है कि जान 
गंवाकर भी धम की रक्षा करना । तुम अपने मजहब का हुक्म मानो; हम अपने धम की 
टेक निबाहेँगे | 

दरबारी लोग मन-ही-मन बालकों की हिम्मत का बखान करने लगे। सूबेदार ने 
फतह सिंह को फुसलाकर फोड़ना चाहा--अलग ले जाकर बहुत समभ्काया, पर सात वष 
के उस वीर बालक ने साफ कह दिया -मैं बड़े मैया का साथ न छोड़ें गा, धर्म पर बलि 
चढ़ जाना मुझे बहुत पसन्द है। आखिर लाचार होकर सूबेदार ने काजी साहब से राय 
पूछी । वे बोले--अआखिर ये साँप के बच्चे हैं, इन्हें जीता छोड़ना ठीक नहीं। अगर 
जिद्द नहीं छोड़ते, तो फौरन कत्ल करा दीजिए | 

इसपर सूबेदार कुछ. सोच-समभकर बोला--मेरी राय है कि इन्हें मार डालने की 
कोई ऐसी तदबीर सोची जाय, जिससे मरते दम तक इनको अपनी बेवकूफी समकने और 
जिद छोड़ने का मौका मिले । आखिर लड़के ही तो हैं, शायद जान के डर से इस्लाम 
कबूल कर लें | 

इस पर सब लोगों ने यही राय दी कि दोनों बालकों को एक-साथ खड़ा करके उनके 
चारों ओर से इंठ की दीवार खड़ी कर दी जाय। बस, यही बात तय हुईं। दोनों 
बालकों को एकसाथ खड़ा करके ईटों की जुड़ाई शुरू हो गई। इस समय सूबेदार ने 
लाख तरह से बहकाने की चेष्टा की; पर कुछ फल न हुआ | घुटने से कमर, कमर से 
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छाती, छाती से गरदन और गरदन से नाक तक दीवार पहुँच गई--बीच-बीच में यूबेदार 
चेतावनी देता गया, मगर दोनों बालक श्रन्त तक अपने धर्म की आन पर खड़े ही रहे । 
जब नाक के ऊपर दोवार चुनी जाने लगी, तब भी सूबेदार ने आखिरी दफा कहां-- 
ऐ लड़को ! अ्रब भी द्दोश करो, नहीं तो थोड़ी देर में तड़प-तड़पकर मरना पड़ेगा | 

बड़े कुँअर ने डॉटकर कहा--चुप रह पापी | बार-बार गुरु के ध्यान में बाध। क्यों 
डालता है? बस, अब क्या--दीवार पूरी चुन दी गई। “ओम्‌ सत्‌ गुरु--कहते- 
कहते दोनों धम-बीर बालक दुनिया की आँखों से ओट हो गये और उसी दिन से हिन्दू- 
धम के निर्मल आकाश में दो चमकीले सितारे बनकर जगमगाने लगे | 


() 
कलियुगी भीम ; राममूर्ति 


मुजफ्फरपुर शहर में उस दिन बड़ा उत्साह था। वहाँ के एक नवाब साहब ने 
प्रोफेसर राममूर्ति से बाजो लगाई थी । नवाब साहब की मोटर राममूर्ति रोक लें तो उन्हें 
५००) रुयये इनाम मिलेंगे, नहीं तो नवाब साहब ही उनसे १०००) रुपये जुर्माना वसूल 
करेंगे। खेल के उस बड़े तम्बू में तिल धरने की जगह नहीं थी। नवाब साहब अपनी 
मोटर के साथ हाजिर थे। ठीक समय पर तम्बू के अन्दर एक छोटी-सी कनात से, बैंड 
बाजों के शब्दों के साथ, एक जवान मस्तानी चाल से निकला। उसकी पोशाक सोने 
के तमगों से भरी हुई चमचमा रही थी। चारों ओर घूमकर उसने दशकों को हँसते हुए 
नमस्कार किया । नवाब साहब की मोटर की पिछली ओर से एक रस्सा लगाकर उसकी 
कमर में बाँध दिया गया । उसने नवाब साहब से अपनी मोटर तेज करने को कहा | 
पहली बार मोटर दो-चार कदम आगे बढ़ी >दशाकों के मुख पर हवाई छूटी--राममूर्ति 
हार गये | फिर वह जवान हँसते हुए पीछे हठा। इस बार नवाब साहब ने अपनो 
मोटर ज्योंही तेज की, वह एक गड़े हुए तख्ते से पेर अड़ाकर लेट गया। जो मोटर 
एक-दो हाथ आगे थी, खिचकर पीछे आ गई । नवाब साहब ने मोटर को पूरी ताकत में 
तेज कर दिया, जोर के मारे मोटर उछल रही हे--धक-धक्‌ शब्द से तम्बू भर गया है, 
किन्तु राममूर्ति टस से-मस नहीं होते । बेचारे नवाब साहब की लाख चेष्टाएँ व्यथ हुई --- 
मोटर आगे नहीं बढ़ी । दशकों ने ताली पीदी | राममूर्ति की जीत हुई !! फिर राममूर्ति ने 
एक अपनी मोटर मेंगाई । नवाब साहब की मोटर और अ्रपनी मोटर -दोनों को दो रस्सों 
में बाँधकर उन रस्सों को अपनी कभर में बाँधा । तब दोनों मोटरों को उलटी दिशाश्रों 
में हॉँकने की आज्ञा दी । पहले ही की तरह दोनों मोटरें फ़ुदकने लगीं--किन्तु राममूर्ति 
जरा भी नहीं डिगे। दशकों के आनन्द की सीमा न रही, तालियों की गड़गड़ाहट से 
तम्बू फटा पढ़ता था । 

आज हिन्दुस्तान के घर-घर में राममूर्ति का नाम फेला है--बह कलियुगी भीम थे | 
हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लेते थे। २५ घोड़े की ताकत की दो-दो मोटरें रोक लेते 
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थे। छाती पर बड़ी-सी चट्टान रखकर उस पत्थर को दुकड़े-दुकड़े करवा देते थे; आधा 
इञ्च मोटे लोहे की जंजीर को कमल की डण्ठी के समान आसानी से तोड़ देते थे । 

पचास आदमियों से लदी हुई गाड़ी को देह पर से गुजरने देते थे। यही नहीं, 
७४ मील की तेजी से दौड़ती हुई दृवागाड़ी उनके शरीर पर से पार हो जाती थी। यह 
अलोकिक बल था, देवी शक्ति थी, सुनकर श्रचरज होता था, देखकर दाँतों श्रेंगुली दबानी 
पड़ती थी, किन्तु यह सब बातें देखने में असाध्य मालूम पड़ने पर भी असम्भव नहीं हैं । 
यदि कोशिश की जाय, तो हरएक आदमी राममूर्ति के ऐसा हो सकता है--हाँ, वह 
कोशिश हद्वो लगन से । राममूर्ति स्वयं कहते थे-..निष्फलता १ निष्फलता ! निष्फलता क्या 
है, राममूर्ति ने नहीं जाना । एक बार, दो बार, तीन बार, पाँच बार, दस बार, कोशिश 
करते चलो, सफलता अवश्य मिलेगी । 'ड्ू और डाई!--“करूँगा या मरूँगा'--काय 
वा साधयामि शरीर वा पातयामि'--यही हमारा मूल मन्त्र है। 

राममूर्ति का यह श्रलोकिक ब्रल लगातार की कोशिशों का फल था-न्‍्यह ईश्वर का 
दान नहीं था, इनाम था । बचपन में प्रोफेसर राममूर्ति बड़े ही दुबले-पतले थे। दो 
ही वर्ष की उम्र में उनकी माता परलोक सिधारी थीं। पाँच वर्ष की उम्र में ही उन्हें 
दमा (साँस) हो गया था। उनका चेहरा मरीज-सा मालूम होता था। अपनी देह की 
कमजोरी पर उन्हें बचपन से ही दुःख था। भीम, लक्ष्मण, हनुमान आदि की कथाएँ 
सुनकर उनके मन में एक गुदगुदी पैदा हो जाती थी। वह सदा सोचा करते--श्रोह ! 
में भी हनुमान और भीम-सा, लक्ष्मण और भीष्म-सा बली होता ! स्कूल में पढ़ते-लिखते 
समय भी वह इसी कल्पना में रहते । वह एक जगह अपने बचपन के विषय में कहते हैं -- 

“जिस समय स्कूल के विद्यार्थी हिसाब जोड़ने में डूबे रहते, उस समय यह छोटा-सा 
बालक, जिसकी अवस्था केवल १०-११ वर्ष की थी, श्रपनी कल्पना से विन्ध्याचल के 
जंगलों में और खेतों या कुज्ञों में पहुँच जाता । दंडक-वन में, श्रपनी कल्पना के बल 
से पहुँचकर, यह लक्ष्मण के साथ बातें करता, अचरज ओर स्तुति से भरी हुई आँखों से 
यह रामचन्द्र की तीरन्दाजी देखता, कुरुक्षेत्र में अजुन के सामने भयंकर रूप से गुरजते 
हुए. भीष्म के काले बाणों को आते देखकर इसकी छाती घड़क उठती और भीम की 
गदा से थरथराते, रथ में चढ़कर भागते हुए दुर्योधन को देखकर इसे हँसी आ जाती। 
कभी-कभी समुद्र के किनारे रावण की नगरी में वह पहुँच जाता और वहाँ दाँत से मोतियों 
को चूर-चूरकर फेंकते हुए हनुमान से भेंट-मुलाकात करता ।! 

केवल कल्पना में ही लगे रहने से काम नहीं चलता । कमवीर पुरुष अपनी कल्पना 
को कार्य के रूप में बदलते और संसार में विजयी नाम पाते हैं। बालक राममूर्ति ने 
भी कसरत करना शुरू किया। अपने स्कूल की टीम में नाम लिखाकर वह फुटबॉल आदि 
खेलने लगे। कुछ दिनों तक शौक से सेंडों के डम्बेल्स भी घुमाये, विलायती ढंग की 
ग्रनेक कसरतें कीं। इनसे उन्हें अधिक लाभ न पहुँचा । द्वारकर देशी ढंग से कसरत करना 
शुरू किया--अखाड़े की शरण ली । डंड--बेठक, कुश्ती में मन लगाया | वह कहते थे - 

शशुरूशुरू कसरत करने में शरीर अकड़ने लगता था। बहुत बार मैं आधी 
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कसरत करके ही छोड़ देता । अ्रखाड़े में आना दुस्तर मालूम पड़ता ; किन्तु तुरन्त ही 
मेरे मन के देवता जग पड़ते । अपने आदश को सिद्ध करने की मैंने प्रतिशा कर ली 
थी। यदि ऐसा न करूँ तो मत्यु अच्छी, यह समभकर, कई बार मरने का भी निश्चय 
कर लिया था। अन्त में दुबलताओं पर मुके विजय मिली। धीरे-धीरे कसरत बढ़ने 
लगी। उस समय मेरी कसरत का ऐसा सिलसिला था -भोर ही उठकर घर से तीन 
कोस तक दौड़ता। एक फोजी अखाड़ा था, वहाँ जाकर खूब कुश्ती लड़ता । उस 
समय मेरे अखाड़े में डेढ़-सो जवान थे। उनसे कुश्ती करने के बाद, सुस्ताकर मैं तैरने 
जाता! पीछे तो इतनी भी शक्ति न रहती कि मैं खड़ा रह सकू, मेरे साथी मुके ऊपर 
ले जाते और मेरा लंगोट भी वे ही खोलते। फिर साँक को पन्द्रह् सो से लेकर तीन 
हजार डंड और पाँच हजार से लेकर दस हजार तक बेठक कर लेता । यही मेरी रोजाना 
कसरत थी । इसका फल यह हुआ कि सोलइ वष की उम्र में मुझमें इतनी ताकत हो 
गई कि नारियल के पेड़ पर जोर से धक्का मारता तो दो-तीन नारियल टूटकर भद-भद 
गिर पड़ते ।! 

इस समय राममूर्ति का भोजन भी गजब का था। दही उनका प्यारा भोजन था। 
दिन के बारह बजे कसरत आदि से निपटकर वह बादाम का शबत पीते। पीछे दो-तीन 
सेर दही, तरकारी और मात तथा आधा सेर घी खाते, रात में थोड़ा-सा भात और दही, 
दिन में दो-तीन सेर बादाम उनके पेट में जाता और कमी-कभी एक्राप सेर मलाई में 
सोना-चाँदी के वक भी चाट जाते। दूध पसन्द नहीं था। मांस, मछली और शराब 
आदि से तो सदा दुर रहते ये । 

बल तो असाधारण हो गया, देह का चढ़ाव-उतार और सुघराई देखकर लोग सिह्ाते, 

किन्तु अब राममूर्ति को अपने बल की परीक्षा देने के लिए. छुट्पटाहट शुरू हुईं। संयोग 
की बात, उसी समय युजेन सेंडो नामक सुप्रसिद्ध यूरोपीय पहलवान, संसार में बल का 
डंका पीटता हुआ, संसार के नामी-नामी पहलवानों को पछाड़ता हुआ हिन्दुस्तान मैं 
पहुँचा । जब वह मद्रास आया, राममूर्ति उसके बल की जाँच करने को व्याकुल हो 
गये। आप कहते थे-- 

'सेंडो के बल की परीक्षा किस प्रकार हो और में उसके आगे टिक सकूगा कि नहीं, 
यह जानने को मेरे मन में सदा चिन्ता रहती। आखिर मैंने सेंडो के नौकर से दोस्ती 
की। उस नौकर को मैंने नशीली चीज खिला दी और जब वह नशे में ऊँपने लगा, 
में तम्बू में घुस गया और सेंडो के डंबेल्स को आजमाया | मुझे तुरत विश्वास हो गया कि 
सेंडी केवल श्रपनी चालाकी से कीत्ति लूट रहा है। वह बली है जरूर, किन्तु जितना 
वह बताता है, उतना नहीं। दूसरे ही दिन मैंने उसे चेलेंज दिया -कुश्ती लड़ने को 
ललकारा, किन्तु खानगी में जाँच करने पर उसे मालूम हो गया कि में उससे अ्रधिक 
बली हूँ । इसलिए उसने यह कहकर अपनी इज्जत बचाई कि में काले आदमी से कुश्ती 
नहीं लड़ सकता। मुझे विश्वास था कि सेंडो के साथ कुश्ती लड़ने से और उसे पछाड़ने 
से मेरी नामवरी होगी, किन्तु उसके मुकर जाने के कारण मेरे मन की मन में ही रह गई ।? 
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जो कुछ हो, सेंडों के देखने से राममूर्ति के मन में भी घूम-बूमकर अपने बल की 
करामत दिखाने का उत्साह हुआ। पहले वह किसी सरकस में भरती होकर श्रपनी 
करामात दिखाना चाहते थे । किन्तु लोकमान्य तिलक के बढ़ावा और मदद देने पर 
उन्होंने अपना एक अलग सरक्रस कायम किया। सेंडो ने बोक उठाने में अधिक 
नामवरी पाई थी--बह पचास मन का बोक उठा लेता था। राममूर्ति इससे दूना-तिगुना 
बोक उठा लेते। वह अपने खेल में लगभग सौ मन का हाथी कलेजे पर रख लेते थे, 
यह बात तो जग-जाहिर थी | 

हिन्दुस्तान में अपने बल का डंका पीटकर राममूर्ति विदेश भी गये । इंगलैंड, 
फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी उनकी धाक बंध गई। यही नहीं, उनकी वीरता 
देखकर कितने विदेशी जलने भी लगे । उन लोगों ने राममूर्ति को मार डालने के लिए 
भी कोशिशें कीं। मलाका द्वीप में इन्हें दो बार जहर दिया गया। पहली बार तो 
जहर का कोई लक्षण भी न मालूम हुआ । उनकी जबद॑स्त अँतड़ी उसे साफ पचा गई, 
किन्तु दूसरी बार इन्हें इतना जहर दिया गया जिससे बलवान धोड़ा तक मर जा सकता 
था। जहर के लक्षण मालूम होते ही राममूर्ति लेंगोट बाँधकर पॉच हजार डण्ड 
खींच गये। पसीने के साथ बहुत-कुछ जहर निकल गया, तो भी बहुत दिनों तक वह 
खाट पर पड़े रहे। यों फ्रांस में कुछ दुष्ठों ने फरफंद रचकर उन्हें मारने की कोशिश 
की। राममूर्ति छाती पर हाथी चढ़ाने के पहले एक तख्ता रख लेते थे । उसी पर 
हाथी अपना पेर ठीक रखता था, जिससे पूरा बोझ उनकी छाती पर पड़े । वहाँ पर 
दुष्टों ने इनके यूरोपीय मैनेजर को घूस देकर उस तख्ते को बीचोबीच दो टुकड़े कर 
डाला और फिर सरेस से जोड़ दिया। ज्योंही राममूर्ति की छाती पर हाथी आया, 
सरेस कबतक टिकता, तख्ता तड़क कर टूट गया। हाथी का एक पेर राममूर्ति की छाती 
पर कुठौर पड़ गया। पसली की तीन हड्डियाँ टूट गई'। वह बेहोश हो गये । उन्हें 
छः हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा । इसी कारण राममूर्ति जम॑नी न जा सके, जहाँ से इन्हें 
न्यौता आया था। आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में भी वे जाना चाहते थे, किन्तु 
कई विष्न आ पड़ने के कारण नहीं जा सके | राममूर्ति ने यूरोप के पहलवानों को 
कुश्ती के लिए ललकारा था ; किन्तु कोई सामने न आ सक्रा। राममूर्ति के पहले ही 
गामा और इमामबरूश दो नामी भारतीय पहलवानों ने इंगलेंड जाकर स्टेन्सेलर्स जिबिस्को 
नामक रूसी पहलवान को पछाड़ा था, इसलिए, द्ेकेनस्मिथ नामक मशहूर यूरोपीय 
पहलवान भी उनके सामने आने की हिम्मत न कर सका | 

राममूरति का जन्म दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में बीरपद्टम नामक गाँव में हुआ था । 
उनके पिता पुलिस इन्सपेक्टर थे। उनकी इच्छा थी कि भारतवष में अखाड़े खुलें और 
यहाँ के बालकों ओर युवकों में वीरता का संचार किया जाय । इसी काम के लिए उन्होंने 
एक स्क्रीम भी बनाई थी-जिसे इन्दौर-राज्य ने अपने स्कूलों के लिए मंजूर कर लिया था । 
राममूर्ति कोरे बली ही नहीं, बुद्धिमान भी थे । उन्होंने इश्ट्रंन्स तक अँगरेजी पढ़ी थी। 
संस्कृत भी जानते थे; हिन्दी भी बोल सकते थे । वह ब्रह्मचय के कट्टर पक्तपाती थे। 
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उन्होंने अपनी शादी भी नहीं की थी। उठती जवानी में उनकी छाती का घेरा ४८ इच्च 
का था, फुला देने पर वह ५६ इञज्च तक हो जाता था। उनका स्वभाव बड़ा हँसमुख 
था--हँसी को वह स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी समझते थे । पवित्रता को ब्रह्मच्य की 
नींव समभते थे--मन से, वचन से और तन से पवित्र रहो, सादा भोजन करो, सरल 
जीवन रखो, हर रोज कसरत करो, इसी को संसार में सुखी रहने का मूल मन्त्र मानते 
थे। भारत के नवयुवकों की वत्तमान दुबलता देखकर उनके द्वृदय में चोट पहुँचती 
थी--उनके उद्धार के लिए व्याकुल होकर वह कहते थे-- 

भारत के युवकों का उद्घार--यही मेरे जीवन का यूत्र है। कृष्ण और लक्ष्मण, 
भीम और भीष्म या हनुमान के ऐसे हों या न हों, किन्तु देश में युवकों की एक अजेय 
सेना तेयार हो, यही मेरी कामना है ।” देश के कोने कोने में घूमऋर राममूर्ति ने युवक्रो 
को प्रोत्साहन दिया था। मन, वचन, तन ओर भ्रन से राममूर्ति हिन्दुस्तान के नौजवान 
का सेवक बना था | राममूर्ति गया, किन्तु मरने के पहले यह आश्वासन चाहता था कि-- 
मेरी सेवा मारत-माता के चरणों में स्वीकृत हुई है । 
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युजेन सेंडो 

युजेन सेंडों यूरोप का नामी पहलवान था | वह सारी दुनिया में मशहूर था। उसे 
लोग “यूरोप का भीम! कहते थे । उसने दुनिया के अनेक देशों में घूमकर अपने बल का 
डंका पीटा था। इस देश में भी आया था। सब जगह बड़ा आदर हुआ। इसका 
एक कारण था--वह केवल पहलवान ही नहीं, विद्वान भी था। उसने पहलवानी वित्र! 
पर कई किताबें भी लिखी हैं। अपनो एक किताब में अपने बारे में उसने लिखा है--- 

“लड़कपन में में बहुत दुबला-तला और कमजोर था। एक बार मेरे पिता अयने 
साथ मुझे इटली की राजधानी रोम नगरी में ले गये । उस समय में दस वर्ष का था। 
वहाँ मुके रंग-बिरंगे पत्थर और धातु की बनी हुई सुडोल मूर्तियाँ देखने को मिलीं । 
उनकी गढ़न देखकर मेरे मन में यह इच्छा हुई कि मेरी देह भी इन्हीं की तरह गठीली 
होती ! मैंने अपने पिता से पूछा क्रि आजकल ऐसे डीलडौल के आदमी होते हैं या नहीं ! 
इसपर मेरे पिता ने बताया कि इस जमाने में ऐसे मजबूत आदमी नहीं होते। ये मूर्तियाँ 
उस जमाने की हैं जब देह का बल ही सब-कुछ समक्का जाता था, जिसकी लाठी उसको 
मेंसवाली कहावत सच्ची मानी जाती थी; और, अपनी देह के बल के सहारे ही लोग 
जिया करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि आजकल की तरह उस जमाने के आदमी 
शौकीन और आलसी नहीं होते थे। आजकल के लोगों की देह पिलपिली और नमें 
ढीली होती हैं, उन दिनों लोगों की देह ठोस और इस्पात की तरह कड़ी होती थी । 

पिता की बात मुके लग गई । में घर आकर अ्रपनी देह की ताकत बढ़ाने लगा । 
रोज कसरत करने से मेरी देह मरने लगी। नसों में उभाड़ पैदा होने लगा। हड्डियों 
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की गाँठों में कूवत मालूम होने लगी। पर की भारी-भारी चीजें उठाना, मुग्दर हिलाना, 
इंड-बैठक करना, साँस रोककर दौड़ना, दम बाँधकर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ना, छाती 
के बल पानी में तेरना, हर जगह जोर आजमाते फिरना--यही मेरा रोज का काम था । 
मैंने कमी किसी तरह का पुष्ठ भोजन नहीं किया और किसी चीज के खाने से परहेज नहीं 
किया। मगर रोज ठीक समय पर बड़ी सफाई ओर सहूलियत के साथ, आनन्द-भर 
भोजन करता था । किसी खास चीज के खाने में कभी अ्रति नहीं की। मुझे केवल 
कसरत से ही अपना बल बढ़ाने की धुन सवार थी । 

वही हुआ भो । दस वष के अन्दर मेरी देह देखने लायक हो गईं। लगमग 
बीस वर्ष की उम्र में मैं लन्दन गया | वहाँ सैम्सन नाम का एक बड़ा जबद॑स्त पहलवान 
अपनी तरह-तरह की करामातें दिखा रहा था। उसने यूरोप के कई देशों में डंका बजा- 
कर बड़े-बड़े पहलवानों को पराजित कर दिया था। इससे उसका मन बहुत बढ़ा हुआ 
था। में उसकी ललकार पर जा डटा । उसने अपने जानते मेरे बल की खूब जाँच 
की। अन्त में में उसकी कसौटी पर सोलह आने खरा निकला। पर वह अपनी बात 
पर कायम न रहा । जो इनाम तय हुआ था, उसका आधा भी उसने नहीं दिया । 

में इज्चलेंड से अपने देश जमनी लौट श्राया। एक दिन मैंने एक ऊँचा-पूरा और 
हृद्दा-क्ठा आदमी देखा । वह मानों आदमी के वेश में राक्षस था। उसकी ऊँचाई 
छुः फीट ढाई इश्च थी। उसके एक जूते में मेरे दोनों पैर मजे से श्रँट जाते थे--सिफ 
अंटते ही न थे, मैं उन्हें अच्छी तरह उसके अन्दर चारों ओर घुमा भी सकता था। उसके 
शरीर की तौल पाँच मन और छाती की चौड़ाई ८० इंच थी। वह खान में काम करता 
था। बड़ी-बड़ी चट्टानों को खेल में उठाकर गाड़ी की गाड़ी लाद देता था। मैं उसकी 
शक्ति देखकर मोहित हो गया। उसे अपने यहाँ नोकर रख लिया । पर वह बड़ा भारी 
आलसी निकला । भारी-भारी बोझ उठाने के सिवा वह और किसी मज की दवा न 
था। पाँच मन वजन की चीज उठा लेना तो उसके बायें हाथ का खेल था। उसका 
नाम था--क्राल वेस्टफल । 

“एक बार अ्रमेरिका के सनफ्रांसिस्क्रो नगर में मुझे शेर से लड़ना पड़ा । बीस हजार 
से भी अधिक तमाशबीनों के सामने मैं अखाड़े में उतरा । शेर पिंजड़े से निकालकर 
खुला छोड़ दिया गया । में ताल ठोंककर भिड़ गया । मेरा शरीर लहू-लुहान हो गया, 
मगर पढे को पहाड़कर छोड़ा । दूसरे दिन फिर उन जानवरों के राजा साहब से मुठभेड़ 
हुईं। उस दिन राजाजी की श्रॉँखें बराबर न हुईं । मैंने उनकी पूँछ तक एठ डाली; पर 
वे सूधी गेया ही बने रहे। फिर मैंने उनकी जीती-जागती लाश को अपने कन्घे पर उठा 
लिया और तमाशबीनों के सामने चारों ओर चकक्‍क्रर लगाया । उस समय तालियों की 
गड़गड़ाहट से पंडाल फटा जाता था-चञाह-वाह की ऊँची आवाज से आकाश भर 
गया था | ” 

इन बातों से साफ मालूम होता है कि सेंडो ने स्वयं श्रभ्यास करके अपनी शक्ति को 
कहाँ तक बढ़ा लिया था। तारीफ तो यह है कि अपनी शक्ति से उसने खुद तो नाम और 
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यश कमाया ही, दुनिया का भी बहुत-कुछ उपकार कर गया। जहाँ-जहाँ वह गया, सब 
जगह उसने अखाड़े खोल दिये। प्रधान अखाड़ा लन्‍्दन में है। अखाड़ों में पुरुषों 
और स्त्रियों के लिए अलग-अलग कसरत करने के स्थान हैं। कितने लोग त्राजतक 
सेंडो की शिक्षा से लाभ उठा चुके, इसका कोई ठिकाना नहीं। लंकाशायर का एक 
राबिन्सन-नामक अयाहिज बालक अपने निकम्मे अंगों से निराश होकर जिन्दगी के सुख से 
हाथ धो बेठा था, पर सेंडों की हिकमत से वह ऐसा कसरती जवान निकला कि विवाह 
करने के दूसरे साल उसके जो लड़का पेंदा हुआ, वह बचपन में ही सीसे के गोले के 
समान ठोस था । इसी तरह सेंडो ने कितने लोगों की ब्रिगड़ी हुईं जिन्दगी बना दी । 
इसके सिवा उसने कसरत के कई नये तरीके भी निक्राले और किताबें लिखकर उन 
तरीकों को समकाया--लोगों में प्रचार किया--कितने रोगियों को भला-चंगा बना दिया | 
'सिंप्रग' वाला 'डम्बल? उसीक़ा चलाया हुआ है । उसके बनाये तरीके इज्धलेंड की फौज 
में भी बरते जाते हैं। बादशाह को भी वही कसरत करना सिखाता था। इसी बात से 
उसको प्रतिष्ठा का अन्दाज लगा लो। दुःख है कि वह अब इस संसार में न रहा | 
मरने के समय वह कुल पेंसठ साल का ही था। कुछ लोगों का अन्दाज है कि देह की 
मिहनत के साथ-साथ कुछ दिमागी काम करते रहने से ही वह इतनी जलदी मरा है । 


७) 


संसार का सबसे बड़ा अभिनेता 'डेविड गैरिक! 


नाटक खेलनेवाले को अमिनेता' कहते हैं। वह रंगमश्च ( स्टेज ) पर दशकों के 
सामने अभिनय करता है। नाटक खेलना--अमिनय करना--भी एक सुन्दर कला है। 
इस कला में वही सिद्ध होता है जो हप, विषाद, उत्साह, क्रोध, आश्चय आदि भावों को 
ठीक-टीक प्रकट करके दशकों के हृदय पर भली-भाँ ति प्रभाव डाल सके । प्राचीन भारत 
में इस कला की बड़ी उन्नति हुई थी; किन्तु विदेशों में इस कला का सबसे पहला ओर 
सबसे अच्छा जानकार अ्रठाहरबीं सदी में पैदा हुआ था | उसका नाम था 'डिविड गेरिक' | 
आजतक वही संसार का सबसे बड़ा अ्रमिनेता माना जाता है । 
. उसके पुरखे फ्रांस के रहनेवाले थे। उसके दादा “जिला गैरिक! फ्रांस से भागकर 
इज लैंड के 'हियरफोर्डशायर” नामक स्थान में जा बसे थे । उसके पिता 'पीटर गेरिक' 
एक फौजी अफसर थे । उसकी माता का नाम था -' एरा बेलाक्लफ' | 


वह अपने माता-पिता की दूसरी सन्‍्तान था। सन्‌ १७१६ ई० की १६वीं फरवरी को 
एक फौजी पड़ाव में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता की माहवारी आमदनी बहुत 
कम थी। किसी तरह घरेलू खच पूरा पड़ता था। शुरू-शुरू वह 'लिचफिल्ड' 
की एक आरम्मिक पाठशाला में पढ़ने लगा ; किन्तु पढ़ने में उसका जी न लगता था | 
उस पाठशाला का हेड मास्टर बड़ा बदमाश था। वह लड़कों को बेतरह पीढता था | 
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जब वह ग्यारह साल का था, उसके कुछ खेलाड़ी साथियों ने एक 'मित्र-नाटक-मंडली' 
खोलने के लिए उसे उसकाया । मंडली खुली और उसमें पहले-पहल “रिक्रूटिंग सरजेंट' 
नाम का एक नाटक खेला गया, जिसमें “गेरिक' ने बहादुरी का अभिनय दिखाकर सबको 
मुग्ध कर दिया । 


किन्तु, परिवार की दशा श्रच्छी न होने के कारण वह पुतंगाल की राजधानी “लिस्बन' 
में अपने चाचा के पास नौकरी करने के लिए. भेज दिया गया। वहाँ वह अपने चाचा 
की शराब की दूकान में कलकीं करने लगा; पर जिसे भाटक-जैंसे मनोरंजक काम का चस्का 
लग गया था, वह क्लकी-जैसा रूखा-सूखा काम केसे करता १ अश्राखिर छोड़कर वह घर 
लौट आया । 


भाग्य का संयोग | सन्‌ १७२१ ई७ में, उसके पिता को जिब्राल्टर की सेना में एक अच्छा 
ओहदा मिल गया । आमदनी खासी बढ़ गई। घर की हालत कुछ अच्छी हो गई । 
तब वह अपने प्रिय पुत्र डेविड” के भविष्य की चिन्ता करने लगे। उसी समय “दि 
जेंदिलमेन्स मेगजिन' नामक अ्रखबार में एक विज्ञापन निकला। उसमें लिखा था कि 
'सेमुएल जोन्सन' नाम के एक सज्जन भले घर के नवयुवकों को लेटिन'! और 'प्रीक' 
भाषाश्रों की शिक्षा मुफ्त देते हें--साथ ही खाना-पीना और रहने का स्थान भी । 


फिर क्या था, १६ वष की अवस्था में, वह उस नये स्कूल में भेज दिया गया । वह 
स्कूल 'लिचफिल्ड' के पास 'एडियल' नामक स्थान में था। वहाँ जाकर वह मन से पढ़ने 
लगा। धीरे-धीरे स्कूल-मास्टर 'जौन्सन” से उसकी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों के बाद 
मास्टरी से जौन्‍न्सन का जी ऊब गया । उसने मन-ही-मन अपने भविष्य का एक नक्शा 
सोचा और 'डेविड” को अपने मन की बातें सुनाकर उससे सलाह पूछी | 


दोनों ने अपने भावी उद्देश्य निश्चित कर लिये और पेदल ही लन्दन' के लिए 
रवाना हो गये। कहते हैं कि उस समय उनकी अ्रंटी में सिफ चार आने की पूजी थी। 
कुछ वर्षों के बाद धनी और प्रसिद्ध हो जाने पर, 'गैरिक' तो इस बात को स्वीकार नहीं 
करता था; पर जोन्सन--जो कभी घनी न हुआ ओर जो अपने मित्र डेविड” की उन्नति 
से छिपे-छिपे डाह भी करता था--प्रायः इस बात की चर्चा छिड़ ने पर यह कह देता था 
कि हमलोग पहले-पहल सचमुच इतनी थोड़ी पूजी लेकर 'लन्दन' आये थे । 

जो हो, गेरिक के लिए लन्दन की यह यात्रा अच्छी न रही | वहाँ पहुँचे अभी एक 
महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके पिता का देहान्त हो गया | इस शोक ने उसके दिल 
पर गहरी चोट की और ईश्वर की मर्जी ऐसी कि लिस्बन' में उसका चाचा भी मर गया । 
इतनी ही खैर हुई कि वह अपने प्यारे भतीजे 'गेरिक' के लिए एक हजार पॉड की पूँजी 
छोड़कर मरा था। उस पूजी के दो हिस्से कर 'डिबरिड' और उसके बड़े माई परीढर' 
ने क्र से लन्‍न्दन और लिस्बन में शराब की दुकानदारी शुरू की। जब-कभी दोनों में 
मुलाकात होती थी, 'डेविड' प्रायः अपने घादे और कज् का ही जिक्र किया करता था; 
किन्तु वह इनका मूल कारण नहीं बताता था | 
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बात असली यह थी कि “गेरिक' का मन दूकानदारी में नहीं लगता था। वह अंपना 
अधिकांश समय नाठक-घरों में अ्रच्छे-अच्छे अभिनेताओ्रों से दोस्ती बढ़ाने में ही बिताता 
था। किन्तु, उसके मन में सदा यह भय बना रहता था कि माता अ्रगर मेरा नाटक खेलने 
का पेशा सुनेगी, तो जीती न बचेगी। जब माता चल बसी, तब कुछ ही दिनों के बाद, 
वह पहले-पहल 'गुडमेन्स फिल्ड षियेटर' के रंगमंच पर उतरा | यह थियेटर 'लन्दन-नगर' 
से बाहर एक ऐसी मामूली जगह में था जहाँ केवल साधारण श्रेणी के कुछ आदमी दी 
तमाशा देखने जाते थे । वहाँ “गेरिक' को मड़राते देखकर लोग समझते थे कि यद्द शराब 
बेचने के लिए, आया है; पर वास्तव में वह अमभिनेताओं का अभिनय देखने जाता था । 
वह बराबर इसी ताक में रहता था कि कब मुझे इस स्टेज पर उतरकर अपना अभिनय- 
कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। उसके मन में यह प्रकट कर दिखाने की बड़ी तीक्र 
लालसा थी कि शराब के रोजगार में मले ही वह असफल रहा, पर अ्रभिनय-कोशल में 
वह निश्चय ही सफल होगा । आखिर यही दृढ़ आत्मविश्वास उसकी सफलता और कीर्ति 
का मुख्य कारण हुआ । 

जिस दिन वह 'फिल्ड-थियेटर' में पहले-पहल उतरा, उश् दिन वहाँ 'हारतेकिन-स्टुडेंट' 
नामक खेल हो रहा था। खेल के आ्राखिरी हिस्से में वहाँ का 'येट्स” नामक अभिनेता 
जब खूब वाहवाही लूट चुका था, तब गेरिक से यह कहते सुना गया कि ऐसा अमिनय 
तो में भी दिखा सकता हूँ | संयोग से उसक्री यह बात वियेटर के मैनेजर 'जिफड' ने सुन 
ली और उसे अ्रभिनय दिल्लाने को बाध्य किया । फिर तो उसके अमिनय-कौशल की ऐसी 
धूम मची कि लन्दन के बड़े-बड़े शौकीन बाबू लोग 'फिल्ड-यियेटर! की ओर दृटने लगे । 
यहाँ “अलेकजेडर पोत! भी--जो बहुत दिनों से नाटक देखने का शौक छोड़ चुका था-- 
उसका सव-प्रशंसित अमिनय देखने से अपने को रोक न सका | 

किन्तु, इतने पर भी गेरिक अभी खेल के किसी प्रोग्राम'-विवरण पत्र में अपना नाम 
प्रकाशित न होने देता था। वह अपने जौहर को तबतक छिपाता ही रहा, जबतक कि 
अपनी सफलता पर उसका निजी विश्वास न हो गया। पर, वह पत्तों की आड़ में कबतक 
छिपा रहता ! उसके यश की सुगन्ध से हवा भर ही गई। उसकी नामवरी का हो-हल्ला 
घुनकर उसका बड़ा भाई 'पीटर” अत्यन्त लजित और क्रोधित हुआ; किन्तु 'डेविड' ने 
बड़े ही नम्न शब्दों में उसे पत्र लिखकर समझाया और थोड़े द्वी दिनों में अपने यश का 
डंका पीटकर उसे जीत लिया । वह सभी तरह के विज्ञापन और पत्र--जिनमें मड़कीले ढंग 
से उसकी कीर्सि का बखान छुपता था--'पीटर' के पास बराबर भेजा करता था। 

गेरिक की उज्ज्वल कीर्सि के सामने सभी पुराने अभिनेता मन्द पड़ गये । यहाँ तक 
कि सबसे प्रसिद्ध अमिनेता 'क्विन! ने भो उसका लोहा मान लिया। अ्रब तो 'फिल्ड- 
थियेटर” के सामने रईसी गाड़ियों की भीड़ लगी रहती और “हरी-लेन वियेदर'--जो उस 
समय लन्दन-नगर का एक प्रतिद्ध यियेटर था और जिसमें (क्विन! अभिनय करता था-- 
उजाड़ नजर आता। इससे 'ड्री-लेन-यियेटर' के मैनेजर 'फ्लीटवुड” बड़े चिन्तित हुए; 
क्योंकि उनके दरवाजे से सारी चहल-पहल उठकर इधर-उधर चज्ञी गई। उन्होंने कुछ 
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ही दिनों की चेष्ठा के बाद 'गेरिक' को बुलाकर अपने यहाँ रख लिया । फिर 'ड्ूरी-लेन' 
बेसा ही गुलजार हो गया : इस थियेटर में केवल छुः वष के अन्दर, वह यश के सबसे 
ऊँचे शिखर पर पहुँच गया। यों तो लगभग बीस बष तक इसी थियेटर में रहकर, अपने 
यश के समुद्र में, अपने भाग्य के जहाज का पाल बड़ी शान से उड़ाता रहा | सन्‌ १७४७ ई० 
में उसके पास इतना काफी धन हो गया था कि कुछ मित्रों के साथ मिलकर आठ' हजार 
पॉंड में उसने 'हूरी-लेन-यियेटर' ही खरीद लिया। 

किन्तु, इतना धनी होने पर भी वह कुमाग और कुसंग से बचा हुआ था। लन्दन 
के थियेटरों में-बविलासिता के घरों में--इतने दिनों तक रहकर भी उसने जो अपनी सादगी 
ओर चरित्र की पवित्रता कायम रखी, उसका एकमात्र कारण था--पढ़े-लिखे मलेमानसों 
की संगति | वह और किसी समाज में जाता ही नहीं था। नगर में उश्के कुछ चुने हुए 
विद्वान मित्र थे | केवल उन्हीं लोगों से वह मिलता-जुलता था। 

सन्‌ १७४६ ई० में उसने 'इवा मेरी विजेल' नामक नतकी से विवाह किया | इससे उसके 
डाही विरोधियों में बड़ी सनसनी फैल गई | यहाँ तक कि इसी घटना पर 'डेबिड गेरिक' 
नाम का एक नाटक लिख डाला गया । उसमें वह पियक्कड़ के रूप में दिखलाया गया 
ओर लोगों को यह सुकाया गया कि एक मालदार सौदागर की लड़की को उसने किस 
ढंग से अपने प्रेम के फंदे में फाँसा--यद्य पि अबतक इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है । 
फिर भी, उसने अपने विरोधियों का बड़ी बहादुरी से सामना किया | 

सन्‌ १७७६ ६० में उसने “ह्री-लेन-थियेटर” का अपना हिस्सा ३५ हजार पौंड में बेचकर 
अभिनय करना छोड़ दिया । जिस दिन उसने रंगमंच से विदा ली, उस दिन अ्रपना 
सारा जोहर दिखाकर कमाल कर दिया। तमाशबीन तस्वीर बन गये । उस दिन का 
आखिरी पर्दा गिरते-गिरते उसका गला एकदम भर आया | पर्दा असंख्य बार उठा और 
गिरा। दशकों के सामने अपनी श्रन्तिम क्ृतक्षता प्रकट करते समय वह तुतलाने लगा । 
सबसे श्रन्त में जब पर्दा धीरे-धीरे गिरने लगा, तो बड़ी ही उत्पुक दृष्टि से वह दशकों की 
श्रोर एकटक देखता रह गया । 

इसके बाद अपना नीरस जीवन वह अधिक दिनों तक न खे सका। केवल तीन ही 
वर्ष के बाद, सन्‌ १७७६ ई० की बीसवीं जनवरी को, उसके जीवन-नाटक का आखिरी पदां 
सदा के लिए. गिर गया। वह अरगरेजी भाषा के जगत्‌-प्रसिद्ध नाटककार और महाकवि 
'शेक्सपियर” की मूर्ति के चरणों के पास, वेस्ट मिनिस्टर आबे” में दफनाया गया। 

उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर उसके पुराने मित्र डाक्टर “जोन्सन” एकाएक कह 
उठे -शआरज राष्ट्र के श्रानन्द का पूण चन्द्र राहु-प्रस्त हो गया ।' 


७छ 
समुद्र-विजयी वीर 
संसार में साधरण रीति से “बहादुर! उसीको कद्दा जाता है, जो किसी घमासान लड़ाई 
में पुर्ज-पुर्जे कटकर भी पीछे पर नहीं देता, किन्तु लड़ाई या मुठमेड़ में दृढ़ता से टिके 
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रनेवाले के सिवा और तरह के बहादुर! भी होते हैं। बड़ी-से-बड़ी विपत्तियों में धीरज 
रखनेवाले को भी बहादुर ही कहते हैं। पने-से-घने जंगल में पहुँचने पर शेर की दहाड़ 
सुनकर जिसके भुजदण्ड फड़क उठते हैं, बीहड़-से-बीहड़ पहाड़ी घादी में थक-मटककर भी 
पहाड़ की ऊँची चोटियों पर चढ़ने का जो साहस नहीं छोड़ता, जलती हुई भद्दी कीन्‍सी तप्त 
मरुभूमि भें जल और छाया के विना दुस्सह दुःख सहकर भी जो उसे पार करके ही दम 
लेता है, भूख-प्यास और सर्दो-गर्मी के कष्टों को तिनका के बराबर समककर जो अपने 
मनयूबे को पूरा करके ही दम लेता है तथा अगाध समुद्र की वूफानी लहरों के धक्के-पर- 
धक्के खाते रहने पर भी जो किनारे पहुँचने का हौसला नहीं छोड़ता, वह बहादुर' कहलाता 
है--बल्कि उसीको सच्चा बहादुर कहना चाहिए । आज हम तुम्हें कुछ ऐसे ही सच्चे 
बहादुरों की कहानियाँ सुनाते हैं । ठुम देखोगे कि वे अ्रपनी धुन के कैसे पक्के थे--अ्रपने 
उद्द श्य की सफलता के लिए समुद्र, तृफान तक का मुकाबला करने में कितने बहादुर ये 
और अनेक विध्न-बाधाओं के होते हुए. भी सफलता की आशा न छोड़ने का उनमें केसा अठल 
साहस था; मानों हतोत्साह अथवा हताश होना तो वे जानते ही न थे। शायद ईश्वर ने 
उन्हें जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र पर हुकूमत करने के ए ही संसार में भेजा था। 
खैर, जो हो, उन सच बहादुरों में इटली देश के 'मार्कों पोलो' का नाम सबसे पहले 
लिया जायगा । उसका जन्म विनिस! नगर में हुआ था। वह बचपन से ही बड़ा 
बहादुर था। लड़कपन में ही श्रपने पिता और चाचा के साथ चीन गया था। चीन की 
यात्रा में उस वीर बालक ने बड़े-बड़े बीहड़ पहाड़ और लम्बे-चौड़े रेगिस्तान हँसते-हँसते 
पार किये थे। कहीं कोसों तक फेली हुई ऊबड़-खाबड़ बोली जमीन थी, तो कहीं 
विना ओर-छोर की धन्रकती मझुभूमि; पर उस उत्साही बालक ने कहीं भी 
हिम्मत न छोड़ी, बड़ी बहादुरी ओर उमंग के साथ अपने बड़ों के पीछे लगा चला गया। 
वहाँ चीन के दरबार में दाखिल होने पर राजा उसकी छोटी अ्रवध्या और ऐसी गजब की 
बहादुरी देखकर मुग्ध हों गया--अ्पने यहाँ नौकर रख लिया । वह भी बड़े हौसले से 
राजा का हुक्म बजाने लगा । उसके उत्साह से सन्तुष्ट हो! राजा ने उसे कोचीन-चीन 
और भारतवष में अपना राजदुत बनाकर भेजा; माभों इसी बहाने उसकी बहादुरी की 
परीक्षा ली; क्योंकि उन देशों के रास्ते का कहीं पता न था--नदी, पहाड़, जंगल और 
रेगिस्तानों का ताँता बता हुआ था--कहीं सीधी पगडंडी तक न थी--और बफ, बाघ और 
सिंह, खोह और नदी-नाले, अजगर और कुश-काँ टे--खासा यमपुरी का रास्ता था। 
फिर भी “मार्कों पोलो' अपनी सच्ची बहादुरी की बदोलत उस कठिन परीक्षा में खूब सफल 
हुआ। उन देशों से सकुराल लोटने पर वह बड़ा प्रसन्न था । बीहड़ रास्ते की थकावट 
की घुंघली रेखा भी उसके चेदरे पर नहीं थी। उसने राजा को वहाँ का बड़ा ही मनोरंजक 
वरणन सुनाया । उन्होंने खुश होकर उसे खूब धन दिया और खूब शाबाशी दी। 
ईस वष बाद 'विनिस” लौठकर 'मा्कों पोलो! ने जब अपनी उस विकट यात्रा का वणन 
लिखा, तो उसे पढ़-सुनक्र उसके देशवाले बढ़े चकित द्वो उठे | उन्हें किसी तरह विश्वास 
ही नहीं होता था कि चीन और भारत के समान बड़े-बड़े देश भी प्रथ्वी पर कहीं मौजूद हैं । 
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कुए के मेढ़क की तरह वे अपने ही को सब-कुछ समझ बेठे थे। उनकी समझ में प्रथ्वी 
का विस्तार उतना ही था। गूलर-फल के कीड़े के समान उन्हें बाहरी दुनिया की कुछ 
खबर ही न थी। खैर, अपने उस वणान में “मा्कों पोलो' ने सुन्दर-सुन्दर रेशमी कपड़े, 
मूल्यवान हीरे-जवाहिर, बढ़िया-बढ़िया स्वादिष्ठ भोजन ओर उत्तम सुगन्धियों की जो 
विचित्र चर्चा की'थी, उसे सब लोग केवल मनगढ़न्त कहानी समझते थे। एक बार 
उसने अपने मित्रों और जान-पहचानियों को बड़ी धूम-घाम से तवाजा दिया। जब वे 
भोज खाने आये, तो उसने अपने बाप चाचा के साथ बढ़िया-से-बढ़िया बेशकोमती रंग- 
बिरंगे रेशमी कपड़े और आँख चोंघिय|नेवाले मणि-मोती के अनेक गहने पहनकर उनका 
स्वागत-सत्कार किया । तब उसके मित्रों की समझ में आया कि सचमुच यह ऐसे देशों से 
हो आया है, जो धन से खूब भरे-पूरे हैं । 

इतना ही नहीं, 'मार्कों पोलो' के लिखे उसी वणन को पढ़कर दो सौ व बाद 
कोलम्बस” ऐसा उत्साहित हो उठा कि 'भारतव॒ध” की खोज में निकल पड़ा; किन्तु उसका 
जहाज एक दूसरे द्वी नये देश के तट पर जा लगा, जिसे उसने भारतवप्र ही समझता; पर 
असल में वह अ्मेरिका' था--यह भेद उसके मरने पर प्रकट हुआ। उसका जन्म भी 
इटली के ही जेनोश्रा' नामक स्थान में हुआ था । बहुत गरीब होने पर भी, वह बड़ा 
बुद्धिमान और उत्साही था। भूगोल और यात्रा की पुस्तक पढ़ने का उसे बड़ा शौक 
था। बालकपन से ही वह सदा सब लोगों से अपनी समुद्र-यात्रा की लालसा प्रकट क्रिया 
करता था; किन्त्रु इसे एक अनदोनी बात समझकर लोगों ने जब ध्यान नहीं दिया, तब वह 
हिम्मत न हारकर अ्रपनी घुन में मस्त 'पुतंगाल' देश के राजा के यहाँ चला गया। वह 
राजा उस समय “अफ्रिका' की खाज कराने के लिए पहले से ही कुछु आदमी और जहाज 
भेजने की तेयारं। कर रहा था। इसलिए कोलम्बस को अपने मतलब का आदमी समझ 
एक जहाज उसके जिम्मे कर दिया; लेकिन अयाद समुद्र को गरजती हुई ऊँची लहरां में 
पड़ने पर उस जहा न के मल्लाह ऐसे डरबोक सावित हुए. कि वढादुर कोलम्बस को उनसे 
बड़ी घृणा हो गई । बहादुर और डरपोक का साथ केसा £ कोलम्बस ने तब इगलेंड के राजा 
से सहायता माँगी; पर अधिक समय तक उसी की आशा में अंक न रहकर वह 'स्पेन! के 
एक धनी रईस की सहायता से वहाँ के राजा कॉडिनेंड' ऊं वास पहुँचा । अ्भाग्यवश वह 
भी 'मूरों' के साथ लड़ाई-मिड़ाई में फंसा हुआ था । तब कोलम्बस ने फ्रांस की रह 
ली--बेचारा इतना गरोब था कि राघ्ते के एक मठ में अपने छोटे बच्चे के लिए उसे 
भीख तक माँगनी पड़ो । संब्रोगव्ररा उस्तो मठ में स्पेन को महारानी का एक परिचित 
मनुष्य मिल गया । उसने कोलम्पस का उत्साह और साहस देखकर महारानी के पास 
अपनी सिफारिश के साथ उते भेजा । बड़ी देर की इन्तजारी के वाद जब कोलम्बस ने 
फिर ऊ्ँफज्ञाकर फ्रांस को राह पकड़ी, तब मद्ारानो ने उसे बुला भेजा और बड़ी खुशी से 
तीन जहाज उसके हवाले किये। 

अपने साहस की सफलता से प्रसन्न होकर, ता० हे श्रगस्त, सन्‌ १४६२ ईस्वी 
( शुक्रार ) को, ४६ व की अवस्था में कोलम्बस ने अपनी यह दूसरी समुद्र-यात्रा आरम्भ 
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की। उस समय उस बहादुर के दिल का हौसला इतना बढ़ा हुआ था कि जहाजों को 
लीलने के लिए दौड़ी आती हुई पहाड़-सी समुद्री तरंगों का भयंकर ह्ह्यकार उसे सुरीले 
बाजे की मधुर ध्वनि के समान मनोहर जान पड़ता था। एक्र बार तो वूफानी चकर 
में पड़ने के कारण एक जबदरस्त चट्टान से टकराकर उसका एक जहाज चकनाचूर हो 
गया और ड्ूबते-ड्ूबते उसकी जान बची; मगर इतने पर भी वह तनिक' मुड़ा नहीं, बड़ी 
बहादुरी से तूफानों और चट्टानों के साथ लड़ता-भंगड़ता श्रागे बढ़ता चला गया। दो 
महीने और दो सप्ताह की लगातार जल-यात्रा के बाद ता० ११ अ्रक्टूबर (१४६२) को 
दस बजे रात में एकाएक उसने घने अन्धकार के भीतर एक जगमगाती हुई रोशनी 
देखी । फिर तो आनन्द का ठिकाना न रहा ! भोर होते-होते उसने देखा कि जद्माज 
एक टापू के किनारे आ पहुँचा है। फिर क्या, खूब सज-घज कर स्पेन के शाही मंडे 
के साथ वह उसके तठ पर उतर गया और उस नये मिले हुए. देश की भूमि को बार-बार 
चूमते हुए, घुटने टेककर ईश्वर को धन्यवाद दिया; किन्तु पहले उसने उस नवीन देश 
को भारतवष ही समझकर चूमा। बाद को उसे पता लगा कि यह तो एक दूसरी ही 
नई दुनिया है। इसलिए, लगमग १४ वर्ष तक, “अमेरिका? केवल “नई दुनिया” के 
नाम से ही प्रसिद्ध रहा । इसके बाद जब '“अमेरिगो वेस्पुकी'नामक एक पुरुष ने, बहुत 
खोज पूछ के बाद यद्द निश्चित किया कि वास्तव में यह भारतवर्ष नहीं है, तब उसी के 
नाम (अमेरिगो) के आधार पर सन्‌ १४०६ ई० से यह नई दुनिया “अमेरिका” कहलाने 
लगी । 

कोलम्बस की बहादुरी का ऐसा उत्तम फल देखकर पुतंगालवालों की आँख 
खुलीं। कोलम्बस चूँकि पश्चिम दिशा में पहले खोज कर आया था, इसलिए, पुतंगाल- 
वाले पूर्व-दिशा में निकले । वे अफ़िका के पश्चिम तट की ओर जा पहुँचे। उस समय 
तक उस तरफ कोई जहाजी नहीं गया था। पुतंगाल का चतुर जहाजी 'डियज!” वर्षों की 
लगातार खोज के बाद अफ्रिका के दक्षिण छोर--उत्तमाशा अन्तरीप--क पास जा 
पहुँचा। इस अपूर्व सफलता से उत्साहित होकर पुतंगाल के राजा “एम्येन्युएल? ने 
धवास्करो डि गामा' नाम के साहसी पुरुष को फिर उत्तमाशा अन्तरीप की ओर भेजा | 
उसने वहाँ पहुँचकर आस-पास बहुत खोज-ढूँढ़ की और अन्त में भारतवर्ष पहुँचने का 
निश्चय किया। भयंकर वूफानों के मारे अपार समुद्र की अगाध तरंगें बार-बार उसके 
जहाजों को ढक लेने की चेष्ठा करती रहीं, डरावने फुफकारवाले अजगर की तरह जहाजों 
को लीलने के लिए. लपकती रहीं, परन्तु मल्लाहों के लाख गिड़गिड़ाने और प्राणों की 
भीख माँगते रहने पर भी बहादुर वास्क्रो डि गामा ने निडर और दृढ़ होकर कह दिया कि 
भारतमूमि के तट पर पेर रखे विना हम हरगिज पीछे नहीं हट सकते--समुद्र भले ही 
उफनाता-चिल्लाता रहे, तूफान सिर पर मँडराया करे, बाँतों उछलनेवाली शोख लहरें 
हमारे जहाजों के पुश्तों पर हजार सिर पटठकती रहें, लेकिन हम तो अपना काम पूरा करके 
ही घर लौटेंगे। समुद्र के दहाड़ने से हमारे काम में बाधा नहीं श्रा सकती--चाहे वह 
कितनी भी उथल-पुथल मचाये, पर हम श्रपनी लकीर से डिगनेवाले नहीं हैं । 


माँ के सपूत १७७ 


उस बहादुर की ऐसी दृढ़ता देख कायर मल्लाहों ने अपने प्राणों के मोह से उसे मार 
डालने की घात लगाई, पर वह ताड़ गया और उन खोटी नीयतवालों को हथकड़ी 
पहनाकर आप ही जहाज की देखभाल करने लगा। आखिर अफ्रिका के पूर्वी तट से 
होता हुआ वह कालीकट (मारतवष) आ ही पहुँचा । इसीसे भारतवर्ष पहुँचने के लिए, 
समुद्री रास्ता द्ूँढ़ निकालने का श्रेय उसीको मिला । 


धास्को डि गामा” के ही देश (पुतंगाल) में एक और बड़ा बहादुर श्रादमी हो चुका है, 
जिसने सबसे पहले जहाजों द्वारा सारे भूमंडल की परिक्रमा कर डाली थी। उसका नाम 
था 'फर्डिनेंड मंगेलन'! | उसका एक बहादुर साथी और था--'डेलकैनो' । १४१६ ई० 
में ता० २० सितम्बर को वे दोनों वीर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, समुद्री रास्ते से 
रवाना हुए और १५४२२ ई० में ८ सितम्बर को, बारह दिन कम पूरे तीन वर्ष में, सकुशल 
घर लौट आये। हाँ, यात्रा के समय उनके साथ ५ जहाज और २७० मनुष्य थे; पर 
लौटे केवल ३१ मनुष्य और १ जद्गाज के साथ। किन्तु 'मेगेलन” नहीं लोटठा। वह 
“फिलीपाइन' टापू के निवासियों के साथ युद्ध करते समय मारा जाचुका था। केवल 
'डेलकैनो! ही ३११ आदमियों के साथ वापस आया। फिर भी, संसार को 'दक्षिण- 
अमेरिका' ओर प्रशांत महासागर” का पता देकर 'मेगेलनः अपना नाम अमर कर गया | 
वह निस्सन्देह सच्चा बहादुर था। जब बिना ओर-छोरवाले अथाह समुद्र की ताड़-बराबर 
ऊँची लहरों के जबरदस्त भकोरे में पड़कर उसके सेकड़ों मल्‍लाह मारे खौफ के चल बसे, 
तब भी वह बचे हुए आदमियों को बड़ी दिलेरी से ढाढ़स बँधाता और बढ़ावा देता चला 
जाता था। एकसे-एक भयंकर स्थान और विकठ-से-विकट संकट भी उसके चेहरे पर 
तनिक सिकुड़न न ला सके । तूफानों के चपेट में पड़कर जहाज डॉवाडोल हो उठते 
थे--यहाँ तक कि चार जहाज छूब भी गये, पर उसका पक्का इरादा रत्ती-मर डगमग न 
हुआ | पुथ्वी-प्रद्तिणा करके ही छोड़ा! और, ठीक यही हाल 'डेलकेनो' का भी 
था। उसे भी डर छू नहीं गया था। एक ओर जब समुद्र हाह्यकार मचाता था, तब 
दुसरी ओर वह भी गरजकर कहता था--चुप रहो-चुप रहो--इहाँ कुम्हड़-बतिया 
कोउ नाहीं! | 


७) 


हिन्दू-कुल-स्य मद्दाराणा प्रताप 


जेठ-सुदी तोज (ता० ३० मई १६३०, शुक्रवार) को समस्त भारतवष में प्रताप-जयन्ती 
मनाई गई है । महाराणा प्रताप परम प्रतापी महापुरुष थे। उनका प्रचंड पराक्रम, उनका 
अखंड क्षत्रियत्व, उनकी वॉकी राजपूती शान, उनका अट्ूट स्वाभिमान, उनका अगाघ 
देश-प्रेम; सब कुछ अ्रनोखा और अनूठा था। हिन्दू-जाति के गौरब-धन के कुवेर थे वे । 
जितने बड़े भक्त वे स्वतन्त्रता-देवी के ये, उतने ही बड़े पुजारी रणचंडी के भी । 


१७८ शिवपूलन-रचनावक्ी 


वे वास्तव में एक श्रवतारी पुरुष थे। उनकी युद्ध-लालसा ज्वालामुखी के समान 
भयंकर थी; परन्तु उनकी ज्षमाशीलता से उनकी वीरता भी श्रत्यन्त शोभायमान थी। 
मित्र और शरणागत की रक्षा के लिए उनके प्राण निछावर थे, और स्वदेश तथा स्वजाति 
की रक्षा के लिए उनका सवस्व समर्पित था | उनके संकल्प में सिद्धि बसती थी और उनकी 
तलवार के साये में विजय-लक्ष्मी विश्राम करती थी। 


उन्होंने घास की रोटी खाई, पर स्वतन्त्रता नहीं खोई; जंगलों की खाक छानी, पर 
देशाभिमान न छोड़ा; उपवास किये, पर चापलूसी न की; स्वस्व-स्वाह् कर डाला, पर 
गुलामी की सुनहली बेड़ी न पहनी, जान दे दी, पर आन रख ली। धन्य मेवाड़-मौलि- 
मुकुट मणि !! धन्य चित्तौर-चक्रचूड़ामणि !!! 


वे उदयपुर (मेवाड़) के सीसोदिया-बंशी नरेश महाराणा उदयसिंह के पुत्र श्रौर 
भालावाड़-नरेश के भानजा थे | विक्रम-संवत्‌ १६१८ में उन्होंने राजगद्दी पाई, और संवत्‌ 
१६५३ में वे स्वगंवासी हुए। उनके पिता ने उनके सौतेले भाई 'जगमल' को राजा बना 
दिया था। श्रपने मामा के उद्योग से उन्होंने गद्दी पाई। सारी प्रजा उन्हीं को 
चाहती भी थी । 


उधर भारत-भर में मुगल-बादशाह “अ्रकबर' का दबदबा फेला था, इधर मेवाड़ में 
महाराणा प्रताप की वूती बोलती थी। उनके साथियों में 'भामाशाह” अद्भुत त्यागी वीर 
ये। उनका प्यारा घोड़ा 'चेतक' तो बारूद का गोला ही था। मुगल-सेना के बड़े-बड़े 
योद्धा भी उनकी वीरता का लोहा मान गये थे | जंगलों में मठकते फिरे, उपवास किये, 
कष्ट मेले, पर दिल्‍ली-दरबार में सिर भ्रुकाने नहीं गये। मुद्दी-भर स्वतन्त्रता-प्रेमी 
राजपूत-वीरों को साथ लेकर स्वदेशाभिमान की रक्षा करते रदे। श्रपने प्राणों की बाजी 
लगाकर हिन्दू-जाति की लाज बचाई। इसीलिए “हिन्दू-कुल-सूय” कहलाये । 


अत्नपर्णा के मन्दिर सें 


[ आामोपयोगी साहित्य ] 


“प्रकृति के आँगन में बसे हुए गाँबो में ही भारत की आत्मा का निवास है। जिस 
दिन यह आत्मा सबल, निर्मक्ष ओर सतेज होगी उसी दिन देश सुखी होगा ।”” 


--मदनमोहन मालवीय 


अन्नपूर्णा के मन्दिर में 


गाँवों के 'भारत” के किसान भूमंडल के अन्नदाता कहे जाते हैं। वे जिस शस्य- 
श्यामला, सुजला-सुफला भूमि के अ्रधिवासी हैं, वहीं अन्नपूर्णा का मन्दिर है और वहीं 
आज हम सब लोगों को पूजा सामग्री के साथ चलना चाहिए । मन्दिर का घंटा बज 
उठा है और हमें मन्दिर की ओर अग्रसर होने का स्पष्ट संकेत दे रहा है। मन्दिर का 
'प्रधान पुजारी” शंख फूँक चुका है और अनुरक्त भक्तों की टोली पूजा-सामग्री संजो रही 
है। सेवा और सद्भाव, त्याग और साधना, सहिष्णुता और उत्साह का संयोग-सहयोग 
ही पूजा का पवित्र साधन है । 

हम यदि शासनाघधिकारी हैं, तो वहाँ चलकर सुव्यवस्था-सम्पादन करें। अव्यवस्था 
की वहों कमी नहीं ; क्योंकि जनसमुदाय अपरिमित है और अ्रशिक्षित भी | सच्ची लगन 
आर पक्‍की धुन के स्वेच्छासेवक ही उसे व्यवस्थित रख सकते हैं | 

यदि हम अध्यापक हैं, तो वहाँ जाकर शिक्षा-प्रचार करे । अ्रविद्या का वहाँ घना 
अन्धकार है ; क्‍योंकि पुजारियों का जत्था वहाँ शानदीपक लेकर गया ही नहीं। श्रब 
श्रद्धा की गाढ़ी बत्ती और अनुराग के शुद्ध घृत से सजाई हुई आरती ही उस मंदिर 
को जगमगा सकती है। द 

यदि हम साहित्यसेवी हैं, तो वहाँ जाकर 'सूर! और “तुलसी” का द्वदय खोल 
दिखावें; क्योकि सूर-तुलसी की श्रात्मा यद्यपि वहाँ सदियों से रमी हुई हे, तथापि उसकी 
दिव्य ज्योति अज्ञान की आँधी में टिकने नहीं पाती । हम साहित्य के रत्नों की प्रभा 
से उसे प्रकाशित कर सकते हैं । 

हम थदि उद्योगी-व्यापारी हैं, तो वहाँ चलकर अपनी इष्टदेवी जगद्धात्री महालक्ष्मी 
की मौलिक मूर्सि के दशन करें; क्योंकि कृत्रिम मूर्ति के दशन करते-करते हमारी आँखों 
में चकाचोंध छा गई है | अब हम प्रकृत प्रतिमा के पूजन में तन-मन-धन अर्पित कर 
मन्दिर का कायाकल्प करें । 

इस प्रकार, चाहे हम जिस पद पर हों, जिस-किसी काम में लगे हों, जहाँ-कद्दी भी 
हों, हमें चल पढ़ना चाहिए. उस मन्द्रि की ओर--उसका जीणुद्धार करने के लिए, 


श्धर शिवपूजन-रचनावश्ी 


उसकी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसके परम्परागत गौरब को 
सुरक्षित रखने के लिए. । 

कृपया ध्यान-नयन से निहारिए--वहोँ का उद्योग-उद्यान उजड़ चुका है, शान- 
सरोवर सूख चुका है, चेतना की चहार-दीवारी टूट चुकी है, कमकूप अ्रन्धकूप हो गया है, 
स्वाभिमान-कलश धराशायी हो चुक/ है, अ्रतीत-गौरब-गरिमा क्री ध्वजा भूलुण्ठित हो गई है 
कुरीतियों की जंगली घासों से मंडप और बेदी श्राच्छादित हैं | सब तरह से मन्दिर दुदशा 
ग्रस्त है | 

किन्तु वहाँ पहुँचने का माग बड़ा विकट है। उबड़-खाबड़, टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियाँ 
हैं । गहरे भयावने नदी-नाले हैं। गुच्चियों और ठोकरों से भरे मैदान हैं । कोलतार की 
चिकनी सीधी सड़के उधर नहीं गई । मोटर को बहुत दूर से ही नमस्कार करना पड़ेगा | 
धूल और कीच से भरी सड़कों को ही “ठंढी सड़क” समभना होगा । गुड़ की मेली ही 
मोती-चूरलडडू बनेगी । अ्रमराश्यों धमंशालाएँ बनेंगी। “चनाचबेना गंगाजल' पर ही 
संतोष करना होगा | तब कहीं हम वहाँ पहुँच सकेंगे । 

वहाँ पहुँच जाने के बाद कत्तव्य का कुदाल और कमंण्यता की कुल्हाड़ी लेकर काम 
में जुट जाना होगा । हमारी कत्तंव्य-निष्ठा ही वहाँ के ऊसर हुए. उद्यान की उबराशक्ति 
होगी । हमारी कमंशीलता वहाँ के झाड़ कंखाड़ के लिए दावाग्नि होगी । हमारी उमंग की 
तरंग उमड़कर शुष्कप्राय जलाशयों को सजल कर देगी। हमारे हौसले के हाथ बढ़- 
बढ़कर पसत दीवारों की चुनाई कर डालेंगे | हमारे प्रेम के पुचारे से नीरस भित्ति सरस- 
सुहावनी द्वो जायगी । त्याग का तीर्थ-सलिल सारी मलिनता को पखार डालेगा । सेवा 
की सुमनाज्ञलि और अ्रद्धा की आरती से मन्दिर में गमक-चमक भर जायगी। इधर 
विजय की शंखध्वनि मन्दिर को गुजायगी, उधर प्रगति की पताका शिखर पर फहरायगी । 
'प्रधानपुजारी” पुलकित हो उठेगा । तथास्तु । 

[ नवम्बर १६४४ ई०] 


हट 


अन्नपूर्णा के मन्दिर चलें 


ईश्वर की असीम कृपा से हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है। हमलोग कुछ-कुछ शान्ति 
का श्रनुभव करने लगे हैं। साथ ही, उन्नति और समृद्धि के स्वप्न भी देखने लगे हैं। 
किन्तु पिछले शासक-महापुरुषों की देन की रूप में कई विषम एवं विकट समस्याएँ सामने 
आ गई हैं, जिनके कारण उन्नति एवं समृद्धि की कितनी योजनाएँ जहाँ-की-तहाँ पड़ी 
खटाई में फूल रद्दी हैं। उन योजनाओं के लिए प्रचुर द्रव्य की आवश्यकता है। पर 
एक योजना हमारे सामने स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले की है--रचनात्मक कायक्रम की, जिसमें 
द्रव्य की भी आवश्यकता है, मगर सबसे पहली आवश्यकता है उत्साह और लगन के साथ 
परिश्रम करने की । 


अश्ञपूर्णा के मब्दिर में श्यशे 


रचनात्मक कार्यक्रम को चालू करने में श्रारम्मिक कठिनाई द्रव्याभाव की नहीं है, 
सच्ची लगनवाले त्यागी कारयकर्ताओं की है। लगातार परिश्रम से स्वराज्य मिला, वे अ्रब स्व- 
राज्य-सुख भोगने में व्यस्त हो गये हैं और जो नये कार्यकर्ता होने योग्य हैं वे उन स्वराज्य- 
सुख-भोगियों की आलोचना करने अथवा उनके सुखभोग से ईर्ष्या करने में अपना 
समय बिता रहे हैं। एक दल अपनी थकावट मिटा रहा है, दूसरा दल उसे कोसने 
में मन का मोह मिटा रहा है। एक तीसरा दल इसके लिए प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से स्वदेशी 
सरकार को भी कोस रहा हे । 


देश की भलाई के सभी कामों के लिए. राष्ट्रीय सरकार के ही भरोसे रहना स्वतन्त्र 
देश के निवासियों का लक्षण नहीं है। दरएक काम के लिए सरकार की आशा पर बल 
न देकर हमें अपने कर्तव्य पर भी जोर देना चाहिए। अकमण्य जनता की सरकार 
कभी कुछ नहीं कर सकती। कहा भी जाता है कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है 
जो अ्रपनी मदद आप करता है। हम हाथ-पर-हाथ धरे निश्चिन्त बेठे रहँ और हमारी 
सरकार हमारे लिए. सभी सुख-साधन जुटा दे, यह अ्रसम्मव है । हमें अपनी नई सरकार 
को, जिसके आगे बड़ी-बड़ी बीहड़ समस्याएं, दिन-दिन उलभन बढ़ा रही हैं, तन-मन-धन 
से सहयोग देकर देशोननति के कार्मों को आगे बढ़ाना चाहिए | 


रचनात्मक कार्यक्रम महात्मा गाँधी का सबसे बढ़कर प्रिय काय. था। वे जीवन-भर 
इसी पर सबसे ज्यादा जोर देते रहे। उनके जो सच्चे भक्त थे इसी में लग गये। आज 
भी कहीं-न-कहीं वे लोग इसी में श्रपना जीवन खपा रहे हैं। परन्तु ऐसे लोगों की संख्या 
इस विराट देश में उँगलियों पर ही गिन लेने योग्य है। अभी इसके लिए विशाल न््षेत्र 
अछूता पड़ा हुआ है। मगर उसकी ओर हमारा जेसा ध्यान चाहिए वैसा नहीं है । हम 
हर साल स्वतन्त्रता-प्राप्ति की वर्षगाँठ मनाते हैं, सबंत्र उत्सवों की धूम होती है, दीवाली 
और जुलूस की तेयारियाँ की जाती हैं, लेकिन वह लाखों का खच सिफ हमारे दिलबहलाव 
का ही सामान होता है ! 


सोचनेवाले सोचे कि स्वतन्त्रता तो आ गई, मगर उसकी पात्रता हममें आई कि नहीं | 
स्वतन्त्र देश के निवासी सिफ बातें नहीं बनाते, डींग नहीं हाँकते, जोश का बल नहीं 
दिखाते, बल्कि श्रपने उत्तरदायित्व पर गम्मीरता से विचार करते हैं, कटपट श्रपने कत्तंव्य 
का निणय करके कायतत्पर हो जाते हैं। पर हमलोग हमेशा अपनी प्रदशन-पदुता से 
संसार को चकमा देना चाहते हैं । 


महात्माजी के मोज्षलाभ के बाद देश-भर में विविध प्रकार से श्रद्धांजलियाँ श्रर्पित की 
गई---उनके स्मारक भी खड़े किये गये, आज भी कई बन रहे हैं और आगे भी बननेवाल्ले 
होंगे। पर उनके सच्चे स्मारक--रचनात्मक कार्यक्रम--की ओर बहुत ही कम लोगों ने, 
कुछ द्वी जगहों में, ध्यान दिया । श्रब भी यह विशाल देश उस कार्यक्रम की प्रतीक्षा में 
उत्सुक है । शासकों या नेताओं के भाषणों में, सम्पादकों और लेखकों के लेख में यही 


श्च्४ शिवपूजन-रचनावद्ी 


बार-बार कहा जाता है कि गाँध जी के आदशों पर चल कर ही हम स्वतन्त्रता को कायम 
रख सकते हैं। जनता सब-कुछ सुनती और पढ़ती है, पर वह स्वाथसाधन से पिण्ड नहीं 
छूड़ा पाती कि तदनुकूल आचरण कर सके । तरह-तरह की सभाए होती हैं, संघटन के 
सन्देश घन पड़ते हैं, प्रस्ताव भी पास होते हैं, पर हमारा आलस्य अपनी जगह से हिलता 
भी नहीं | 


रचनात्मक कायक्रम का असली क्षेत्र गाँधों में है। यह गाँवों का देश है। गाँवों 
में अ्रविद्या ओर दरिद्रता का राज्य है। इसी कारण वहाँ नाना प्रकार के दोषों ने अड्डा जमा 
लिया है। गाँवों की समृद्धि पर ही राष्ट्र की समृद्धि निभर है। नगरों में अनेक प्रकार 
की सुविधाएँ हैं, गाँवों में केवल अ्रसुविधाएं । यद्यपि हमारे नगरों की दशा भी सन्तोष- 
प्रद नहीं है, तथापि उन्हें अपनी दशा सुधारने के कई साधन सहज ही उपलब्ध हैं । वहाँ 
शिक्षा सुलभ है, नेताओं और अखबारों की पहुँच है, म्युनेसिपैिलिटी और लोकल-बोड हैं, 
पर हमारे गाँव सवथा उपेक्तित हैं। देश और समाज के कल्याण के लिए, जितनी बातें 
सोची जाती हैं या जितने काम किये जाते हैं, अधिकतर सबके सब नगरों तक ही केन्द्रित 
आर सीमित रहते हैं । गाँवों में रोशनी पहुँच नहीं पाती । किसी चुनाव में वोढ के लिए, 
कुछ सफेदपोश लोग वहाँ पहुँच जाते हैं श्रौर सब्जवाग दिखाकर चले आते हैं । लेक्चर 
आर थादा सुनते-सुनते गाववाले ऊब-से गये हैं । वादा किया जाता है लम्बा-चौड़ा, 
काम किया जाता है कागजी । ठोस काम बहुत कम हो पाता है। कारण १ सिफ 
सरकार का आसरा ! 


हमारे राष्ट्रपति ने कई बार त्याग और सेवा का ब्रत धारण करने का श्रादेश दिया 
है। त्यागी और सेवाब्रती कायकर्ताओं की आवश्यकता विशेषतः गाँवों में ही दहै। 
जबतक हम गाँवों की माँग पूरी करने का संकल्प न कर लेंगे, राष्ट्र की उन्नति नहीं द्वो 
सकती । हम यदि अपने राष्ट्र को समृद्धि और शान्तिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें गाँवों 
की और अपना ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा | गाँवों के अभाव बहुत हैं, उनकी आवश्यक- 
ताएँ. भी कम नहीं हैं; पर वे अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य मी हैं । उन्हें केवल 
प्रेरणा देनेवाला चाहिए । दम गाँवों में काम करने के लिए. अपने श्रवकाश के समय का 
सदुपयोग करें। यदि हम ग्रामवासी ही हैं तो फिर क्या कहना | सरकार की आशा पर 
अवलम्बित न रहकर हम वहाँ ऐसे काम करें, जिनकी ओर सरकार की निगाह भी खिंच 
जाय । श्रगर सचमुच हमारे दिल में गाँवों के लिए. कुछ दद है, अगर सचमुच हम उन्हें 
राष्ट्र की रीढ़ समभते हैं, तो हमें दृढ़ता से श्रपना कत्तव्य निश्चित करके सवप्रथम यददी 
संकल्प ग्रहण करना है कि हम अपने दुदशाग्रस्त गाँवों को गुलजार बनाकर छोड़गे। 
हम कृतसंकल्प होकर गाँवों की सुधि लेने के लिए कमर कसें; प्रतिशावद्ध होकर हम 
“अ्न्नपूर्णा के मन्दिर में” चलें । 
[अगस्त १€४७ ई०] 


& 


अश्वपूर्णा के मन्दिर में श्द्दरे 
अब मोर्चा बदल गया ! 


इधर भारत स्वतन्त्र हुआ, उधर लड़ाई का मोर्चा बदल गया | श्रबतक हम विदेशियों 
से लड़ते रहे, श्रब स्वदेशियों' से लड़ना पड़ेगा | लड़कर हमने साम्राज्य-शाही को क्कुका 
दिया , अब अन्धविश्वासों और कुरीतियों को सर करना है। सचमुच 'स्वदेशियों' 
से लड़े बिना हमारा वास्तविक उद्धार नहीं । 

अन्धविश्वासों और कुप्रथाओं की सेना गोरी सत्ता की सेना से भी प्रबल जान पड़ती 
दहै। वह तो डेढ़-दो सौ वर्षों से ही हमें चाँपे हुई थी, यह तो सदियों से राष्ट्र की रीढ़ 
तोड़ रही है। वह तो मातृभूमि की छाती को हल्की करने जा रही है और यह अभी तक 
उसके हाथ-पेर जकड़े हुए है । 

हमें अब इस घरेलू सेना से ही निबठना है। अगर हम इसके सैनिकों की तालिका 
को ध्यान से देखें तो एक-से-एक जुकार लड़ाके मिलेंगे | ये सबके सब रक्तबीज हें, 
इनको परास्त करना हँसी-खेल नहीं है। महाकाली दुर्गा के समान प्रचणड और अजेय 
शक्ति चाहिए | 


शक्ति तो हमारे अन्दर सोई पड़ी है, मगर उसे जगाना होगा । उसे जगाने का 
उपयुक्त समय आ पहुँचा | उसके जागने भर की देर है, रक्तबीज का ध्वंस निश्चित है | 
किन्तु ध्यान रहे कि उसको जगाना दुमंद कुम्मकर्ण को जगाना है, बहुत ही बीहड़ काम 
दहे--बीहड़ से भी बीहड़ ! 


बीहड़ से पाला तो अब पड़ा है। अ्रभीतक तो हम अहिंसा की तलवार से “बन्दर- 
घुड़की! को घमकाते रहे, मगर अब शेर-बबर के भपटटे मेलने पड़ेंगे । यहाँ तीखे तीरों 
और दुर्दान्त दुनालियों से काम लेना पड़ेगा | केवल सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ही 
बड़े-बड़े “बंगाल टाइगर हैं । अस्त्र संभालिए, | लद्षय सामने है | सजग हो जाइए | 


लक्ष्यसिद्धि के लिए दृढ़संकल्य की आवश्यकता है ! हम सभी कइृतसंकल्प हों | लेखक, 
कवि, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार, शिक्षक, अध्यापक, विद्यार्थी, बालक-बालिकाएँ, युवक- 
युवतियाँ, जननायक, धनी, दानी, व्यापारी, किसान, मजदूर, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक 
सम्प्रदाय के आब्राल-बृद्ध नर-नारी, सभी यह ब्रत लें-हम देश की दुबलताएँ दूर 
करेंगे --समाज और धम से, साहित्य और राजनीति से, शिक्षा और इतिहास से सारी 
विषमताएँ मिटा डालेंगे, कमजोरियाँ मिटा डालेंगे । यही प्रतिशा और इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति 
का अट्ूट श्रभ्यास, अथक अध्यवसाय, अडिग साहस, स्वतन्त्र देश की नागरिकता की 
साथकता सिद्ध करेगा । 


हिन्दुस्तान ! सावधान ! लड़ाई का मोर्चा बदल गया ! इस लड़ाई का जबरदस्त 
मोचा गाँवों में ही हे । 
[अगस्त, १६४७ ई०] 
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श्द६ शिवपूजन-२चनावल्ी 
हमारे गाँवों की दशा केसे सुधरेगी ९ 


महात्मा गाँधी के सुझाव और प्रभाव से देश के लोगों का ध्यान गाँवों की ओर 
आकृष्ट हुआ । लगभग पचीस वर्षों से गाँवों के सुधार और उद्धार की चर्चा हो रही है । 
कई जगह आदश ग्राम' बन गये हैं । '“ग्रामोद्योग-संघ' भी खुल गये हैं । भाम-सुधार- 
सभाएँ और ग्रामोद्धार योजनाएँ. भी कहीं-कहीं चालू हैं। पग्रामोत्थान के कुछ केन्द्र भी 
स्थापित हो चुके हैं | ग्राम-सेवा के अभ्यास के लिए कई ग्राम-सुधार शिक्षा-शिविर भी 
खुलकर अपना काम कर गये। सब-कुछ हुआ और बहुत-कुछ हुआ; पर श्रभी तक ऐसे 
स्वेच्छा-सेबकों का कोई ऐसा विशिष्ट दल नहीं तैयार हुआ, जो अपना सारा समय गाँवों 
के सुधारने में ही खपा दे । ग्राम-साहित्य की रचना और उसके उद्धार के लिए भी 
प्रयत्न किये गये । ग्राम-संघटन पर पुस्तक लिखी गई और ग्रामीण कविता-कहावतों के 
संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। परन्तु गाँवों की जो असल बुराइयाँ हैं, उन्हें दुर करने के 
संघटित प्रयल आज तक नहुए। गाँवों की भलाई के लिए कई पत्र-पत्रिकाएं भी 
निकलीं और कुछ निकलती ही जा रही हैं, पर उनसे गाँवों का वास्तविक हितसाधन 
सम्भव नहीं दीख पड़ता । कहीं दो-चार दस गाँव 'आदश'” बन गये हों, प्रथ्बी पर कहीं 
स्त्र० उतर आया हो, तो इससे भारत के सात लाख गाँवों का कल्याण नहीं द्वो सकता, 
क्योंकि देखा-देखी आदश-मार्ग पर आरूढ होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं 
पाई जाती । 


महात्मा गॉँधी ने गाँवों में आरासन जमाकर चुपचाप काम करने की प्रेरणाएँ तो दीं, 
पर योजना बनाने और संगठन करने की सोचावट में ही अधिकांश समय बीत गया, 
वास्तव में हुआ-गया कुछ नहीं। सच तो यह है कि गाँवों की स्थिति स्पष्ट कह रही है-- 
प्रस्ताव और तक, भाषण और आन्दोलन करते रहने से कुछ न होगा, यदि हमारे 
(गाँवों के) लिए दिल में कुछ दर्द है, तो आइए, हमारे बीच आसन मारकर बेठिए, 
अपनी सेवा और त्यागबृत्ति का जोहर दिखाइए, |” गाँवों की यह चुनौती स्वीकार करना 
हँसी-खेल नहीं है। ग्रामसेवक के लिए विद्या-बुद्धि की उतनी आवश्यकता नहीं है 
जितनी सच्ची लगन की--आत्मशुद्धि की। जबतक वह मानवीय दुबलताओं पर 
बिजय नहीं पा लेता तब तक ग्रामोद्धार-काय में सफल नहीं हां सकता। सबसे बीहड़ 
प्रश्न यही है। जिसमें इसे हल करने की शक्ति नहीं होगी, वह सच्चा ग्रामसेवक नहीं 
बन सकता । 


शक्ति की परीत्ता-- 


हमारे देश में बड़े-बड़े त्यागी, सेवात्रती और लोकोपकारी जननायक हैं। पर गाँवों 
ने जो खरी-कसौटी सामने रख दी है, उसपर कसने को तेयार कोई कश्चन नहीं नजर 
आता । जिस प्रकार भक्त कबियों ने भगवान को ललकारा है कि सचमुच तुममें यदि 
पतितोद्धार करने की शक्ति हो तो पहले हमारा निस्तार करो, नहीं तो पतितपावन कहलाना 


अश्पूर्णा के मब्दिर में १६३७ 


छोड़ दो, उसी प्रकार हमारे देश के गाँव भी श्राज खुले कण्ठ से ललकार रहे हैं कि 
जिसमें मानवता कि सेवा करने का अदम्य साहस हो वह एक बार हमारे (गाँवों के) बीच 
आकर अ्रपनी शक्ति की परीक्षा कर देखे । 

जीण रोगी की सेवा-शुभ्रूषा करना बड़े जीवट का काम है । कोढ़ी की सेवा उससे 
भी कठिन है । हमारे कुछ गाँव जीण रोगी हैं; परन्तु अधिक कोढ़ी ही हैं। जो जीण 
रोगी हैं, वे कुसंयम और कुपथ्य के दुराग्रही उपासक हैं, और जो कोढ़ी हैं, उनके कोढ़ में 
खाज यह है कि वे पग-पग पर अपनी सेवा करनेवाले की कठोर अग्निपरीक्षा लेते हैं । 
ऐसी स्थिति में सहसा यह बात मन में श्राती है कि गाँवों का सुधार वही कर सकता है जो 
'पूण मनुष्य! हो या मनुष्य से देवता बन गया हो । ऐसा तो केवल चाहने से नहीं हं। 
सकता | हाँ, सतत साधना से हो सकता है। किन्तु इस साधना का ज्षेत्र भी गाँव है 
है, नगर नहीं। हमलोग जानते हैं कि महात्माजी ने पहले-पहल 'मीरा बहन' की जब 
सेवाग्राम भेजा था तब उनको कितनी कठिनाइयों मेललनी पड़ी थीं, पर तपस्विनी मीरा की 
सहिष्णुता और अ्रनाशक्ति ने सबपर विजय प्राप्त कर ली | 


तपोवन की आवश्यकता-- 

हमारे भारतीय सदूप्रन्थों में सवंत्न इस बात की सचाई दिखाई गई है कि सब तरह की 
बुराइयों से लड़ने के लिए केवल तपोबल की ही आवश्यकता है। तुलसी की यह उक्ति 
भूठी नहीं है कि “(तप ते अगम न कछु संसारा ।' कहनेवाले कह सकते हैं कि यह युग 
तपस्या का नहीं है, पर उन्हें सोचना चाहिए. कि हिमालय में जाकर समाधि लगाना दी 
तपस्था नहीं हे । वाकसंयम, मनः-संयम, चित्तबृत्तियों का निरोध, इन्द्रिय निश्रह आदि ही 
सच्चे तप हैं। निर्लिप्त माव से कमंयोग की साधना ही हमारे यहाँ सबसे बड़ी तपस्या 
कही गई है । हमारे गाँवों की वतमान दशा ऐसे ही साधकों की माँग पेश करती है । 


पाठक हँसेंगे कि ग्राम-सुधार के लिए तो यह बड़ी कठिन कसोटी है। परन्तु हँसने 
से पहले गम्मीरतापूवंक विचार करना होगा कि जिस रोग के लिए हम पीयूषपाणि वैद्य की 
खोज कर रहे हैं, वह रोग कितना पुराना और भयंकर है तथा उसका रूप केसा असाध्य 
हो गया है। कवियों की कविता में ग्रामीणों का जो चित्र हमलोग देखते हैं, वह कहाँ तक 
सच्चा है, इसपर गहराई के साथ विचार करना होगा । कहानी या कविता और लेख 
या व्याख्यान में हम लोग भले ही ग्रामीणों को दूध का घुला देख-सुन लें, पर जो प्रकृत 
वस्तुस्थिति है, उसपर दृष्टि डालने से हमें अपने भ्रम का पता लग जायगा | 


पथ में कएटक-- 

मैं ठेठ देहात का रहनेवाला हूँ । अच्छी तरह जानता हूँ कि ग्रामीण निश्चय ही 
बड़े भोले होते हैं। किन्तु आजकल उनमें जो अनिष्टकर दोष-दुगुण घर कर गये हैं, 
देशोननति के पथ में वे ही घोर कण्टक हैं। शिक्षाप्रचार के अ्रभाव से, श्रविद्या के अन्ध- 
कार से, दासता के श्रभिशाप से, शोषण जन्य दरिद्रता के प्रहार से, चादे जिस कारण से 


श्घ्ष शिवपूजन-रचनावल्ी 


हो, बेचारे ग्रामीण श्रपने दुगुंयों के शिकार होकर सभ्य जीवन के वास्तविक सुख से 
वश्चित हो रहे हें । ईर्ष्या-देष-फकलह श्रौर कपट-छुल-दम्म ने उन्हें अ्रच्छी तरह ग्रस लिया 
है। वैर-विरोध और वैमनस्य-मनोमालिन्य का गॉवन-गाँव में श्रद्भा जम गया हे। एक 
दूसरे के उत्कष के प्रति अ्रसहिष्णु है, तो दूसरा अपने अ्रभ्युदय के अ्रभिमान में चूर हे । 
पञ्चायतों की सत्ता-मह्त्ता बहुत कम हो गई है। देखते-देखते छोटी-छोटी बातों के लिए 
भंगड़े उठ खड़े होते हैं। निमूल बात पर उत्तेजना बढ़ती है, मनमुठाव बढ़ता जाता है, 
फिर श्रनथ होने लगते हैं । मामले-मुकदमे का तार कभी टूठता नहीं। अ्रदालतों की 
भीड़ में देहाती ही अ्रधिक दिखाई देते हैं। खेत चरा डालना, खेत क्री कसल ( हरी हो 
या पकी ) कटवा लेना, खलिहान फुँकवा देना, माल-मवेशी की चोरी करा देना, घर में 
संघ कटवा देना, यहाँ तक कि डकैती भी करा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है । 
जो दबंग है, समथ है, धूतता की कला में पारंगत है, चपत का जवाब घूँसे से दे 
सकता है, वह देहात में बड़े आराम से रह सकता है। परन्तु जो सज्जन है, सह्ृदय है, 
शान्तिप्रिय है, द्रोह और दुर्भाव से दूर है, मनुष्य के साथ मनुष्य के समान व्यवहार करना 
पसन्द करता है, वह देहात में दीन बनकर रहेगा, कातरता में ही उसके दिन करेंगे, उसकी 
साधुता से लोग श्रनुचित लाभ उठायेंगे, उसे ऊपर से सराहेंगे श्र भीतर से मूँड़ेंगे । 


समुद्र में बूँद-- 

यह सब कहने का तात्यय यह कदापि नहीं कि गाँवों मैं समी साधु पुरुष दुःखी हैं श्रोर 
अधिक लोग कुचाली हैं। कहीं-कहीं अदश, एकता और सद्भाव भी है, पर* समुद्र में 
एक बूँद का कोई महत्त्व नहीं। बहुत-से आरादश ग्राम” नमूने के तौर पर तैयार किये 
गये हैं, पर मैं यह नहीं जानता कि वहाँ केवल बस्ती की गलियाँ ही साफ हुई हैं 
या दिल की गलियाँ भी | गलियों, पनालों और कुँश्रों की सफाई से पहले 
मन की सफाई की ज्यादा जरूरत हे। जब तक द्वदय की सफाई न होगी, 
मनुष्यता नहीं आवेगी, दूसरों के स्वत्व के प्रति आदरभाव न जगेगा, पड़ोसी के प्रति 
सहानुमूतिशीलता न रहेगी, भाईचारे की नीति न बरती जायगी, मधुर वाणी और नम्नता, 
शिष्टता का व्यवहार चालू न होगा, तबतक गाँवों का कुष्ठरोग श्रसाध्य ही बना रहेगा | 
कहीं-कहीं तो ऊटठपर्टांग या अटपटी वाणी से ही उपद्रव हो जाते हैं। सहनशीलता उनकी 
इतनी कश्ची हे कि वे हर घड़ी क्रोध के क्रीड़ा-कंदुक बने रहते हैं। तनक-सी श्रॉँच लगी, 
भट उबल पड़े, बस उत्पातों का बबण्डर उठते क्‍या देर ! यह चारित्रिक दुबलता केवल 
अपढ़ों में ही नहीं है, अधिकतर तिखे-पढ़े लोग भी गाँवों में बैठकर भाड़ ही मोंकते हैं । 


ऐसी विषम परिस्थिति में गाँवों के अन्दर जाकर सुधार-सम्बन्धी काय॑ करनेवालों की 
कठिनाइयाँ बहुत ही पेचीली और उलमनदार हो जाती हैं। अनेक गाँवों की दशा का 
निरीक्षण करके मैंने यही सोचा-समभ्का है कि वहाँ जाकर वही कुछु कर सकता है, जो 
अपने चरित्र-बल से देहातियों पर प्रभाव डाल सके ।. खद्दरधारी या श्रोजस्वी व्याख्याता 
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होने से ही रंग नहीं जम सकता। देहातियों की कसौटी बड़ी पक्की है। उसपर खरा 
साबित होना हँसी-खेल नहीं है। उनमें लाख दुगु ण॒ हैं तो क्या, उनमें कई गुण भी 
बड़े निराले हैं। वे जिसको अ्रच्छी तरह परख लेंगे, जो उनकी श्राँखों में भलीमाँति 
जँच जायगा, उसे वे देवता की तरह पूर्जंगे । निःस्वा्थ और जितेन्द्रिय व्यक्ति के पीछे वे 
भेड़ बन जायेंगे । 'पशु पच्छिउ हित अनहित जाना'--ये तो आखिर आदमी ही हैं। 
अपने सच्चे हितंपी के सामने वे खूब कुकना जानते हैं । निश्चय ही उनमें कुछ 'जड़” या 
जढ़” लोग भी हैं, जिनपर अरद्दिसात्मक अस्त्रों का प्रयोग भी शीघ्र सफल नहीं हो सकता, 
पर ऐसे ही स्थाणुओं ८ खुत्थों या ढूँढ़ों ) के लिए. तो तपस्ब्री को तलाश है, जो धूनी रमा- 
कर उन्हें छार कर दे। जो सौ को मुट्ठी में कर लेगा, उसके श्रागे एक की नहीं चलेगी | 


त्यायियों की आवश्यकता-- 

मैं कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जो अपनी स्वार्थ-परायणता और इन्द्रिय- 
लोलुपता के कारण ग्रामीणों को मद्दा फूँक कर पीना सिखला चुके हैं। महाशयजी ने 
नाक कटाई अपनी और शकुन बिगाड़ा भले आदमियों का। इसलिए यदि कोई चादे 
कि गाँवों में सहसा जाकर उपदेश भाड़ कर चले आयें, तो इससे कुछ होने-जाने का नहीं । 
आवश्यकता है कुछ ऐसे त्यागियों की, जो गाँव में ही ग्रामीण बनकर रम जायेँ । मगवान 
को भी मानव जाति की भलाई सूझ्ली तो मनुष्यों के बीच में मनुष्य ही बनकर रमना पढ़ा | 
वे स्वग के देवता बने रहकर संसारियों का कुछ भी हित नहीं कर पाते । हम भी यदि 
देहातियों का उपकार करना चाहते हैं तो हमें भी देहाती ही बनना पड़ेगा, चिकनी सड़क 
और मोटर का मोह छोड़ना होगा। कितने ही गाँव ऐसे हैं, जहाँ सूखे दिनों में भी 
बैलगाड़ी तक मुश्किल से जा सकती है। चाय-बिस्कुट और अण्डे उड़ानेवाले वहाँ फिसड्डी 
रहेंगे। घी-दूध तो वे लोग चरणों पर ढाल देंगे, मगर उसी को, जो सत्तू और चना- 
चबेने को भी उन लोगों का प्रिय भोजन मानकर पुलाव सममेगा | इन्द्रिय की वासना की 
गन्ध भी इन्हें मिल गई तो फिर पटरी नहीं बेठ सकती । सच्चरित्र को तो सर-ओँखों पर 
रखेंगे, हथेली का फूल बना डालेंगे । 

वास्तव में जो सदाचारी हें, कष्टसहिष्पु हैं, निस्प्ृहद और संयमी हैं, वे ही गाँवों में 
जाकर सेवात्रत लेने के पात्र हैं । हमारा देश ऐसे लोगों से खाली नहीं है। जिनके मन 
में स्वदेश के गाँवों की दशा सुधारने की साध हो, जिनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो कि 
गाँवों के सुखी ओर स्वावलम्बी होने से ही देश का अभीष्ट कल्वाण होगा, जिनके चित्त 
में ऐसी उमंग हो कि उबानेवाली कठिनाइयाँ उसे पस्त न कर सके, उन्हें श्रब अधिक दिन 
अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करनी चाहिए, उन्हें चुपचाप अपने-आपको तौलकर कहीं 
गाँव में आसन जमा देना चाहिए। कायक्रम चाहे जब बने, लोकसंग्रही का कार्यक्रम 
उसके सेवाभाव में है। जहाँ चाह, वहाँ राह । 

(मई, ९४५ ई०] 
& 
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स्वतन्त्र भारत के गाँव 


देश को स्वतन्त्र हुए कई साल हों गये । इतने समय में हमने देश की मलाई के 
कितने काम किये, इसपर अब प्रत्येक देशवासी को गम्मीरता से विचार करना चाहिए । 
यही प्रत्येक देशवासी का मुख्य काम है। इसी पर हमारी सफलता और महत्ता निर्भर है । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद का सबसे बड़ा काम है--नये भारत का निर्माण करना । 
असली भारत गाँवों में ही है। शहरों की संख्या यहाँ कम है। किन्तु हम शहरों और 
६2४५ को देखें। इनके अन्दर आजतक हम क्या सुधार या परिवतन कर 
सके हैं । 

शहरों के अन्दर म्युनिसिपलिटी, लोकल बोड और जिला बोड हैं। गाँवों के श्रन्द्र 
यह सब कुछ नहीं । हाँ, जिला बोड शहरों में रहकर भी गाँवों के लिए काम करता है-- 
सड़क दुरुस्त करता है, आरम्मिक शिक्षा का प्रचार करता है, अस्पताल या श्रौषधालय 
खोलता है--इत्यादि | 

हम पहले स्थानीय स्व॒राज्य की ही व्यवस्था देखें, राष्ट्रीय स्वराज्य का प्रबन्ध उसके 
बाद | 

कुछ साल का समय किसी बड़े काम को पूरा कराने के लिए काफी नहीं है, मगर 
किसी बड़े काम शुरू करने के लिए, कुछ कम भी नहीं है । 

शहरों में म्युनिसिपलिटी के सदस्य और पदाधिकारी रहते हैं। उन्होंने अपने नगर 
के नवनिमांण के लिए. कौन-सा काम किया है! स्वतन्त्र देश के नागरिकों की बस्ती 
साफ-सुथरी होनी चाहिए । क्या नगरों की सफाई का, पहले की अपेक्षा, कोई नया 
प्रबन्ध हुआ है ! क्‍या नागरिकों में सफाई रखने की प्रवृत्ति या प्रेरणा जगाई गई है ! 
क्या नागरिकों की स्वास्थ्यरक्षा या सवा स्थ्य-बृद्धि की कोई नई व्यवस्था की गई है ! क्‍या 
सदस्यों और पदाधिकारियों में पहले से कुछ अधिक कायतत्यरता आ सकी है! क्‍या 
सड़कों, नालियों, गलियों और कूड़ा खानों की सफाई पर कुछ ध्यान दिया गया है ! क्‍या 
हम अपने नगरों को ऐसा कुछ बना सके हैं कि स्वतन्त्र देशों के यात्री उन्हें देखकर हमारी 
कार्यक्षमता का अनुमान कर सके ! इन आवश्यक प्रश्नों के सही-सही उत्तर दे लेने के 
बाद ही हम अपने स्वतन्त्रता-दिवस के उत्सव में उत्साह प्रदर्शित करने के सच्चे अधिकारी 
सिद्ध होंगे। नहीं तो उत्सव नकली होगा । 

जिला-बोड के सदस्य और पदाधिकारी भौ दुक ईमानदारी से सोचें कि चुनाव में 
वोट' माँगने के बाद वे कितनी बार गॉवों की दशा देखने के लिए. उन सड़कों से गुजर 
सके हैं जिनकी दुगंति आजादी मिलने पर भी देखने ही योग्य है। बरसात में खासे टापू 
बन जाने वाले गाँव के लिए, क्‍या कोई उपाय किया गया है ! हमारे अखबारों के 
सम्पादक इस बात के सच्चे गवाह हैं कि उनके पास सड़कों की दुदंशा की कितनी दी 
शिकायतें रोज आती रहती हैं। सड़कों की कमी और खराबी से ही गाँवों की उपज 
बाजारों तक नहीं पहुँच पाती, जिससे गाँवों की माली हालत नहीं सुधरती। सड़कों की 
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ही खराबी से नेताओं और प्रचारकों तथा अखबारों की पहुँच गाँवों तक नहीं हो पाती, 
जिससे वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रह जाते हैं। न वहाँ शिक्षा-विभाग के 
अफसर पहुँच पाते हैं, न कृषिविभाग के और न डाक्टर । महामारियों में गाँव-वाले 
कीड़ों की मौत मरते हैं और उनके मवेशी मी उसी दशा को प्राप्त होते हैं। क्‍या जिला- 
बोड वालों के ध्यान में ये बातें और मुसीबतें कभी आई हैं ! चुनाव के दौरे के बाद वे 
गाँवों की ओर काँकने भी गये हैं! यह न सही, उन्होंने ग्रपनी योजनाओं से ही गाँव- 
वालों को अश्वासन देने का कष्ट किया है ! हमारे ग्रामीणों में जो निराशा छा रही है, 
वह हमारी राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी ; क्योंकि हमारे गाँव ही हमारे 
राष्ट्र की रीढ़ हें । 

हमारे कांग्रेसी भाई आजतक गाँवों को अथना वास्तविक कायक्षेत्र नहीं बना सके 
हैं । कुछ कट्टर गांधीभकतों को छोड़ कर, जो जहाँ-तहों देश के किसी कोने में गाँवों को 
अन्दर अपना अड्डा बनाकर चुपचाप काम किये जा रहे हैं, अन्य किसी कांग्रेस-कायकर्त्ता 
ने गाँवों की सुधि लेने का समुचित प्रयास नहीं किया है | जो लोग स्वतन्त्रता को प्रासत 
करने का दावा करते हैं, वे ही स्वतन्त्रता का स्वाद भी चख रहे हैं | मगर जबतक 
जनता को--विशेषतः ग्रामीण जनता को-- स्वतन्त्रता का स्वाद या प्रसाद नहीं चखाया 
जायगा तबतक यह स्वतन्त्रता-स्मारक पवित्र दिवस हर साल प्रदशनमात्र का ही श्रधार 
बना रहेगा । गाँववाले आज स्वतन्त्रता का कैसा फल भोग रहे हैं, यह बात श्रॉखवालों 
से छिपी नहीं है । 

निश्चय ही गाँववालों में बहुत-सी बुराइयाँ घर कर गई हें । वे बहुत-कुछ दुःख 
अपनी ही करनी से भेल रहें हैं। किन्तु इसका उत्तरदायित्व भी हम लोगों पर ही है । 
हम शिक्षितों ने आजतक उन्हें राह सुझाने का काम भी नहीं किया है। हम उनके बीच 
जाकर उनके सुख-दुःख की जॉँच-पड़ताल मी नहीं कर सके हैं। उनके अभावों को 
समभने और दूर करने के प्रयत् भी कम ही हो सके हैं। क्या आजादी मिलने से आज तक 
की अवधि इतने काम के लिए भी पर्याप्त न थी ? यही आज का विचारणीय विषय है । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए. जब राष्ट्रीय आन्दोलन हो रहा था, तभी गाँवों में 
रचनात्मक कायक्रम को चालू करने की बात सोची गई थी । फिर पूज्य बापू के निधन 
के बाद भी सबके मुख से यही सुनने में आता रहा कि बापू के सबसे प्रिय काम को 
आगे बढ़ाना ही उनका सच्चा स्मारक या उनके आदशों का अनुकरण होगा । सब लोग 
भली भाँति जानते हैं कि उनका सबसे बढ़कर प्रिय काम रचनात्मक कार्यक्रम अथवा 
ग्रामोद्धार ही था । श्राज भी वे सारी बातें बार-बार सभी जगह दुहराई जाती हैं | मगर 
जोशीले व्याख्यानों और अखबारों में छुपी योजनाओं से गाँववालों का पेट नहीं भरेगा | 
वे खुद भी अपने परों खड़े होने को तैयार हैं । मगर उन्हें सहारा देनेवाला कोई नजर 
नहीं आता । उन्हें उकतानेवाला और सच्ची प्रेरणा देनेवाला कोई देख नहीं पड़ता | 
उनका उत्साह बढ़ाने में कोई कन्धा मिलानेवाला हो तो वे अपनी कई समास्याएँ हल 
कर लेंगे । किन्तु जिस प्रकाश की उन्हें तलाश है, वह मिल नहीं रहा है | उनके 
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मा्गदशंक मौखिक सहानुभूति ही दिखाने में व्यस्त हैं। उनकी श्रद्धा किसी पूज्य को 
प्रतीक्षा में व्यग्न हैं । 

स्वतन्त्र भारत के गाँव केसे होने चाहिए, इसकी कल्पना हमलोगों के मस्तिष्क में 
है जरूर, लेकिन वह स्वप्न कैसे सत्य होगा, इसी का आज हम मनन कर और हर श्रगले 
साल के स्वात्रीनता-दिवस तक इस दिशा में कुछ कर दिखाने की शपथ या प्रतिशा आज 
ही ग्रहण करें। तभी तो स्वतन्त्रता-दिवस की पविन्नता चरिताथ होगी; नहीं तो व्यथ की 
विडम्बना और अनावश्यक आ्राडम्बर से कोई ठोस लाभ सम्भव नहीं, यह ध्रुव सत्य है । 

जनता भी आज अपनी गहरी सोचावट से काम ले । वह अपनी भलाई के हरएक 
काम के लिए, सरकार का भरोसा करना या सरकार को कोसना छोड़ दे । वह अपने 
अधिकारों को पहचानने क्री कोशिश करें । उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए 
आज से ही सजग हो जाय | शहर की जनता गाँव की जनता से सहयोग स्थापित करे । 
दोनों एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्सि पर ध्यान दें । शहर के लोग गाँव में जाया 
करें, जो सूकेे सो बताया कर, वहाँ से तरह-तरह के आँकड़ लाया कर | इस तरह भी 
हमारे गाँव, जो राष्ट्र के द्वदय हैं, स्वतन्त्र देश के गाँव कहलाने योग्य हो सकते हैं । 
तथास्तु । 


अगस्त, ९४८ ई०| 
(9 


गाँवों की अनिवायं आवश्यकताएँ 


७३, 


आज कल समय-सरिता के प्रखर प्रवाह में गाँवों के सुधार और उद्धार का कल- 
कल निनाद चतुदिक स्पष्ट सुन पड़ता है | कांग्रेस ही पहले गाँवों की ओर ढली थी, अब 
सरकार भी गाँवों की ओर क्रुकती-सी दीखती है। दोनों की योजनाएँ अभी साँच में पड़ी 
हैं | जब वे निहाई पर आकर हथौड़े की चोट खा लेंगी तब उनकी रूप-रेखा श्रथवा 
आकति-प्रकृति के सम्बन्ध में कुछु कहा जा सकेगा । 

ग्राम-समस्थाओं का निराकरण केवल मस्तिष्क बल या बुद्धि-बल से नहीं हो सकता । 
उसके लिए, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता है | यह अनुभव दूर से नहीं हो सकता, 
लिखित विवरणों शझ्लौर आऑँकड़ों से भी नहीं, पूछताछ या जाँच-पड़ताल और दौरा करने 
से भी नहीं । कारण, विभिन्न प्रान्तों के गाँवों की विभिन्न समस्‍्याएँ हैं | कुछ समस्याश्रों 
में समानता है और कुछ में विपरीतता भी | बहुत संभव है कि एक जिले के गाँवों के 
साथ जो जटिल समस्याएँ लगी हुई हैं, वे दुसरे जिले के गाँवों के साथ न हों । पर 
अधिकांश गाँव कम-से-कम प्रतिशत अस्सी गाँव--सारे देश में ऐसे ही हैं, जिनकी 
समस्याएँ और आवश्यकताएँ बहुत-कुछ एक-सी हैं | जबतक उनकी पूर्ति के प्रयत्न न होंगे 
गाँवों की दुदशा बनी रहेगी। और, पूर्ति तभी होगी जब गाँवों में कुछु दिन रहकर वहाँ 
की श्रावश्यकताएं समझ ली जायेगी । 


अश्॒पूर्णा के मन्दिर में १६४ 


हमारे देश के गाँव बहुत दिनों से शोषित, दलित, पीड़ित और उपेक्षित हैं । इसलिए वे 
नाना प्रकार के अभावों के गढ़ बन गये हैं | यों तो पराधीनता के कारण-स्वरूप कितने 
ही नगरों में मी बहुतेरे अभाव खटकते हैं, पर गाँवों के अभाव-श्र भियोग बड़े विकट 
और श्रत्यन्त उपेक्षित हैँ--न अभी वे अश्रच्छी तरह जाँचे-परखे गये हैं ओर न उन्हें 
दूर करने के संघ्रट्ित उद्योग ही हुए हैं। उनके दूर होने की कोई आशा अभी नहीं दीख 
पड़ती । गाँवों को लाभ पहुँचानेवाले कई विभाग सरकार के घर में भी चालू हैं, पर 
उनसे गाँवों को यथेष्ट लाभ नहीं हो पाता । इसके लिए, कौन दोषी है, यह जानकारों से 
छिपा नहीं है। दुर्भाग्यवश अधिकांश गाँववाले अभागे और अज्ञ हैं, इसलिए अधिकतर 
दोष उन्हीं के सिर थोपे जाते हैं । 


लड़के-लड़कियों की शिक्षा 

गांवों की आवश्यकताएँ, तो बहुत-सी हैं, पर उनमें कुछ की पूर्ति तो अविलम्ब होनी 
चाहिए, नहीं तो देशोद्धार का कोई आन्दोलन सवाशतः सफल नहीं हो सकता । पहली 
आवश्यकता, शिक्षा-प्रचार के लिए, स्कूल-पाठशालाओं की दै। बहुत से गाँवों में प्रारंभिक 
शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था नहीं है। कुछ गाँवों में छोटे-मोटे स्कृल हैं, पर उनमें से 
बहुतों की दशा शोचनीय है। आपस के मतभेद अथवा ईर्ष्या-देष के कारण अनेक 
स्कूलों से शिक्ष। का वाघस्‍्तविक प्रचार नहीं हो पाता। नगरों के निकट जो गाँव हैं, उनमें 
किसी तरह थोड़ी-बहुत शिक्षा की ज्योति पहुँच जाती है, पर ऐसे गाँव हैं ही कितने : 
बहुतेरे गाँवों के लड़के अस-पास के स्कूलों में दो-दो, तीन-तीन कोस पेदल चलकर पढ़ने 
जाते हैं। सुगम केनद्र-स्थाभों में स्कूल न होने से अनेक छोटे-मोटे गाँवों के बच्चे अपढ़ 
रह जाया करते हैं । लड़कियों की पढ़ाई का प्रबन्ध तो विरले गाँव में है। स्कूलों और 
पाठशालाशओं में जो शिक्षा दी जाती है, उसकी दूषित प्रणाली से तो सभी लोग परिचत 
हैं ओर उसका दुष्परिणाम भी भोगते हैँ, फिर भी विवश दोकर स्कूल-पाठशालाश्रों में अपने 
लड़के लड़कियों को पढ़ाते ही हें। किन्तु असंख्य गाँवों के लिए वह दूषित शिक्षापद्धति 
भी घुलभ नहीं है । नेताश्रों के दौरे और भाषणों तथा अ्रखबारों से जनता में जाग्॒ति 
होती भी है, तो शिक्षा-प्रचार के अमाव से ठिकने नहीं पाती। इसीलिए सबसे बढ़कर 
आवश्यकता गाँवों में शिक्षा-प्रचार की ही है । 

शिक्षा-प्रचार होने पर ही गाँवों के लोग अपने दुःख के मूल कारणों को ठीक-ठीक 
पहचान कर सकेंगे। यदि प्रचार-पत्रक छापकर गाँवों में बाँटे जायें, तो गाँवों के निरक्षर 
व्यक्ति उनसे पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकते। उनके साक्षर होने पर ही उन्हें हम 
सरलता से बता सकते हैं कि मकान केसे बनाना चाहिए, पशु-पालन केसे करना चाहिए, 
जीवन में सुख और शान्ति तथा सुन्दरता और सुरुचि कैसे आरा सकती है, खाद का 
उपयोग और उपज बढ़ाने का उद्योग कैसे करना चाहिए, स्वास्थ्य-रक्ञा और स्वच्छता के 
साधारण नियम क्या-क्या हैं, इत्यादि । इस प्रकार गाँवों की वास्तविक भलाई उपयुक्त 


शिक्षा से ही हो सकती दे | 


१३४ शिवपूजन-र चनावकौ 


यातायात की समस्या 

गाँवों की दूसरी आवश्यकता है--श्रच्छी सड़क। गाँवों की पैदावार व्यापार-कन्द्रों 
ओर नगरों में बड़ी कठिनाई से पहुँच पाती है। सुगम व्यापास-मार्गों के अभाव से 
अधिकांश गाँव अपनी उपज आसानी से व्यापार की मंडियों तक नहीं पहुँचा पाते | यातायात- 
पथ की अहुविधा के कारण नेता और सुधारक भी गाँवों में अ्रधिकतर नहीं पहुँचते | जहाँ 
यात्रापथ की सुविधा है, वहाँ गाँवों की उन्‍नत दशा कुछ-न-कुछ अवश्य दीख पड़ती 
है। अच्छी सड़कों के किनारे जो गाँव हैं, उनके निवासी बहुत श्रासानी से स्टेशन और 
शहर पहुँचकर सम्यता के साधनों से लाभ उठाते हैं। पर श्रविकांश गाँवों में जानेवाली 
सड़ओ बहुत ही भ्रष्ट दशा में पाई जाती हैं। आज भी अनेक गाँव ऐसे हैं, जहाँ सड़के 
हैं ही नहीं-मोटर और एके की कौन बात, बैलगाड़ी भी बड़ी कठिनता से वहाँ पहुँच 
पाती है। बरसात में तो असंख्य गाँव सवारियों की पहुँच के बाहर हो जाते हैं। सूखे 
दिनों में भी अनेक गाँवों में बैलगाड़ी तमी जा पाती है जब एक आदमी कुदाल या 
फावड़ा लेकर आगे-अगे लीक की राह बनाता चलता है। ऐसे गाँव श्राधुनिक युग के 
लाभों से वंचित ही रह जाते हैं। ऐसा भी देखने में आता दे कि जिन गाँवों में जिला- 
बोर्ड का क|इ सदस्य रहता है, उसकी सड़क की मरम्मत और देख-भाल सब-से पहले होती 
है। जिला-बोड के सदस्य चुनाव के समय वोट के लिए गाँव-गाँव दौड़ते हैं, पर चुने 
जाने के बाद फिर कभी उन गाँवों की सुधि नहीं लेते । यही हालत शहरों में म्युनिसि- 
पलिटी के सद॒स्थों की भी है--वोट की भीख के लिए, दाँत दिखायेंगे, पर पीछे तो सूरत 
भी नहीं दिखायेंगे। खास कर बिहार के जिला-बोड गाँवों की सड़कों पर बहुत कम 
ध्यान देते हैं ? गाँवों की दुदंशा सड़कों की खराबी से बहुत शोचनीय हो गई है। 
युद्धोत्तर युग के कार्यक्रम में सड़कों के पुनर्निर्माण की बढ़ी मधुर-मधुर योजनाएँ. सुन उड़ती 
हैं, पर अभागे गाँवों को अब भी कोई आशा नहीं है; क्योंकि शहरों और करुबों का पेट भर 
जाने के बाद ही गाँवों की ओर कुछ दुकढ़े फेंक दिये जायेंगे | गाँवों का यही विश्वास है । 
जलाशय ओर स्वच्छता 

तीसरी श्रावश्यकता अच्छे जलाशयों की है। गाँवों के पंचानबे फी सदी कुँए पक्की 
जगत के बिना बहुत गन्दे पाये जाते हैं। जो पके कुँण हैं, उन्हें भी देहाती लोग अज्ञता 
के कारण स्वच्छ नहीं रख पाते | गन्दे बरतन से पानी निकालते हैं, कुँए के पास नहाते 
ओर कपड़े कचारते हैं, पानी बहने के लिए नाली साफ नहीं रखते, बाहरी कूढ़ा-कचरा भी 
कुँए में गिरता हे तो सफाई का उपाय नहीं करते । एक तो गाँव में वेद्य-डाक्टरों की कभी 
है, दूसरे, जलाशथों की मलिनता से लोग और भी कष्ट पाते हैं। तालाब या नदी में भी 
लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते । इसलिए, गाँवों में जहाँ कुँश्ों की पक्की जगत बनाने 
की आवश्यकता है, वहाँ गाँववालों को सफाई के नियम बताने की भी श्रावश्यकता है । 
अनेक गाँवों में जन-संख्या के अनुपात से कुँशों की संख्या बहुत कम है, इससे भी स्वच्छता 
के नियमों के पालने में आलस्य द्वोता है । 
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गाँवों में खेतों की सिंचाई के लिए. जगह-जगह जलाशयों की ग्रावश्यकता है। जहाँ 
नहर है, वहाँ भी ऐसे खेत हैं जिनमें कई फसल उपजाने के लिए, स्व॒तन्त्र जलाशय की 
आवश्यकता हैं। जहाँ नहर नहीं है, वहाँ तो जलाशथों के ब्रिना अकाल पड़ जाया करता 
है। गाँवों में जो धनी हैं, वे तीथांटन और यज्ञ करने में पैसे खच करते हैं; पर कुँण या 
तालाब नहीं बनवाते। बहुत-से ग्रामीण धनिकों के पास फालतू धन व्यथ सड़ रहा है, 
कोई भोगनेवाला भी नहीं, पर वे गाँवों की आवश्यकताशों पर ध्यान न देकर परलोक की 
ही चिन्ता किया करते हैं ! गाँवों के मालिक जमीन्दार यदि समथ होते हैं तो कभी -कभी 
इधर ध्यान दे देते हैं, नहीं तो गाँवों के लोग मगवान के भरोसे ही दिन काटते हैं। लोगों 
में संघशक्ति क| भी अ्रभाव है। यदि संघटन का बल होता तो कुछ काम हो भी सकता 
था, पर शिक्षा के अभाव से संप्रशक्ति भी नहीं है ! 


चिकित्सा की विकट समस्या 

चौथी आवश्यकता दवाखाने की है। नगरों के निकट जो गाँव हैं अ्रथवा जिनके 
आसपास थोड़ी ही दूर पर अस्थताल या दवाखाना है, उनको चिकित्सा आदि की सुविधा 
मिल जाती है। पर ऐसे गांव बहुत थोड़े हैं। अधिकतर गाँव तो दवा-दारू की सुविधा 
के बिना तबाह रहा करते हैं। गाँववालों का पशुधन तो सत्रथा श्ररक्षित दशा में पड़ा 
हुआ है| गोधन ही किसानों की पूँजी है और गाँवों के केन्द्र-स्थानों में भी पशु-चिकत्सालय 
नहों हैं । जब पशुओ्रों की बीमारी से गाँववाले ज्ञतिग्रस्त होने लगते हैं, तब उनकी अ्सहाय 
अवस्था श्रत्यन्त दयनीय हो जाती है। एक तो वे पशु-पालन-विधि से भी अ्नभिश्ञ हैं, अपने 
शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के साधारण नियम भी नहीं जानते, दूसरे उन्हें सुलभ मूल्य 
पर दवाएं भी नहीं मिलतीं। बेचारे गरीब पुष्टिकर पथ्य तो पाते ही नहीं, मूल्यवान 
ओषधियों की क्‍या कथा ! पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध कौन करे ! मनुष्य ही जहाँ 
उपेक्षित हैं, वहाँ पशुओं पर दया करने का प्रश्न ही निरथक है। मनुष्यों की दशा तो 
जानवरों से भी गई-बीती है। खासकर स्त्रियों की दशा तो और भी खराब है। ख्त्रियों के 
लिए. गाँवों में मातृमन्दिर इत्यादि कहीं नहीं है | प्रसूतियों ओर बच्चों की अकाल-मृत्यु से 
गाँवों के कितने ही घर उजड़ गये, पर आ्राज तक मातृजाति के इस दुःख की ओर किसी का 
ध्यान न गया। शहरों में धनीमानी दानी लोग य। म्युनिसिपलिटी या सरकार चाहे जो प्रबन्ध 
करते हों, पर गाँववालों के प्रति किसी की सहानुभूति प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती । गाँव के 
मनुष्यों श्रौर पशुश्रों के लिए काष्ठोषधि का प्रयोग जाननेवाले अनुभवी वृद्ध स््री-पुरुष भी 
अब बहुत कम रह गये। गाँवों की दशा ज्यों-ज्यों हीन होती जाती है, त्यों-त्यों दीधंजीबी 
मनुष्यों की कमी होती जा रही है। अनवरत शोषण का यह क्रूर-क्रम ( अनाथ गाँवों की 
निराधार स्थिति || राम ही रक्षक हैं !!! 


बाढ़ ओर महामारी 
पाँचवीं आवश्यकता है--नदियों श्रौर महामारियों की बाढ़ से बचने की स्थायी व्यवस्था । 
देश के अ्रनेक भागों में हर साल हाहाकार मचता है और सावन से अगहन तक धोर 
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संहार-लीला होती रहती है । कितने ही गाँवों का अस्तित्व ही मिट गया और अनेक गाँवों 
के बहुत-से परिवार दीन-दुखी होकर भाग्य को कोस रहे हैं | इस आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए योजनाश्रों की घोषणा का दूरागत संगीत-स्त्रर सुनकर ही सन्‍्तोष कर लेना पड़ता है !! 


खेतों की चकबन्दी 

गाँवों में खेतों की चकबन्दी भी श्रावश्यक है। यही छुठी आवश्यकता है। इसके साथ 
ही गोचूर-भूमि की व्यवस्था भी है। चकबन्दी न होने से किसानों की सीमित 
शक्ति बिखर जाती है। वे बिखरे हुए खेतों की रखवाली भी ठिकाने से नहीं 
कर पाते। गोचर-मूमि की ओर किसानों का भी ध्यान नहीं है। गॉँवों की परती 
जमीन का अब लगान पर बन्दोबस्त होता जा रहा है। पशुओं के हास का एक कारण 
यह भी है, और पशुओ्रों के हास से ग्रामीण लोगों की जीवन-शक्ति का भी क्रमशः क्षय हो 
रहा है। एक तो अरब पशुओं का मूल्य भी पहले से चोगुना-पच्रधुना हो गया, दुसरे इस 
गोचर-मूमि की कभी से पशुश्रों की वृद्धि नहीं होने पाती । गाँवों में भी अब घी-दूध का 
काफी अ्रभाव हो चला है । 

यदि गाँवों की इतनी आवश्यकताएँ भी पूरी हो जायें तो देश की शक्ति बहुत बढ़ 
जायगी । “कस्तूर बा कोष” से गाँववाले कहाँ तक लाभान्वित हो सकेंगे, यह भविष्य के 
गर्भ में है | सरकारी योजनाएँ कब काय-रूप में परिणत होंगी और उनसे ग्रामीणों का 
कितना उपकार हो सकेगा, यह भी भावी के ही अ्रधीन है । हाँ, महात्मा जी के रचनात्मक 
काययक्रम की श्रोर गाँववाले आश।-भरी करुण-कातर दृष्टि से देख रहे हैं। ग्राम-सुधार 
औ्रौर आम-संघटन में देशभक्त कार्यकर्ता शायद ही दत्तचित्त होंगे | इसलिए यह भी 
भविष्य के हाथ में हे | सब प्रकार से गाँवों के भाग्य का सूत्र भगवान्‌ के हाथों में द्वी है । 

[ अक्तूबर, १६४८ ई० 


(्‌) 


ग्रामोद्धार का मनमोदक 


गाँव ही भारत की रीढ़ है--यह बात असंख्य बार अनेक श्रीमुखों से ऊँचे-ऊँचे 
मंचों पर दुहराई गई है और अ्राजतक बराबर दुहराई जा रही है । किन्तु रीढ़ में ऐसा दद 
है कि कमर सीधी नहीं होती--गर्दन भी तन नहीं पाती; किन्तु मालिश के लिए श्रभी तेल 
के नुस्खे ही बन रहे हैं ! 

राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ से ही महात्मा गान्धी स्पष्ट शब्दों में कहते चले आग 
रहे हैं कि ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने के लिए ग्रामोद्योग को उत्तेजन दिया जाय-- 
ग्रामीणों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ उत्पन्न करने में उत्साहपूवंक लगाना चाहिए-- 
गाँव यदि नष्ट हो गये तो भारत भी नष्ट हो जायगा; किन्तु मद्दात्माजी की ये बातें 
पश्चीस वर्षों से कानों में गूँजती रहने पर भी श्राजतक संघदनात्मक रीति से कायरूप में 
परिणत न हो सकी | 


झश्नपूर्णा के मब्दिर में १६७ 


बेचारे ग्रामीण अपनी ही समस्यात्रों के जाल में ऐसे उलमे हुए हैं कि वे अपने 
उद्धार के उपाय न सोच सकते हैं, न कर पाते हैं। उनके साथ सहानुभूति रखनेवाले 
जितने लोग हैं, दूर-ही-दूर से जबानी हमदर्दी दिग्वाते हैं--किसी गाँव में आसन जमाकर 
और दस-बीस गाँवों का मण्डल बनाकर ग्रामोद्धार का प्रयत्ञ नहीं करते । कहीं-कहीं सच्ची 
लगन के कुछ कायकर्ताओं ने प्रयोगात्मक रीति से आमोत्थान के काय किये हैं और उनकी 
प्रशंसनीय सेवाओं से कुछ सद्दय सजनों की यथोचित प्रेरणा भी मिले है; किन्तु लाखों 
गाँववाले देश “ भारत? में श्रमी वह दाल में नमक के बराबर ही हैं । 

अखिल भारतीय महासभाएँ तो बहुत-सी हैं; पर गाँवों में केवल कांग्रेस का ही अखबण्ड 
प्रभाव है | कांग्रेस के जो सदस्य और कायकर्तता हैं, उनके प्रति किसी कारण यदि ग्राम- 
वासियों की कुछ अश्रद्धा अथवा अनास्था भी है तो कांग्रेस के प्रति रंचमात्र भी नहीं है। 
कांग्रेस के त्यागी एवं तपस्वरी नेताओं के प्रति ग्रामवासियों की अविचल श्रद्धा हे । वे खूब 
ममभते हें कि कांग्रेस ही हमारे हित में तत्पर रहनेवाली एकमात्र सजीब संस्था है; मगर 
कांग्रेस का बाना धारण करके हमारे बीच में रहनेवाले कायकरत्ताओ्ों की उदासीनता और 
अकमंण्यत। से ही हमारा हितसाधन नहीं हो पाता । कांग्रेस के कितने ही ग्राम-निवासी 
कायकर्त्ताओों ने अपनी कष्टसहिप्णुता और त्याग-बृति से गाँववालों की श्रद्धा एवं सहानुभूति 
प्रात की है; पर ऐसे आदश्श-देशभक्तों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। ये अल्प- 
संख्यक देशभक्त अपने प्रान्त अथवा जिले की राजनीतिक समस्याएं सुलझाने में ही व्यस्त 
रहा करते हैं । इनके सहकर्मियों और सहायकों में यदि सच्चे उत्साही कायकर्त्ता होते तो 
गाँवों का अबतक बहुत-कुछ उपकार हुश्रा होता। किन्तु अधिकांश कायकर्ता क्षणिक आवेश 
उत्पन्न करनेवाली समभा-सोसाइटियों में ही अधिक समय बिता देते हैं। वे यदि दस-बीस- 
पचास गाँवों के मण्डल में किसी केन्द्रस्थान पर अड्डा बाँधकर दृढ़ प्रतिशञ हो बैठ जाते, 
तो गाँवों का सुधार भी होता और कांग्रेस की शक्ति भी खूब बढ़ती । 

कांग्रेस की शक्ति के लोत का उद्गमस्थल गाँवों में ही है । राष्ट्रीय शक्ति के मूल ल्लोत 
होने के कारण ही गाँवों की उन्नति करने के उद्योग की ओर हमारे पूज्य श्रेष्ठ नेताओं ने 
सबसे पहले कदम बढ़ाय' | जबमे उनलोगों ने कांग्रेस के द्वारा ग्रामोद्धार के सदुद्योग का 
श्रीगणेश किया तब से आज तक इस देश के लाखों गाँवों में से एक हजार गाँवों का 
भी वास्तविक सुधार या उद्धार नहीं हुआ । इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे 
देशानुरागी कांग्रेसकर्मी कहीं ग्राममण्डल में स्थावर होकर नहीं जमे हैं | केबल जंगम 
ग्राम-सुधारकों से गाँवों का सुधार नहीं हो सकता | देश के कुछ जिलों में ग्रामोद्धार का 
सुव्यवस्थित कार्य संचालित करने के लिए कुछ राष्ट्रकर्मियों ने आदश आश्रम बनाकर 
सन्तोषप्द ग्रामसेवा की है ओर वे एकाग्र निष्ठा से निरन्तर ग्रामोन्नति के शुभ प्रयत्न में 
संलग्न हैं। किन्तु ऐसे शुभ प्रथत्नों क| अविक्राविक प्रसार सत्र हो होना चाहिए। 

पूज्य महात्माजी के प्रसिद्ध रचनास्मक कार्यक्रम में गाँवों की उन्‍नतति और भलाई के 
जितने अधिक तत्त्त हैं, उनसे अं।ज भी गांवों के अपढ़ लोग अ्रच्छी तरह परिचित नहीं हुए 
हैं। अखबारों में केवल कार्यक्रम छाप देने से गाववालों की क्रिया-शोलता नहीं जग 
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सकती। थाने-थाने में केन्द्र खोल देने से भी गाँववालों में कमंठता नहीं आरा सकती | 
दमें बहुत दिनों की जमी हुई काई की सफाई करनी है। इसलिए गॉँव-गांव में उत्साही 
कायकर्त्ताओं का जाल बिछा देने की जरूरत है। आमोद्धारक-दल के स्वयंसेवकों के लिए 
गाँवों में ही जीविका श्रादि का प्रबन्ध हो जायगा। कांग्रेस के सेवाब्रती सैनिक गाँवों में 
डेरा डालकर देख लें कि गाँववाले कितनी भ्रद्धा से उनकी ग्रावश्यकताओं की पूर्ति में तर 
रहते हैं| गॉववाले तो श्रद्धा का थाल सजाये बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर उन्हें 
किसी आराध्य की श्राहट भी नहीं मिलती । पुजारी की उत्कंठा उकता रही है और पूज्य का 
पता नहीं ! गाँववाले मोटे खदर के समान हैं। खदर अगर तुरत मैला होकर गन्दा दीख 
पड़ने लगता है, तो तुरत साफ होकर चमकने भी लगता है। गाँववालों का समाज भी 
मनोमालिन्य, फूट, वेर-विरोध, वैमनस्प आदि से यद्यपि दूषित हो गया है तथापि वह सहानु- 
भूतिपूण उपदेशों से तत्लुण ही निर्मल हो जा सकता है। किन्तु सहानुभूतिशील उपदेशक 
को--आम-सु धारक को--गाँववालों के साथ ही बराबर रहना होगा, उनके बीच बसकर 
घूनी रमानी होगी, तभी उपदेश का प्रभाव स्थायी हो सकेगा, नहीं तो काई को फटते और 
जमते देर नहीं लगती । अ्रतः जो सचमुच ग्रामहितेषी हैं, वे ग्रामीणों में अपनेको खपाकर 
ही कुछ कर सकते हैं । यदि कांग्रेस के देशभक्त कार्यकर्ता प्रत्येक ग्राम में कुछ उत्साही 
ग्रामीणों को ही सेवात्रत की दीक्षा देकर तैयार कर दें, तो अनायास काम बन सकता है। 
ऐसे ग्राम-शुभचिन्तकों के लिए गाँववाले पलकों के पाँवड़े त्रिछाये हुए हैं । किन्तु लक्षणों 
से जान पड़ता है, उनकी टकटकी बँधी ही रह जायगी ! 

ग्रामोद्धार की योजनाओं को देशब्यापी बनाने की चर्चा सुनते-सुनते गाँववालों के कान 
पक गये, पर वह सुदूरागत संगीत जिनके कण्ठों से निकल कर वायुमएडल को गुँजा रहा 
है श्रोर सुननेवालों को ललचा भी रहा है, उन व्यक्तियों के दशन और सत्संग का सौमाग्य 
गाँववालों को प्राप्त नहीं हो रहा है। किसान-महासमभा ने ग्रामोत्यान के लिए कहाँ क्‍या 
किया है, यह उसके कायकर्त्ता ही बतला सकते हैं । किन्तु कांग्रेस के कायकर्त्ता से यही 
नम्न निवेदन है कि वे अ्रत्र अ्रधिक दिनों तक गाँववालों को ग्रामोद्धार का मनमोदक न 
खिलाएँ। उन्हें मममोदक खिलानेवाली महासभाएं इ० देश में बहुत हैं। अ्रतः ऐसी 
चेष्ठा होनी चाहिए कि उन महासमाश्रों में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की गिनती न हो । 

[निवम्बर, १६४४३ ६० 
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दमारे उपेश्ित गाँव 
गाँव-गंवई की चर्चा भला इस युग में क्रिसको सुहाती है ! जिनको सुदहाती है, उनड्ी 
गिनती ह्वी कितनी है ! शायर उतनी ही, जितनी इस समय के लोगों में सदाचारियों की ! 
सारे देश के गाँवों का पढ़ता बैडाकर अगर ठीक जाँच-पड़ताल की जाय, तो गाँवों 
की सेवा में अपने-अआपको खपाकर काम करनेवाले सच्चे कार्यकर्ता उतने भी न मिलेंगे 
जितने आ्राज हिन्दी-संसार में सुसम्पादित पत्र हैं ! 


अभपूर्णा के मन्दिर में १६६ 

गाँवों के श्रन्दर चनदा उगाहने और योट माँगने बहुत लोग जाते हैं, मगर गॉँवों की 
वास्तविक मलाई करने वहाँ कोई नहीं जाता; क्‍योंकि वास्तविक भलाई तो तब हो सकती है 
जब उसी नियत से वहाँ कोई स्थायी अड्डा जमा दे । यह बात अत्यन्त कड़वी है, पर 
कठोर सत्य यही है । 

गाँवों में रहनेवाले लोग अपनी मलाई सोचकर पंचायत कायम कर लें, स्कूल खोल लें, 
पुस्तकालय चला लें; यह दूसरी बात है--मगर बाहर के पढ़े -लिखे सुधारक या नेता कभी 
गाँवों में एकाथ साल भी घ्थिर रहकर ग्रामसेतरा नहीं करते । कुद थोड़े-से ग्रामसेवाब्रती 
ऐसे हैं जो एकान्त भाव से ग्रामोद्धार-काय में संलग्न हैं, पर उनका केवल स्थानीय महत्त्व 
है, देशव्य।पी नहीं | 

जिला-बोर्ड के चुनाव के समय बड़े-बढ़े बाबू लोग मामूली देहाती आदमी के आगे 
दाँत निपोर)े हैं--निहोरा करते हैं, मगर मेम्बरी मिलते ही गाँववालों को भूल जाते हैं। 
कभी उन्हें अपनी सूरत नहीं दिखते, बात पूछने भी नहीं जाते, उन बेचारे ग्रामीणों को, 
जिनसे वोट” की भीख मिली थी । 

जिला-बोड के मेम्बरों से कोंसिलों के मेम्बर अधिक योग्य और देशभक्त समझे जाते 
हैं। मगर ये महाशय भी चुनाव का दौरा करते समय तो लम्बे-चौड़े वादे करने में कमाल 
कर डालते हैं। लेकिन कौंसिलर होने पर गाँववालों से किये गये वादों का ख्याल रखना 
अपनी शान के खिलाफ समभते हैं । 

गांधीजी के मतानुसार-लेख लिखकर या लेक्चर भाड़कर हमलोग गाँवों का उतना 
उपकार नहीं कर सकते जितना उनके बीच कुछ ठोस काम करके | लेकिन, खयाल रहे, 
वहां काम करने के लिए इतनी अधिक सहनशीलता ओर धीरज ,चाहिए. कि हर तरह के 
भांके मेले जा सके। 

आजकल जो छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ गाँवों में इधर-उधर अपना प्रचार-काय 
करती दीख पड़ती हैं, उनमें भी बहुत कम ही कायकर्ता ऐसे हैं जो गाँवों में खप सकें । 
गाँव में धूनी रमाकर जो गाँववालों की सेवा-शुभ्रषा में मनसा-वाचा-कमंणा लग जायगा, वही 
वहां खपेगा । ऊ$ित्तु ग्राम-सेवक की यह परिमाषा आज किसी को सह्य या ग्राह्म नहीं ! 
वहां पग-पग पर कठिनाइयां केलने जायगा कौन ! मीटिंग और मोटर के शौकीन बाबू 
लोग जेल की कठिनाइयाँ मेल सकते हँ--प्रमीण-समाज के भमेले नहीं ! 

कांग्रेसी भाइयों में प्ररमसेत्रकों का बड़ा ठोडा है। एक जगह आसन मारकर काम 
कर दखानेवाल अभों तो कहीं आ्रँख तले नहीं अते। शहर में अड्डा बंधिकर गाँवों 
में चक्कर काठ आने से कुड्ु होता-जाता नहों । जबानी जमाख्च चुकाने से गाँव का 
घाटा पूरा न होगा । ट्रेनिंग पाये हुए लोगों का भी ठिकना दूभर है; अगर उनमें गहरी 
लगन न हो। कारण यह है कि वहाँ तो जड़-उखाड़ आंधो में पैर जमाना हे । 

आज राष्ट्रीय सरकार की छुत्रच्छाया में भो गाँगों को आशा ओर उत्साह का कोई 
सन्देश नहों मिल रहा है | कहने के लिए भले ह्वी कोई कह-ले कि अधिक अन्न उपजाओ, 
साग-सब्जी उगाओो, चर्खा चलाओ, गया-मैंस पालो--इत्यादि। मगर गाँव में जाकर 
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कुड्ठ दिन वहों बेठ देखिए कि आखिर ये सारे काम होंगे कैसे और इन्हें करेगा कौन ! 
जिनके पास इन कांमों के करने के साधन हैं, वे पुरानी मनोबृत्ति और प्रद्मत्ति के शिकार 
बने बेंठे हैं, और जो इन कामों के करने में तन-मन होम कर सकते हैं उनके पास 
साधनों का ही अभाव है। खेती के लायक मवेशियों की महँगी तो है ही,बचे-खुचे 
पशुओ्रों के लिए चारा और चिकित्सा भी सुलभ नहीं है। यह दुतरफी तबाही ग्रामीणों 
की है! सिंचाई के लिए अच्छे कुँशों ओर आहर-पोखरों की कमी अलग है। 
नहर कै सरकारी कमंचारी खासकर अपद गरीब किसानों से, हरएक “बड़ी” में अलग- 
अलग नोन डालवाते हैं। चर्खे का प्रचार जहाँ है, वहाँ तो है ही, जहाँ नहीं है या 
कम है, वहाँ उनपर लोगों की आस्था जमने नहीं पाती, क्‍योंकि कपड़े का 'कोठा' 
बहुत ही खोदय उदाहरण उपस्थित करके लोगों में घोर असन्तोष की आग भड़का रहा 
है। रक्तक बन गये हें भक्षक ! तक्षुक से भी भयंकर ([! 

अन्न, वस््र और जीवनोपयोगी सभी सामग्रियों की दुलभता ने गाँव के गरीबों को 
चूर-चूर कर डाला है। बेचारे पेट की मार से बेहाश होकर कुछ कर-घर नहीं पाते । 
गाँव में जिनके पास अन्न द्वव्यादि की कुछ एूँजी है, वे स्त्रार्थपिशाच से पिणड छुड़ाकर 
देश-दशा की ओर देखना ही नहीं चाहते। योजनाएँ सोचने और बनानेवाले दिमाग 
कहीं एक-दो सप्ताह भी अ्रन्न-तस्त्र के दुःख का मजा चख पाते, तो गरीबों की गुहार 
फीकी न पड़ती । उपदेश और सिद्धान्त तथा आदश्श बहुत अच्छी चीजें हैं, मगर खाली 
पेट के अन्दर तो अन्न के सित्रा ईश्वर भी नहीं पैठ सकता ! देश के पढ़े-लिखे लोग 
देश की सेवा का बीड़ा उडानेत्राले लोग, देशभक्ति का दम भरनेवाले लोग, सब 
मिज्ञकर गाँवों में गरीबों की दशा जा देखें--क्या उन्हें छूछी मीठी बोली से भी दम- 
दिलासा देनेवाला कोई है?! उन्हें ढाढ़स बचाने को नीयत से कभी कोई रीौती 
सहातुभूति लेकर मी उनके पास गया है! क्या पाखणड की पराकाष्ठा परमात्मा ने 
रची ही नहीं ! 

गाँवों में आज भीषण हाहाकार है। वह हाह्ाकार अखबारी कानों से नहों सुना जा 
सकता । कोई लेखक ऐसा पेंदा ही नहीं हुआ है जा यहाँ को असली तस्वीर खींचकर 
दुनिया को दिखा दे । अगर कोई सचमुच देखना चाहे, वहीं चला जाय, घर-ध्र घूमकर सबको 
परिस्थितियों का मिलान करे, सब॒ तरह के आँकड़े जुटाकर छानबीन करे, तब पता लगे 
कि जिन लोगों पर उन बेचारों की जिम्मेवारी सौंपी गई है, वे कहाँ तक उनके हमदद 
हैं। अखबारों का असर इतना ही है कि शहरों की शिकायतें तो झट खुल-खेलकर 
हलचल मचा देती हैं, गांवों की शिकायतें जह्ाँ-को-तदाँ पड़ी ही रह जाती हैं. और 
उ्यादा-सें-ज्यादा फी-सदी पाँच गाँवों की शिकायतें ही अखबारी दुनिया में घुसकर थोड़ी 
देर गूँज पाती हैं । 
.. गाँवों की उपेक्षा हर तरह से हा रही है । गाँवों की जनता के अन्दर जिनकी पहुँच 
और साख तथा धाक है, वे सिफे सुनह्षे सामने दिखाकर अ्रलग फठकते फिरते हैं 
जिनको अब उस जनत। पर सिक्ला जमाना है, वे पेशबन्दी और मोर्चेंबन्दी में व्यस्त दें । 


अ्नपूर्या के मन्दिर मे दि ३०२ 


और-ओऔर लोग भी उसे घनी-घनी दरियालियाँ दिखा रहे हैं। किन्तु इन सबसे इस 
समय की उपेक्षा से, गाँवों में जो. मविष्य-सन्तापी भाव पनप रहे हैं, वे अच्छे फल लानेवाले 
नहीं हैं। अनेक वर्षों की उपेक्षा से ऊबे हुए हमारे गाँव उन्मत्त स्वर में आज पुकार 
रहे हैं... | 

स्वतंत्रता रम रही हमारे कंकालों की छाया में । 

मूले-भठके कहाँ जा रहे मुग-मरीचिका-माया में ! 


[अक्टूबर, १६४६ ६] 
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बेचारे अनाथ गाँव ! 

सबसे पहले पूज्य महात्मा गाँधी ने गाँवों की सुधि ली। उनसे पहले गाँवों की खोज- 
खबर लेने की ओर विशेष रूप से किसी का ध्यान नहीं गया था । महात्माजी ने ही कांग्रेस 
के कार्यकर्त्ताश्रों को प्रेरणा और प्रवृत्ति दी कि वे गाँवों में जाकर रचनात्मक कार्य-क्रम को 
पूरा करें । अ्रपने इस महत्त्वपूर्ण कार्य-क्रम पर मद्दात्माजी ने अनेक बार, बार-बार, जोर 
दिया | उन्हीं के अनुरोध से कांग्रेस ने भी इस कारय-क्रम के पूरा करने में कई बार जोर 
लगाया [ किन्तु सात लाख गाँवों के लिए सात सौ सच्चे कार्यकर्ता भी आजतक तेयार न 
हुए. | ग्रामोद्धारसंध बना, ग्राम-सुधार-समितियाँ बनीं, ग्रामसेवा की शिक्षा के लिए शिविर 
खुले, कहीं-कहीं गाँवों के बीच आ्राश्रम भी स्थापित हुए, कितनी ही सभाओं में प्रस्ताव 
स्वीकृत किये गये, नेताश्रों के लम्बे-चौड़े-व्याख्यान हुए,, अखबारों ने असंख्य लेख 'प्रकाशित 
किये, कुछ छ्ेखकों ने ग्राम-समस्या-सम्बन्धी पुस्तक भी लिखीं, सरकारी योजनाएं भी देखने 
में आई तथा इसके और भी न जाने कितने ही प्रयत्न हुए; किन्तु इतना सब कुछ होने पर 
भी हमारे गाँव बेचारे आज भी अ्रनाथ ही हैं ! छिटफुट कहीं काम होता भी हे तो वह भूसे 
में दाने के बराबर द्वी है ! 

आज, जब कन्द्र से प्रान्त तक में स्वदेशी सरकार की सत्ता का खूब ढिंढोरा पिट रहा 
है, हमारे गाँव पहले से भी अधिक अ्रनाथ हैं !!! 

शाज गाँववाले श्रच्छी तरह समभने लग गये हैं कि हमारे दो-चार-दस महान नेताओं 
की तपस्या के प्रभाव से ही कांग्रेस की प्रतिष्ठा बनी हुई है, नहीं तो कांग्रेस के अधिकांश 
कायकर्त्तां, प्रायः कांग्रेस के उच्च एवं पवित्र आदश को ताक पर रख कर आपस की दल- 
बन्दी और स्वाथपरायणता से, जनता की दृष्टि में कांग्रेस को देय प्रमाणित करते जा रहे 
हैं। यदि हरएक प्रांत के गाँवों में पूरी ईमानदारी के साथ इस सचाई की जाँच-पढ़ताल की 
जाय, तो आश्चयंजनक रहस्यों का मंडाफोड़ हो सकंता है। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों के 
पास यदि कोई कत्तंव्य-परायण गुप्तचर-दल हो, तो उन्हें सावधानतापूबवंक उसका उपयोग 
करना चाहिए। आज भी कुछ सच्चे कायकरत्ता ऐसे जरूर हैं जिनका अश्रभिनन्दनीय 
: त्याग और देशानुराग जनता को विचलित नहीं होने दे रहा हैं; परन्तु बहुत-से श्रनिष्ठकर 
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व्यक्ति केवल स्वाथ-साधन के निमित्त राष्ट्रीय बाना धारण कर सच्ची लगनवाले 

कार्यकर्ताओं को भी अपदस्थ कर रहे हैं। जौ के साथ घुन पिस रहे हैं ! 
गाँवों से सरकार जो अन्न ले रही है, गाँवों में कपड़े का जो कोटा” बँट रहा है, 
'कण्ट्रोल' की दुकानों को जो ठीके दिये जा रहे हैं, और भी गाँवों की सुविधा के लिए 
सरकार जो कुछ कर रही है, सबसे जनता आज यह प्रत्यक्ष अनुभव करती है कि हमारी 
अपनी सरकार हमारे लिए करती तो है बहुत कुछ, लेकिन उसी के बनाये पायक और 
नायक हमें उन सारी सुविधाओं से बंचित किये दे रहे हैं! इस स्वाथंसिद्धि-लीला की 
अन्दरूनी कारवाइयों तब जाहिर होगी जब कोई वास्तविक ग्राम-हितेषी गाँव-गाँव घूम-घूम- 
कर असलियत का पता लगाने की कोशिश करेगा । किन्तु लक्षणों से यही प्रतीत होता दे कि 
गाँवों का ऐसा कोई हितू सिरजा ही नहीं गया दे । गांवों की माँग की पूति और गाँवों के 
हक की हिफाजत करनेवाला भी कोई है, ऐसा देखने में नहीं आता। जिला-बोड के 
मेम्बर अपने ही घर तक सड़क बनवाने की धुन में हैं, जिला-थाना-कमेटियों के मेम्बर पद- 
लोलुपता के रोग से ग्रस्त एवं त्रस्त हैं, जनता के सेवक कद्दे जानेवाले लोग अपने सगे- 
सम्बन्धियों को लाभ पहुँचाने में व्यस्त हैं; फिर बेचारे मूक ग्रामीणों के सुख-दुख की चिन्ता 

कौन करे ! 

इस तरह गाँव बेचारे आज सचमुच सवंथा अनाथ हैं ! जिन महानुभावों पर उन 
बेचारों की रक्षा और सेवा का भार सौंपा गया है, वे लोग उन अ्रसहायों की कहाँ तक 
सहायता करते हैं, इसका पता न अखबारों से लगेगा श्रौर न कायकर्त्ताश्रों की रिपोर्टों से। 
मुश्किल तो यह है कि बड़े-बड़े नेता ग्राम-मश्डल में पहुँच कर भी गाँवों की दशा ठीक ठीक 
नहीं जान पाते। वे तो हजारों कश्ठ से जय-जयकार सुनकर समझ लेते हैं हि देश 
वास्तव में क्रान्ति के लिए. तेयार है। किन्तु वज़ादपि कठोर सत्य यह है कि बह क्रान्ति 
विशुद्ध भ्रान्ति है। गाँवों की आन्तरिक ध्ष्यति कुछ और ही है। उस दयनीय ध्थिति 
की आह जय-जयकारों में गुम हुई रहती है। अगर कोई दौसला रखनेवाला हमदद उस 
शोचनीय स्थिति को अपनी श्राँखों देखना चाद्दे, तो गाँवों में कुछ दिन शुद्ध ग्रामीण के ही 
रूप में रहकर देख सकता है। वहाँ अ्विद्या, कलह, वेमनस्य, स्वा्थान्धता, कुप्रथा, अन्ध- 
विश्वास, मुकदमेबाजी, बेर-विरोध, अनोति और अनाचार अड्डा बाँघे बेठे हैं। इन 
बुराइयों को दूर करने के लिए, कृतसंकल्प आदश कायकर्त्ताश्रों को स्थायी रूप से गाँवों में 
आ्रासन जमाना होगा । किन्तु ऐसे मुद्ठी-भर कायकर्त्ता भी दृष्टि-गत नहीं हैं। सुतरां, 

बेचारे अनाथ गाँवों को केवल श्रनाथ-नाथ श्रशरण-शरण का ही सहारा है ! 
[नवम्बर, १६४६ ६०] 

७) 


बरसात में देहात की दुदंशा 


देहात की दुदशा सभी ऋतुओं में है, मगर बरसात में विशेष। बरसात के बाद 
मक्षेरिया-ज्वर का प्रकोप, अ्रीष्म॑ में देजे और चेचक का। जाड़े में काफी कपड़े के अंभाव 
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से गरीब ठिठरते हैं या मलिनता के भण्डार बन जाते हैं। बरसात में सांपों के उपद्रव से 
बे-मौत मरते हैं, गरमी में लू लगने से। कम पानी बरसा तो खेती गई, ज्यादा बरसा तो 
बाढ़ में फसल और माल-मवेशी स्त्राह्द । गरमी में पशुओं का रोग आया तो खूँटा-उखाड़ 
आधी में कितने ही किसान उजड़ गये। हाड़तोड़ मेहनत के बाद फसल तेयार हुई तो 
खलिद्दान लगते ही लदहन॒दार महाजन की लाल-लाल आँखें घूरने लगीं। जो गाँव किसी 
अच्छी नदी या पक्की सड़क के किनारे हँ--किसी रेलवे स्टेशन या शहर के पास-पड़ोस में 
हैं, वे विशेष दुदंशाप्रस्त नहीं होने पाते । हाँ, बड़ी नदी के किनारे बसे हुए गाँव बरसात 
में कष्ट भेजते हैं; पर गरमी में उसके बदले काफी सुविधा पा जाते हैं। लेकिन स्टेशन 
और पक्की सड़क के पासवाले गाँवों को सन्‌ १६४२ के घोर आन्दोलन में बहुत कष्ट 
मेलना पड़ा था | 

गंगा आदि भयंकर बाढ़वाली नदियों के किनारे जो गाँव बसे हुए हैं, वे बरसात में 
असद्य कष्ट भेलते हैं; किन्तु प्रति वष का अभ्यास होने से वे कष्ट से ऊबते नहीं और 
अन्य ऋतुओं में नदी से जो सुख-सुभीता होता है, उनका स्मरण करते हुए. कष्ट के दिन 
बिता देते हैं। उनकी कतिकी या अगहनी फसलें बाढ़ में सड़-गलकर नष्ट हो जाती हैं 
और सड़ाँद की दुर्गन्ध से बीमारी भी फैलती जाती ह ; पर चैती फसल के खलिद्दान में सारी 
कसर पूरी हो जाती है और बीमारी से दुबले हुए. लोग फिर चंगे हो जाते हैं | इसी 
प्रकार दुर्दिन-सुदिन का चक्र चलता रहता है। यदि गाँवों की बस्ती बसाते समय सब 
तरह के संकटों का ध्यान रखकर उपयुक्त स्थान का चुनाव और वस्तु-कला के विधान के 
अनुकूल निर्माणकाय किया गया होता भ्रथवा किया जाता, तो देश के असंख्य गाँवों का जो 
बाढ़ में सबनाश होता रहता है, वह नहीं होता । प्रति वर्ष देश की अपार सम्पत्ति उमड़ी 
हुई नदियों के अतज्ञ गर्भ में विलीन हो जाती है। किन्तु आलसी देश में संकटों के 
निवारण का उपाय द्दोना सहज नहीं है ! 

जो गाँव घने जंगलों और पवत-श्रेणियों के आस-पास बसे हुए, हैं, वे भी कष्ट 
कठिनाइयाँ मेलने के अमभ्यासी हो गये हैं। उनको जंगली हिंसक पशुओ्रों का 
उत्पात सहना पड़ता है। साल-भर में कितने ही मनुष्य और पशु भयंकर जन्तुशझ्रों के 
शिकार होते हैं; पर क्या करें बेचारे निहत्थे, विवश होकर साहस के सहारे जीवन-यापन 
क्रिया करते हैं। बरसात में उन्हें पंकिल पथ की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता; 
किन्तु अन्यान्य अनेक असुविधाएँ सहनी पड़ती हैं, फिर भी जंगल-पहाड़ से होनेवाले 
प्राकृतिक लाभों का ध्यान रखते हुए. वे कभी स्थान-परिवतन का सपना भी नहीं देखते । 

रेतीली या पथरीली-कैंकड़ीली जमीन पर बसे हुए गाँव बरसात में कीच के कष्ट से 
बचे रहते हैं। और, बरसात के कारण होनेवाले सभी कष्टों में कीच का कष्ट तो असझह्य 
होता है; परन्तु ऊपजाऊ जमीन की कमी से होनेवाली हानि तो उन्हें सहनी ह्वी पड़ती है। 
कुंश्रा खोदने की कठिनाई के कारण कु की कमी भी उन्हें गन्दा रहने को विवश करती 
है। जलकष्ट से वे मलिनता के आगार बन जाते हैं । 

धूतर और करेल मिट्टी की धरती पर बसे हुए, गाँव बरसात में घोर दल-दल- बन 
जाते हैं। कीच की श्रधिकता से गाँववालों के पैर सड़ जाते हैं। गाँव के बराहर-भीतर 
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गली-रास्ते के दोनों ओर बरसाती घास का भाड़-भंखाड़ इतना घना छा जाता है कि 
मच्छुरों, बरसाती कीड़ों और सॉँप-बिच्छुओं के कारण गाँव के मनुष्य ओर पशु बेहाल दो 
जाते हैं। ऐसे गाँव के गौश्रों की भी बहुत दुगंति होती दे। अधिकांश आमीणों की 
गोशालाएं कच्ची होती हैं, इसलिए, उनकी भूमि श्रत्यन्त पंकिल होकर पशुश्रों को बहुत 
सताती है। घर-घर की कच्ची मोरियोाँ या नालियाँ हर तरफ गन्दगी के पनाले बहा देती 
हैं। कीच की भरमार में कहीं-कहीं घिनौनी चीजें पढ़ी देखकर मन भिनक जाता है। 
मकक्‍्खी-मच्छुर के मारे मशहरी के बिना नींद हराम हो जाती है; पर मशहरी तानकर सोने- 
वाले बहुत ही कम गाँवों में देखे जाते हैं | 


बरसात में गाँव की दुदंशा के मुख्य कारण तीन होते हैं, यों तो श्रौर भी कई कारण 
हैं। पहला कारण है--अ्रच्छे शौचालयों का श्रभाव ; दूसरा है--श्रच्छे-प्क छुँश्रों का 
अभाव; तीसरा है--अरच्छी सड़कों की कमी । गाँवों में केवल धनी एवं प्रतिष्ठित घरानों 
के लोग ही श्रपने घर में शौचालय की व्यवस्था रखते हैं। ऐसे बड़े घराने दो-चार-दस 
ही होते हैं। अधिकांश ग्रामीण स्त्री-पुरुष गाँव के आस-पास की जमीन को ही शौचागार 
बना डालते हैं। बस्ती के अन्दर के टूटे-फूटे मकान या खंडहदर और गड्ढे तथा भाड़- 
मंखाड़ खासकर स्त्रियों के लिए सुरक्षित रददे हें !!! बस्ती के बाहर के मैदान पुरुषों के 
बाँटे पड़ते हैं। बस्ती के चारो ओर की निकटस्थ भूमि श्रत्यन्त घृणास्यद हो जाती है। 
बस्ती के बीच-बीच कूड़े-कचरे की राशि बने घूर भी गलीज के अड्डे बन जाते हैं। 
अनेक-गाँवों में भंगी या मेहतर हैं ही नहीं ! दस-बीस गाँवों के मण्डल में किसी एक गाँव 
में भंगी है भी, तो वह सप्ताह में एक या दो बार सफाई करता हे। खासकर बरसात में 
वह नियमित रूप से सफाई नहीं कर पाता । जिन गाँवों में मंगी नहीं हे, उन गाँवों के 
शौचालय बरसात में कई दिन तक साफ नहीं होते। ऐसे गाँवों में अधिकतर शौचकूप 
(संडाप) की प्रथा है। किन्तु अपने-अपने मकान के पास की जमीन या गली तो लोग 
साफ कर ले सकते हैं--यद्यपि नियमितता से कभी करते नहीं ; सावजनिक स्थानों या रास्तों 
की सफाई कोई नहीं करता । इसीलिए, बरसात में अ्रधिकांश गाँवों का भीतरी भाग घिन 
पैदा करनेवाला हो जाता है । 


अच्छे पक्के कुँओं की संख्या बड़े-बढ़े गाँवों में मी बहुत कम होती है, छोटे गाँवों की 
तो कोई बात ही नहीं। जिन कुशों पर अच्छी-पकी जगत बँधी नहीं होती या पानी के 
निकास के लिए पक्की नाली नहीं रहती, उन कुँओं में बाहर का गन्दा बरसाती पानी गिरने 
से प्रायः कीड़े पढ़ जाते हैं। कुँश्रों के श्रास-प/स सड़ी कीचढ़ फैली रहती हद या गन्दा 
पानी सड़ता रहता है। इससे कुंए का जल प्रायः दूषित हो जाता है, जिसका कुफल 
चमरोग और ज्वर आदि के रूप में लोग मोगते हैं। बरसात में तो देहाती कुँश्रों की 
दुदंशा होती ही है, गर्मियों में मी आँधी, आने से बिना जगत के कुझों में बाहरी कूड़ा- 
करकट पड़ जाता है। यद्यपि गाँव के बाहर की हवा विशुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद होती है, 
तथापि बस्ती के कुँओों का जल विक्ृत होने से गाँवों के लोग कष्ट भोगते हैं। विकृत 
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जल का दोष शुद्ध हवा दूर कर देती है, पर यदि जल और बायु दोनों ही शुद्ध द्वोते तो 
गाँववाले निश्चय ही नीरोग रहते । 

सड़कों की खराबी से बरसात में अ्रनेक गाँव दुगम ठापू बन जाते हैं। कोई सपारी 
न वहाँ जा सकती है और न वहाँ से बाहर निकल सकती है। कच्ची सड़क पेदल चलने 
योग्य भी नहीं रह जाती । जहाँ की मिट्टी रेतीली और ठोस द्योती है, वहाँ की सड़क कब्ची 
होने पर भी कामचलाऊ रहती है ; पर धूसर और करेल मिट्टी की कश्बी सड़क बरसात में 
कीच, पानी और गडढ़ों के कारण सवंथा दुस्तर हो जाती है | देहात की अ्रधिकांश कच्ची 
सड़कों में जगह-जगह पुल नहीं रहते, इससे दुर के स्टेशन, डाकधघर, बाजार या शहर के 
साथ गाँवों का सम्बन्ध-विच्छेद-सा हो जाता है । जीवन के सुख-सुभीते से लोग वंचित 
हो जाते हैं। ऐसे गाँव भी असंख्य हैं, जहाँ कच्ची सड़क भी नहीं है; उनकी दशा तो 
सहज ही अनुभवगम्य है। पर नागरिकों की कल्पना में भी ऐसे गाँवों की कठिनाइयाँ 
नहीं श्रंट सकतीं । जो देहात के रहनेवाले हैं, वे ही गोंवों की श्रसुविधाश्रों का श्रनुभव 
कर सकते हैं या वे भी जो देहात से सम्बद्ध हैं । 

बरसात में देहात के पशुओ्रों का कष्ट भी बहुत बढ़ जाता दै। गौओओं और मेंसों 
के रहने की जगह कीच और मच्छुर-डाँस से भरी रहती है। पक्की पशुशालाएं कहीं एक- 
आध गाँव में ही देख पड़ती है। बथान की जमीन कच्ची होने से बरसात में पशुओ्रों की 
दशा दयनीय हो जाती हैं । उनके रहने की जगह के श्रासपास गोबर के टीले बरसात में 
ओर भी गन्दगी पेदा करते हैं। पशु-पालन की प्रणाली गाँववाले भली-भाँति नहीं जानते | 

श्राजकल गाँवों की दशा सुधारने की ओर देश-हितिषियों का ध्यान श्राकृष्ट हुआ है । 
देश के शुभचिन्तकों के मन में यह बात बैठ गई है कि ग्राम संगठन से ही देश की जन 
शक्ति और आर्थिक-शक्ति की बृद्धि हो सकती है। श्रभीतक आदश ग्राम-सुधारकों ने 
गाँवों में डेरा नहीं डाला है--अ्रदइडा नहीं बॉँचा है। जबतक गाँवों में रहकर गाँवों की 
समस्याओ्रों का मल्ी-माँति अध्ययन एवं अनुभव नहीं किया जायगा, तबतक दुर-दी-दूर से 
योजनाएँ बनाने का कोई अभीष्ट परिणाम नहीं होगा। बरसात में गावों को जो 
असुविधा और कठिनाई होती है, उनका यथार्थ अनुभव प्रत्यक्षदश्शी को ही हो सकता है। 
जब ग्रामोद्धारक सजन देहात में चौमासा बितायेंगे, तब कहीं समझ सकेंगे कि गाँवों के 
सामने कैसे-कैसे विकट प्रश्न हैं । 


[ अ्रक्तूबर, १६४५ ई०] 


& 
गांबों की सफाई का आन्दोलन 
महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रम को चालू करने के लिए. श्रभी जगह-जगह केन्द्र 
ही खुल रहे हैं, तब्रतक सरकार ने गाँवों की सफाई का आन्दोलन शुरू कर दिया। 
बिदार-सरकार की ओर से गाँवों में एक छुपा पर्चा बाँठा गया है। हर-एक सबडिवीजन 
में कमिटियाँ बन रही हैँ। थाने-थाने में प्रचारक नियुक्त हो रदे हैं। एस० डी० ओ० 
साहब के दस्तखत से गाँववालों के सामने बस्ती की सफाई के लिए कुछ सुझाव पेश किये 
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गये हैं। बिहार के लॉट साहब की इच्छा है कि पहली अ्रक्तूबर से ३१ जनवरी १६४६ 
तक जो गाँव सबसे अधिक साफ हो सकंगे, उन्हें दो सौ रुपये का पुरस्कार दिया जायगा | 
सफाई की योजना उक्त पर्चे में छुपी हुई है। सरकार की बड़ी दया हुई कि गाँवों की 
सफाई पर इसका ध्यान गया। प्रजा को सरकार से ऐसी श्राशा भी है। यदि यह 
आन्दोलन सफल होगा तो सरकार की लोक-प्रियता श्रवश्य बढ़ेगी। सरकार के पास 
रुपये काफी हैं, साधन भी बहुत हैं। कानून का अस्र॒ भी है। यदि सरकार की कृपा से 
गाँवों की सफाई हो जाय तो देश का बड़ा उपह्वार होगा। गाँवों के लोग सरका! के इस 
काम की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। किन्तु गाँववालों की कुछ शिकायतें भी हैं। 
उन शिकायतों के दूर हुए बिना सफाई के श्रान्दोलन में बाधा पड़ेगी । सफाई किसको 
पसन्द न होगी। मगर कुछ ही गाँव ऐसे हैं जो सफाई की इस प्रतियोगिता में पुरस्कार 
जीत सक्रगे। अधिकांश गाँव मुँह ताकते रह जायेंगे और न्याय की दुढ्गाई देते फिरेंगे | 
उक्त पर्चे में छुपा है कि कुँशों, पाखानों, धर की नालिय और गोशालाओं की 
सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय । ठीक है, यह तो सबसे जरूरी है। मगर इट और 
सिमेंट पर जो कंट्रोल है, उसके रहते हुए भी यह सफाई कैसे हो सकती है, किसी तरह 
समम में नहीं आता । गाँव के लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं के दो सौ रुपये 
इनाम पाने की आशा में पहले अपनी अंदी का दाम ख्च करें। एक-एक थाने में छेढ़- 
दो सौ गाँव होंगे । केवल तीन ही गाँवों का चुनाव इनाम के लिए. होगा ! ऐसी प्रति- 
इन्द्विता में तन-मन-धन से जुट पड़ने का साहस गाँववालों में नहीं देख पढ़ता । एक तो 
अक्तूबर से जनवरी तक सब आमीण खेतीबारी में फँसे रहेंगे, श्राश्विन-कार्तिक में मलेरिया 
के शिकार रहेंगे, दूसरे यह कि इस अवधि के बीच उनके पास नगद झुपये भी नहीं रहेंगे 
क्योंकि अगहनी फसल की पैदावार बेचने के बाद ही गाँववालों की मुद्दी गरम होती है । 
उनमें इतने उत्साह नहीं है कि कज लेकर सफाई के काम में पैसे लगाव । गाँववालों 
में परस्पर एकता का भी बहुत अ्रमाव है । संगठन के बिना यह काम हो नहीं सकता । संघ- 
शंक्ति से ही यह काम हो सकेगा। अपने-अपने घर-द्वार की सफाई श्रगर सब लोग कर भी 
लें तो सावंजनिक स्थानों की सफाई कौन करेगा ! गाँव के चारों ओर आस-पास की जमीन 
को साफ करने का जो संकेत पर्चे में है, वह क्या सामूहिक संगठन के बिना कभी संभव है ! 


देहातियों की शारीरिक स्वच्छुता भी पुरस्कार-प्रदान के पूव जाँची जायगी । आज- 
कल कपड़ों पर जो कन्ट्रोल का भयंकर अंकुश है ओर उसके कारण लोगों को जो अ्रसह्य 
कष्ट हो रहा है, उससे सभी परिचित हैं । कपड़ों के श्रभाव में शारीरिक स्वच्छुता असंभव 
है। देहात में कुछ लोग धनी और समय भी. हैं; किन्तु अ्रधिकांश लोग गरीब-दुलिया ही 
हैं। साधारण जनता की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय और दयनीय है। नफाखोरी 
के बाजार में गरीबों को श्रपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवश होकर अपने पसीने 
की कमाई लुटानी पड़ती है। कन्द्रोल ने लोगों की कठिनाई और परेशानी बहुत बढ़ा 
दी है। ऐसी दशा में, क्या यह सम्भव है कि देहाती लोग अपने शरीर की सफाई 
दिखाकर पुरस्कार जीत सके [ 
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देह्वतों में कुँओं की हालत भी बहुत खराब है। एक तो कुँशों की संख्या ही पर्यास 
नहीं है । कितने ही गरीबों को बहुत दूर के कुँए से पानी लाना पड़ता है, तौल-तौलकर 
पानी खच करना पड़ता है | पक्के और श्रच्छे साफ कुँए बहुत कम हैं | अधिकांश कुँशों पर 
पक्की जगत नहीं है, पकक्री नाली नहीं है | इससे बहुतेरे कुँ कमी स्वच्छ नहीं रह पाते । 
जलाशय की सुविधा न होने से अधिकांश देहाती स्वच्छुता के नियमों का यथोचित पालन नहीं 
कर पाते | जिन गाँवों में नदी या सुन्दर तालाब हैं, उन गाँवों में सफाई की सुविधा है। 
परन्तु कभी देह्तियों को यह बतलाया ही नहीं गया कि स्वास्थ्य-रक्षा के लिए. सफाई के 
नियमों का केसे पालन करना चाहिए। सरकार के हेल्थ-श्रफसर लोग कभी देहातों की ओर 
नहीं काँकते । सरकार ने तन्दुरुस्ती की हिफाजत के लिए, बहुत-सें प्चे भी छपवाये हैं, 
पर उन पर्चों की पहुँच घर-घर में नहीं हुई है। देल्थ-अफसरों के लेंटन-लेक्चर शहरों 
ओर कर्त्रों में ही होकर रह जाते हैं। खेती में फायदा पहुंचानेवाले बहुत से पर्चे भी 
सरकार की ओर से छपाये गये हैं | किन्तु खेती की तरक्की के लिए जो अफसर नियुक्त 
हैं, वे कभी देहातों की शक्ल नहीं देखते । पशुओं की रक्षा के लिए, भी सरकार ने अस्पताल 
ओर डाक्टर का प्रबन्ध कर रखा है। किन्तु उस प्रबन्ध से देद्ातियों को कितना लाभ 
पहुँचता है, यह सबको अच्छी तरह मालूम है। सरकार ने प्रजा के हित के लिए, चाहे जो 
कुछ भी किया हो, पर सरकार के अफसरों ने क्या किया है और वे क्या-क्या करते हैं, 
यह कहने की जरूरत नहीं है। सरकारी जासूस राजद्रोहियों को बरबस रूँघते फिरते हैं, 
पर इस बात की जाँच कभी नहीं करते कि सरकार ने जिन महाशययों को प्रजा के जान- 
माल की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा है, उन लोगों की मनोश्त्ति केसी है ! लोकसेवा 
की भावना बहुत ही कम महाशयों में देखी जाती है। सफाई का जो आन्दोलन शुरू किया 
गया है, उसमें पुरस्कार-प्रदान के समय देल्थ-अफसर गाँवों का दौरा करके रिपोट लिख 
दंगे कि सरकारी योजना के अनुसार गाँवों में सफाई नहीं हुई हे, मगर इससे गाँववालों का 
कुछ भी उपकार न होगा। हाँ, सरकारी इनाम के रुपये बच जायेंगे। आवश्यकता तो इस 
बात की है कि हेल्य-अ्फसर लोग नवम्बर तक गाँवों का दौरा करके सरकार को वास्तविक 
स्थिति बतलावें--गाँववालों की कठिनाइयाँ सुभार्वे-- गाँवों के जमींदारों और धनियों 
से साग्रह अ्रनुरोध करे कि वे कुँश्रों श्रोर तालाबों की मरम्मत में भरपूर श्रार्थिक सहायता 
दें। गाँवों में बहुत-से धनी और समर्थ लोग ऐसे हैं, जिनके दरवाजे पर स्वच्छ कुँआ नहीं 
है, जिनके घर की नाली पक्की और साफ-सुथरा नहीं हे, जिनके घर में पाखाना का उत्तम 
प्रबन्ध नहीं है, जिनके गाय-बेल बहुत गन्दी जगद्द में रहते हैं । कम से-कम ऐसे लोगों पर 
सरकार की ओर से पूरा दबाव पड़े तो कोई अनुचित काम न होगा | जो असमर्थ और 
दरिद्व हैं, उन्हें कम खचंवाले आसान तरीके सुझाये जायें श्रोर ऐसे किफायत नुस्खे बतलाये 
जायें कि वे अपनी हैसियत के मुताबिक सुविधा से सफाई के काम कर सके । कंवल 
पुरस्कार की प्रति-योगिता की घोषणा कर देने से गाँववाले कुछ लाभ नहीं उठा सकते । 
गाँववालों की आमदनी का खास जरिया सिफ खेती-बारी है। खा-पीकर जो कुछ 
बचता है, उससे कपड़े-लत्ते, नोन-तेल, साहु-मदह्दाजन, मेले-तमाशे और शादी-ग्मी का 
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काम चलाते हैं। इस समय जीवन की श्रनिवायं आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए, कितना 
अधिक दाम खचना पढ़ता है, यह सबको खूब मालूम है। नमक, दियासलाई, किरासन 
तेल श्रादि रोजाना खच की मामूली चीजें भी आजकल महेँगी हो गई हैं। इन छोटी- 
मोटी चीजों के लिए भी काफी पेंसे खच करने पढ़ते हैं और हैरानी-परेशानी ऊपर से 
नफे में | ऐसी दशा में यह सोचना भी बेकार है कि महँगी में किसानों के पास काफी रुपये 
जमा हो गये हैं । दो-चार-दस बड़े-बड़े किसानों के घर में श्रग्न का बाहुल्य दो तो इससे 
६५ फी सदी गरीबों को कोई लाभ नहीं। दो-चार मोटे अ्रसामियों को देखकर यह समझ 
लेना कि गाँवों के लोग बड़े खुशहाल हैं, निरी द्वदयद्ीनता है। दूर से ऊँचे टीले ही 
नजर आते हैं, खन्दक-खाई तो श्रति निकट से देखने पर ही सूक पड़ेगी । सच तो यह है 
कि गाँवों में गरीबी की जो गद्दरी खाइयों हैं, जिनके अंधकार-पूर्ण गर्भ में असंख्य 
उपेक्षित जनता भीतर-ही-भीतर कराहती हुई मूक बनी पड़ी है, उन खाइयों को सरकारी 
कारिन्दों ने कभी देवा ही नहीं। यदि कोई अपनी खाल में मनुष्यता भरकर देखे तो 
दिल दहल उठे। नाना प्रकार के भ्रभावों का ताण्डव उृत्य गाँवों में ही दीख पढ़ता 
है। अभी गाँवों की वास्तविक दशा की जाँच ही कहाँ हुई है ! ऊपर-ऊपर देखने से 
सच्ची हालत का पता नहीं लग सकता । जब कुछ दिन कोई गाँवों में डेरा डाल आँखें 
खोले पड़ा रहे तब गाँवों की श्रसली माँकी मिल सकती है। एक तो गरीबी की मार 
कमर तोढ़ रही है, दूसरे अविद्या का घनघोर अंधकार सबकी आँखों पर काला परदा डाले 
हुए है। शिक्षा-प्रचार के अभाव से गॉँववाले श्रपनी भलाई की बात भी नहीं 
समझ पाते । 


गाँवों की सफाई का आन्दोलन निश्चय हद्वी आमीणों के लिए विशेष हितकर और 
अनुकरणीय है, किन्तु देहाती लोग अपनी मूढ़ता के कारण इस उपकार के काम में भी 
उत्साह नहीं दिखाते। नाना प्रकार की विवशताएँ उनको मन्दोत्साह बनाये हुई हैं । 
यदि सचमुच गाँववालों की मलाई श्रभीष्ट है तो सबसे पहले उनमें जाग्रति उत््न करने 
की आवश्यकता है जिससे वे अपने हित के कामों में यथाथ उत्साह के साथ लग सके | इस 
समय गाँवों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सरकार की दितकामना का महत्त्व समझ सके 
और उससे यथोचित लाम उठा सर्के। यदि गाँवों में बँटे हुए; छुपे पर्चे की एक-एक बात 
अलग-अ्रलग लेकर विचार किया जाय और साथ-ही-साथ गाँववालों की वत्तमान दशा पर 
भी ध्यान दिया जाय, तो स्पष्ट ही समझ में आजायगा कि इस आन्दोलन का श्रीगणेश 
हुआ तो है प्रजा के लाम के लिए ही, पर अ्रपनी विषम परिस्थितियों के कारण अधिकांश 
प्रजा इससे लाभ नहीं उठा सकतीं। सफाई के लिए हमारे देश में दीवाली का त्योहार 
मनाया जाता है, जो प्रायः नवम्बर में पड़ता है। किन्तु उस त्योहार में भी कामचलाऊ 
सफाई ही हो पाती है, क्योंकि गाँववाले खेती-बारी में लगे रहते हैं; झ्रसली सफाई रामनवमी 
के समय द्योती है श्रौर चेत-बेसाख भर होती रहती है, क्‍योंकि उन दिनों गाँवबालों को फुसत 
रहती हे । यदि गर्मियों में सफाई की योजना चालू की जाती तो गाँव के लोगों को विशेष 
सुविधा द्ोती | 
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गॉाँववालों में सफाई को आदत न होने या कम होने का कारण मुख्यतः शिक्षा-प्रचार 
का अभाव है । एक तो वे सफाई के तरीके नहीं जानते और सफाई के लाभों से भी 
विशेष परिचित नहीं हैं । उन्हें स्वाथ्य-रक्षा के साधारण नियमों का भी बहुत ही कम ज्ञान 
है। इसलिए गाँववालों को सबसे पहले यह ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है कि 
स्वास्थ्यप्रद मकान केसे बनाना चाहिए, स्वच्छ॒ता के श्रभ्यास से किस प्रकार नीरोग रहा जा 
सकता है, पशु-तालन की उत्तम प्रणाली क्‍या है, भोजन-वर्त्र की सफाई के लिए छोटी- 
मोटी बात पर ध्यान न देने से कितनी बड़ी हानि होती हे-हृत्यादि। इन सारी बातों की 
जानकारी के बिना यदि पुरस्कार पाने की लालसा से उत्साहित होकर गाँववाले सफाई के 
काम कर डालेंगे, तो उनकी यह प्रवृति स्थायी नहीं रह सकेगी। उनकी सफाई की आदत 
तभी टिकी रह सकती है जब वे उसका मूल तत्त्व समझ जायेंगे, और यह समझदारी तबतक 
उनमें नहीं श्रा सकती जबतक वे अ्रविद्या के अंधकार में भटकते रहेंगे । 

मैं अपने सबडिवीजन ( बक्सर, शाहाबाद ) के गाँवों की दशा का अ्रनुभव करके ये 
बातें लिख रहा हूँ । यदि बिद्दार में कहीं कोई स्वर्गोपम सुसम्पन्न गाँव हो तो वह सह्ष इस 
आन्दोलन से लाभ उठाबे--सौभाग्यवश बहती हुई नदी पाकर पाँव पखार ले; क्योंकि 
सब प्रकार से समर्थ एवं साधनासम्पन्न सरकार के चलाये हुए. इस आन्दोलन के स्थायी 
होने की आशा है, और जो गाँव इस समय इससे लाभ उठाने में समथ होंगे, वे श्रगले 
वर्षों में अादश स्त्रच्छु आम बने रहकर अ्धिकाधिक पुरस्कार के भागी हो सकेगे। किन्तु 
मेरा अनुभव यही है कि जबतक कंट्रोल की कठिनाइयाँ बनी रहेंगी, खेती के मुख्य साधन 
बलों की मैँहगी बढ़ती रहेगी, गाँववालों को स्वच्छुता के नियमों की पूरी जानकारी नहीं होगी, 
देहाती लोग अ्रथंशास्त्र के साधारण सिद्धान्तों को समककर फजूलखर्नियों से बचते हुए 
अपने हित के कामों में पेसे लगाने के श्रादी नहीं होंगे और कृषि-विभाग तथा स्वास्थ्य- 
विभाग के सरकारी श्रफ8र गाँवों में लगातार दौरा नहीं करेंगे, तबतक इस श्रान्दोलन से 
जैसा लाभ होने की आशा है, वेसा नहीं हो सकता | श्रन्त में यह भी नम्न निवेदन है कि 
गाँवों की जटिल समस्याओं से जो सज्जन भली-माँति परिचित हैं. वे इस विषय पर अपने 
निष्पक्ष विचार प्रकट करने की कृपा करें, जिससे गाँवों को श्रपनी भलाई का यह मोका 


चुकने का पछतावा न रह जाय । 
[अक्तूबर, १६४५ ई०] 


&) 
गाँवों की दीवाली 
ऐसा सुना जाता है और देखा भी गया है कि नगरों की दीवाली देखने के लिए 
देहाती लोग भी जाया करते हैं। किन्तु, ऐसा कभी देखा-सुना नहीं गया कि गाँवों की 
दीवाली देखने के लिए. नागरिक किसी गाँव में गये हैं | नगर-प्रवासी ग्रामीण लोग दीवाली 
की छुट्टी में यदि श्रपने गाँव चले आते हों तो यह दूसरी बात है | पर तब भी वे नगर 


की दीवाली न देख सकने के कारण पढुताते रहते हैं. ऐसा सह्ृदय और उदार कोई 
नहीं जो नगर की जगमगाहठ छोड़ कर गाँव की धुँधली रोशनी देखने जाता दो | 
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नगरों में दीधाली का रूप विकृत हो गयः है। बिजली और किरासन तेल ने उसमें 
अत्यधिक उष्णता भर दी है । किन्तु गाँवों की दीवाली में सरसों के ठण्ढे तेल से 
शीतलता का आभास मिलता है। आभास ही नहीं, रेंड़ी और सरसों के तेल नभोमण्डल 
और वायुमण्डल में शीतलता के कण बिखेरे-से जान पड़ते हैं । वर्षा के कारण आकाश 
और दिशाओं में जो अ[द्रता छा जाती है, उसे श॑तल-प्रकाशवाले दीयकों की मधुर ज्योति 
बहुत कोमलता से सुखाकर स्वच्छ कर देती है | इतना ही नहीं, मिट्टी के ठण्ढे चिरागों 
की मीठी-मीठी रोशनी से जो सुह।वने कण आसमान में बिखरते हें, वे प्रथ्वी पर आकर 
उसकी उवराशक्ति बढ़ाते हैं। यह काम बिजली और किरासन से नहीं हो सकता । उनसे 
तो आँखों को भी ठण्ठक नहीं मिलती, क्‍ये'कि उनमें धन-मद की गर्मी भी होती है। कंचन 
की उष्णता फेनिल मदिरा में भी नहीं है | नगरों की दीवाली में इसलिए, केवल वे भव का 
प्रदर्शन होता है। उससे आकाश में जो धुएँ का धौरहर उठता है, उससे दिशाएँ 
धूमिल हो जाती हैं; वायु भी दूषित हो जाती है । किन्तु मीठे तेल की रोशनी वायुमए्डल 
को स्वास्थ्यप्रद बना देती है--उसका रोगोत्पादक विक र नष्ट कर देती है । 

अब तो गाँवों में मी मीठे तेल की जगह किरासन का व्यवहार दीवाली में होने लगा 
है। आधुनिक योजनाएँ कहीं सफल हुई तो कुछ दिनों में त्रिजली भी गाँवों में पहुँच ही 
जायगी | फिर गाँव भी दीवाली कं मुख्य उद्देश्य का पानन न कर सकेंगे . अभी तक तो 
किरासन तेल का अखशइ प्रभाव गाँव की दीवाली पर नहीं पड़ रहा है, पर क्रमशः गाँव 
के लोग भी दीवाली में मीठे तेल की उपयोगिता भूलते चले जा रहे हैं । 

गाँवों में श्रब घर-घर लक्ष्मीपूजा की पविल प्रथा बहुत कम देख पड़ती है । जेसे होली 
में लोग घर-घर रंग रचाते है--रंग उड़ाते हैं, दशहरे में नीलकण्ठ-दशन करते हैं-- 
मिलते-जुलते हैं, सावनी पुनो को राबी बाँधते-बंधाते और कजलियाँ गाते हैं, वेसे दीवाली 
में लक्ष्मीपूजा की परम्परा का निवाह सब लोग नहीं करते | बंगाल के घर-घर में वसन्त- 
पंचमी को सरध्वती-पूजा और आश्विन के नवरात्र में दुर्गापूजा होती है । इसका सुफल 
बंगाल को मिला है, यह हम अपनी आँखों स्पष्ट देख सकते हूँ । महाराष्ट्र में धूमधाम से 
घर-घर बुद्धिविधाता गणेश की पूजा होती दे । उसे भी इसका सुप.ल मिलता ही है, जिसके 
आँखें हों, वह देख सकता है । हमारे गाँवों क' निधनता का एक गुप्त कारण यह भी है कि 
लक्ष्मीपूजा की परम्परा लुप्त होती जा रही है। नगरों में मी अधिकतर व्यवसायीवग ही लक्ष॑मी- 
पूजा का श्रद्धालु है, सवसाधारण में कुछ वेसी प्रद्कत्ति नहीं देखी जाती । गाँवों में तो होली 
के रंग-राग की तरह लक्ष्मीपूजा की नियमित प्रथा है ही नहीं जुआ खेलने की कुरीति अवश्य 
है। जो गुणदायक और सुश्वद्धंक प्रथा है, वह छूट गई, रह गई अनथथकारिणी दयूतक्रीड़ा ! 

गाँवों के सम्पन्न घरानों में भी विधिवत्‌ लक्ष्मीपूजन नहीं द्ोता, सेकड़े दस-पाँच घरों 
में ही लकीर-पिठाई या रस्म-अदाई होती हे | गरीब घरानों के पास तो बना बनाया बहाना 
है कि दरिद्रता के कारण हमारे पास पूजा-सामग्री ही नहीं है | कोई पूजा हो, किसी देवता 
की क्‍यों न हो, सबसे पहले उसमें श्रद्धा-मक्ति की आवश्यकता है | सामग्री-बाहुल्य पूजा 
का मुख्य साधन नहीं। सच्ची निष्ठा और इढ़ विश्वास नहीं है तो सारी पूजा सामग्री नीरस 
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और निरथ्थक है । पैसा-भर धी-गुड़ से भी लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो सकती हैं--शर्त सिफ 
श्रद्धा की ही हे। पूजान्वव्य में श्रद्धा मिश्रित हो, बस लक्ष्मी तृत्त हैं। पाँच पैसे में भी 
पूजा निम सकती है, पाँच फूल लेकर अचल आस्था के साथ श्रर्पित कर देने से भी । 
किन्तु दरिद्रता जन्य अक मंण्यता और श्रशञान ने लोगों को ऐसा मंदत्ृद्धि और मन्दोत्साह 
कर दिया है कि निर्जीव की तरह शिविल और निष्किय की तरह श्रीदीन हो गये हैं । 
दुर्भाग्यववश सनातनघर्म-मदासमा और हिन्दुमह्यसभा को भी इसकी चिन्ता नहीं है कि जनता 
की सांस्कृतिक चेतना क्यों लुप्त होढी जा रह्दी है। विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रान्तों 
के गाँवों में लक्ष्मीपूजा की प्रथा चलने का उद्योग होना चाहिए | इससे गाँवों का उपकार 
ही होगा, अपकार की कोई सम्भावना नहीं है । 

गाँवों में दीवाली के समय घर-आँगन की थोढ़ी-बहुत सफाई हो जाती है; पर गलियों, 
चौपालों और सावजनिक स्थानों की सफाई नहीं हो पाती । चैती फसल की खेती कातिक 
में ही होती है, इसलिए गॉाँववालों को अपने-अपने मकान की सफाई के लिए, भी पर्याप्त 
समय नहीं मिल सकता | खेतिहर और मजदूर रबी की खेती में फँसे रहते हैं | धान की 
अधपकी फसल खेतों में पढ़ी रहती है। बरसात का पुछल्ला मलेरियाज्वर कितने ही घरों 
में डेरा डाले पड़ा रहता है। इन अइ़चनों और मंमटों के कारण गाँवों के सभी मकान 
लिप पुतकर साफ-सुथरे नहीं हो पाते। इन दिनों ग्रामीणों के पास नगद-नारायण भी नहीं 
रहते, क्योंकि ये देवता खलिहान की श्रन्नराशि देखने के बाद अ्रगहन-पूस या चैत-बैसाख में 
पधारते हैं; इसलिए गाँवों के मकान की पूरी सफाई और मरम्मत दीवाली में ठीक तौर से नहीं 
हो पाती, बल्कि बैसाख-जे८ में होती है, जब गाँववालों को खेती-बारी के कामों से छुट्टी मिली 
रहती है| किन्तु उन दिनों भी सावंजनिक रास्ते और चौराहे उपेक्षित ही पड़े रह जाते हैं । 
परिणाम यह द्वोता है कि आषाढ़ से बरसात शुरू दो जाने पर गाँव गन्दगी के गढ़ बन जाते हैं । 

गाँवों में दीवाली के समय कितने ही गरीबों की विवशता देखकर कलेजा दहल जाता 
है । जब पड़ोस के सुखी ग्रहस्थ के धर दीपमाला शोभित होती और पकवान-मिठाई का 
सौरम उड़ने लगता है, तब बेचारे गरीब पड़ोसी किस तरह कौड़ी-भर तेल से सभबाती 
दिखाकर मन-मारे तन-हारे चुप सो रहते हैं--कोई भूखा रह जाता है, कोई अ्धपेटा । 
उनके घर-भर में किसी दिन संयोग से कुछ क्षणों के लिए मिट्टी का एक दिया टिमटिमाता 
है, नहीं तो रोज साँक होते ही रूखा-सूखा खाकर अंधेरे में पड़े रहते हैं | क्‍या करें 
बेचारे | तेल के श्रभाव से उन्हें निशाचर-्सा जीवन बिताना ही पढ़ता है। सच तो 
यह है कि शोषित भारत के गाँवों को गरीबी का सच्चा खाका खींचना अ्रसम्भव है । 

कविवर 'दिनकर' ने ठीक कहा है-- 

विद्युत्‌ की इस चकाचौंध में देख, दीप की लो रोती है । 
अरी, हृदय को थाम, महल के लिए कोपड़ी बलि होती हे ॥ 
देख केलेजा फाड़ कषक दे रहे हृदय-शोशणित की पारें। 
बनती ही उनपर जाती हैं, वेभव की ऊँची दीवारें ॥| 
यदि धनाक्य और शिक्षित नागरिक कभी गाँवों में आकर दीवाली का दृश्य देख 
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जाते तो उन्हें पता लग जाता कि असंख्य कोपड़ियों के चिराग बुकाकर किस प्रकार महलों 
के चिराग हँस रहे हैं। गाँवों में आकर कोई सहसा उस दयनीय दरिद्रता के दशन नहीं 
पा सकता जो मूक जमों के घर में साँसत की चक्की चलाती रहती है । गाँवों में श्राने पर 
कुछ ऊँचे उजले घर भरमा सकते हैं। अ्रगर ग्राम की वास्तविक स्थिति की तह तक 
पहुँचने की इच्छा हो तो कुछ दिन वहाँ पढ़ाव डालने पर पता चलेगा कि हमारे उपेक्षित 
गाँवों की कैसी कारुणिक दशा है ! 
हिन्दुओं के जो चार मुख्य पे हँ--भ्रावणी, दशहरा, दीवाली और होली-- उनमें अ्रब 
वह उमंग नहीं दीख पड़ती, जो कई साल पहले तक देख पड़ती थी। बीस-तीस साल 
पहले की तो बात ही और है, दस साल पहले इन प्ों में जो विशेषता थी, वह श्राज 
नहीं है । इसके रूप और उद्देश्य में भी परिवतन होता जा रहा है। 
इसका सांस्कृतिक हास भी होता चला जा रहा है। सांस्कृतिक हास के मुख्य 
कारण तीन ही प्रत्यज्ञ दैं--वतमान दूषित एवं अस्वाभाविक शिक्षा-प्रणाली, 
निरन्तर प्रवहमान श्रनेक स्ोतों से चलती रहनेवाली शोषण पद्धति श्रौर दिन-दिन बढ़ता 
हुआ पाश्वात्य सभ्यता के सम्पक का प्रभाव का भीषण दुष्परिणाम वहाँ उतनी स्पष्टता से 
नहीं दृष्टितत होता जितनी स्पष्टता से गाँवों में नजर आता है। यही कारण है कि 
लक्ष्मीपूजा महापव--दीवाली'--गाँवों में सवथा श्रीहृत होकर इस बात की घोषणा करता- 
सा जान पड़ता है कि भारत की रीढ़ कद्दे जानेवाले गाँवों की सुध जबतक बड़े-बड़े 
लक्षंमीपात्र नहीं लेंगे तबतक गाँववाले लक्ष्मी का आवाहन न कर सकेंगे । हमारे लक्ष्मीपति 
लोग जिस दिन महात्मा गांधी के ग्रामोद्योगन्सम्बन्धी कार्यक्रम को अपनाने के लिए, दत्तचित्त 
होंगे, उसी दिन गाँवों में लक्ष्मी का पदापण होगा और गाँव की दीवाली का सात्विक 
सौन्दर्य भी दशनीय हो जायगा । एवमस्तु । 
[श्रक्तूबर, १६४५ | 
७ 


प्राम-यात्री-दल की आवश्यकता 


इस संसार में हम सब-के-सब यात्री हैं। हमलोगों का जीवन एक प्रकार की यात्रा 
है। दरएक यात्रा का एक लक्ष्य होता दे। लक्ष्य या मंजिल तक पहुँचकर यात्री शान्ति 
पाता है । 

यदि हम सचमुच यात्री हैं तो हमारा लक्ष्य भी होगा----होना चाहिए।। हम जिस 
यात्रायथ पर चल रहे हैं, वह कहाँ और किघर जाता हे या गया है, या हमें शे जा रहा 
है, इसका ठीक शान हमें होना चाहिए । इसी शान के बिना अ्रनगिनत आदमियों की 
जिन्दगी किशी काम की नहीं रह जाती | 

सच्चा यात्री अपनी मंजिल पहचानता है। जेसे यात्री नाना प्रकार के होते हैं, बेंसे ही 
मंजिल या लक्ष्य भी। किन्तु मंजिल तक पहुँचने की लगन या उत्सुकता श्रथवा उत्साह 
एक-सा होना चाहिए। विद्यार्थी भी यात्री हे, अध्यापक भी, सम्पादक भी, नेता और 
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व्यापारी भी; यात्री भला कौन नहीं है ! पर इनमें जो साहसी और उमंगी होगा, वही तीर 
की तरह आगे बढ़ता हुआ असली निशाने या मुकाम पर पहुँचेगा । 

केवल व्यक्ति ही यात्री नहीं होता, राष्ट्र या देश और समाज भी होता है। हमारा राष्ट्र 
बीहड़ यात्रा-पथ पार करके अपने लक्ष्य पर पहुँच चुका है , किन्तु जिस लक्ष्य पर वह 
पहुँचा है, उसके केन्द्र से अनेक समानान्तर रेखाएँ चारों श्रोर फेली हुई हैं। 
जिनमें से कोई रेखा--अ्रथवा मुख्य चौराहे से फूटी हुई कोई सड़क--समाज-सुधार 
की दिशा में गई है या जाती है, कोई रेखा या राह शिक्षा-प्रचार की दिशा में, 
क्रोई ग्रामोद्धार की दिशा में; श्रौर इधी प्रकार लक्ष्य-केन्द्र से बहुतेरे रास्ते निकले हुए, हैं, 
जिनमें सभी पर हमें या हमारे राष्ट्र को चलना है श्रोर चलकर उम्र सभी का छोर 
छूना है । 

महात्मा गांधी के प्रयत्न से हमारा देश स्वतंत्र हो गया । अब हम देखें कि लक्ष्य 
पर पहुँचकर हमारा देश जिस चौराहे के बीच खड़ा है, उस चौक से निकली हुई कौन-सी 
राह उसे सबसे पहले पक्रढ़नी चाहिए। क्या सम्ाज-सुधार की राह ! या शिक्षा-प्रचार 
की राह ! रास्ते तो सभी अ्रच्छे हैं और सुख-शान्ति की नगरी तक सभी जाते हैं; मगर 
हमें तो ऐसा रास्ता चुनना है, जो सुगम हो, सुहावना हो, सायादार हो, जिसमें जंगल-भाड़ 
या नदी-पहाड़ कम हों या हों ही नहीं, जिसमें बठमारों का डर न हो, बल्कि जिसमें विश्राम 
के योग्य ठौर-ठौर काफी सुविधा हो । 

यदि सच पूछिए तो ऐसा रास्ता ग्रामोद्धार या ग्राम-सुधार का ही है। इसी एक 
रास्ते पर चलकर देश सुख-सप्पत्ति का भंडार पा सकता है।' यही एक रास्ता ऐसा है 
जो सभी रास्तों के छोर को छूत्ता हुआ निकल जाता है। हम सोच-समभकर देखें तो 
साफ मालूम होगा कि गाँव का उद्धार या सुधार होने से समाज-सुधार, शिक्षा प्रचार, 
उद्योग-धन्चे का विकास आदि काम ठिकाने श्र श्रासानी से हो सकते हैं ; 'एकहि साथे 
सब से” कहावत सच हो सकती है । 

भारत गाँवों का देश कहलाता है, खेतिहर देश है। गाँवों से ही शहर पलते और 
फूलते-फलते हैँ । गाँवों के खेतों से ही रेश-देश की दोलत निकलतो और देशवासियों 
की रोजी चलती है। खेती का धन्धा गाँवों में ही होता है । गाँवों से ही जिन्दगी की 
सभी जरूरत पूरी होती हैं। जिन्दगी को आराम पहुँचानेवाले सारे सामान गाँव से ही 
आते हें, मिलों के प्राण मजदूर भी वहीं से, अधिकतर महान्‌ पुरुष भी वहीं से । 


गाँवों का इतना अधिक महत्त्व समककर ही महात्मा गाँधी ने कांग्रेस का ध्यान गाँवों 
की ओर खींचा था । लेकिन जितना ध्यान गाँवों की श्रोर देना चाहिए, उतना आजतक 
नहीं दिया गया। इसलिए खोखली नींव पर स्वराज्य की इमारत डगमगा रही है। 
मतलब यह है कि स्वराज्य में चेन नहीं मिल रहा है। कारण, गाँव ही पोली नींव है। 
जबतक वे ठोस न होंगे, नींव मजबूत नहीं होगी स्वराज्य की। गाँवों को ठोस बनाये 
बिना दूसरे जितने भी काम होंगे, भूसे पर लगे लेप की तरह निष्फल ही होंगे। इसलिए, 
गाँवों को संगठित और परिष्कृत करना सबसे पहले जरूरी है | 


२१४ शियपूजन-२चनावक्षो 


ग्राम-संगठन के लिए बाहर से मसाला जुटाने की जरूरत नहीं होगी । गाँववाले खुद 
ही अपने काम की चीज जुटा लेंगे। अपनी उन्नति के प्रयत्न में वे तन-मन-घन से लग 
जायेंगे। मगर उन्हें काम में लगा देनेवाला कोई सच्चा आदमी चाहिए । ऐसे श्रादमी 
अगर बाहरी दुनिया से मुँह मोड़कर गाँवों में ही आसन जमा ले, तो देखते-देखते देश 
की काया पलट जाय | लेकिन लाखों गाँवों के लिए ऐसे आदमी मिलेंगे कहाँ ! 

हाँ, मिल भी सकते हैं--उन्हीं गाँवों से मिलेंगे । मगर उन्हें तैयार करना होगा । 
उन्हे तेयार करने के लिए, ही ग्राम-यात्री-दल की आवश्यकता है। इस दल में जो यात्रा 
करेंगे, वे मिशनरियों की तरह अद्ूट और अखूट लगनेवाले होंगे । यह दल गाँव-गाँव 
घूमता फिरेगा। सुधार और संगठन होता चलेगा । जगह-जगह कायकर्त्ता तैयार होते 
जायेंगे। गाँवों में होनेवाले रचनात्मक कामों की देख-माल भी होती रहेगी । ; 

ग्राम-यात्री दल में. कम-से-कम पाँच जन तो अवश्य ही हों और अधिक-से-अधिक 
ग्यारह रहें। विद्यार्थी, अध्यापक, पत्रकार, वक्रील-मुख्तार, यहाँ तक कि सब श्रेणी के 
नागरिक--जिनके दिल में गाँवों के लिए कुछ दर्द हो--ऐसा दल बना सकते हैं । परन्तु 
जो देहाती रास्ते में पैदल नहीं चल सकते, धूल और कीच नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठेठ 
देहाती सुख में मगन नहीं हो सकते, कुछ कठिनाइयों और असुविधाश्रों को मेल नहीं 
सकते, उन्हें इस दल में लेना ठीक न होगा। इसमें तो सब तरह के लोग हों- दृढ़ 
शरीरवाले, परम तरंगी, गाने-बजाने में चतुर, क्रीड़ा-कौतुक में कुशल, गाँवों की समस्याश्रों 
से परिचित, सेवा का छोठा-से-छोटा काम करने में श्रद्धावान्‌ और भाषण करने में मनमोहक । 

ग्रामन्यात्री-दल गाँव-गाँव में घूमता और माषण करता, संगठन और सुधार के उपाय 
बतलाता, नये समाज के निर्माण ओर शिक्षा प्रचार के लिए, उत्साह बढ़ाता हुआ, सारे 
प्रान्त की यात्रा करेगा। इसका गाना-बजाना और क्रीड़ा-कौतुक भी ऐसा ही होगा, 
जिससे गाँववालों का केवल मनोरंजन ही न हो, बल्कि उन्हें शिक्षा और प्रेरणा भी मिले । 

स्त्रियों और बालकों का भी ग्रामन्यात्री-दल हो सकता है। यदि देहाती घरों की 
स्त्रियों और बालकों को गणह-प्रबन्ध और समाजसेवा की जरूरी बातें दिलचस्प ढंग से बताई 
जाये, तो इस दल का मिशन पूरा हो सकता है। मगर इस दल के योग्य स्त्रियों और 
बालकों का मिलना अभी आसान नहीं है--यद्यपि इस दल का प्रभाव गाँवों में श्रधिक 
पड़ेगा । 

नौजवानों श्रोर लिखे-पढ़े समझदार लोगों का ग्राम-यात्री-दल ही इस समय श्रावश्यक 
है। शहर के स्कूल-कालेज और गाँवों के द्वाइस्कूलों से ऐसा दल समय-समय पर ग्राम- 
यात्रा के लिए निकल सकता है। इसके द्वारा गाँवों में जो काम होंगे, उन कामों का 
निरीक्षण भी प्रायः होता चलेगा । इस दल के सदस्य अलबारों में भी लेखादि लिखकर 
गाँवों की आवश्यकताश्रों पर सरकार का ध्यान दिलाते रहेंगे। 

यदि हमारे पत्रकार भी कभी-कभी ग्राम-यात्री-दल बनाकर देहाती दुनिया की तरफ 


निकलें, तो देश का बड़ा उपकार हो । आज गाँवों की समस्याश्रों पर श्रखबारों का उतना 
ध्यान नहीं गया है जितना इस समय जरूरी है। सभी अखबारों को मिलकर अपने-अपने 


अश्षपूर्णा के मन्दिर में २१५ 


दफ्तर से एक-एक ग्राम-यात्री देना चाहिए, जो कम-से-क्रम साल में दो बार जरूर ही गाँवों 
का चक्कर लगावें। इससे गॉाँववाले जागेंगे, उठेंगे, चेतेंगे और बढ़ेंगे, ऑर “असली 
भारतवष” का इसी तरह कल्याण हो सकेगा । 
ग्रोम-यात्री दल का! प्रान्तीय सम्मेलन भी हो तो बड़ा लाभ होगा। इस दल के 
उद्देश्य, नियम, सेवा करने के तरीके भ्रादि उस सम्मेलन में निश्चित हो सकते हैं। इस 
तरह के दल बनाकर गाँवों में शुरू करने का श्रवश्धर आ गया है । जो देश और सभाज 
के हितैषो हैं, उन्हें इसपर गम्मीरता से विचार करके कदम उठाना और बढ़ाना चाहिए । 
[अप्रेल, १६४६ ई ० ) 
छ 


हमारे देश में अन्न की दुदंशा 
“अ्रन्नं ब्रह्ममयम्‌! 


अन्न की महिमा कौन नहीं जानता ! कलियुग में अन्न ही प्राण है। कहावत प्रसिद्ध 
है---“भूखे भजन न होइ गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला |” गँवार भी कहावत से 
परिचित हैं । पश्डितजन कहा करते हैं-- सवासम्भे तण्डुलप्रस्थमूला:” सब से पहले मोजन 
की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए; क्योंकि सब धम-कर्मों का मूल भोजन ही है। अन्‍न्न-दान 
प्राण-दान के समान माना गया है। दान के विषय में स्त्रयं पूर्णत्रक्न मगवान्‌ कऋृष्णुचन्द्र 
ने युधिष्टिर से कहा है-- 
दरिद्वान्मर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 
व्याधिस्तस्यौषध॑ पथ्यं नीरुजस्थ किमौषधिः ॥ 
अर्थात्‌ दे कुन्तीनन्दन ! दरिद्रों का मरण-पोषण करो, समथ को धन मत दो। जो 
रोगी है, उसी के लिए दवा की जरूरत पड़ती । जो नीरोग है, उसे दवा देने से क्‍या 
लाभ ! 
स्वामी विवेकानन्द ने तो यहाँ तक कहां है कि आग में प्रीन डालकर दरिद्रनारायण 
की जठारानलज्वाला में डालो, पूण क्राम शंकर को दूध-दही से न नहलाकर भूखे गरीबों को 
वही खिला-पिला दो; क्योंकि दीन-दुखियों की सेत्रा और रक्षा करने से परमात्मा जितना 
सन्तुष्ट होता है, उतना पूजा-पठादि से नहीं । 
सबका मतलब एक ही हे। भूखे-कंगले को भर-पेट अन्न देने से महान्‌ पुश्य प्राप्त 
होता है। हमारे धम-प्रन्थों में अन्नदान की महिमा अनेक स्थानों में वर्णित है। श्रद्धा- 
पूवक दिये हुए, अ्रन्न-दान की महिमा से अनेक धम-ग्रन्य भरे पड़े हैं। राजा रन्तिदेव 
की कथा कौन नहीं जानता ! युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अद्ध-सुबर्श-काय नेवला आकर 
श्रद्धापूण अन्न-दान को अद्भुत महिमा बतलञा गया था । गीता में स्त्रय॑ं भगवान कृष्ण 
फह चुके हैं-- 
“अ्न्नादूभवन्ति मूतानि पजन्यादुन्‍्नसम्मवः” । 


११६ शिवपूलन-रचनावली 


अर्थात्‌ मेघ्र से श्रन्न उत्पन्न होता है और श्रन्न के ही बल सब प्राणी जीते हैं । 

घर में हीरा, मोती, जवाहर, सोना, चाँदी, श्रशफों, सब कुछ हो और श्रन्न न हो, तो 
सब बेकार है । राजा-रं क, श्रमीर गरीब, सब अन्न के ही श्राधार से जीते हैं। राजाओं के 
लिए ईश्वर चाँदी के चावल और सोने के गेहूँ नहीं उपजाता । बादशाह भी उसी श्रन्न 
को बढ़िया बनवाकर खाते हैं जिसको ब्रिचारे गरीब रूखा-सूखा ही चबा जाते हैं। रामायण 
में राजा प्रतापभानु की कथा प्रसिद्ध है। घनघोर जंगल में राजा को भूख-प्यास लगी तो 
बेचेन हो गये। उनके शरीर पर अमूल्य वस्त्र और आभूषण थे। मणियों और रनों 
की कोई कमी नहीं थी--श्रंग-अंग में रत्न चमक रहे थे। क्‍यों न उन्होंने मूँगा-मोती 
खाकर भूख बुझा ली १ बात असल यह दै कि श्रन्न का अभाव दूसरे किसी पदार्थ से पूरा 
नहीं हो सकता । मनुष्य के जीवन के लिए, अन्न ही सबसे जरूरी चीज है। वस्त्र, 
भूषण, महल, हाथी, घोड़ा, खजाना, सबका महत्त्व अन्न से कम ही है। अन्न में ही 
घट-घट-व्यापी भगवान बसते हैं। अन्न से ही ईश्वर की सारी सृष्टि का अस्तित्व हे। 
सब जीव-जन्तु और पशु-पक्ती तथा कीट-पतंग, केवल अन्न के ही आश्रित हैं। समस्त 
जीवधारी अन्न के ही आश्रय से जीवित है। अन्न उत्पन्न करने में विशेष सहायक होने 
के कारण ही पृथ्वी और गाय को 'माता' संज्ञा मिली है । 

जिस साल अन्न की पैदावार अच्छी नहीं होती, उस साल सारा देश त्राहि-त्राहि 
पुकारने लगता है । कितने ही लोग मूखों तड़पकर मर जाते हैं । नाना प्रकार के अनथ॑ 
और उत्पात होने लगते हैं । क्‍या दुर्मिक्ष के दिनों में मकान, बगीचे, कपड़े, द्रव्य, 
सत्रारियाँ, नदियाँ, पहाड़, जंगल तथा तरह-तरह के और सब सामान नहीं रहते ! फिर 
उनसे लोग भूख की आग क्‍यों नहीं बुका लेते ! सच तो यह है कि अन्न के स्थान की 
पूर्ति दूसरी किसी वस्तु से हो ही नहीं सकती । श्रन्‍्न वास्तव में ईश्वर का रूप ही है। 
ईश्वर हो श्रन्न के प्रत्येक कण में पेठकर समध्ष्त प्राणियों का पालन-पोषण करता है। 
जो अन्न का अ्रनादर करता है, वह ईश्वर का तिरस्कार करने के पाप का भागी होता है । 


हमारे देश में जब अन्न के बिना लोग मरने लगते हैं, तब ईश्वर को बहुत जली-कटी 
सुनाते हैं। लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि हमलोग अपनी ही करनी का फल भोग रहे 
हैं। जो अन्न का आदर नहीं करते, उसका महत्त्व नहीं समझते, वे यदि अन्न के श्रभाव 
से पीड़ित हों तो इसमें आश्चय क्‍या है ! हिन्दुओं के घर में शादी-ब्याह या और किसी 
उत्सव के अवसर पर जो भोज होता है, उसमें श्राप जाकर यदि देखें, प्रत्यक्ष विदित होगा कि 
जितना अ्रन्न खाने में खच हुआ, उसका कम-से-क्म चौथाई हिस्ता तो जरूर ही कूढ़े-कचरे 
के साथ फेंक दिया गया । किसी जल्से या तबाजे में जो जूठी पत्तलें डोमों ओर मभंगियों 
को दी जाती हैं, उनमें से कुछ ही पत्तलें उन बिचारों के काम की होती हैं; बाकी पत्तलों 
को वे स्वयं घुणा-जनक समभकर फेंक देते हैं। यदि भोज या ज्योनार में भोजन करभे- 
वाले सज्जन सन्तोषपूवक, अपनी रुचि और तृप्ति के अनुसार ही, अन्न ग्रहण करें, तो यह 
निश्चय है कि जिस ज्योनार में सौ आदमी खाते हैं, उसमें दस आदमियों के खाने योग्य 
अन्न नुकसान होने से बच जा सकता दै। 
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एक बार महात्मा गान्धी सारे देश का दौरा करते हुए जब काशी आये थे, तब कहीं 
रास्ते में घूर पर उन्होंने बहुत-सी जूठी पत्तलें देखी थीं, जिनके विषय में अपने भाषण में 
उन्होंने कहा था कि धुर पर फेंकी हुई पत्तलों में जितनी भोजन-सामग्री गन्दगी से बिखरी 
पड़ी थी, उतनी ही के बिना इसी अन्नपूर्णा की राजधानी में कितने लोग भूखों रो कर सो 
गये होंगे। देखने में बात बहुत छोटी है, मगर इसके अन्दर भारी तत्त्व छिपा है। 
गाँव-देहात के लोग तो असम्य कहलाते हैं, मगर शहर के सभ्य लोग तो उन बिचारे 
असम्यों से बढ़कर अन्न को बरबाद करते हैं। शहर के गली-कूचे और पनाले में भी 
बड़ी लापरवाही से लोग जूठा फेंक देते हैं । वे यह नहीं सोचते कि कुत्ता भी एक प्राणी 
है, उसे भी साफ-सुथरा भोजन पाने की इच्छा होती होगी । होटलों और हलवाइयों की 
दुकानों के पास कमा खड़े होकर अन्न की दुदंशा देखिए। गशहश्थों की बस्ती में घूम-फिर 
करके अन्न की दुदशा देखिए । सब्र जगह लोगों की असावधानता और श्रन्न के प्रति 
अनादर-मात्रना सष्ट दृष्टगाचर होगी। क्या हमारा धर्म अन्न की क॒द्र करना नहीं 
सिखज्ञाता ? क्या हमारे हिन्दू-माई अ्र-न की प्रतिष्ठा को नहीं समकते ! क्‍या अ्रन्न की 
इज्जत करना हमारे धम के सिद्धान्तों में नहीं है ! आज हमारे देश में सेकड़ों गोशालाएँ, 
अनाथालय, कुष्ठाश्रम और विधवाश्रम अन्न-वस्त्र के अभाव से सक्रट में पढ़े हुए हैं। 
जितना अन्‍न हम व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, उतना यदि बचाकर गरीबों को दे डालें तो देश 
का महान्‌ उपकार हो। एक ही स्थान में धनिकों के घर बहुत-सा अ्रन्न व्यर्थ फेंक दिया 
जाता है और वहीं अ्रड़ोत-पड़ोस में रइनेत्राले कितने ही गरीबों $ बच्चे रोंकलप कर भूखे 
सो जाते हैं। हम अपना अंश खा ले हैं श्रार दूखरां का अंश नष्ट कर देते हैं, इसी से 
दरिद्रता फेलता है । 
भारतीय भाइयों को चाहिए कि अन्न का आदर करना सीखें। सब लोग नियम- 
पूवक परिमित भोजन करें, थाली में फालतू जृठा न छोड़ें । अगर किसी अनिवाय कारण 
से छूट भी जाय ता वह इतनी सफाई से छोड़ा या रक्खा जाय कि मैरवजी के वाहन उसे 
सू तकर छोड़ न दें। सबको यह, चेष्टा करनी चहिर कि अन्न का एक दाना भी कसी 
प्रकार नष्ट न हो और पशु-पत्नों को जो दिया जाय, वह भी शुद्ध ही अश्रन्न हो । 
ग!वों में जो अ्रन्न-धनसम्पन्न शहस्थ हैं, वे यदि अ्रन्‍्न का सदुपयाग करने लगे, तो वे 
ठोले महल्ले के बहुतेरे गरीबों की रज्ना करने में समर्थ हो सकते हैं। ग्राम-नगर का प्रत्येक 
सुखी परिवार यदि अपने अधपेटे पड़ोसियों का ध्यान रखे, तो बग-संघर्ष बहुत कुछ ठण्ढा 
पढ़ जायगा | | 
[दिसम्बर, १६३० ६०] 


क्‍ . सड़क, सिंचाई, सम्यता 
द देश के स्व॒तन्त्र और प्रजातन्त्र होने पर देश का दरएक समझदार आदमी यह 
सोचने लगा है -कि हमारे देश में सम्यता का प्रसार कैसे होगा; क्योंकि सम्यता की जो 
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वास्तविक परिभाषा है, उसके अनुसार अ्रभी नगरों में भी सम्यता का ययेष्ट प्रसार नहीं 
हुआ है, फिर गांव की क्या बात! हमारे अ्रधिकांश नागरिक श्रभी तक पूरे सम्य नहीं 
हुए हैं। जब नगर-निवात्तियों में पूरी सम्यता नहों आई है तब्र ग्रामीणों में सम्यता कैसे 
पाई जा सकता है। किन्तु नगर-नित्रासियों में ग्रवतक जितनी सम्यता झा चुकी है, उतनी 
तो क्या, उसका शतांश नहीं तो दशमांश भी ग्रामवासियों में नहीं श्राई हे । इसका 
कारण यह है कि देश के असंख्य या हजारों-लाखों गाँवों में उन लोगों के पहुँचने-योग्य 
कोई यातायात के साधन नहीं हैं जिन लोगों के जाते-श्राते रहने से गाँवों में सम्यता 
ओर संस्कृति फेश्न सकती है। आज गाँवों की जनता और गाँवों के स्कूलों 
में पढ़नेवाले छात्र तथा उनके शिक्षक बड़ी श्रद्धा और उत्कंठा के साथ आँखें 
बिछाये हुए हैं कि कोई उनके पास पहुँचकर उन्हें सभ्यता एवं संघ्कृति के सन्देश सुनाये; 
पर ऐसे सन्देशवाहक गांवों में पहुँच ही नहीं पाते। देश में कुछ ही गाँव ऐसे हैं जहाँ 
आसानी से किसी भले आदमी का पहुँचना संभव है; नहीं तो अधिकांश गांव दुर्गम स्थानों 
में उपेक्षित पड़े हुए हैं--न कोई उनकी दुदंशा देखने के लिए. जाता दे और न उनके 
निवासी सुगमता से सम्यता-केन्द्रों तक पहुँचकर कुछ प्रकाश पा सकते हैं । 


गाँवो का सुधार और उद्धार वास्तव में तमी हो सकता है जब वहाँ की सड़क दुरुस्त 
हों और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो । सम्यता और संस्कृति की बात तभी रुचती है 
और दृदयंगम होती है जब मनुष्य का पेट भरा रहता है। भूखा रहकर कोई भंगवद्‌- 
भजन भी नहीं कर सकता। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था के श्रभाव में हजारों गाँवों के 
अन्दर बहुत-सी जमीन ऊसर रह जाती है--उसमें अच्छी पैदावार नहीं हो पाती--उसकी 
उपजाऊ शाक्त नहीं बढ़ पाती। इलजारों ग्रामवासी श्रच्छी उपज न होने से या सूखा पढ़ 
जाने से श्रन्न-कष्ट भोगते हैं श्रौर पेट की मार से व्याकुल होकर कुमार्गी बन जाते हैं । 
अधपेटों या भुखमरों को सम्थता और संस्कृति का सन्देश देना या सुनाना राख में घी 
सुखाना है | 

जब गाँव-गाँव में सिंचाई की सुविधा हो जायगी तब जनता के जीवन का सत्रसे बड़ा 
बीहड़ प्रश्न हल हो जायगा। भुखमरी जबतक नहीं मिठत्ती, तबतक सभ्यता और 
सम्कृति की चर्चा चण्क्ूखाने की गप्प के समान है। और, सिंचाई की व्यवध्था 
जबतक ठीक नहीं द्ोती तब्रतक भुखमरी दूर नहीं हो सकती। अश्रघषिकांश ग्रामीणों या 
किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन है । सिंचाई के साधनों के अ्रभाव में उनके परिवार 
के भरण-पोषण के योग्य यथेष्ट श्रज्न नहीं हो पाता। यदि सिंचाई की सुविधा हो जाय तो 
जिनके पास कम खेत हैं; वे भी साल में दो-तीन फसल कमा सकते हैं । 

आफत तो यह है कि आजकल जहाँ सिंचाई के लिए. नहरें आ्रादि हैं, वहाँ भी किसानों 
को सरकारी टेक्स के अलाव। काफी पैसे खच करके पानी खरीदना पड़ता है। सरकार 
इन्तजाम करती हे प्रजा की मलाई के लिए, मगर मध्यस्थ लोग बीच में बाघक बन बैठते 
हैं, जिससे सरकार की नेक़ी फलने नहीं पाती। आखिर सरकार कोई-न-कोई उपाय करके 
प्रजा की रक्चा और उन्नति का प्रयत्न करती ही रहती है; मगर वह प्रयत्न तो तमी सफल 


धजपूर्थां के मन्दिर में २११६ 


होगा जब शासनचक्र चलानेवालों के मन मेँ मी प्रजा के कल्याण की भावना हो । किन्तु 
सिंचाई के मामले में हमारे नब्बे प्रतिशत गाँव घोर अभाव और दुःख मेल रहे हैं। भला 
ऐसे गाँवों में सम्यता कैसे फेलेगी ! 

ग्रधिक अ्रन्‍्न उपजाओ, बाग-बगीचा लगाओ्रो, साग-सब्जी उगाओ्रो, फल-फूल पेदा 
करके आमदनी बढ़ाओ--हत्यादि नारे और आन्दोलन कैसे सफल हो सकते हैं ! उपज 
होगी गाँव में और खपत होगी शहर या बाजार में | मगर गाँव से बाजार या शहर 
या व्यापार-मण्डी तक ऐसी सड़क कहाँ हैं कि पैदावार खपाई जा सके । एक तो पेदावार 
बढ़ाने के लिए, हर जगह सिंचाई का माकूल इन्तजाम चाहिए, दूसरे सुगम सड़क चाहिए 
हाट तक माल ढोकर या लादकर पहुँचाने के लिए। कहीं-कहीं कुछ गाँवों को ऐसी 
सुविधा मिली हुई है; पर ऐसे कुछ गाँवों से ही सारे देश की दशा समुन्नत नहीं हो सकती | 
हाँ, रेल या नहर या सड़क के किनारे बसे हुए गाँवों की दशा से उन गाँवों की दशा का 
मिलान आसानी से किया जा सकता है, जो इन सुविधाओं से बंचित हैँ या जो व्यापार- 
केन्द्रों तथा सम्यता-केन्द्रों से बहुत दूर दुर्गम स्थान में पड़े सड़ रहे हैं । 

अब आज के युग के लोगों में इतना पुरुषाथ नहीं की बाहुबल से सिंचाई का काम 
कर डालें । अगर लोगों में ऐसा पौरुष रहता तो पेड़ रोपने के लिए आन्दोलन चलाने 
की जरूरत नहीं थी। भारतीयों के पूबंजों में इतना अधिक पराक्रम था कि वे अकेले एक 
बगीचा सींच-साँचकर तैय'र कर डालते थये। अब इस वेशानिक या यांत्रिक युग में 
शारीरिक शक्ति नहीं रह गई आप-दही-अआप सिंचाई हो, नहीं तो सूग्वा पड़े ! 

सिंचाई की उत्तम व्यवस्था से ही देश दरा-मरा रह सकता है। हरियाली से नेत्र की 
ज्योति और मस्तिष्क की शक्ति बढती है। तपिश के दिनों में जो गाँव रेगिस्तान बन 
जाते हैं, उनमें सघन छाया और शीतल जल सुलभ हो जायगा। भूमि के शुष्क और 
कठोर होने से वहाँ के लोगों में जो रूजापन रहता है, वह बहुत-ऋुछ दुर हो जायगा। 
इस तरह यूछुंम विचार द्वारा अन्यान्य लाभ भी ध्यान में आ सकते हैं । 

सभ्यता और संस्कृति के प्रसार में अखबारों की सहायता बड़े महत्त्व की है। अच्छी- 

अच्छी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाश्रों को देश के भीतरी भागों और कोने-कोने के गाँवों में 

पहुँचने के लिए, अच्छी सड़क की आवश्यकता सबसे पहले है ; क्योंकि अच्छी सड़क के 
बिना डाक-तार की सुविधा असम्भव-सा मालूम होती है। आधुनिक युग की दृष्टि से 
विचार करें तो कह सकते हैँ कि जहाँ तक मोटर लारी या बस की श्रासानी से पहुँच हो 
सकेगी, वहाँ तक सम्यता जा सकेगी । श्रागे का युग तो हवाई जहाज का आ रहा है, 
मगर उसका प्रसाद भी गाँव-गाँव तभी बट सक्रेगा जब रेत नह तो कम-से-क्म मोटर या 
लारी की गति सबत्र सुगम हो जाय । 

हम यदि सचमुच देश को सभ्य और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्‍नत बनाना चाहते हैं तो 
हमें देश की मूमि को उबर, सरस, सजल, सफल बनाने के लिए सिंनाई का उत्तम प्रबन्ध 
करना होगा, जिससे देशवासियों को श्रन्‍न्न और फूल-फल पर्यात्र मिले--वे दृष्ट-पुष्ट, 
प्रसन्न, उत्साह, साहसी, कमेढ और शानवान्‌ बनें । तभी वे सम्यता और संस्कृति की 
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चर्चा में दिलचस्पी ले सकेंगे । सड़क तथा डाक-तार की सुव्यवस्था होने से ही सम्यता 
और व्यार $ छोटे-बढ़े केन्द्रों तथा संल्कृति के मुख्य स्रोतों से देश के प्रत्येक भाग में 
बसनेवाले जन-जन का सहज सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा । जिस दिन इतनी भी सुविधाएँ 
सुलभ हो जायँगी, उस दिन देश-दशा वस्तुतः दशनीय होगी । 
[ अगस्त, १६४०ई० ] 
कक 


पग्राम-पंचायत का नाटक 


आजकल गाँवों में पंचायतों की स्थापना हो रही है। सरपंच और पंच चुने जा रहे 
हैं। कुछ गाँवों में पंचायत का काम ठीक-ठिकाने से चल रहा है। किन्तु अधिकांश 
गाँवों में ऐसी खींचतान चल रही है कि एक तरह की अदावत-सी पैदा हो गई है । 
गाँव के लोगों में जब आपस का मनमुठाव हो जाता है तब उसका नतीजा बहुत भयंकर 
होता हे। बहुत-से गाँवों में श्रमी तक पंचायतों की बुनियाद नहीं पड़ी है। मगर 
यहाँ भी पहले से ही कानाफूसी चल रही हे । हमारी सरकार जिस नेकनियती से पंचायत 
कायम करा रही है, उसको ठीक ठीक न समककर गाँव के लोग अपना मतलब गाँठने की 
घुन में लगे हैं। गाँवों में भी कितने ही ईमानदार पंच और सरपंच हैं; पर उनकी संख्या 
बहुत ही थोड़ी है और उनके पक्ष का दल बहुत निबल है। जैसे आजकल कांग्रेस के 
चुनाव में मुस्टएडे लोग ही अधिकतर मैदान मार रहे हैं और सच्चे सेवक तथा त्यागी- 
बलिदानी बेचारे दूध की मकखी हो रहे हैं, वेसे ही पंचायतों में भी तिकड़मबाजों की ही 
गोटी लाल हो रही है, सच्चे लोग फिसडी हो रहे हें ! 


दलबन्दी का रोग 

गाँवों में दलबन्दी या गुटबन्दी का रोग बहुत पुराना है। गाँव में रहनेवाले बहुतेरे 
परिवारों की नस-नस में यह रोग घर कर गया है। कई गाँवों में टोलबन्दी भी अनथ 
कर रही है। वहाँ जातिमेद की भावना निमूल नहीं हुई हे। स्वार्थान्धता तो सीमा 
प्रार कर गई है। जो सचाई से कुछ ग्राम-सेवा भी करना चाहता है, वह फरफन्दियों के 
मारे कुछ करने नहीं पाता। अगर कोई चाहे कि स्वाथ साधनेवालों के नाम सरकार में 
दे तो फिर गाँव में बसना मुश्किल हो जाय । गाँव की राजनीति भी हृद से ज्यादा गन्दी 
हो गई हे। इसलिए गाँव में पंचायत का पनपना श्रोर फलना-फूलना अ्रत्यन्त कठिन है । 
कानून की कढ़ाई से कुछ हो तो हो । 

घूसखोरी निहायत खूबसूरत जादूगरनी हे । वह दर त्षेत्र में मनचलों पर डोर डालती 
फिरती है। पंचायतों पर भी उसका टोना चल गया है। इसी लोभ से बड़े-बड़े धाघ 
इसमें घुस रदे हैं। डढ्ूबकर पानी पीनेवाले लोगों की कमी नहीं है। इस युग में मले- 
बुरे की ठीक-ठीक परख बड़ा बीहड़ काम है। जनता की भलाई चाहनेवाले श्रसली 
लोग निहत्ये हो गये हैं। देश की मीतरी दशा पर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। 


अश्चपुर्तां के मन्दिर में २२१ 


पंचों पर जबतक सवंसाधारण जन का विश्वास नहीं जमता तबतक गाँव का वायुमएडल 
शुद्ध नहीं हो सकता । 
गाँवों का संगठन केसे हो ? 

लोक-मंगल के जितने काम हैं, सबमें पंचायतों का संगठन बहुत अच्छा है। यदि 
गाँव-गाँव की पंचायतों का सचमुच हृढ़ संगठन हो जाय तो देहात की बहुत-सी बुराइयाँ 
दूर हो सकतो हैं। हरएक गाँव अपने आपमें स्वतन्त्र और गणतन्त्र राज्य-सा बन 
सकता हैे। किन्तु देश और समाज के कल्याण के जितने काम हैं, सबके लिए पक्के 
ओर सच्चे आदमियों की जरूरत है। गाँव में ऐसे आदमियों की बहुत कमी हो 
गई है। यह नहीं कहा जा सकता कि गाँवों में अब अच्छे आदमी रह ही नहीं गये । 
परन्तु इतना तो जरूर मानना पड़ेगा कि गाँव में भले आदमियों का जोर कम हो गया है 
आर खुराफाती लोगों का हौसला बढ़ गया हे। इसीलिए पंचायत का प्रचार एक 
तमाशा बन गया है । 

सरकार या सरकारी श्रफसर या नेता तबतक गाँव के हित में किसी काम में सिद्ध नहीं 
हो सकता जबतक खुद ग्रामीण लोग अपने लाभ हानि पर ध्यान न देंगे। प्रचार के 
ख्रनेक साधनों का उपयोग किया जा रद्दा है; परन्तु प्रचार का प्रभाव स्थायी नहीं ही पाता । 
बस सबके मूल में ब्रात यह है कि पंचायत चलाने के लिए जैसे आदश चरित्रवानों की 
जरूरत है, वेसे लोग पंचायत में खपने नहीं पाते । कई जगह के पंच मौका पाकर पुराना 
तर नाधने लग जाते हैं। कहीं कहीं स्व्राथ संत्रष के कारण पंचों में ही फूट पड़ जाती है। 
मतभेद के कारण कई ग'वों की पंचायत टूटकर बिखर गई है । अ्रसली रहस्य का पता 
तो है, मगर जो भंडाफोड़, करे वह भूगड़ा मोल ले। सरकारी संरक्षण के भरोसे पर 
साहसी और निर्मीक बनकर भेद खोलनेवाले भी कुछ लोग जरूर हैं, मगर आकस्मिक 
विपत्ति कभी सरकारी आतंक से नहीं हल सकती । इन सब कठिनाइयों का हल 
निकालना हँसी-खेल नहीं है। जो ठेठ देहात के रहनेवाले हैं; वे ही इन्हें समझ भी 
सकते हैं | 

जहाँ सरपंच अपनेको खुदसर समझकर मनमाने ढंग से स्याह-सफेद कर डालता है 
आर अपने दबंगपन से पंचों को भी मौसेरा भाई बना लेता है, वहाँ पंचायत केवल 
प्रहसन है । ऐसे प्रहसन कई जगह हुए भी हैं और उनके चौतालिया पात्र मूँछु पर ताव 
देते फिरते हैं। मूक जनता कराह कर रह जाती है। श्रगर बेचारी चूँ करे तो मारी 
जाय। गाँव के उत्पाती लोग को सर करने की कोशिश करना आग से खेलना है | 
पानी में रहकर मगर से बेर ! रक्त बन्दुकधारी के पहुँचने से पहले ही मगर लील 
जायगा ! 

मैं निराशावादी नहीं हूं । मैं यह भी नहीं मानता कि हमारे देश के गाँवों का सुधार 
होगा ही नहीं। गाँव-गँवई के गुण-दोष समझना और उनके हित की बात सोचते रहने 
में मेरी खाल दिलचस्पी है। मैंने अशथबारों में अ्रच्छे सुधरे गाँवों की चर्चा भी पढ़ी है | 


२२२ शिवपूजन-रचमावली 


यदि कहीं प्रथ्वी पर स्वर्ग के टुकड़े उतर आये हों तो ईश्वर की श्रनन्त सृष्टि में श्राश्वय की बात 
नहीं, परन्तु जहाँ तक स्वयं देखा-सुना और अ्नुभत्र किया है वहाँ तक ग्लानि-ही-ग्लानि हुई 
है। जहाँ पंचायत का काम बराबर चालू है, पंचों में एकता और उत्साह है, वहाँ भी 
लगातार कठिनाइयों के धक्के से पंचायत की नींव हिल-डोल रही है, अबतब गिर पड़ने को 
झाशंका है। ऐसी हालत में “गाँवों के देश” भारत की शआ्रांतरिक स्थिति चिन्ताजनक दे । 
वह प्रत्यक्ष न होकर प्रच्छुन्न मले ही हो, पर है वह भयावह ! 


सच्चरित्र व्यक्तियों की आवश्यकता 

ग्राम-पंचायत क्‍यों नाटक बन गई है या बन रही है, इसका कारण मैंने अग्रनी ओछी 
बुद्धि से सोचा, समका और टटोला है। वह कारण एकमात्र यही सूक पड़ा है कि सारे 
देश में चरित्रवान मनुष्यों का श्रभाव हो गया है। गाँगें में मो सच्रित्र व्यक्ति दाल में 
नमक के बराबर हैं। मैंने सुशित्तित प्रामीण से अशिक्षित ब्रामोण को चरित्रवान पाया 
है। देहात के पढ़े-लिखे लोग भी स्त्रर्थ के सामने कतव्य मून गये हैें। जाहिल तो 
जाहिल हैं ही, साक्षर भी राक्षस बन गये हैं ! जनता के सामने कहीं उत्तम आदश का 
आलोक रह नहों गया है। अनुकरणीय आदश्श बनने के लिए. जिस त्याग-तपस्यथा को 
आवश्यकता है, उसके लिए क्रित्ी में प्रवृति और प्रेरणा नहीं दीख पड़ती, और ग्राम 
पंचायत की सफलता त्यागी तथा नरित्रवान ब्यक्तियों पर ही निमर है। नहीं तो श्रवसर- 
बादियों के लिए मनोरंजक नाटक ही है यह | 


[ श्रगस्त, १६४० ई०] 
५2 


देहात ही देश का दिल है 


जैसे शरीर को नीरोग, स्वस्थ, सुंदर और सबल बनाने के लिए हृदय को निमल, 
निर्विकार और शुद्ध बनाने की जरूरत है, वेसे ही राष्ट्ररूपी शरीर को सुदृ और शक्ति- 
शाली बनाने के लिए ग्राम-रूपी द्वदय को स्वच्छु और पवित्र बनाना अ्रत्यन्त आवश्यक 
है। दिल के बिगड़ने से देह और दिमाग की दशा दयनीय हो जाती है। द्वदय की 
गति रुक जाने से प्राणान्त हो जाता है। द्ृदय जबतक अ्रच्छी तरह काम करता रद्दता है 
तबतक शरीर में सजीवता और क्रियाशीलता रहती है। राष्ट्र-हपी शरीर तबतक सजग 
और सचेत नहीं हो सकता जबतक ग्राम-रूपी द्वृदय में नवीन रक्त श्रर्थात्‌ नवजीवन का 
संचार नहीं होगा। राष्ट्र का हृदय रक्तहीन, शुष्क, निर्जीव और निष्किय हो गया है। 
उसमें नये ताजे खून का दौरा बन्दी-सा हो गया है | इसलिए राष्ट्र निष्प्राण-सा लगता है । 
यदि हमें सचमुच अपने विशाल राष्ट्र को बलवान और घनवान बनाना है तो हमें बिना 
विलम्ब गाँवों का सुधार और संगठन करने में दत्त-चित्त हो जाना चाहिए,। सभी देश- 
हितैषियों का यही कर्तव्य है | 


#रश्चपूर्थां के मन्दिर में २२३ 


ढेठ देहात में श्राजतक नई रोशनी की सम्यता का उजाला नहीं पहुँचा है। ऐसे 
अँपेरे में पड़े हुए गाँव बहुत-से हैं, जहाँ न श्रच्छी सड़क है, न स्कूल है, न पुस्तकालय है, 
ने अस्पताल है; न वहाँ कोई सरकारी अफसर आसानी से पहुँच पाता हे और न कोई 
नेता ही। ग्रामसुधार का काम अधिकतर ऐसे ही गाँवों में करना दै। कह्दीं-कहीं गाँवों 
में ग्राम-सुधार-सभाएँ, भी हैं। उनके कामों में तरह-तरह की कठिनाइयाँ श्राती रहती हैं । 
उन कठिनाइयों को देखकर यही अनुभव होता है कि गाँवों का सुधार करना बहुत ही कठिन 
काम है। लेकिन यह कडिन दीख पड़नेवाला काम भी आसानी से हो सकता है--- 
अगर सच्ची लगन से काम करनेवाले ऐसे लोग मिल जाये, जो गाँववालों से सच्ची 
सहानुभूति रखते हों, जो गाँवों की उन्नति को ही राष्ट्र की उन्‍नति समभते हों । 

सरकारी योजनाश्रों ( स्कीमों ) श्रोर कानूनों से भी ग्रम-सुधार का काम शायद ही 
पूरा हो; क्योंकि सरकारी अफसतों में अभी तह गाँवों की मलाई करने का भाव अच्छी 
तरह नहीं जगा है। जब वे अपनी अफसरी भूलकर गाँववालों को स्वदेशी माई. समकने और 
मिलनसारी के साथ अपनाने लगेंगे त-ी ग्राम_ धार का काम तेजी से हो सकेगा। मान 
लीजिए, गाँव की सफाई में गाँववालों को लगाना है। अगर ग्राम-सुधार के अफसर 
खुद टोॉकरो-का $ या फावड़ा लेकर सफाई के काम में हाथ लगा दंगे, तो उन्हें 
केवल श्रीगणेश हो करना पड़ेगा, आगे का सारा काम तो गाँववाले खुद ही पूरा कर 
लेंगे। अगर किसी तालाब में से कोई अफसर, नेता या कार्यकर्ता एक टोकरी मिट्टी 
खोदकर बाहर फेंकगा, तो गाँववाले देखादेखों तालाब्र खोदकर तेयार कर देंगे। 
गविवालों से जो काम कराना हो, उसको पहले खुद ही करना पड़ेगा। गाँवों में जो 
स्कूल हैं, उनक शिज्ञकों से बहुत सहायता मिल सकती है। वे प्रति सप्ताह एक दिन 
सब वद्याथिया को गांव को सफाई के काम में लग। सकते हैँं। इसके लिए कई 
तरह के पुरस्कार भां रखे जा सकते हैं। 


प्रामचुधार के लिए. पहले कोई एक ही काम शुरू करके उसे पूरा कर दिखाना 
त्रच्धा होगा। गाँव की सफाई का काम ही अ्रगर सब से पहले ह्वाथ में ले लिया जाय, 
तो उसे पूरा करने के लिए गाँव के बढ़े लोगों का एक भाडू-दल या कुदाल-ोली 
बनाकर गाँववा जों के सामने आदश रखना होगा । वे किसी श्रफसर या नेता या सुधारक या 
ग।व के मुखिया लोगों को काम में जुटते देखेंगे तब उनका उत्साह और साहस चौगुना 
बढ़ जायगा। इस तरह गाँववालों को मलाई के काम गाँववालों से ही कराये जा 
सकते हैं। सिफ लेक्चर भाड़ने या प्रोपगंडा करने या रोब गाँठने से आमधथुधार नहीं 
हो सकता, उसके लिए पढ़े-लिखे और बड़े-बड़े लोगों को मिकक या संकोच छोड़कर 
सञ्चा सेवक बनना पड़ेगा--बड़प्पन का धमंड छोड़ना दोगा--गाँववालों के दिल में 
जैँचाना होगा कि देहातियों के लिए बाबुओं में भी हमददों है--गरीबों के लिए, धनियों 
में सहानुभूति हे--छुटभेयों के लिए जेठ-रैयतों में मी सदभावना है। इसी तरह, थोड़े 
खच से भी ज्यादा काम हो सकेगा | 

ग्रामुधार के लिए, पवित्र चाल चलनेवाले त्यागी पुरुषों और स्त्रियों की भी 
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जरूरत हे । गाँव की स्त्रियों में काम करने के लिए. वही स्त्री जा सकती है जो गाँव की 
स्त्रियों के दुख-दद जानती है और खुद भी सादगी से रहती है। गाँव में बही 
कायकर्ता गाँववालों से अपनी बातें मनवा सकता है, जो सब तरह के भेद-भाव मूलकर 
बहुत नरमी और मिठास के साथ सबसे बतांव करेगा। गाँव में काम करनेवाले 
सुधारक या काय-कर्ता, चाहे वह स्त्री हो वा पुरुष, सबसे पहले अच्छे चरित्र का होना 
चाहिए, | वहाँ विशेष विद्या-बुद्धि की जरूरत नहीं है। वहाँ शुद्धझ-सादा चालढाल और 
मेलजोल से ही काम निकल सकता है। इसके लिए ग्रामसेवक-दल का संगठन और 
उस दल की नियमित शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। यह काम खुद गाँववाले दी 
शुरू कर दें तो अ्रच्छा होगा। औरों के भरोसे यह काम बहुत देर से होगा । जैसे 
सेवासमितयों के स्वयंसेवकों में शेर-बच्चे होते हैं, बानर-दल होता है, बेसे ही गाँव के 
बच्चों और बालकों तथा बालिकाओं की मी एक छोटी सेना बनाई जा सकती है, 
जो गआमधुधार के छोटेमोटे कामों में काफी सहायता देगी | ऐसी सेना के लिए, 
मिठाई और पुरस्कार भी जरूरी होगा । 

ग्रामसुधार के निए सब्र से पहना जरूरी काम सड़कों का सुधार दै। गाँवों में 
पहुँचनेवाली सड़कों का सुधार होने पर हो वहाँ अफसर, नेता, सुधारक, डाक्टर, 
प्रचारक, अखबार आदि आसानी से पहुँच सकते हैं। अच्छी सड़कों से ही गाँवों की 
उपज शहर या स्टेशन तक पहुँच सकती है । इस तरह गाँववाल। की माली हालत 
भी अश्रच्छी हो जायगी। उनको शारीरिक दशा मी तभ सुधरेगी जब गाँव के कुँगओों 
के सुधार पर ध्यान दिया जायगा। कुँआओं के सुतार से ही गाँववालों की त- दुरुस्ती और 
भी अच्छी रह सकती हे । गाँतों में अन्छेअ्रच्छे कुँश्ों की संख्या बढ़ाने से ही 
गाँववालों में सफाई श्रा सकती है। अच्छे कुँशों और तालाबों म गाँव के पशुश्रों 
की दशा भी सुधर सकेगी; क्योंकि गंदे गडड़े और पनाले का पानी पीने से अधिकांश 
देशती पशु रोगी, निबंत और अल्पायु हो जाते हैं। अच्छे जलाशगशों से खेतों की 
सिंचाई में भी मदद मिलेगी। बाँध, नहर, बिजली आदि की पंचसाला और दस 
साला योजगओं की आशा और प्रतीक्षा में ग्रामीण अकऋमर्य हो जायेंगे; पर जलाश'५ों 
के सुधार और निर्माण से वे रगवलंबी होंगे, कर्मठ और उद्योगशील बनेंगे । 

इम तरह बस्ती की सफाई मकानों को बनावट, खेतों क्री चकबन्दी, पशुपालन 
ओर गोरज्षा, गोचरभमूमि और खेलकूद के मेदानं, स्कूल और पुस्तकालय, श्रस्पताल 
और बाजार, गरहशिल्प की उद्योगशाला, शौचालय अथवा शौच कूप अ्रादि के विषय में 
गाँव के लोगों को सलाह सुझाव देने की जरूरत है। उनकी अ्रावश्यकताश्रों की 
पूर्ति उनके सहयोग से भी हो सकती है । उनके श्रभात्र की पूर्ति के लिए, सरकार 
को उतकनदार कानून! में भी सुबार करना होगा--आ्रार्थिक सहायता देनी होगी । किन्तु 
प्रामतुधा रक को ही सरकार का ध्यान आक्ृष्ट करने योग्य काम कर दिखाना होगा । 


[मार्च, १६४७ ६० | 
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ग्राम-पंचायत ओर ग्रामोद्धार 


ग्राम-पंचायत का प्रचार हमारे देश में दिन-दिन बढ़ रहा दै। देखादेखी भी गाँवों 
में पंचायतों की स्थापना होती जा रही है। हमारी सरकार ने एक अलग पंचायत-विभाग 
ही खोल दिया है । किन्तु हमारे देश के लिए, यह पंचायत-प्रथा कुछ नई नहीं है । 

हमारे देश के गाँवों में यह प्रथा बहुत पुराने समय से प्रचलित थी। मगर उस समय 
कोई पंचायती कायदा-कानून नहीं था। फिर भी गाँव का जेठ-रेयत या मुखिया सूत का 
बाधा हाथी चलाता था। वह स्थाइ-सफेद जो कुछ कर देता था, वही ब्रह्मा की दाँकी 
बन जाता था। वह दूध-पानी के बिलगाने में अपने-पराये का भेद-भाव भूल जाता था । 

इसे कोई सतजुगी बात न सममे । यह पचास साल से बेशी पहले की बात नहीं है। 
उससे भी पहले की पंचायतों का हाल बड़े-बूढ़ों से सुना जाता है। आज भी देश में 
बहुतेरे बूढ़े स्त्री-पुरुष जीते हैं । उनसे पुरानी पंचायतों की कहानी सुनी जा सकती है। 
उनसे पुराने अनुभव पूछुकर लिखे और छापे जा सकते हैं | 

हम यह नहीं कहते कि पुराना सब-कुछ अच्छा ही था। मगर पुरानी पंचायत आज 
की पंचायतों से बहुत अच्छी थीं। पुरानी पंचायतों की कह्दानियाँ संग्रह करने योग्य हैं |# 

आज की पंचायतों का संघटन बड़े कायदे-कानून से हो रहा हे। उनसे आ,्राम-सुधार 
के बहुत-से काम हो रहे हैं। उनसे ग्रामोद्धार को भी आशा लगी हुईं है। कितने 'ही 
गाँवों की पंचायतों में बड़ा उत्साह है। कई ग्राम-पंचायतों ने जोश में आकर बड़े-बड़े 
काम कर दिखाये हैं । कहीं कोई श्रादश ग्राम बन गया है। कहीं श्रमदान से लम्बी 
सड़क बन गई दै। कहीं कुआ-तालाब तक खुद गये । कहीं उलभनदार मामले भी 
फेसले हो गये । 

लेकिन, लाखों गाँववाले देश में, ठीक परता बैठाकर देखा जाय तो, अबतक बहुत 
थोड़ा ही काम हुआ है । बरसों की लगी काई हड़बड़ाने से छूटेगी भी नहीं। धीरे 
धीरे समाज के ऊपर छाई हुई काई फटेगी ही । शत्त इतनी ही है कि नेकनीयत पंच 
लोग ईमानदारी से काम करे | 

कई पंचायतें तो अपनी सच्ची लगन से की गई ग्राम-सेवा के लिए सरकारी इनाम भी 
पा चुकी हैं। मगर ऐसी पंचायतें दाल में नमक के बराबर हैं। अधिकतर पंचायतों में 
गुटबन्दी, आपस की डाह, वेर-विरोध की खींचतान और मूंछ की लड़ाई चल रही है। 
कहीं-कहीं तो जाति-बिरादरी की चढ़ा-ऊपरी और स्वाथलीला के कारण बड़ी-बड़ी 
दुघगनाएँ हो गई हैं । 

ये सारी बातें जग-जाहिर हैं । इन सबका मूल कारण यही है कि श्राज देहाती 
भादयों के दिल-दिमाग में सचाई की जगह खोटाई घर कर गई है। गाँववालों में 
कुटिलता बढ़ती जा रह्दी है। वे अपने पुरखों के गुण बिसारते जा रहे हैं। उन्हीं के 


# जैसे मुन्शी देवीप्रसाद मुन्सिफ का 'इनसाफ संग्रह” (इंडियन-प्रेस, प्रयाग) --ल्ले ० 
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पूवज लैंगोट के पक्के और बात के धनी थे । वे मुखागर ही लेनदेन करते थे। उनके 
व्यवहार में लिखापढ़ी से बढ़कर वचन की प्रतिष्ठा थी। मगर अ्रब लगोट के राच्चे तो 
ढूँढ़े ही मिलेंगे, बात के सच्चे भी सपना हो गये । सेवा, त्याग और परोपकार की भावना 
मानों धरती छोड़ गई। जन-जन के, सब में स्वार्थ समाया दीखता है। बड़े-छोटे का 
शील-लिहाज गूलर का फूल हो गया है। परलोक के भय का युग लद॒गया। ईश्वर 
से सिफ मतलब की यारी रह गई, नहीं तो वह बस फुटबॉल ही है। ऐसी दशा में ग्रामो- 
द्वार होगा तो कैसे ! यह समभना सरासर भूल है कि थेली का मुँह खोल देने से ग्रामो- 
द्वार हो जायगा । गाँव की बस्ती या हाट-बाट सुधारने से नहीं, बल्कि गाँवों में बसनेवालों 
को सुधारने से ग्रामोद्धार होगा । 

ग्राम-पंचायतों से ही ग्रामोद्धार होगा, इसमें सन्देह नहीं; मगर गाँवों की पंचायतों में 
जबतक खोटे दिल-दिमाग के प्रपंची और फसादी आदमी रहेंगे, तबतक चाद्दे करोड़ों खच 
हो या लाखों योजनाएँ बने, ग्रामोद्धार असम्भव है। अच्छे ओर उँचे चरित्र के आदमियों 
से गाँव बिल्कुल खाली नहीं हो गये हें, मगर वे पाखंडियों और “चार सौ बीसों? से पार 
नहीं पा सकते । इसी समस्या के हल में पंचायतों की सफलता और गाँवों का कल्याण 
है। वास्तविक ग्रामोद्धार केवल कायदा-कानून से नहीं होगा । इसके लिए. ग्रामीणों में 
नेतिक बल होना जरूरी है। आमवासियों के चरित्र का स्तर ऊँचा उठाने के लिए कोई 
प्रयत्न न करके ग्राम-पंचायतों पर करोड़ों रुपये खच करना व्यथ है। 


““मासिक भ्रामसेवक” (पटना), नववर्षाहु, जनवरी १६५५४ ई० 
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प्राम-पंचायत और पतव॑-त्योहार 


किसी देश के पव-त्योहार देखकर ही उसके बढ़प्पन या छुटपन का अन्दाज किया 
जाता है। पब-त्योहार को सुन्दरता से मनाना ही जीती-जागती जाति का लक्षण है । 
हमारे सभी त्योहारों में आनन्द-मंगल की भरमार है| उन्हें मनाने का यही प्रयोजन 
है कि हम सदा नीरोग रहें, हमारा स्वास्थ्य बराबर ठीक रहे, हम बहुत दिन जीते रहें, 
हमारा मन शुद्ध और प्रसन्न रहे, परिवार और पड़ोसियों से सच्चा प्रेम बना रहे, लोक 
ओर परलोक में हमें सुख मिले | परन्‍्ठ॒ आजकल हमारे पव॑-त्योहारों का स्वरूप बहुत- 
कुछ बिगढ़ गया है। 

ग्राम-पंचायतों को ग्राम-सुधार के लिए जेसे कुँआ्रा, तालाब, सड़क, स्कूल, पुस्तकालय, 
श्रस्यताल श्रादि बनवाना है, वेसे ही त्योहारों को भी राष्ट्रीय रंग में रंगना हे, जिससे 
हमारे गाँवों की भलाई और उन्नति हो, देहाती भाइयों में देशभक्ति और समाज-सेवा 
की उमंग हो, लोगों में श्रापस का भेदभाव कम होकर मेल-मिलाप बढ़े और संसार में 
भारत के गुणों का बखान हो । 


इाश्षपूर्णा के मन्दिर में २२७ 


हरएक पव की अपनी-अपनी विशेषता है। उसको बढ़िया ढंग से मनाने के लिए 
ग्राम-पंचायत को पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। प्रोग्राम बनाकर उसका प्रोपगण्डा 
गाँव-गाँव में किया जाय । एक पंचायत दूसरी पंचायत को नोटिस मेज दे। मगर सब 
अपनी-अपनी शक्ति और सुविधा के अनुसार मनाबें | जिसकी सूक-बूक अ्रच्छी हो, 
वह मनाने के तौर-तरीके में देरफेर कर ले तो कोई हानि नहीं | हाँ, फजूलखर्ची से बचना 
होगा | फूहड़ मनबहलाव और फालतू खच से उद्देश्य भ्रष्ट हो जायगा | 

होली, दीवाली, दशहरा, श्रावणी, वसनन्‍्तपंचमी, रामनवमी, जन्माष्टमी, रथयात्रा, 
देवठन, हनुमान-जयन्ती; रामविवाहपंचमी, गीताजयन्ती, सूर-तुलसी-जयन्ती, तिलसंक्रान्ति, 
महाशिवरात्रि, शरत्पूर्णिमा, कात्तिकी पूर्णिमा, गोपाष्टमी, अक्षयनवमी, गंगादशहरा आदि 
पव छोटे-बड़े पैमाने पर सब जगह मनाये जा सकते हैं। बहुतेरे गाँवों में इनमें से कई 
मनाये भी जाते हैं। गाँवों में रहनेवाले दूसरे सम्प्रदायों के लोग भी अपने त्योहार 
मनाते हें । पंचायत को चाहिए. कि सभी मतों की जनता में एकता कायम रखने के 
उपाय करे । आपसी मेल-जोल से सबके त्योहार मनाये जाये। परस्पर प्रेम बढ़ानेवाली 
तरकीब सोच निकाली जाय | 

दीवाली में सफाई की स्कीम चालू हो, सफाई का सप्ताह मनाया जाय, किरासन 
तेल के बदले रेड़ी-तरसों-तेल जलाने का प्रचार किया जाय, घर-घर लक्ष्मीपूजा न हो 
सके तो मिलजुलकर पंचायत-मवन में हो । दशहरे में दुर्गापूजा, दंगल, दृथियारों के खेल, 
रामलीला, नाटक आदि हों । वसन्तपंचमी को गाँव-गाँव सरस्वतीपूजा की चाल चलाई 
जाय (कह्दी-कहीं मह्वीरी कण्डे के जलूस भी निकलते हैं तो खेलकूद में छोटे-मोटे इनाम 
बाँटे जाय )। यदि जयन्तियों में भाषण या व्याख्यान का प्रबन्ध न हो सके, तो मजन- 
कीत्तन और रामधुन से ही काम चलाया जाय, सूर-तुलसी के पद गाये जाये, रामचरित- 
मानस का अखण्ड पाठ हो । भ्रावणी तो राखी बाँधने का पव है। उसमें आपस के स्नेह- 
सूत्र को दृढ़ करके राष्ट्रीय भाव भरा जाय। बरसात में वर्षा-मंगल का उत्सव मनाकर 
नये-नये पेड़-पौधे लगाये जाय । फल-फूल के पेड़ों के लिए पुरस्कार मी दिये जायें। पंच 
लोग इकटे होकर सोचें-गुनें तो कई तरह से त्योहार सुधारे-संवारे जा सकते हैं । इससे 
गाँवों में नह जान आ जायगी | 

होली बहुत व्यापक पं है। एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय के लोगों से 
मेल-मुहब्बत बढ़ावें | दरिजनों की बस्ती साफ की जाय । समाज-सुधार के स्वांग निकाले 
जायें। दहोलिका-दाह के समय विधिपूवंक हवन किया जाय। सत्याग्रही प्रह्माद का 
नाटक खेला जाय। कीचड़ उछालना और गाली बकना बन्द करके हरिकीतन और 
हास्यरस का कवि-सम्मेलन किया जाय। गीले रंग के बदले सूखे रंग का व्यवहार हो । 
स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों पर न कोई उँगली उठाये और न आवाज कसे। शिक्षा और 
उपदेश से भरे हुए. गीत गाये जायें । फांग-घमार और द्दोरी-वसन्त के सुन्दर भाववाले 
गीतों को गाने-गवाने और मलिन॑ ब्यवहारों को छोड़ने के लिए, जनतां से अपील की जाय । 


र्र८ शिवपूजन-रचनावलौ 


घम और राजनीति तथा साहित्य के क्षेत्र में जो बुराइयाँ दीख पढ़ें, उनपर ताना कसनेवाले 
कौतुकी जलूस निकाले जायें। समथ गहस्थ लोग अपने पढ़ोस के एक-एक गरीब 
आदमी को भोजन भी करावें तो सद्भाव बढ़ने से लाभ ही होगा । 


रामनवमी, कृष्णाध्टमी आदि में रामायण और भागवत की कथा बाँचकर सुनाई 
जाय, दरिद्रनारायण को भोजन कराया जाय, रामलीला और रासलीला के नाटक खेले 
जाये, भजनानन्दी-मण्डली गाँव की परिक्रमा करे। इसी तरह गाँधी-जयन्ती में चरा- 
दंगल हो, प्रभातफेरी में खादी-बिक्री हो। गणुतंत्र-दिवस (२६ जनवरी) को तिरंगा 
झण्डा फहराकर राष्ट्रीय गान हों। स्वतंत्रता-दिवस (१५ अगस्त) को हवन और 
देवमन्दिरों में पूजापाठ द्वो तथा कंगालों को अन्न-वस्त्र दिया जाय। इससे अनेक 
उपद्रव शान्त होंगे, जनता का कल्याण होगा । 


आपाढ़ में इन्द्रपूजा होने से वर्षा का लाभ दह्वोते देखा गया है। किन्तु इस युग में 
ऐसी धार्मिक बातों पर लोगों का विश्वास नहीं जमता । आज तो यह कोई न मानेगा कि 
नदियों की पूजा से बाढ़ का भय कम होगा । उस दिन काशी के घाटों के सुधार के 
लिए. शास्त्र-विधि से गंगाजी की पूजा हुईें। इसे नई रोशनी के लोग ढोंग कद्ट सकते 
हैं। दरद्वार और काशी में गंगा की, अयोध्या में सरयू की तथा मथुरा में यमुना की 
आरती उतारी जाती है। प्रयाग में त्रिवेणी और श्रकह्षयवट की पूजा होती है। उसका 
महत्त्व कोई माने या न माने, पर उसमें बड़ा गूढ़ तथ्य छिपा हुआ दहै। प्रकृतिदेवी की 
पूजा के रहस्य और तत्त्व तो भारत के पुराने ग्रन्थों के पढ़ने से ही समऊ में आ सकते हैं । 
पुरानी परिपाटी के असली रूप को भुला देने से ही हमारी दुदंशा हो रही है | अन्ध- 
विश्वास से बचकर, गुण-दोष का विचार करके, जो भी शुभ कर्म श्रद्धा के साथ किया 
जायगा, उसका फल निश्चय ही उत्तम ओर मंगलमय द्वोगा । 


ग्राम-पंचायतों को चाहिए. कि गाँव के लोगों में सांस्कृतिक चेतना के जगाने का 
प्रयत्न करते रहें । हमारे पव-त्योदारों में भारतीयता का संस्कार पैदा करना और जनता 
की नेतिक शक्ति बढ़ाना आरम-पंचायतों का मुख्य काम होना चाहिए । 


--मासिक 'आमसेवक” (पटना), १६४४ ई० 





[महिल्कोपयोगी र्‌ चनाएँ] 


चिताभस्‍्माज्षेपो._ गल्लरमशर्न दिक्पटघरो- 
जटाघारी करटे भुजगपतिहारी  पशुपविः | 
कपात्नी  भूतेशो भमजति जगदीशेकपदवीं 
सवानि व्वत्पाणिप्रहण परिपाटीफब्नमिदस | 

--जगदुगुरु शंकराचाय 


सती-सीमन्तिनी सीता का चरित्रोत्कष 


सीता के शुभ जन्म से बिहार धन्य हुआ और भारत गौरवान्वित | अपने सतीत्व की 
तेजस्विता से वे जगज्जननी जानकी कहलाइ | समस्त भूमए्डल की नारी-जाति को उनके 
अचल पति-ब्रत से प्रेरणा मिली | 
मिथिला-महोदधि-मणि मैथिली की महिमा मर्यांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्र से, 
स्वयं देव्षि नारद ने, कही है-- 
जगतामादिभूता या खा माया गृहिणी तब ॥१०॥ 
त्वत्सन्निकषोज्ञायन्ते तस्‍्यां ब्रह्मादयः प्रजाः ॥९१॥ 
लोकश्रयमहागेहे गृहस्थस्त्वमुदाह्मतः ॥ १२॥ 
त्व॑ विष्णुजोनकी लक्ष्मी, शिवस्त्वं जानकी शिवा॥ 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सूयस्त्वं जानकी प्रभा ॥१३॥ 
भवाव्छशाइंः! सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा | 
शक्रस्वमेव पोलोमी सीता स्वाह्उनलो भवान्‌ ॥१४॥ 
लोके स्त्रीवाचक यावत्तत्खव जानकी शुभा। 
पुन्नामवाचक॑ यावत्तत्सव त्व॑ं हि. राघव ॥रदा। 
तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किब्चन! ॥१८॥ 
राम-सीता का विवाह हो जाने के पश्चात्‌ राजषि मिथिलेश जनक ने भी, रविकुल- 
गुरू वसिष्ठ और राम-गुरु विश्वामित्र मुनि से कहा है--एक बार नारद मुनि आकर 
मुझसे कह गये थे कि तुम्हारे घर में योगमाया ही सीता के रूप में उत्पन्न हुईं है, अतः 
इन्हें रामचन्द्रजी को ही सौंपना ; क्‍योंकि ये पूवकाल से ही भगवान राम की पत्नी हें, 
किसी और की नहीं । उसी समय से मैं सीता को विष्णुप्रिया लक्ष्मी ही मानता हूँ । 
श्योगमाया5पि सीतेति जाता ब तब वेश्मनि | 
अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां प्रयत्नतः ॥६५॥ 


१, अध्यात्मरामायण, श्रयोध्याकाण्ड, सग १ | 
२, अध्यात्म०, बाल०, सग ६। 


र3२ शिवपूजन-रचनावलो 


नान्येभ्यः पूवभायंषा रामस्य परमात्मनः ॥६६॥ 
तदारभ्य मया स्रीता विष्णोलद्मोविभाव्यते ॥६७॥ 
जनकजी ने रामचन्द्रजी से भी विवाह-काल में कहा है कि आज आपको सीता के 
साथ एक ही आसन पर विराजमान देखकर मेरा जन्म सफल हो गया-- 
अद्य मे सफल जन्म राम त्वां सह सीतया ॥७१॥ 
एकासनस्थं पश्यामि अ्राजमानं रवि यथा" ॥७२॥ 
ओर भी, जिस समय ब्रह्मा, देवताओं के साथ, भगवान्‌ विष्णु के पास गये हैं, उस 
समय उनसे दुखड़े का पचड़ा सुनाकर, स्तुति आदि के अनन्तर, कहते हैं-- 
अतस्त्व मानुषो भूत्ता जहि देवरिपुं प्रभो' ॥२४ | 
तदुपरान्त भगवान विष्णु ने ब्रह्माजी को बतलाया है कि हम अपनी विभूतियों के 
साथ अयोध्याधिपति दशरथ के ग्रह में जन्म लेंगे, और जनक के घर सीता नाम से मेरी 
योगमाया उत्पन्न होगी, जिसके साथ मिलकर मैं आपलोगों का सब काय सम्पादन करूँगा। 
योगमायापि सीतेति जनकस्य ग्रृहे तदा। 
उत्पत्य्यते तया साड्धं सब सम्पादयाम्यहम्‌' ॥२८॥ 
इस प्रकार मैथिली की महिमा प्रत्यक्ष है। राम और सीता की अभिन्‍नता ही सर्वोपरि 
प्रमाण है। वन-यात्रा में जब रामचन्द्रजी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे हें, 
तब आदिकवि ने, वन में रहने का स्थान पूछने पर, उनको वासस्थान बतलाते हुए, 
सीता का भी साथ ही स्मरण किया है। एक ही श्लोक पर्यात् होगा-- 
घमोधमोन्परित्यज्यत्वामेवः भजतो5निशम्‌ । 
सीतया सह ते राम तस्य हत्सुखमन्दिरम्‌* ॥५५॥ 
ऋषि-मुनियों की बात जाने दीजिए। रावण ने जब भरी सभा में विभीषण का 
तिरस्कार किया, तब अपने मंत्रियों के साथ आकाश-मार्ग में जाकर विभीषण, रामजी की 
शरण में पहुँचने से पूव ही, रावण को चेतावनी देते हैं कि राम काल हैं और सीता काली, 
तथा दोनों ही यहाँ पृथ्वी का बोक हटाने आये हैँँ-- 
कालो राघवरूपेण जातो दशरथालये ॥३४॥ 
काली सीताभिधामेन जाता जनकनन्दिनी। 
तावुभावागताबन्र_ भूमेभोरापनुत्तये* ॥३५॥ 


अध्यात्म ०, बाल०, सगे ६। 
अध्यात्म ०, बाल०, सग २ । 
अध्यात्म ०, बाल०, सग २। 
अध्यात्म ०, अ्रयोध्या ०, सग॑ ६ 
भू, अ्ध्यात्म०, युद्ध०, सग २। 
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विभीषणु परम भागवत थे | इसलिए. उनकी बात भी छोड़िए। स्वयं रावण के मुग्व से 
सुनिए। मेघनाद-बध के बाद वह यज्ञ करने लगा। मंत्रानुष्ठान के समय वानरी सेना 
पहुँच गई । यशज्ञ-विध्वंस हुआ । मन्दोदरी का घोर अपमान हुआ । वह राम-प्रताप- 
वर्णन कर पति को समभाने लगी । तब रावण ने स्पष्ट कहा कि में विष्गु-रूप राम 
और रमा-रूपिणी सीता को जानता हूँ तथा यह जानकर ही मैं जानकी को जबरदस्ती 
जंगल से हर लाया-- 
जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मों जानामि जानकीम्‌ ॥ 
ज्ञात्वेव जानकी सीता मया नोता वनाद बलात्‌' ॥४७॥ 
इसके बाद ही उस रावण ने एक बहुत ही सुन्दर श्लोक वहा है | अ्रप्रासंगिक होने पर 
भी वह राम-सीता के महत्त्व का सूचक है ; क्योंकि रावंण ने मन-ही-मन राम-सीता को 
भू-भार-भंजन के लिए. अवतीण समझ लिया था-- 
करशादिपग्नकतरड्गयुगं अ्रमात्यं, दारात्मजाप्रधनबन्धुकषा भियुक्तम्‌ । 
ओवोनलाभनिजरोषमनझ्भ जालं, संसारसागरमतीत्य हरि त्रजामि! ॥६१९॥ 
अथांतू--जिस संसार-सागर में पाँच प्रकार के (अशान आदि) कक्‍लेश ही लहरें हें, 
भ्रम ही भँवर है, परिवार-धनादि ही मछुलियाँ हैं, क्रोध ही बदवानल और कामवासना का 
जाल बिछा हुआ है, उस भवसागर को पारकर मैं हरिशरण में जाऊँगा। 
मू-भार-मंजन में भगवान्‌ रामचन्द्र की सहायिका होने की बात स्वयं महारानी सीता ने 
भी कही है। वन-यात्रा के समय जब रामजी ने उनसे वन के क्लेशों का वशन करते 
हुए भय दिखलाया और अयोध्या में ही रहने का आदेश दिया, तब उन्होंने चूडान्त 
सतीत्व प्रदर्शित करते हुए. कद्दा कि आपके साथ रहते मुके कौन छू सकता है; आपके 
जूठे फल मेरे लिए अमृततुल्य तथा कुश-कण्टक पुष्प-शय्या-तुल्य सुखद होंगे और में 
आपको कष्ट न देकर आपके काम में सहायता दृगी । 
त्वत्समीपे स्थि्ता राम को वा मां धषयेद्वने ॥७२॥ 
फल-मूलादिक  यद्यत्तव  भुक्तावशेषितम्‌ । 
तदेवास्ततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌ ॥७३॥ 
त्वया सद्द चरन्त्या मे कुशाश काशाश्च कण्टकाः। 
पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न सशयः ॥७४॥ 
अहं त्वां क्रेशये नेव भवेयं काोयसाधिनी' ॥७४॥ 
ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि सीताजी वस्तुतः योगमाया का अवतार थीं। तब तो 
उनके चरित्रोत्कषं का वर्शन करना उपहासास्पद प्रयत्न है। जब वे योगमाया, लक्ष्मी, 
ग्रादि-शक्ति और जगदम्बा थीं, तब उनके चरित्र का उत्कष क्‍या दिखाया जाय | अपनी 


१, अ्रध्यात्म०, युद्ध०, सगग १० । 
२. अध्यात्म ०, युद्ध, सग १० । 
३, अध्यात्म ०, अयोध्य। ०, सगे ४ 
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एक-दो बातों के चमत्कार से ही उन्होंने अपनी पतिभक्ति की पराकाष्ठा भी प्रकट कर दी 
तब फिर ऐसी जगतीतल-धन्या साध्वी का चरित्रोत्कष क्‍या दिखाया जाय ! 

फिर भी, लौकिक दृष्टि से, सती देवियों का चरित्र तो कसौटी पर कसा ही 
जाता है। किन्तु यह बात जगद्विख्यात है कि भगवती सीता का चरित्र सदेव लौकिक 
कसौटी पर भी खरा ही उतरा है | 


एक ही उदाहरण देना अ्रभीष्ठ है। स्थालीपुलाक न्याय से यही एक प्रसंग उनके 
चरित्रोत्कष का सुपुष्ट प्रमाण उपस्थित कर देता है। यों तो रामायण में अनेक ऐसे 
प्रसंग हैं जिनसे उनका आदश चरित्र प्रदर्शित किया जा सकता है। 

अशोक-वन में हनुमानजी, सीताजी से, कहते हैं कि मेरी पीठ पर चढ़कर रामजी के 
यहाँ चलिए. । यथा -- 


अथवा मोचयिष्यामि त्वामयेव स राक्षसात्‌। 
अस्माद्‌ दुःखादुपारोह मम प्रष्ठम निन्दिते ॥२९॥ 
तवां तु प्ृष्ठगतां कृत्वा खन्तरिष्यामि सागरम्‌। 
शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लक्रामपि सरावणाम्‌ ॥२२॥ 
पृष्ठमारोह मे देवि मा विकांक्षस्व शोभने'* ।॥२६॥ इत्यादि 


तब सीताजी, हनुमानजी से, पूछ॒ती हैँ कि लघुकाय होकर भी तुम केसे झुके रामजी 
के पास ले जाना चाहते हो-- 


कथ चाल्पशरीरस्त्व॑ मामितो नेतुमिच्छसि । 
सकाशं मानवेन्द्रस्य भतुंम सवगषेभ' ॥३२॥ 
यह सुनकर हनुमानजी पवताकार शरीर दिखलाते हैं। तब विश्वासपूवक सीताजी 
कहती हैं कि तुम्हारा बल-वेग और तेज जानकर भी मैं तुम्हारे साथ जाना श्रनुचित 
समभती हूँ ; क्‍योंकि इससे रामजी का यश छीजेगा और में अपने पति के सिवा किसी 
दूसरे पुरुष के शरीर को छू नहीं सकती, रावण का स्पश तो विवशता से करना पड़ा था, 
और रावण को मारकर रामजी मुझे ले चलेंगे तो यह उनकी मर्यादा के अनुकूल होगा । 


प्तव सत्त्वं बल चंव विजानामि महाकपे | 
वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्ने रिवाद्धतम ॥४२॥ 
अयुक्त तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह ॥४४॥ 
काम व्वमपि पयाप्तो निहन्तुं सबराक्षसान | 
राघवस्य यशो हीयेरवया शस्तस्तु राक्षस ॥५७॥ 


१, वाल्मीकीय रामायण, सुन्दरकाश्ड, सग ३७ | 
२, वा० रा० सु०, स० ३७ । 
३. वा० रा०, सु०, स० ३७ | 


महिला-महद्रत्त्त २३२५ 


भतुभक्ति पुरस्कत्य रामादन्यस्य वानर । 
नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥६२॥ 
यदहं गात्रसंस्पश रावशणस्यथ गता बलात्‌ । 
अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सती ॥६३॥ 
यदि रामो दृशग्रीवमिद्द हत्वा सराक्षसम्‌ | 
मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशशं भवेत्‌ ॥६४॥ 
वाल्मीकीय रामायण की तरह अध्यात्म-रामायण में भी वही बात है। क्लेश से कृश 
हुई देवी को हनुमान अपने कन्घे पर चढ़ाकर ले चलने के लिए. उनसे प्रस्ताव करते हैं | 
पर महारानी सीता उसे अ्रश्वीकृत करके दृढ़ता के साथ कहती हैं कि रामजी अपने बाणों से 
समुद्र को सोखकर या बाँधकर वानरी सेना के साथ यहाँ आवेंगे और रावण को युद्ध में 
मारकर मुझे ले जायेंगे तो उनका यश अ्रमर हो जायगा, इसलिए तुम जाओ, में किसी 
तरह जीती रहेूँगी । ४ 
रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपंजरः। 
आगत्य वानरेः साद्ध दृत्वा रावणमाहदवे ॥७॥ 
मां नयेथ्दि रामस्थ कीत्तिभवति शाश्वती। 
अतो गच्छ कथ चापि प्राणान्संधारयाम्यहम" ॥८॥ 
जहाँ प्रतिक्षण प्राणनाश का त्रास सिर पर मंड़ला रहा है, पग-पग पर आतंक के 
अंकुश की चुभन सहनी पड़ती है, प्रिय-वियोग की वेदना यमयंत्रणा से भी बढ़ी हुईं है, 
विकराल मुखवाली राक्नसियाँ दिन-रात भय दिखाती रहती हैं, वहाँ एक अ्रसहाया 
अबला का ऐसा सत्य-संकल्प निश्चय ही उसके निष्कलंक चरित्र का मद्त्तम उत्कष 
प्रकट करता है । 
इतना ऊँचा आदर --ऐसा विश्मय-विमुग्ध-कर चरित्रोत्कपं--क्या भूमण्डल के किसी 
साहित्य में मिलेगा ! नारी-द्ृदय की यह दृढता और गम्भीरता--यह सहिष्णुता और 
धीरता--भारत के सिवा और कहाँ मिलेगी ! 
इसीलिए. ललना-ललाम-मभूता मैथिली विश्ववन्या सती-शिरोमणि हें । तभी तो 
भगवान रामचन्द्र ने हनुमानजी के द्वारा मुद्रिका के साथ मद्दारानी सीता को यह सन्देश 


भेजा था-- «_ 
तत्त्व प्रम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एक मन मोरा || 


सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानु प्रीति-रख इतनेद्दि माही" | 
--रामचरित-मानस' 
--साप्ताहिक 'मिथिला-मिहिर! (दरभंगा) का 'मिथिलाइ”, सन्‌ १६३६ ई० 
१, अध्यात्म०, सुन्दर०, सगे ५ | 
२. 'सतीत्व का ऊंचा आदश” नामक लेख भी इसी लेख में सम्मिलित कर दिया गया 
है, क्‍योंकि दोनों में बहुत समानता थी। वह लेख हिन्दी बंगवासीः (कलकत्ता) में 
१६२३ ई० में छुपा था। --लेखक 
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बरनो श्रीवृषभानुकुमारि ॥ 


प्रथमहिं सुभग स्थाम बेनी की सुखमा कहों बिचारि। 
मानहूँ फनिक रहो पीवन को ससिमुख-सुधा निहारि॥ 


बरनों कहाँ सीस-सिन्दुर को कवि.जु रहो पचि हारि। 
मानहुँ अरुन-किरन दिनकर की निसरी तिमिर बिदारि॥ 
भ्रकुटी बिकट निकट नेनन के राजत अति वर नारि। 
मनहूँ मदन जग जीति जेर करि राखेठ धनुष उतारि ॥ 


ता बिच बनी आड़ केसर की दीन्हीं सखिन सँवारि॥ 
मानो बँधी इन्दु-मस्डल में रूपसुधा की पारि॥ 


चपल नयन नासा बिच सोभा अधर-सुरद्ञ सुढारि। 
मनों मध्य खज्ज़न-सुरू बठो लुब्ध्यो बिम्ब बिचारि॥ 


तरिवन सुघर अधर नकबेसर चिबुक चाह रुचिकारि। 
कण्ठश्री दुलरी तिलरी पर नहिं उपमा कहुँ चारि॥ 


सुरंग गुलाब माल कुचमण्डल निरखत तन मन बारि। 
मनु दस दिसि निरधूम अगिनि करि तपि बेठे त्रिपुरारि॥ 


राधा-सुधा-धारा से हिन्दी के काव्य-कला-कुशल एवं कल्पना-पढु कवियों का कीर्ति-क्षेत्र 
खूब ही परिप्लावित है। हिन्दी-साहित्यरूपी हिमालय से आदिरसा' नाम की अ्रमर-नदी 
लोकोत्तर लावण्य-लहरी से लहराती हुई प्रेमानन्दसुधा-सागर में जा मिली है। उसे राधा- 
सुधा-घारा ने वस्तुतः सजीवता प्रदान की है। कहीं करुणा-कालिन्दी का कलकल कल्लोल 
ओर कहीं हास्य का हिरिण्यबाहु भी बड़े वेग से श्रा मिला है | 

राधा ने केवल कविवर ब्रिहारी की ही विपत्ति-बाधा नहीं हरी है, बल्कि यों कहना 
चाहिए कि राधा का आधार न होता तो कितने ही कवियों का उद्धार भी न होता । कवियों 
ने राधा के रोम-रोम को रमणीयता पर कोटि-कोटि कमनीय कल्पनाएँ सहज ही न्योछावर 
कर डाली हैं; क्योंकि राधिका कवियों की सिद्धि-साधिका थीं । 

यदि राधिका इस असार संसार की शून्य मित्ति को अ्रपनी प्रेम-लीला के पवित्र चित्रों 
से रझिजित और चित्रित न किये होतीं तो इस स्वार्थ-रञ्जित संसार में निष्काम प्रेम की 
निष्कलंक मूर्ति कभी देखने में नहीं आती । भगवान कृष्ण यदि राधाधराम्ृत पान कर 
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अनन्य प्रेम का मधुर स्वाद नहीं चखते तो बाँस की बाँसुरी से ऐसी सुधा-क्षरित सुस्वर- 
लहरी कदापि उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसे सु नकर ब्रह्मानन्दमग्न भगवान्‌ शंकर की भी 
समाधि टूट जाती, गोपियाँ देह-गेह की सुध भूलकर बृन्दावन के कुड्जों में भटकतो फिरतीं 
और ञ्राकाशमण्डल दिव्य विमानों से भरा रहता | 
सचमुच राधा में क्षष्ण की प्रीति अगाघा थी। वे राधा की आराधना करते थे; क्योंकि 
राधा प्रेमाम्ृतसागर की रमा थीं। कोटि-कन्दप-दपहारी कृष्ण ने विश्वविमोहिनी मूर्ति 
धारण कर राधा की जितना अपने हृदय के अन्तरतम प्रदेश से प्यार किया, उतना अविरल 
प्यार न तो वे चार भुजाओं के गाढ़ालिंगन से लक्तमी पर ही प्रकट कर सके और न 
मर्य्यादापुरुषोत्तम राम होकर सीतादेवी के ही एकान्त प्रेम का पूरा-पूरा बदला चुका सके। 
लेकिन लीलापुरुषोत्तम बनकर उन्होंने सब कसर पूरी कर ली । 
राधा यदि न होतीं तो रसिकेश कृष्ण रासमण्डल रचकर चाँद को चकित, सूथ्य को 
थकित और नरलोक को सुरलोक नहीं बना सकते। राधा के खड्जन-गव-गज्जन मृग- 
मद-भज्जन नेत्र यदि उनपर सुधावृष्टि न किये रहते तो वे कालीयनाग की विषम विष- 
ज्वाला न सह सकते । किसी ने क्‍या खूब कहा हे-- 
राघे त्वमधिकधन्या हरिरपि धन्यो भवतारकोडपि। 
मज्जति मदनसमुद्रे तव कुचकलशावलम्बनं कुरुते ॥ 
स्नेह-सम्पोषिका राधिका का उज्ज्वल चरित्र आय्यमहिलाओं का मुख्वोज्ज्वल करने- 
वाला है; क्योंकि राधिका-सी प्रेमिका नायिका और कृष्ण-सा निराला नायक आजतक किसी 
भी देश को प्राप्त नहीं हुए। '“मतिराम” कवि कहते हैं,-- 
भाग जगे ब्रजमण्डल के उमेंगे दुहुँ अंग अनंग अखारो। 
साहबी सील सिरोमनिरूप उने रह्यो भू पर ओज अपारो। 
डोलनि बोज़नि काम कलोलनि जोगजथा 'मतिराम' संवारो। 
राधिका जेसी सोहाग-भरी अनुराग-भरो तिमि नन्‍्द के वारो॥ 
राधिका के सुधामधुर दृदयतल में कितना अथाह कृष्णु-प्रेम भरा था,--अपने सच्चे 
गुण-आहक ओर प्रेम-पारखी कृष्ण के लिए उनके हृदय में कैसा अलौकिक अनुराग और 
कितना ऊँचा स्नेह-सिंहासन था, इसकी कल्पना करना तो बस अपार सागर में कांगज 
की किश्ती छोड़ना है। किन्तु त्रजभाषा के कवि, जो राधा से किसी जन्म में उऋण नहीं 
हो सकते, अ्रपनी-अपनी प्रतिभा ओर विवेकनचबुद्धि के अ्रनुसार, राधा के कृष्ण-विषयक प्रेम 
के परिमाण का अनुमान कुछ-कुछ कर सके हैं। उन्हीं के “युक्तियुक्तमुपादेयम!' वचन के बल 
पर राधा के प्रेम की नाड़ी पहचानी जा सकती है। किन्तु राधा के हृदयोद्यान के प्रेम-पुष्प 
की सुगंध लेने के पहले, उनके कुछ अमभिराम अंगों की अनुपम सुषमा का वन, त्रजभाषा 
के सपूर्तों के सुहावने शब्दों में, सुन लेना श्रावश्यक है--- 
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राधा-मुख-राकेन्दु ! 
प्रहन में कीन्हो गेह सुरन दे देखी देह हरि सों कियो सनेह जाग्यो जुग चारयो हे। 
तरनि में तप्यो तप जलधि में जप्यो जप 'केसोदास' वपु मास-मास प्रति गारयो हे । 
उड़गन ईस दुज ईस ओषधीस भयो जद॒पि जगत ईस सुधा सों सुधारयों हे । 
सुछु नदनंदप्यारी तेरो मुखचंद सम चंद पै न आयो कोटि छंद करि द्वासयो है।॥ 
मन्द-स्मित 
देरि हारी भारती चहँधा चारि-दस मध्य प्राकृत नवेलिन की सुखमभा तलास में । 
फेरि रुचि रंचक न पाइहैं प्रपद्च विधि ढूँढ़ि थकि बेठी सुर बालनि बिलास में | 
रसरंग” सुखमा अभूत गति देखी जौन राघे मुख इन्दु मदु मुस्कान दास में। 
हीरा खानि खास में न दामिनी अकास में न चन्द्र के प्रकास में न बारिज विकास में।। 
कपोल-तिल 
कैधों रूपरासि में सिंगार-रस अंकुरित कैधों तम-कन सोहे तड़ित जुन्दाई में । 
कहे 'पद्माकर' किंधो काम कारीगर आनि नुकता दियो है देम फरद सुद्दाई में । 
कैधों अरबिन्द में मलिन्द-सुत सोयो झाय ऐसो तिल सोहत कपोल की लुनाई में । 
कैधों परयो इन्दु में कलिन्दी-जलबिन्दु अस गरक गुबिन्द केधों गोरी की गुराई में ॥ 
चरणकमल 
कलपक्षता के कैधों पल्‍लब नबीन दोऊ हरन मंजुता के कंजता के बनता के हे 
पावन-पतित गुन गावें मुनि ताके छवि छलें सबिता के जनता के गुरुता के हैं। 
नवो निधि सिद्धि ताके भाले हैं अमल 'ह॒ठि' तीनो लोक ताके प्रभु ताके प्रभुता के हें। 
करें पाप ताके बँघे पुन्य के पताके जिन ऐसे पग ताके बृषभानु की सुता के हैं ॥ 
हिन्दी के कवियों ने राधा के रोम-रोम की रमणीयता का वर्णन किया है। जिसका 
प्रत्येक रोमकूप सौन्दर्य्याम्रत से लबालब भरा है, उसका द्ृदय कितना मनोरम होगा, यह 
अनुभवनीय दै। राधा के शारीरिक और मानसिक सौंदय्य को अद्वितीय समझ कर ही 
एक कवि ने महारानी राधा को सबसे ऊँची गद्दी पर बिठाया है- 
झतर पुतायो चौक चन्दन ज्िपायो बिछी गिज्षम गलीचन गुज्ञ पंगति प्रमान की । 
कारी हरी पीरी लाल भाकरें कज्षकि रहीं जेसी छुबि छाई चारु चांदनी बितान की । 
मीनी स्वेत सारी जरी मोतिन किनारीदार फेल्षी मुख आभा सुठि राघे सुखदान की । 
नाद नेह नही कर रमा रूप रही कर बैठी आनि गही पर बेटी वृषभान की। 
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राधा के साथ कृष्ण का कैसा प्रेम था और कृष्ण में राधा की कैसी भक्ति थी, इस बात 
बात पर विचार करने से--एक-एक बात में समात मनबुद्धि जब पुलकित गात दृग- 
मरी-सी लगाई हे। 

राधा और कृष्ण ने त्रजमश्डल में ऐसा अपार सुखसागर उमड़ाया था कि आ्राजतक 
समस्त भारत उसकी आननद-लदरी में गोते लगा रहा है। वह प्रेम की पवित्र मदिरा, 
जिसे पी-पीकर त्रजमण्डल के जड़-चेतन मौज से मस्ती में कूमते थे, आज भी असंख्य जीव- 
धारियों को नितनूतन नेह के नशे में चूर रखकर उनके नयनों को अनुराग-रा ग-रंजित 
बनाये रहती है। तभी तो - 
'सेनापति' चाहत हैं सकल जनम भरि.इन्दाबन सीमा ते न बाहर निकसिवों । 
राधा-मनरंजन की सोभा नेन कजन की माल गरे गुझ्लननि की कुझ्नि को बसिवो | 

राधा की स्नेह-सुधा से सिक्त त्रजमएडल को अब भी जो सप्रेम निरखते हैं, उनके भी 
ऐसे ही मनोमिलाष जाग उठते हैं-- 
झावे मन ऐसी घरवार परिवार तज़ों डारों लोकलाज के समाज बिसराय के । 
हरिजन पुश्नन में बंदाबन कुछझन में रहों बैठि कहूँ तरुवर तर जाय के | 

राधा अपने प्रेम की प्रोढ़ता प्रकट कर कृष्ण-सखा उद्धव को बतलाती हैं कि मैरे 
प्राणाधार कृष्ण जितने मुझे प्यारे हैं, उतने औरों के नहीं हैं । में जितना उन्हें अपना कर 
के मानती हूँ, उतना मेरा ही द्वदय यथाथतः अनुभव कर सकता है, दूसरे तो उतना स्वप्न 
में भी नहीं अनुमान कर सकते। उनके प्रेम में लीन होने से मेरे मन को हटाना तो 
ग्रसंभव ही दे-“« 
दृहे अंग को पतंग दीप के समीप जाइ बारिज बँधाइ भ्॒ज्ञ दरद न मानई। 
सुनि के बिपन्ली धुनि बिसिख सद्दे कुरंग सती पति संग देह दुःख को न आनई | 
मनी द्वीन छीन फनी मीस बारि सों बिहीन हेके मलोन मति दीनता बितानई | 
चातक मयूर मन मेद्द के सनेह ऊधो जाकी लग नेह सोई देद्द भले जानई ॥ 

पूरब ते पुनि पच्छिम ओर कियो सुर-आपगा-घारन चाहे। 
तूलन तोपि के ज्यों मतिमन्द हुतासन दण्डप्रहारन चाहे। 


दास जू' देखि कलानिधि कालिमा छूरिन सों छिलि डारन चाहे | 

नीति सुनाई के मो मन ते नेंदलाक्ञ के नेह निबारन चाहे ॥ 
राधा को कृष्ण के दशन की जितनी उत्कट उत्कए्ठा रहती थी, उससे भी अधिक 
कृष्ण को राधिका के दशन की चाट हर घड़ी लगी रहती थी। र।धा के रूप और गुण 
का अ्रतुलनीय ऐश्वय कृष्ण की चिन्ता और कल्पना का एक विषय था। वह प्रेमवती देवी 
उनके मानस-मंदिर में अश्रनन्योपासना की मधुर मूर्ति-छी विराजमान रहती थी प्रेम-साम्राज्य 
की उस अ्रधीश्वरी की बाँकी काँकी पाने के लिए, 'बरसाने' गाँव को ग्षियों में कृष्ण 
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प्रायः फेरी लगाया करते थे--यद्यपि राधा, लोक-लाज ओर संकोच के कारण, अपने गुप्त- 
गूढ़ प्रेम को प्रकट न करने देने के श्रमिप्राय से, बढ़े अच्छे ढंग से, कह भी देती थी-- 
ऐ अहीर वारो तो सो जोरि कर बार-बार 
बिने सुनावों वलि बाँसुरी बजावे जनि। 
बाँसरी बजाबे तो बजावे मो बलाय जाने 
बड़ो बडी आँखिन ते एकटक लाबे जनि। 
लावे है तो लाव टक 'तोष' मो सों कद्दा काम 
परी नाम दोरि दोरि मेरी पोरि आवे जनि। 
आवे है तो आव हम आइबो कबूल्यो पर 
मेरे गोरे गात में असित गात छवावे जनि॥ 
किन्तु कऋष्णु भला क्‍यों मानने गये । वे तो उस गली की खाक छानने में ही शान्ति 
पाते थे ; क्योंकि निष्काम प्रेम में भय या लज्जा को स्थान नहीं मिलता | 


किसी रोज शायद राधा ने न तो कृष्ण को दिन-भर देखा और न कृष्ण ही राधा के 
दशन से मुग्घ हो पाये। राधा श्रपने घर की अटा पर छुबीली छुटा छिटकाती हुई 
टहलती थीं। कृष्ण सामने की गली में जा पहुँचे। अब देखना चाहिए, दशनोत्युक 
कृष्ण की साध केसे पूरी होती है--दूर से ही दशन केसे पाते हैं-- 
भादों की कारी अन्द्वारी निसा कुकि बादर मन्द फुद्दी बरसावे। 
स्‍्यामा जू आपनी ऊँची अटा पे छकी रसरीति मलारहिं गाव । 
ता सम मोहन के दृग दूरि ते आतुर रूप को भीख यों पावष। 
पौन मया करि घुूँघट टारे दया करि दामिनि दीप दिखाव ॥ 
इस सवेये की अंतिम पंक्ति बहुत ही अच्छी बन पड़ी है । 
एक बार राधा यप्रुना में जल भरने गई । तबतक पीछा करते हुए कृष्ण वहाँ 
पहुँच गये । बाँसुरी फ़ूक्ी, आँखें चार हुईं। अ्रनिमेष एवं अतृप्त लोचनों से कृष्ण 
उनको देखने लगे । राघा भी एकान्त स्थान पाकर निश्ंकोच और एकाग्र मन से 
कृष्णु की रूप-छुधा-माधुरी पीती रहीं। निरुस्वाथ प्रेम का स्वच्छुन्द समागम होते ही 
लज्जा लुक गई, भीति भाग चली। संसारियों की दूषित दृष्टि ऐसे पवित्र प्रेम की बारीकी 
नहीं देख सकती | प्रेम की प्रकुल्लता से पुलकित द्वदयों का, स्तम्मित शरीर में, शिथिल 
द्ोकर दी रह जाना कितना ममस्पर्शी हे-- 
देखादेखी भई छूटि तब ते सकुच गई 
मिटो कुलकानि केसो घूँघट को करिवो ! 
ल्ागी टकटकी उर उठी धकधकी 
गति थकी, मति छंकी ऐसो नेह को उघरिवों। 
चित्र के से लिखे दोऊ ठाढ़े रहे 'कासीराम' 
नाहीं परवाह लागे लाख करो लरिवो! 
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बंसी को बजेबवों नटनागर बिसरि गयो 
नागरि बिसरि गई गागरि को भरिवों॥ 
राधान्माघव का जब मधुर प्रेमालिंगन होता था, तब राधा प्रम-विभोर होकर कह 
उठती थीं--'देव हमें तुम्हें अन्तर पारत हार उतारि इते घरि राखों१ |” इसी से 
यह पहचान करना असंमव हो जाता था कि--- 
कुन्दन की छुरी आबनूस की छुरी सो मिली 
सोनजुद्दी माल केधों कुबलयहार सों। 
केधों चन्द्र चन्द्रका कलंक सों कलित भई 
केधों रति ललित बलित भई मार सों । 
' कालिदास” मेघ माहिं दामिनी मिली है केधों 
श्रनल की ज्वाल मिली कंधों धूमधार सों। 
केलि समय कामिनी कन्देया सों लपटि रही 
कैधों क्पटानी दे जुन्देया अन्धकार सो | 
कृष्ण और राधा की शारीरिक अभिन्नता जो ऐसी मुग्धकारिणी थी, उसका कारण उनकी 
मानसिक अभिन्नता ही है। राधा ने स्वयं इसकी घोषणा की है-- 
न्‍्यारो न होत बफारो ज्यों धूम में धूम ज्यों जात घने घन में मित्रि । 
“दास” उसास मिले जिमि पोन में पौन ज्यों पेठत श्राँधिन में मित्रि। 
कौन जुदा करे ल्ञोन ज्यों नीर में नीर ज्यों छीर में जात खरो मिल्रि । 
यों मति मेरी मिक्की मन मेरे सों मो मन गो मनमोहन सों मिलि॥ 
राधा अपने प्यारे कृष्ण को कभी बिसारती न थीं। कवियों की कल्पना है कि राधा की 
कजरारी आँखों में बसने से दी कृष्ण काले हुए थे । राधा पर भी कृष्ण का गाढ़ा रंग 
चढ़ गया था । प्रायः वे ऐसा कद्दा भी करती थीं “रंग दूसरो और चढ़ेगो नहीं श्रलि साँवरो 
रंग रेंग्यौ सो रंग्यो ।” तभी तो श्यामसुन्दर के ध्यान में लीन राधिका को भूला भ्ूलते 
समय 'पदमाकर' ने यों देखा था-- 
प्रेमरंग बोरी गोरी नवल-किसोरी भोरी क्लुज्षति हिंडोरे यों सुदहाई सखियान में । 
काम मुले उर में उरोजन में दाम मुले स्थाम मुले प्यारी की अन्यारी अँखियान में । 
१, आजु मिले बहुते दिन भावते मेंटत भेंट कछू मुख भाखों । 
ये भुज भूषन मो भुज बाँघि भुजा भरिके अधरा रस चाखो। 
दीजिए. मोहि श्रोढ्दाइ जरी-पट कीजिए जू जिय जो श्रमिलाखो ॥--दिव' 
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यही आँखों में भूलनेवाली साँवली-सलोनी मूरत जब “कुज्ञ-कुम्ज में क्रीड़ा करि-करि 
गोपिन को सुख देहों,गोप सखन संग खेलत डोलों ब्रज तजि अनत न जेहौं”--ऐसी लालसा 
रखते हुए. भी अभाग्यवश मधुपुरी (मथुरा) चली गई तब उसकी चिन्ता में डूबी राधिका 
अपने प्रेम-रत्न के पारखी जौहरी की याद कर उदास मन से कहा करती थीं-.- 
जा थल कीन्हे बिहार अनेकन ता थल बेठिके काँकरी चुन्यो करे । 
जा रसना ते करी बहु बातन ता रसना ते चरित्र गुन्यो करे। 
आलम” जोन से कुझ्नन में करी केलि तहाँ अब सीख धुन्यो करे। 
नैननि में जो सदा रहते तिनक्री अब कान कहानी सुन्यो करे॥ 
अन्तिम पंक्ति में कितनी स्वाभाविकता है। बीते हुए, सुख-सौभाग्यपूरा दिनों का 
कैसा मनोश चित्र है। केसी प्रेमामतमयी स्मृति है। « मथुरा भेजे गये प्रेमपत्र में राधा 
के हृदय की माधुरी दशनीय है-- 
पाती लिखी सुमुखि सुजञान प्रिय गोविंद को श्रीयुत सलोने स्याम सुखनि सने रहो । 
कहे 'पद्माकर” तिद्दारी छेम छिन-छिन चाहियतु प्यारे मनमुदित बने रहो | 
बिनती इती है कि हमेसहू मुद्दे तो निज पाँयन की पूरी परिचारिका गिने रहो। 
या ही में मगन मनमोहन हमारो मन लगन लगाय लगि मगन बने रहो ॥ 
कृष्णचन्द्र का नाम (घनश्याम) राधा (श्यामा) को इतना प्यारा था कि उनके नाम 
या रंग की कोई वस्तु देखकर राधा के द्वदय का प्रेमोच्छूवास उमड़ उठता था। कृष्ण 
के सुभग साँवले रूप के समान यदि कोई वस्तु देख पाती थीं तो ऋट कृष्ण की मनोहारिणी 
मूर्ति उनकी चित्त-भित्ति पर अंकित हो जाती थी। महाकवि 'हरिश्रौध' ने अ्रपने “प्रिय- 
प्रवास” में राधा के प्रेम की व्यापकता यों व्यक्त की है-- 
मधुकर ! सुन, तेरी श्यामता हे न बेसी। 
अति अनुपम जेपी श्याम के गात की है ॥ 
पर जब नयनों में देख लेती तुमे हूँ। 
'छवि उर खिंच जाती श्यामल्ली मूर्ति की हे ॥ 
श्यामसुन्दर कृष्ण के मनोहर शरीर-सहश मेघ को देखकर राधा की विचित्र दशा हो 
जाती थी। उनकी सारी सुघि-बुधि मूल जाती थी। उनका हठीला मान भी नहीं 
टिकता था । अनायास वे कह उठती थीं-- 
तो लौं हों न बोलों जो लों चातक मयूर बोले 
मेन की मरोर नैेन कोरऊ न खोली मैं | 
खुलि रही खुब खुसबोय की लद्टरि तेसे 
सीतल समीर डोले तनिकऊ न डोली मैं । 
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सुकवि 'निहाल' मेन मन में उमेंगि आये 
फरकि उठे उरज उतंग जुग चोली में। 
कूृकि उठी कोयल कसाइन कहाँ ते आय 
देखि घनस्यथाम घनस्याम तोसों बोली में ॥ 
किन्तु राधा जब मान ठानती थीं तब चाहे कोई लाख समभावे, मोर-चन्द्रिका को 
अपनी अलक्त-रक्षित पद-नख-प्रभा से द्युतिमन्‍्त बनाये विना अपना गव खब नहीं करती 


थीं। यह और कुछ नहीं, केवल कृष्ण पर राधा के अनन्य प्रेम की विजय थी। कृष्ण 
की ओर से प्रम-संवाद लेकर जानेवालों सखियाँ जब राधा से व्यंग्य बोलती थीं-- 


“बारिये बेस बड़ी चतुरे हो बड़े गुन देव” बढ़ीये बड़ाई। 
सुन्दरे हो सुधरे हो सलोनी हौ सील भरी रस रूप सनाई | 


नेसिक नाह के नेह बिना चकचूर हे जहैं सबै चिकनाई।॥” 
# ८ >> 
“कौन सयानी जु कान्ह सुजान सो ठानि गुमान रही मन माद्दी ! 


एक जो कंज कली न खिली तो कहो कहूँ भोंर को ठोर है नाहीं ?” 


५८ 9८ >< 
“मेरे मनाये न मानो बबा की सों ऐहें बसन्‍्त ले जेहें मनाय के ।” 
तब सखियों का ताना सुनकर राधा भी .ँफेला कर कह डालती थीं-- 
फूलनि की माला मो्खों कहदत मुलायम-सी, 
फूलनि की मात्र मेलि राखत न क्‍यों गरे ! 
मेरे दृश रोज ही बतावत सरोज ऐसे, 
ले ले के सरोज रोज मन में न क्यों भरे ! 
हम तो री न जेहों आज बनमाली पास, 
बोई प्रिय आय पाँय इतकों न क्यों धरे! 
मेरे मुखचन्द सों बतावें ब्रजचन्द रोज, 
कट्टो ब्रजचन्द जू सों चन्द देखिवों करे। 
श्रन्ततोगत्वा राधा की ही जीत होती थी। उनके चरणों की महावर नन्दनन्दन के 
माथे की रोली बनती थी। 


मानिनी राधा को प्रसन्न करने के लिए कभी-कभी कृष्ण मालिन या मनिहारिन का 
वेश बनाकर उस प्रेम की अधिष्ठान्नी देवी की अनुकूलता प्राप्त करने जाते थे। वह 
देवी विजयिनी होकर भी फिर क्षमा करती थीं ; अपने रुच्चे प्रेमी के प्रेम में तन्मय 
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हो जाती थीं। कृष्ण उनको सिंगारने लगते थे। फिर कहाँ मान का ध्यान रहने 
पाता था-- 


फूलन सों बाल की बनाइ गुहि बेनी लाल भाल दीनी बेंदी मगमद की अखित है 
अंग-अंग भूषन बनाइ ब्रजभूषन जू बीरी निजकर के खबाई अति द्वित है । 
हे के रस बस जब दीवे को मद्दावर के 'सेनापति” स्थाम गद्यो चरन लक्षित है 
चूमि हाथ नाथ को लगाइ रही आँखिन सो कही प्राननाथ कह अति अनुचित है ॥ 
विजयिनी ओर विजित जब परस्पर गले मिलते थे, तब जान पढ़ता था, मानों, प्रेम 
और उत्कण्ठा, लावश्य और सुष्रमा, चित्त और चेतना, छदय और अनुमूति, रंग और 
सुरभि, आनन्द श्र करुणा, माधुयं और तृप्ति, योग और सिद्धि, रत्न और कान्ति 
मिलकर अभिन्न हो गये हैं । 
'कोऊ उमाराज रमाराज धमंराज कोऊ, 
कोऊ रामचन्द सुखकन्द नाम नाथे में । 
कोऊ ध्यावे गनपति फनिपति सुरपति, 
कोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे में | 
हठी! को अधार निरधार को अधार, 
तुही जप तप जोग जग्य कछुबे न साधे में । 
कटे कोटि बाधधें मुनि धरत समाघे, 
ऐसे राघे पद राबरे सदा ही अवराधे में ।* 
--तैमासिक 'आ्रयमहिला' (भारतधमंमहामंडल, काशी), १६१६ ई० 


१, _राधासुधाशतक' से । 


२. इस लेख का वह अंश निकाल दिया गया है, जो पत्रिका-सम्पादक ने श्रपनी शोर 
से इसमें जोड़ दिया था। उन्होंने इसपर धमशास््र का रंग चढ़ा दिया था। उनके 
शास्त्रीय उदरयों से यह बोमिल हो गया था। इसके कुछ स्थल किश्वित्‌ परिवत्तित 
भी हुए हैं; क्‍योंकि दैनिक 'कलकत्ता-समाचार? के जन्माष्टमी-अंक (१६२४ ६०) में छुपा 
'राधाकृष्ण-प्रेमलीला' या 'प्रेमसाधिका राधिका” नामक लेख भी इसी में श्रन्तभुक्त है । 

““जैखक 
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तुलसीदास तथा नारी-जाति' 


गोस्वामी तुलसीदासजी भारत के मुखोज्ज्वलकारी महात्माओं में शीषस्थ होने योग्य 
हैं। प्रत्युत संसार के 'शिरसा वन्द' महापुरुषों में सम्मान्य आसन पाने योग्य हैं। 
आपकी रामायण हिन्दू-धर्म की ढाल है। आपकी कविता हिन्दी-साहित्य की जान है । 
'रामचरितन्मानस” लिखकर आप मोक्ष का द्वार खोल गये, परम पद पर आ्रारूढ़ होने के 
लिए. सोपान बना गये। भवसागर में अजर-अमर नोका छोड़ गये तथा भक्ति की उदय- 
घाटी से शान का सूथय उगा गये । कवियों ने ठीक कहा है-- 
२ देखकर सदहसा हमारी साधना प्रियमाण 
जिस कमण्डलु के अमृत ने थे बचाये प्राण | 
वद्द तुम्हारे हाथ में था, साधु तुलसीदास 
जी उठी फिर भावना, दृढ़ हो गया विश्वास || 
> >८ ५८ 


जब तमोमय शून्य में भय-दृश्य थे सब ओर 
जब अजानों की घटाएँ कर रही थीं शोर | 
जब तुम्हीं ने था किया मानस-सरोज-बिकास, 
कवि कहें या रवि तुम्हें, हे अमर तुलसीदास ॥ 
२ २८ २५ 


९ सुलभ कर गये ब्रह्म का ज्ञान । 

तरने को भव-सिन्धु बनाया राम-नांम जलयान ॥ 
दृश्य-अदृश्य, अलोकिक-क्लो किक मिले एक ही ठाँव 

भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि आ बसे एक दी गाँव ॥ 
सवा ओर परमाथ मिलाया, हुआ सार निस्सार । 

अनुभव की कुंजी से खोला अगम मुक्ति का द्वार ॥ 
मोह-शिखर पर फँसे जनों को सोढ़ी हे तैयार । 

गिरने का दे डर न जरा भी, राम-नाम आधार ॥ 
रोम-रोम में रमा तुम्हारे राम-रूप संसार । 

भक्ति-प्रेम-अवतार ! धन्य हे तुमको बारम्बार ॥ 


'सिमरतम»मरपानव--+- नमजका--भ०क+०-.-. १ + चेन वन नयी यिना-+ न ऋतकनन-न मनन ० 





१, 'रामचरितमानस में नारी' नामक लेख भी इसी लेख में सम्मिलित है। 

वह साप्ताहिक हिन्दी वंगवासी ( कलकत्ता ) में १६२३ ई० में छुपा था |--लेखक 
२. मेथिलीशरण गुप्त । 
३. बद्रीनाथ भट्ट । 


२४६ शिवपूलन-रचनावती 


बेद-मत सोधि सोधि, देखि के पुरान सबे संतन असंतन को भेद को बतावतो । 
कृपटी कपूत कूर कलि के कुचाली लोग कौन राम नाम हू की चरचा चलावतो | 
“ैनी कवि' कहे मानो रे प्रमान यही पाहन से हिये में कौन प्रेम उमगावतों | 
भारी भवसागर में कैसे जीव होते पार जो पै रामायन ना तुलसी बनावतो ॥ 


ऐसे जगद्वन्य महात्मा के विषय में कोई ढिठाई की बात कहना अक्षम्य अ्रपराध है | 
तब भी मेरे मन में जो चोर है, उसे प्रकट कर देना न्यायोचित है । 


जिस नारी-जाति के विषय में शासत्रकारों की सम्मति है कि जिस घर में नारियों का 
सत्कार नहीं होता, वह घर चोपट हो जाता है ओर जहाँ: णह-देवियों की पूजा होती है, वहाँ 
सभी देवता रमण करने लगते हैं, उसी नारी-जाति के सम्बन्ध में ठौर-ठौर पर गोस्वामीजी 
ने बड़ी ऊटपटाँग बात कह दी है । 

यहाँ लोग कहेंगे कि गोसाईजी विरागी थे ; अतणएव स्त्री उनके लिए विष-तुल्य 
थी। कुछ लोग कहेंगे कि नारियाँ मोह का फन्द फेैलाती हैं, जिसमें फँसकर मनुष्य 
दुःख भेलता है। कल्पना करनेवाले कहते हैं कि नारियाँ इस भवसागर की तरल तरंगें 
हैं, यदि तरंगें न होतीं तो यह भवसागर सुगमता से पार किया जा सकता था । 


तो, क्‍या तरंगों के विना सप्रृद्र सचमुच समुद्र कहा जायगा १ तरंगित समुद्र केवल 
देखनेवाले के लिए, ही सुन्दर मालूम होता है ! पार होनेवाले अपना जहाज मजबूत 
रखें | यदि तूफान आ जाता है तो यह उस अघटित-घटना-पटीयसी प्रकृति का चक्र है, 
न कि तरंगों का दोष ! 


किसी व्यक्तिगत बात के लिए सारे समाज पर पंक-प्रत्षेप करना अनुचित है। किसी 
एक कलहकारिणी या कदाचारिणी को देखकर समस्त स्त्री-समाज को निन्दर और 
दूषित करना अन्याय है। एक घोड़ा अगर श्रड़ेल-बिगड़ेल हो जाय तो घुड़सवारी छोड़ 
देना ही न्यायानुमोदित नहीं है । 

दक्षसुता सती ने श्रान्तिवश यदि एक बार अपने पति के वचन पर विश्वास न करके 
असली बात छिपाई तो क्‍या तब से कोई स्त्री विश्वसनीय नहीं समझी जा सकती ! 
जानकी ने दण्डकारण्य की कुटी में लक्ष्मण से जो कटु वाक्य कहा था, उससे यह न 
समभना चाहिए कि स्त्रियों का द्ृदय बड़ा कुटिल होता है । 

सती ने कुतूहल-चश पति की बात टाली तथा भयवश बात छिपाई | सीता दूध की 
जली थीं; श्रतः मद्दा फूँकने लगीं। लक्ष्मण पर अविश्वास न था, पर पति-प्रेम की प्रगाढ़ता 
इतनी प्रौढ़ थी कि लक्ष्मण को राम के पास बरबस प्रेरित किया । 

रावण बारम्बार मन्दोदरी को कायर-कामिनी कहकर डाँट देता था। तो क्या मन्दोदरी 
इतनी कायर थी जो वीरों के सम्मुख लड़ने से पति को मना करती ह१ तब मला उसके 
ग़्भ से मेघनाद-सा तेजस्वी पुत्र कैसे पैदा हुआ ! 


महिला-महृत्तव २४७ 


समझ में नहीं श्राता कि गैवार ( मूल ) शुद्र और पशु की श्रेणी में स्त्रियाँ क्‍यों 
रखी गई ? क्‍या मूख का कुछ महत्त्व नहीं ! मूख विना हास्यरस का आलम्बन कौन 
बनता ? मूख न होते तो प्रवीणों को कौन पूछता ! शुद्ध क्या लताड़ने ही लायक हैं! 
कहते हैं, हरएक सवर्ण जाति की खाद शुद्र जाति है। अन्य जातियोँ शाखा-पल्‍्लव-पुष्प- 
फलादि हैं और शूद्र जड़ ( मूल ) हैं। पुनः पशु भी क्या पीठने के ही योग्य हैं ? बिना 
पीटे उनसे काम नहीं लिया जा सकता ? मनुष्यता उनपर विजयिनी नहीं बन सकती १ 
दया उन्हें प्रभावान्वित नहीं कर सकती ! 
यदि स्त्रियाँ ताढ़ने के योग्य हैं तो लालन के योग्य या पात्र कौन हैं! तब तो उनका 
नाम 'ललना' से बदल कर (ताड़ना' कर देना चाहिए | 
समभदारों का तो कहना है कि कुत्रुमकोमलांगी नारियाँ दूब की सादी से भी छूने योग्य 
नहीं हैं। किन्तु जिनकी धारणा है कि स्वतंत्र होकर स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं, वे तो सदा 
स्वाथ-पूर्ण अधिकार का अंकुश अबलाओं के शीश पर गड़ाये ही रहेंगे । क्‍या पुरुष 
स्वतंत्र होकर नहीं बिगड़ते | इन्द्रियोँ स्वतंत्र होकर नहीं बिगड़तीं ! शायद केवल स्त्रियाँ 
ही पराधीन रहने के लिए जन्माई गई हैं ! किसी अवस्था में उन्हें परतंत्रता के कारागार 
से मुक्ति नहीं मिलती ! अझ्े गतापि युवती परिरक्षणीया !! कया वे अपनी रक्षा आप 
नहीं कर सकतीं ! कर तो जरूर सकती हैं ; पर उन्हें हम वेसी होने दे, तब तो ! 
श्रद्धेय गोस्वामीजी के मतानुसार स्त्रियोँ कुवासनाओ्रों की पिठारी हैं, कामाग्नि की 
घृताहुति हैं, ज्ञान-दुग ढहाने के लिए बड़ी-बड़ी तोपें हैं ! भगवान रामचन्द्र के श्रीमुख से 
देवर्षि नारद के प्रति, गोस्वामीजी कहवाते हैं-« 
“काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह की धारि। 
तिन महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥” 
“सुनु मुनि कटद्द पुरान खुति संता। मोह बिपिन कहूँ नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जलासय कारी।| हे ग्रीपम सोखे सब नारी॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका। इनहिं दृषप्रद वर्षा एका॥ 
दुवोसना कुमुद॒ समुदाई। तिन कहेँ खरद सदा सुखदाई ॥ 
धरम सकल सरसीरुद्द बन्दा। हे द्विम तिनदिं देति दुख मन्दा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पलुद्दे नारि सिसिर रितु पाई॥ 
पाप उल्कूक निकर सुखकारी। नारिनिबिड़ रजनी अधियारी ॥ 
बुधि बल सीक्ष सत्य सब मीना । बनसी सम तिय कद्द हि प्रबीना ॥” 
“अबगुनमूल सूलप्रद, भ्रमदा सब दुख खानि ।” 
मर्य्यादापुरुषोत्तम के मुँह से ऐसी कड़वी बातें ! स्त्रियाँ इस प्रसंग को पढ़कर क्या 
समभती होंगी । 


श्ष८ शिवपूजन-रचनाक्ली 


कह सकते हैं कि श्रादश महापुरुष भगवान रामचन्द्र ने नारी की निन्‍दा इसलिए की है 
कि फिर कभो नारदजी-सरीखे भजनानन्दी भक्त का मन उस ओर भूलकर भी न जाय ! 
सही है, लेकिन रिमाक पास करना खेल नहीं है। जगजन्नायक भगवान रामचन्द्र की बात- 
बात में उच्चात्युल्व आदश देखने की हमारी स्वाभाविक रुचि है। पुनः भगवान 
रामचन्द्र ने अपने प्रिय अनुज से नारियों की अजेयता बतलाई है--- 
लछुमन देखहु काम अनीका। धरहिं धीर तिनकी जग ल्ीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी ॥ 
लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कदृहिं बिचारि॥ 
कामदेव की सेना में नारियों ही शस्त्रास्त्र-रूप में प्रयुक्त होती हैं कया ! आश्चय है 
कि मुनियों ने भी विचार कर लेने के बाद यह बात कही है ! 
नारी को कामिनी! और 'रमणी” कहनेवाले कवि बहुत पहले से उसकी सबसे बड़ी 
उपयोगिता यही समभते आये हैं कि वह विलासिता की विभूति है। संस्कृत का एक कवि 
उसे इसी रूप में देखता है-- 
बाहू दो च मृणालमास्यकमलं लावण्यलीलाजलं 
श्रोणी तीथशिल्ञा च नेन्रशफरी धम्मिल्लशेबालकम । 
कान्तायाः स्तनचक्रवाकयुगलं कन्दपबाणानले-- 
दंग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निर्मितम्‌॥ 
इस उक्ति से गोस्वामीजी की उक्तियों मिलती-जुलती-सी हैँ । किन्तु उन्होंने नारी की 
महिमा भी खूब दरसाई है। निन्‍्दा और स्तुति के पलड़े बराबर हो गये हैं। उनपर या 
उनके आराध्य इष्टदेव पर नारी-जाति के अपमान या तिरस्कार का दोषारोपण करने की 
प्रवृत्ति मन में नहीं होती ; क्योंकि उन्होंने नारी के कोमल द्वदय और पवित्र चरित्र का 
चित्रण करने में 'रामचरितमानस' में सह्ददयता दिखाई है तथा उनके उपास्य देवता ने भी 
नारी के प्रति हार्दिक प्रेम एवं सम्मान प्रदर्शित करके एक पत्नीत्रत का उच्चादश उपस्थित 
किया है | 
विचारणीय बात यह है कि सनन्‍्त-असन्‍्त के स्वभाव अथवा लक्षण का वर्यान 
तुलसीदास ने कई जगह किया है। उसमें सज्जन की स्तुति और दुजन की निन्दा स्पष्ट 
हे। संसार में जेसे पुरुष स्तुत्य और निनन्‍्य--दोनों प्रकार के-हैं, वेसे ही स्त्रियाँ भी । 
जैसे खल ताडन के योग्य है, वेसे ही कुलगा भी । शास्त्र-पुराणादि में भी देवी पूज्य है, 
दानवी वध्य । समाज को सुव्यवस्थित और सुखशान्तिपूण बनानेवाली नारी आदरणीय 
है, मन्‍्थरा और शपंणखा तथा ताड़का और पूतना तिरस्करणीय हैं। नर हो या नारी, 
उसके गुण की प्रशंसा और दोष की निन्‍दा करना नीति-रीति ही है। 


हिला-महर्व २४है 


महिलाओं का महत्त्व विश्वविदित है। उनके विना संसार वास्तविक संसार नहीं रह 
जायगा । वे ही संसार की संचालिका हैं । संसार की शोभा उन्हीं से है। जननी और ग्रह- 
लक्ष्मी के रूप में वे जगत्‌ की सम्पोषिका हैं | उन्हें केवल पुरुष की पाशविक वृत्ति की तृप्ति 
का साधन समभना लज्जा-जनक है ! “विधिप्रपंच गुन श्रवगुन साना' और पाप पुन्य गुन . 
दोषमय विश्व कीन्ह करतार' के अनुसार नर-समाज में जैसे दुःशील व्यक्ति हैं, वैसे ही नारी- 
समाज में भी दुःशीला हैं। चरित्र की कसौटी पर जाँचकर दोनों के सम्बन्ध में यथायोग्य 
कहा जा सकता है। गोस्वामीजी ने संभवतः वैसा ही किया है। किन्तु स्पष्ट भेद न 
बतलाकर सामूहिक ढंग से आक्षेप अथवा दोषारोपण कर डालना ही आपत्तिजनक है । 
उन्होंने मानस” के अरण्यकाण्ड में सती-असती का भेद स्पष्ट किया है। यथास्थान 
पावती और सीता की पतिभक्ति की महत्ता भी दिखलाई है। इतना सब द्वोने पर भी नारी 
के प्रति व्यक्त किए. हुए. उनके कुछ विचार सवथा अबवांछुनीय हैं । 

कहा जाता है कि गोस्वामीजी वेरागी थे; श्रतः स्त्रियों से उनको स्वाभाविक घुणा 
थी। यह भी कहा जाता है कि उनको यदि अपनी पत्नी से फटकार न मिली होती तो 
वे स्त्रियों से इतनी घणा नहीं करते । जिसे वे अम्रत समझे हुए ये, वह विष निकली ! 
सारी मनःकामनाओं की गठरी लेकर जिसके पास पहुँचे थे, उसने त्योरियाँ बदलकर 
उनकी आशा को ठुकरा दिया। बस, इसी कारण से उन्हें नारी-जाति पर कुठाराघात 
करने का चसका लग गया। यह तो वैसा ही हुआ कि चाणक्य के पिता के पैर में कुश 
गड़ गया तो वे कुशों की जड़ में मद्दा-गुड़ डालते फिरते थे--कुश का समूल वंश-नाश 
करने पर तुल गये थे ! किन्तु चाणक्य कूटनीतिश थे, उनकी प्रतिहिंसा में श्रौचित्य है। 
गोस्वामीजी तो महात्मा थे, उनमें रागद्वेष नहीं सुहाता । 

गोस्वामीजी को यह भी तो सोचना चाहिए था कि नारी के उपदेश सेद्दी वे 
रामभक्त हो सके थे, श्रतः उसका उपकार मानना उचित है। यदि उनकी पत्नी कड़ी 
चेतावनी नहीं देती तो क्‍या वे सुधर सकते थे? उनकी पत्नी ने ही उनकी आँखों में 
“निरंजन का अंजन” लगा दिया--उनके जीवन को जगदीश की ज्योति से जगमगा 
दिया। यदि उनकी पत्नी उनका तिरस्कार करके उन्हें सन्‍्माग नहीं सुझाती तो वे जंगल 
की तुलसी की तरह कहीं फूलते और कहीं कर जाते । उनके द्वृदय में जो लोकिक प्रेम 
की कमनाशा बहती थी, उसे उनकी पत्नी ने द्वी ईश्वरीय प्रेम की गंगा में मिला दिया । 
इसके लिए, नारी को कृतशता के बदले उपेक्षा मिली ! यही चिन्त्य है । 

विरागियों के समथकों से भी निवेदन है कि विरक्त सन्‍्तों को यदि नारी-रूपी शत्रु 
का भय है तो वे अपनी किलेबंदी दृढ़ करें, अपने द्वदय ओर नेत्रों को इतना निष्कलंक 
बनावें कि इस संसार की सभी वस्तुएँ उन्हें पवित्र प्रतीत हों और दिव्य दृष्टिगोचर हों । 
इस मायामय जगत्‌ को भी 'सियाराममय” देखनेवाले की दृष्टि तो निश्चय ही निमल 
होनी चाहिए । 

अच्छा तो यंह होता कि जिन्हें संसार से सरोकार नहीं है, वे संसार की चीजों पर 
श्राज्षेप न करते । किन्तु, गोस्वामीजी तो संसार से बिरक्त होने पर भी मद्दाकवि थे, संसार 
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जिनके लिए हस्तामलक-समान था, और जिन्होंने मानव-समाज, मानव-स्व॒भाव तथा 
मानव-हुद्य के चित्र अंकित करने में अ्रभूतपूव काव्य कौशल प्रदर्शित किया है| तब 
भी उन्होंने नारी-जाति कें प्रति ययोचित सद्ददयता दिखाने में कोताहदी कर दी | कदाचित्‌ 
पुरुषों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे यदि नारियों की प्रशंसा भी करते हैं तो उस 
प्रशंसा में कामासक्ति की गन्ध रहती ही है । 
यभा---हशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशेव याः 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ता) स्तुमो वामलोचनाः” ॥ 
“टिजराजमुखी सगराजकटिगंजराजविराजितमन्द्गति: 
यदि सा वनिता निहिता हृदये क जप$ क तपः क समाधिरतिः ॥” 
झषिकतर यही देखने में आता दै कि पुरुष प्रायः नारी को स्वयं उपभोक्ता बनकर 
ही देखता है। और, उसके इस प्रकार के दृष्टिकोण में परिवतन होने की संभावना बहुत 
दील पढ़ती है। परन्तु उस पुरुष-बग में गोस्वामीजी की गणना नहीं हो सकती । 
वे तो पहुँचे हुए मद्दात्मा थे। उनसे मातृजाति के सम्बन्ध में अदचिकर बातें सुनने की 
अपेक्षा नहों; यदि सुन पढ़ीं तो यह द्वदय-बेघक प्रसंग है। 
--त्रमासिक आयमहिला' (काशी), भाग ३, अ्रंक १ 
वैशाख-आपषाढ़, संवत्‌ १६७७ (सन्‌ १६२० ई०) 
७) 


हिन्दू-परिवार की महिला ' 


“हिन्दू-परिवार की महिला” कद्दते ही आँखों में एक लज्जावती, प्रसन्न-वदना, वात्सल्य- 
परायणा, पतिप्राणा, करुणामयी, मधुरभाषिणी, कोमलद्वदया, प्रेम-प्रवीणा, कुलीना नारी 
के दिव्य रूप की ज्योति कभलक उठती है। जिसको गृहस्थाभ्रम में मंगलानन्दमयी देवी 
की प्रतिमा देखने की इच्छा हो, जिसको आदश पारिवारिक जीवन की झाँकी देखने की 
लालसा और उत्सुकता हो, वह हिन्दू-परिवार-मण्डल की शान्ति-विधायिनी देवी को देख 
ले। वह देखेगा कि गह-साम्राज्य का शासन-सूत्र अ्रपने करकमलों में सावधानता-पूबक 
ग्रह करके एक सदय-ह्ृदया मानोत्रता महिला बेठी हुई है। उस गृह-प्रबन्ध-पणिडिता 
एवं सदगुणमणिडता ग्ह-स्वामिनी की अविचल सहिष्णुता, सद्दृदयता, सहानुमूति, स्नेह 
स्निग्बता से सारा परिवार सुखी दृष्टिगोचर होगा । 

मैं प्राचीन काल के भारतीय परिवार का इश्य दिखाना नहीं चाहता। उस समय 
के हिन्दू-परिवारों में जेसी कला-कुशला सदाचारिणी रमणियाँ थीं, वैसी नारियाँ तो संसार 

की सवषिज्ञा समुन्नत जातियों में मी आजकल नहीं मिल सकतीं। मिलना तो दूर की 


१. इस लेख का वह अंश काट दिया गया है जो दूसरे महिलोपयोगी लेखों में भ्रा चुका 


है। दूसरे लेखों से भी कुछ वाक्य इसमें आये हैं, श्रतः एकाघ जगह कुछ परि 
बर्सित प्रतीत होगा । --लेखक 


महिला-मदत्त् शैपू १ 


बात है, सम्यता-शिख रारूढ जातियों का साम्प्रतिक नारी-समाज प्राचीन भारत की ग्रह- 
देवियों के निष्कलंक चरित्र की कल्पना भी नहीं कर सकता | 

प्राचीन भारत की शहलक्त्मियों की बात जाने दीजिए, वे स्वगांगार भारत की घुंद्भ- 
श्लोक सतियाँ थीं, वे वीर-गर्भा एवं बीर-पत्नियाँ थीं; आज भी भारत को यदि किसी मेंहांन्‌ 
गौरव पर श्रभिमान हो सकता है तो केवल हिन्दू-नारी के स्त॒त्य सतीत्व पर ह्दी। बुमुद्धिंत 
और पीड़ित होकर भी इसने श्रपनी यह अमूल्य सम्पत्ति बचा रखी है। 

रामायण, महाभारत और पुराणेतिहासों में सीता, साधित्री, सुलोचना, सुदक्षिणा, 
सुभद्रा, सुमित्रा, शकुन्तला, शैव्या, शर्मिष्ठा, देवयानी, देवकी, द्रौपदी, कुन्ती, कोसंश्था, 
अरुन्धती, अनसूया, पन्ना, पद्मिनी, श्रहल्याबाई, लक्षमीबाई, दुर्गांवती श्रादि की कर्थाएँ 
तो जगजाहिर हैं। किन्तु आज के कलिकाल में भी मारतीय महिला का आदश दर्शनीय 
और प्रशंसनीय है। एक कृषक-कुटीर में चलिए । 

एक क्षुद्र पणंशाला में कृषक-दम्पती अपना सुखमय जीवन, स्वाभा विक प्रेम के शाथ, 
व्यतीत कर रहे हैं। भगवान्‌ भास्कर की किरणों से रंजित होकर पूव दिशा सौभाग्य 
शोभा धारण कर रही है। बेचारा किसान, अपने कन्घे पर हल रखकर, दो बलिष्ट 
बैलों को आगे करके, सुदूरव्ती खेत की ओर चला। पणंकुटी के द्वार पर एक प्रेम- 
मुस्धा मूर्ति खड़ी ढहै। वह सामिलाष अपने अ्रतृत लोचनों को वंहोँ तक दौंड़ांती है जहाँ 
तक वह हलघर, सजला-सफला-शस्य-श्यामला वसुन्धरा को पार करके, एक समंतल खेत 
में पहुँचता है। फिर वह अपने संकीण गह-प्रांगण में प्रवेश करके प्रातःकाल का कतेंवा 
ले जाने की तैयारी करने लगती है । 

अपने घर को स्वच्छु एवं परिष्कृत करने के बाद वह द्वार से बहिमत होती है| 
उस कै शीश पर मकई की खीलों की एक पोटली है। हाथ में, तलहथी परे, एके श्वेण्छु 
जलपात्र है। उसके पीछे-पीछे एक अष्टवर्षीया बालिका अपने शीश पर मिट्टी की 
कलसी लिये जा रदह्दी दै। लहलद्दाते और लदराते हुए हरे-मरे खेतों को पार करके बंह 
वहीं जा पहुँचती है, जहाँ उसका प्राणाधार पति अम-स्वेद-सिक्त होकर भी भूमि-क्षण में 
अनुरक्त है। उसे देखते ही वह क्लान्त कृषक अपने बलों की लेकर एंक निकंटेश्थ 
सघन इक्ष की छाया में चला जाता है। स्वल्प विश्राम के अनन्तर कलेबा करता है | 
वह बेचारी अपने पति का मुखमंडल निदहारती हे। पूछती भी है कि दुपहरी में क्‍्या- 
क्या मोजन करने की झुचि है ! द 

कलेवा करके वह हलधर जब पुनः अपने काम में लग जाता है, तंव कहीं उशक्की 
गृहिणी घर लौट मुखमजन करती है। घर की ओर लौटते समय बीच शंस्ते मैं कि 
कोई पुरुष आता हुआ दीख पढ़ता है तो दूर से ही वह अलग हटकर सलंअ भाव से, 
खड़ी हो जाती हे। घर पहुँचकर प्रेम से रसोई बनाती और भोजन-वेला का अतिकेम 
होने पर भी पति की बाट जोहती रहती है। मध्याहकाल में पति के श्राति ही प॑थी भाहती, 
पैर पखारती, भोजन कराती, तम्बाकू पिलाती, बिस्तर बिछाती, पैर दबाती और आराम करते 
की सुविधा देती है । भला, किस देश के परिवार की महिला ऐसी पतिभक्तिफ्तवर्ण है ! 
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हिन्दू-कुल की एक रमणी श्रभी-श्रभी अपनी सुख-शय्या से उठी है। उठते ही उसके 
अरद्धॉन्‍्मीलित लोचन सामने टेंगे हुए पतिदेव के चित्र पर अड़ जाते हैं। वह अपने- 
आपको भूल जाती है। प्रेमपूवक करबद्ध नतमस्तक हो ध्यान करती है। एकाएक 
उसके अधरों पर मन्द मुस्कान की पतली रेखा खिंच जाती है | मुखमण्डल उद्धासित हो 
उठता है। मटपट वच्त्र समालती हुई उठती है। वह सद्मःस्नाता मुक्तकुन्तला शुश्र 
वसना हिन्दू महिला एकाग्र मन से पूर्वाभिमुख ध्यानमग्न हो जगदेक-साक्षी भगवान्‌ सूय 
को अ्रध्य अर्पित कर साञ्जलि प्राथना करती है। तदुपरान्त रुचिर अ्रजिर में श्रीतुलसी की 
आरती उतारकर अभ्यक्त भाव से पतिप्रेम पाने का मनोरथ प्रकट करती है। उस समय 
वह पति के रूप की चिन्ता, उनके मधुर-मनोहर वचनों की स्मृति और उनकी प्रेम-प्रकटी- 
करण-प्रणाली की कल्पना में लीन हो जाती है | वद पूजा-पाठ भी करती है तो केवल 
पति के कल्याण के लिए, ब्रतोपवास भी करती है तो पति की हितकामना से, दान भी 
देती दे तो पति के मंगल के निमित्त दी। “यत्करोति यदश्नाति तत्करोति तदपंणम्‌।” 
ऐसी अनन्यता किस देश की महिला में है ! 

हिन्दृ-परिवार की महिला जिस समय श्रन्नपूर्णा का रूप धारण करके पाकशाला में 
प्रवेश करती है, उस समय वह विविध व्यंजनादि बनाकर तबतक निश्चिन्त नहीं होती 
जबतक परिवार के सब व्यक्तियों को सोत्साह, सुदचिकर भोजन द्वारा तृप्त नहीं कर लेती | 
सारे परिवार के सन्तुष्ठ होने से ही वह सन्तुष्ठ होती है। भोजनालय से निकलते 
ही जब सोकर उठे हुए बच्चे को रोते देखती हे तब कट उसके पास जाकर गोद में 
उठा उसे दुलारती और छाती से लगाकर चूमती तथा पुचकारकर, दूध पिलाने लगती 
है। दन्तावली-किरण-विद्दीन शिशु-प्रुख-बालेन्दु फो अपने स्पश-सुखावह करकमलों 
से पॉछती-संवारती हे। बच्चे की मनोशता देख-देखकर, पुलकित दह्ो-होकर, न जाने, 
किस लोकोत्तरानन्द में ड्ब जाती द्े। घर में दास-दासियों की बहुलता रहने पर भी 
पतिन्सेवा का काय स्वयमेव सम्पन्न करके अपना अद्दोभाग्य मानती है। यदि पति को 
अथ-कष्ट में देखती है तो मीठी-मीठी वाणी से उनका मानसिक क्लेश दूर करती है। 
अपने परम प्रिय भूषणों तक को पति-कष्ट-निवारणाथ उत्सगींकृत समझती है। ऐसा 
स्वाथ-विसजन किस देश की महिला में पाया जाता है ! 

हिन्दू-परिवार के एक घर में एक शपय्याग्रस्त रोमी के पास एक परदुःख-कातर-द्वदया 
रमणी सेवा और सान्त्ना की मूर्ति बनी बेठी है। रोगी की शुभ्रूषा में संलग्न 
होकर वह अपनी सुविधाओं को बिल्कुल भूल गई हे । बस, दत्तचित्त होकर वह रोगी 
की देखभाल में लगी हुई है, तन्मयता ने उसे भी रुग्णा बना दिया है। यदि इसी बीच 
में अतिथि-परिचर्या का सुयोग आ पढ़ता है, तो आतिथ्य में भी त्रुटि नहीं होने देती । 
अ्रनेक कष्ट सहष स्वीकार करके नवागन्तुक का सत्कार करने में लग जाती हदै। 
ग्रम्यागत का स्वागत करने में ही भ्रपना परम सौभाग्य और उसका हृष-प्रकाश सुनकर 
अपने को सफल-भम समझती है। क्‍या ऐसी महिला हिन्दू-परिवार के श्रतिरिक्त कहीं 


मिल सकती है! 


मांहल्ा-महत्तव रथ 


हिन्दू-महिला के सिवा किस देश की महिला श्रपने देवर को स्नेह-भाजन समझती 
है! किस देश के परिवार में देवर और भाभी का परस्पर मधुर व्यवह्वार है ! हिन्दू-महिला 
की तरह किस देश की महिला अपनी ननद को प्यार की नजर से देखती है ! किस 
देश की भाभी श्रपनी परिहास-पदु ननद की विनोद-वाणी सुनकर फूले अंग नहीं समाती ! 
किस देश की महिला अ्रपने पति के पूज्याग्रज को पिता श्रोर सथुर के तुल्य समभती है ! 
अपनी सास को माता मानकर पूजती है ! अपनी सास के स्नेह के सामने निज जननी का 
स्नेह भुला देती हे ! 

हिन्दु-परिवार की महिला, बहिन के रूप में भी अतुलनीय है। भारत में जैसा माई-बहन का 
स्नेह-स्निग्ध व्यवहार है, बेसा किस देश में है ! जिस समय बहन अपने भाई को देखती है 
उसका हृदय स्नेहोच्छुवास से भर जाता है | वह जिस प्रीति के साथ भाई को खिलाती-पिलाती 
है, वह अभ्रनिवंचनीय है। वह अश्रपने भाई के पुत्र को भी देख अपने पुत्र के समान स्नेह 
जताती है । भ्रातृद्वितीया और रक्षाबन्धन के पव भारतीय भगिनी के ही मह्दोत्सव-दिवस हैं । 


हिन्दूँ-परिवार को स्वर्गीय सुखों का लीलास्थल बनानेवाली हिन्दू-कुलांगना के अनेक 
रूपों में पनी और जननी का रूप सवपिेक्षा महान और महिमा-मण्डित है । किन्तु जिस 
समय हिन्दू-परिवार की विधवा पर दृष्टि पड़ती है, उस समय सारी कामनाओं का भस्म 
रमाकर एक तरुण तपस्विनी बैठी ध्यान में आती है। उसके चारों ओर सर्वेन्द्रिय-सुखों 
की चिताग्नि धधक रही है। उसकी लालसा की लोल लहरें किसी किनारे तक नहीं 
पहुँचने पातीं। उसकी अभिलाषाश्रों की श्रल्डड़ श्राँधी द्ृदय में हाहाकार मचाकर उद्धत 
बवशडर की भाँति उसके मस्तिष्क में चढ़ जाती है। संयमशीलता का कैसा निष्ठुर 
निदशन है | सहिष्णुता की कैसी गगनाकार सीमा है! आत्मत्याग का कैसा ज्वलंत 
आदश है! सामाजिक शाम का कितना भयंकर चित्र है ! हिन्दू-परिवार की यह कलंक- 
कालिमा कब धुलेगी ! 


हिन्दूपरिवार की महिला के लिए यह चिरस्मरणीय है-- 
वैबाहिको विधि स्त्रीणां संस्कारों बेद्कः स्तृतः । 
पतिसेवा गुरौ बासो शह्दार्थोडग्निपरिक्रिया ॥ 


अ्र्थात्‌--विवाह की विधि स्त्रियों के लिए. विधि-विद्ित वेदिक संस्कार हे--पति की 
सेवा ही गुरुकुल का वास है और ग्रहकाय्य के लिए श्रग्नि-सेवन ही अग्निहोत्र हे । 


_तैमासिक आय्यमहिला! (काशी), भाग ४, संख्या २, वि. सं. १६७८, (सन्‌ १६२१ ६०) 


& 
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पति और पत्नी का परस्पर सद्भाव'" 


हर्षित होते थे हार गँथ कर दोनों, 
पहनाते थे फिर उन्हें परस्पर दोनों । 
पत्न-पल में फिर बे उन्हें बदल लेते थे, 
मिलकर पोधों को कभी सलिल देते थे ॥ 
--'शकुन्तला' (मेयिलीशरण गुप्त) 


वे उनको कछु खीन करे नहिं वे उनसों न उदास करें चित | 
वे मित राखे रहें उनके 'रघुनाथ” वे राखे रहें उनकी मित । 
प्रेम पगे दोड आपस में इहट्दि भाँति बरोबर क्‍यों न बढ़े द्वित । 
वे सुख देत रहें उनको नित वे सुख देत रहें उनको नित ॥ 


पति और पत्नी में कुछ भी भेद नहीं है। उनके भौतिक शरीर, केवल प्रत्यक्त में 
दो हैं। किततु उनके मन, प्राण, हृदय, आत्मा, चिन्ता, विचार, भाव आदि एक ही हैं । 
दोनों ही का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक के विना दूसरे की शोभा नहीं हो सकती । 
पति के बिना पत्नीत्व और पत्नी के विना पतित्व का श्रस्तित्व सुखद नहीं होता । 


पति-पत्नी संसार के आधार हैं--परिवार-पारावार में प्रेम-पोत के कशंघार हैं--समाज- 
जहाज की पतवार हैं। दोनों का संयोग मणिकाश्वन-संयोग-सा सुन्दर है। दोनों का स्नेह 
सोने में सुगंधसा अलौकिक है। दोनों का मिलन गंगा-सागर-संगम-सा पवित्र है | 
प्रेम और आनन्द पति-पत्नी-रूपी चने की दो दाल हैं। पति-पत्नी प्रेमानन्दरूपी मधुर 
मज्जुल तरण्डुल के संरक्षक तुष' हें। (तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ।? 
पति और पत्नी का पारस्परिक सदभाव ही समाज में सुख का संचार कर सकता 
हे। जिस परिवार में यह सुख नहीं है, वह समाज में घोर अशान्ति पैदा करता है। पड़ोस 
के परिवारों की शान्ति भी खतरे में पड़ जाती है। कलह और कल्याण में छत्तीस का 
नाता है। कलह का कुफल सनन्‍्तानों को भी मोगना पड़ता है । 
पति और पत्नी में सद्भाव का अ्रभाव होने से समाज में बहुत अ्नाचार भी फेलता 
है। किन्तु दोनों में सदभाव का स्थिर रहना दोनों के शील-स्वभाव पर निभर है| 
इसके अतिरिक्त एक का दुसरे के प्रेम से परितृत होना भी बहुत आवश्यक हे । यदि पति 
के प्रेम से पत्नी सन्तुष्ट नहीं और पत्नी के प्रेम से पति भी सन्तुष्ट नहीं, तो पारिवारिक 
सुख स्वप्नवत्‌ हो जाता है । 
१, इस लेख का आधा अंश कट गया है; क्‍योंकि बहुत-से उद्धरण निकाल 
दिये गये हँ--वे दूसरे लेखों में श्रा चुके हैं। “दाम्पत्य प्रेम! नामक क्ेख का भी 
कुछ अंश इसमें मिश्रित है। --लेखक 


महिल्षा-महृ्व २५५ 


पति-पत्नी में प्रेम का आदान-प्रदान होने से प्रथ्वरी पर ही स्वग की सृष्टि होती है। 
स्वग कहीं और ठौर नहीं है। जहाँ दो निष्कपट द्वदयों की स्वच्छुन्द सन्धि होती 
है--जहाँ दो शुद्ध दृदयों के सदूभावों का सम्मिश्रण होता है--वहीं स्वग हे । 

ग्रजकल अधिकांश ऐसे पति-पत्नी-समुदाय हैं, जिनमें परस्पर सद्भाव ययेष्ट नहीं 
है। पति का वेमनस्थ पत्नी को अखरता है और पत्नी का मनोमालिन्य पति को संतप्त 
करता है। पत्नी वस्त्रामभरणादि की इच्छा करती है दो पति प्रायः पत्नी के सुन्दर रूप 
श्रोर एकान्त प्रेम के लिए लालायित है। जहाँ मोग-विलास की कामना है, जहाँ रूप- 
यौवन की वासना है, वहाँ सद्भाव स्थिर नहीं रहता । एक ओर विलासिता की तीत्र धारा 
ओर दूसरी ओर रूपतृष्णा की तरल तरंग, तब फिर सदूभाव का कमल कहाँ खिले ! 
उसके लिए तो एक शान्‍्त सुस्थिर छ्वृदय-सरोवर चाहिए, जिसमें कुवासना की काई न हो 
ओर जिसका विमल विचार-वारि सघन प्रेम-पुरइन से प्रच्छुन्न हो । 

जब पत्नी अपने पति के प्रेम का दुरुपयोग करती हे, उसका अनुचित लाभ उठाने 
लगती है और परिवार में पति की स्थिति का ध्यान छोड़ देती है, तब पति असमंजस में 
पड़कर कतंव्यच्युत हो जाता है अथवा पत्नी का कोपभाजन बनने को बाध्य होता है । 
अतः प्रेमान्च होकर अनीति करने से दोनो को बचना चाहिए.। दुबिधा के प्रसंग में 
सदूभाव को बचाये रखना ही कत्तव्य है। 

पति-पत्नी में भेदभाव अथवा दुर्भाव तभी होता है, जब एक के मन में दूसरे के प्रति 
किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होने पर दोनों को आपसी बातचीव 
से द्वी शंका मिटा लेनी चाहिए | प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अपने अधिकारों के आगे 
पत्नी के स्वत्वों को पुरुष कोई चीज ही नहीं समझता । ऐसी द्वी परिस्थिति में सद्भाव की 
रक्षा नहीं हो पाती। यदि पति अपनी पत्नी को पेरों की जूती और पत्नी भी पति को 
वशंबद अथवा किंकर न समझ परस्पर जीवन-संगी बने रहें, तो उनमें सद्भाव सदेव बना रह 
सकता है। अगर पत्नी के मन में यह भाव है कि 'प्राननाथ तुम बिनु जग माहीं, मो कहे 
सुखद कतहूँ कछु नाहीं? तो पति के मन में भी ऐसा भाव रहना उचित है कि प्राणानाश्व 
प्रियायाश्व मूढ़ा सादहश्यकारिण” ताकि उभय दिशि प्रीति-प्रतीति-पूवंक सद्भाव रह 
सके। सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक शील-शिष्टता और लोकलाज का ध्यान रखते हुए 
जो पारस्परिक सद्भाव का निर्वाह कर सकते हैं, वे ही आदश पति-पत्नी हैं । 


दोऊ दुईँ पहिरावत चूनरी दोऊ दुहं सिर बाँधत पागें। 
दोऊ दुहँ के सिंगारत अंग गरे ज्ञगि दोऊ दुहँ अनुरागें। 
'सम्मु' सनेह्र समोये रहें रस के बस हे सिगरी निसि जागें। 
दोऊ दुह्ेंन सों मान करें पुनि दोऊ दुह्ेंन मनावन लागें॥ 
--जैमासिक “आय-महिला” (काशी), वर्ष २, श्रंक ३, विक्रम-संवत्‌ १६७६; सन्‌ १६१६ ई० 
& 
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जगत्‌ ओर जीवन की ज्योत्स्ना--'“जाया! 


विवाहिता और सन्‍्तानवती स्त्री को 'जाया' कहते हैं। ऐसी स्त्री रहस्थाभ्रम को 
सुखमय बनाती है । ग्रहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है ; क्‍योंकि शेष तीनों का 
पोषक-प्रतिपालक यही है। अ्रतः इस श्राश्रम को जो सुख-शान्तिमय बनाती है, उसका 
महत्त्व सवोपरि है । 

ग्रहस्थी को सुव्यवस्थित और आनन्दमय बनाने का श्रेय केवल विवाहिता (धर्मपत्नी) 
को ही है। उसके शुभागमन से गहस्थी में लक्ष्मी का निवास दोता है। उसके पुत्रवती 
होने से वंश सनाथ दोता है। उसकी सन्‍्तान से कुल-परम्परा कायम रहती है। पितृ- 
ऋण से उद्धार करानेवाली वही है। देव-ऋण, ऋषि-ऋण, गुरुछण आदि से उद्धार 
कराने में भी वही सहायक होती है। उसको छोड़कर ग्रहस्थाश्रम का कोई धर्म या करत्त॑ब्य 
पूरा नहीं हो सकता । 


इस जगत्‌ में पुरुष श्रकेला श्राता है। उसका जीवन तबतक अ्रधूरा रहता है, जब 
तक उसे जीवन-संगिनी नहीं मिलती है। इसीलिए परिणीता वधू '“अर्दधाज्चिनीः कहलाती 
है। वद जीवन में खलनेवाली कमी की पूर्ति करके उसे पूरा बनाती है। उसके विना 
जगत्‌ सूना और जीवन नीरस रहता है। सेवा, करुणा, ममता, त्याग, स्नेह आदि से 
वह जगत्‌ और जीवन की रेखाओं में रंग भरती है । 

जाया का सुख जिसे नसीब नहीं, वह सुखी ग्हस्थ नहीं। जाया का जो आदर-मान 
नहीं करता, वह आदश ग्रहस्थ नहीं। जो जाया से प्राप्त होनेवाले सुख को विषय-वासना 
की तृप्ति मात्र समझता है, जो पति द्वारा जाया के प्रति प्रकट किये गये आदर-मान को 
स्त्रेण का लक्षण मानता है, वह आरय-सम्यता और भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ नहीं 
जानता। हिन्दू-समाज में तो जाया से ही जद्दान है । 

जाया का आदर-सत्कार हमारे परिवारों में जैसा दोना चाहिए, वेसा अ्रब नहीं दो रहा 
है। इसीलिए हमारी शहस्थी में ययेच्छु सुख-सुबिधा और शान्ति नहीं श्रा पाती । इसमें 
जाया का भी दोष हो सकता है; पर उसका भी उत्तरदायित्व पुरुष पर ही है। यदि 
जाया के अधिकारों की रक्षा और उसकी उमंगों का अध्ययन सावधानता से पुरुष करता 
रहे तो फिर कहीं शिकायत की गुंजाइश नहीं रह सकती | 

जाया वह ज्योत्स्ना--चाँदनी--है, जो निराशा के अ्रन्धकार से भरे संसार में आशा 
की ज्योति जगाती चलती है, जो अ्रभावों के अन्धकार से भरे इस जीवन में उत्साह की 
चाँदनी छिटकाती रहती है। इस चाँदनी में जिसके चित्त की चमेली-कली नहीं खिली 
था नहीं खिलती, उसके लिए यह संसार अ्रन्धकार का पारावार है । 


-मासिक “ज्योत्स्ना' (पटना), वर्ष २, अछू १०, सितम्बर १६४६ ६० 
५ 
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परदेसी पति की पत्नी 


सरपधिज बिनु सर, सर बिनु सरसित्र, की सरसिज बिनु सूरे ! 
यौवन बिनु तनु, तनु बिनु योवन, की योवन पिय दूरे 
--विद्यापति 
पत्नी! शब्द के उच्चारण मात्र मे ही सदाचारी मनुष्य के हृदय में पवित्र प्रेम का 
उदगार भर आता है। पत्नी और पति के पारस्परिक प्रेम को ्रणय' कहते हैं | किन्तु 
पति में जो पत्नी की पुनीत प्रीति द्वोती है, उसमें विनिमय का भाव नहीं रहता। पत्नी तो 
एकान्त रूप से पति को निःस्वार्थ भाव से प्यार करती है। उम्े यदि कोई मनोरथ हो 
भी तो बस यही कि में अपने इसी पति की अ्नुरक्ता पपनी बनी रहूँ। इसी मनोरथ-रथ 
पर चढ़कर उसकी जिन्दगी कतंव्यपथ पर अग्रसर होती रहती है। वह अपने सौमाग्य 
की मूखी है । उसका पति यदि अंधा है, लंगड़ा है, कोढ़ी हे तो बना से है; उसके लिए, 
वही मुबारक रहे । उसका पति यदि निधन है तो उसके लिए वही कुबेर है। उसका 
पति यदि क्रोधी है तो वही उसके लिए द्रौपदी का वल्लभ मोम है । 
घमराज ने जब सावित्री से कद्दा कि तू सत्यवान की प्राणवायु के मिलने की आशा 
छोड़कर चली जा, तब साविली ने ठीक कहा कि मैं कहाँ जाऊँ! “तनु तजि रहै छाँद 
किमि छोंकी !! 'प्रभा जाइ कह भानु बिहाई ? कह चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ? 
फिर सती सीता ने भी स्पष्ट ही कहा कि पितृण्ह का वेभव-विलास भोग चुकी हूँ, 
ससुराल के असीम सुखों का अनुभव कर चुकी हूँ; पर जिसके बिना तीनों लोक का राज्य 
भी विना लोन का व्यंजन है, उसे छोढ़कर मेरी गति और कहाँ ! 
पत्नी का गब, सुख, अभिलाष, उसका सब कुछ उसके सौभाग्य के ऊपर निभर है। 
यदि वह सुहागिन बनी रही तो वह इस लोक को स्वर्ग मानती, चाँद को सुधाकर कहती, 
गंगामाई को चूनरी चढ़ाती और दुःख में भी फूली-फूली फिरती है। यदि उसका सोहाग- 
बाग हरा-भरा और फूला-फला न रहा तो उसके लिए. यह श्रनोखा संसार उतना ही निस्सार 
हो जाता है -जितना योगियों # लिए भी नहीं होता। जब उसके प्राणों का प्राण कुछ दिनों 
के लिए भी बिलु ड़नेवाला द्वोता है तो वह श्रधीर दो उठती है--उसका कलेजा कॉँपने 
लगता है, उसकी छाती धड़कने लग जाती है और वह मम्मांहत होकर चिन्ता से चूर एवं 
उद्बिग्न हो जाती है। यदि अपने पति को दरिद्वता-देवी की कृपा से विदेश जाते 
देखती दे तो सोचती हे कि कहाँ ऐसी सम्पदा पाऊँ कि पति को निश्चिन्त बना कर जी 
जुड़ाऊँ। धन्य पत्नी की श्रनन्य गति | 
एक पत्नी ने अ्रपने प्राणेश के विदेश जाने का हाल सुना। उस दिन से वह खिन्‍न 
रहने लगी। उसकी एक सहेली ने उसके प्रियवर पति के पास यह संवाद पहुँचाया-- 
जा दिन ते चलियवे की चचा चलाई तुम ता दिन ते वा के पियराई तन छाई है 
कद्दे 'मतिराम' छोड़े भमूखन बसन पान सखिन सों खेलनि हँधनि बिसराई है । 
सोबति न। रेन-दिन रोवति रहति बाल बूमे ते कहति सुधि मायके की आई दे । 


र्ष्ष शिवपूजन-रचनावली 


प्रेम-गोपन का यह कैसा निराला ढंग है ! कैसो बेकली है ! कितनी मधुर लज्जा है ! 
सिफ चर्चा चलने पर यह हालत हो जाती है तो फिर आगे की बात कौन कहद्दे ! पुनः-- 
बात चली चलिबे की जहाँ फिर बात सुदानी ना गात सुदानो। 
भूषन साज सके क॒द्दि को महाराज” गयो छुटि लाज को बानो | 
दो कर मीड़ति है बनिता सुनि प्रीतम को परभात पयानो। 
आपने जीवन को लखि अन्त सु आयु की रेख मिटावति मानो || 
हाथ मलमल कर पहछुताने से कैसा अ्रच्छा भाव प्रकट करती है सो अनुभव करने 
योग्य है। लाज का बाना छूट गया, पर इससे पतिप्रेम-प्रवीणा पत्नी निलज नहीं बनती । 
वह लजा की मर्य्यादा नहीं तोड़ सकती | वह केसे लाज निबाहती है और केसे अ्रपनी 
ग्रत्युत्कट उत्सुकता मिटाने का सुशीलता पूवक प्रयत्न करती है, सो द्वष्टव्य है-- 
भाखे कछू लाज ते न सामुद्दें सखीन हूँ सों 
राखे नेन सेन ही में मेन दी को साख्री हे । 
भनत 'कबिन्द' गुरु लोगन की पीठ पाछे 
डीठ को बचाय चित चिन्ता अभिलाखी हे । 
घूँघट की ओट दे के चितवे बदन-चन्द्‌ 
हितवे हिये को सुन्दरताई सुधा वाखी हे। 
लाल को गमन सुनि ललकि सुगोरी भोरी 
चोरा-चोरी नजर चकोरी कर राखी दे॥ 


लजा की मरय्यांदा रखने के साथ ही, पति की परदेश-यात्रा के समय आँसू बहाना 
अमझ्जलजनक समझकर, वियोग-वेदना के वेग को रोकने का प्रयास करती है--- 
पी चलिबे की चली चरचा सुनि चन्दमुखी चितई हग-कोरनि। 
मोती-से पोश रहे ऑसशुवान गिरे न फिरें बरुनीन के कोरनि। 
इससे बढ़कर लज। निभाना कठिन है। प्रेम अपार है। मझ्जलकामना अलौकिक है | 
अपने पति की विदेश-यात्रा का संवाद मात्र सुनकर वह सोचती है कि पौ फटते ही मेरा 
भाग्य फूट जायगा-- 
बात चल्ञी यद हे जब ते तब ते चले काम के तीर दृजारन। 
भूख ओ प्यास चल्नी मन ते अँसुत्रा चले नेननि ते सज़ि धारन। 
दास”! चत्नी कर ते बलया रसना चली लक ते लागी अबारन | 
प्रान के नाथ चले अनते तन ते नहिं प्रान चले केहि कारन ॥ 


महिला-मदस्त् २५६ 


जिस दिन पति कहीं दूर जानेवाला होता है, उस दिन पत्नी की कैसी अ्रवस्था रहती 
है सो कही नहीं जा सकती । वह मन-ही-मन मनाती रहती है--- 
'बिधना ऐसी रेन कर, भोर कबो ना होय |! 
वह प्रभात की सूचना देनेवाले मुर्गं से भी कहती है-- 
गन्ता विदेशे पथिकः ग्रियों में त्वद्वाक्य मात्रावधिरेव यत्रा। 
अरतोड्य मौन॑ भव ताम्रचूड त्वां स्वणचूड़ार्यमहं वदामि'॥ 
कि-तु प्रेमोन्‍्मत्ता पत्नी अपने पति-प्रेम में लीन होकर चाहे जो कुछ कहे, प्रकृति की 


प्राचीन प्रणाली पलटे केसे ! कुछ चाँदनी के रहते ही मुर्गे ने आवाज दी। पतिदेव 
चलने को तेयार थे ही, पक्षी भी बीच-बीच में ऐसे-ऐसे अनेक कातर वाक्य कहती दी 


जाती थी-- 
प्रान-पियारे तिदारे चल्ने अ्रबद्दी यह चन्द जवाल हे जेहें। 
कहती तो रही वह उस समय भी जब पति ने उससे अपने जाने की चर्चा चलाई थी--- 
बात कही सु कही चलिबे की न यों कबहूँ बहुरों उर आनबी। 
आँसू चले सो चले ही चले अरु भूख हू प्यास चली पह्दिचानबी । 
जो कहूँ जान कद्दोगे अचानक दिव जू! यों निहचे मन मानबी। 
ढूँढ़िदो प्यारे कपूर लॉं प्राय सो या तन ते जड़ि जात न जानबी ॥ 
किन्तु इतनी कड़ी चेतावनी देने पर भी पति बेचारा लाचार द्दोकर बाहर चला दी 
जाता है। यद्यपि पति अभाग्यवश वियुक्त होता है, तथापि श्रपने द्वदय पर दाम्पत्य प्रेम 
की छाप लिये जाता है। वह पत्नी को समभाता जाता है, पर जिसको अविरल प्रेम अ्रचेत 
किये हुए, है, उसे कोई क्या उपदेश दे सकता है। पति निहोरता है कि प्रसन्नता से मुमे 
जाने दो और पत्नी दुविधा में पढ़ी है--प्रान पड़े सॉकरे न हाँ करे न ना करे! । 
घोर अ्रसमंजस में प्रेम को निबाह ले चलना बस पत्नी का ही काम है। तो भी वह विवश 
दो कहती है--- 
जौ हों कहों रहिए तो प्रमुता प्रगट होति चल्नन कहों तो हित हानि नाहदीं सहनो। 
भावे सो करहु तौ उदास भाव प्राननाथ साथ लै चलहु केसे लोक-लाज बहनो। 
'केसोदास' की सौं तुम सुनहु छबीले लाल चल्ले दी बनत जो पै नाहीं राज रददनो । 
जैसिये सिख/ओ सीख तुमहीं सुजान प्रिय तुमहीं चलत मोहिं जेसो कछु कद्दनो ॥ 
१. ऐ, मुर्गा | मेरे प्राशवल्‍लम परदेश के पथिक हो रहे हैं । जहाँ तुम्हारी आवाज सुन 


पड़ी कि इनकी यात्रा आरम्म हुईं। अतः आज मौनी बनो | मैं आज से वुम्हें 'ताम्रचूड” 
(अरुणशिख) के बदले 'स्वणंचूड” कह्दा करूँगी |--ले० 


२६० शिवपूजन-रचनावली 


किन्तु इस श्रनन्त प्रेम के आगे मुग्ध पति की बुद्धि चकरा जाती है। उससे जाते नहीं 
बनता। पह रुक भी नहीं सकता। पत्नी का मुखड़ा निद्ारता है जिसपर प्रसक्षता, 
उदासीनता, चिन्ता, आ्रतुरता आदि भाव आपस में होड़ मचा रहे हैं ! 


वह फिर अधीर होकर कहने लगती है--- 
बालम बिदेसे तुम जात हो तो जाड पर 
साँची कद्दि जाउ कब ऐड्रो भवन रीते पर । 
पहर के भीतर के दो पहर भीतर ही, 
तीसरे पहर कैघों साँकः ही बितीते पर ! 


भला इस दयनीय उद्विग्नता को बेचारा प्रेम-विह्ल पति कैसे शान्त करे * वह किसी 
तरह पत्नी को ढाढ़स बंधाता हुआ कहता है--- 
हम चले जाते हैं तुमसे दूर जो, 
प्राण को रखते तुम्हारे साथ हैं। 
देह भर बिछुड़ी अगर तो क्या हुआ, 
हृदय जब हरदम तुम्हारे पास है ॥ 
हृदय हमने दान तुमको कर दिया, 
प्यार करना, यत्न से रखना इसे । 
मन को वहलाना खिलौना जानकर, 
स्वप्न में भी तोड़ना तुम मत इसे ॥ 


यह सुनकर पत्नी श्रपनी व्याकुलता व्यक्त करती हुई रोने लगती है । फिर रुँचे कश्ठ से 
कहती है-- 

परदेस तुम्हें चलियो अबहीं बिरहागिनि जागी हमारे हिये। 

कहो क्‍यों हमसों रहि जेहें बिना इन आँखिन रावरो रूप पिये। 

कितो हीरन द्वी के हरा सुख पैदों कितोौ मुकुतान की माल दिये। 

पिय दीजिए ऐसी निस्रानी कछू जो तिहारे बिछोह में जोहि जियें ॥ 

आखिर पति की बुद्धि भी कुश्ठित हो जाती है | उसका कश्ठ नहीं खुलता । पत्नी 


_मक जाती है कि पति का परदेश-गमन अनिवाय्य है। किसी तरह धीरज घरकर यह 
कल्याण-कामना के साथ पति को विदा करती है-- 


हाय न जाय बिथा कहि बाल की आह के धाई गरे ज्पटाई। 
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पति के चले जाने पर पत्नी पहले के लिखे प्रेमपत्रों को पढ़-पढ़कर मन बहलाती है। 

उन्हें वह बार-बार पढ़ती और भावात्रेश में छाती से लगाती है। वह सदा खिन्न और 

अन्यमनश्का रहती है। उसकी कारुणिक दशा श्रकथनीय है । 

जो पे प्रान प्यारे परदेस को पधार तातें बिरह तें मई ऐसी ता तिय की गति दे। 
करि कर उपर कपोलहिं कमल-नेनी 'सेनापति' अनमनि बैठिये रददति दे। 
का्गहिं उड़ाये कब्रों कब्रों करे सगुनोती कबों बैठि अवधि के बाखर गिनति हे । 
पढ़ी-पढ़ी पाती कबों फेरिके पढ़ति कबों प्रीतम के चित्र में स्वरूप निरखति है । 


जब उसको बहुत उदास देखकर उसकी सखियाँ समभाती हैं, तब वह मौन रहकर 
केवल आ्राॉँसू बहती है। कभी-कभी अपनी सदहेलियों से बिलख कर कहती भी है-- 
मेलि गरे मदुबेलि-सी बाँहन कौनसी चाहन छाँदन डोकिदों। 
कासों सहास बिलास 'ममारख' ही के हुलासनि सो हँसि बोलिदों । 
सख्रौनन प्याइदों कौन सुधारस कासों व्यथा की कथा गढ़ि छोलिहों । 
प्यारे बिना हों कहाँ लखिधों सखियाँ दुखियाँ ऑँखियाँ जब खो छिट्दों ॥ 
जब सखियाँ सान्त्वना दे चुकती हैं, तब किसी तरह मन्द स्वर में कह देती है--- 
मन श्रापनों पास नहीं सज्ञ नी, तुम काको कद्दा समुभाव ति द्वो ? 
सखी-सद्देलियाँ उसके जीवन की आशा छोड़ बेठी हैं; फिर भी स्नेहवश पूछती हैं कि 
आखिर दिन-दिन देह गलाती जाओ्रोगी तो कैसे जीती रहोगी ! तब वह श्राश्वासनमात्र 
देती है-- 
सख्ि जा दिन ते परदेस गये पिय ता दिन ते तन छीजतु हे । 
निसिवासर भौन सुद्दात नहीं सुधि आये उसासनि लीजतु है । 
अब और बनाव बने न कछू अनुभो इतनो सुख कीजतु हे । 
उनकी भ्रनुद्वारि निद्वारि सखी ननदी मुख देखि के जीजतु हे ॥ 
कितना गम्मीर अनुराग है ! प्यारे की समवा करनेवाली कोई चीज अ्रगर नजरों 
तले पड़ गई तो बस प्रेम के उज्ज्वल दपण में प्यारे की कलक मिल गई । 
जब प्रेम-विहला पत्नी श्रपने परदेशी पति को प्रेम-पत्र लिखना चाहती है तब श्रनेक 
प्रकार के भाव उसके द्वृदय को मथने लगते हैं | वह अपने द्वदय के उष्णतम उच्छूवासों को 
रोक नहीं पाती, वद्द पति को मन की बात लिखना चाह्दती है; पर इच्छा रद्दते हुए भी चिट्ठी 
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लिखी नहीं जाती । तन-मन की दुबलता उसकी लालसा पूरी होने नहीं देती, पत्र-लेखन 
के प्रयत्न में असफल रहने से उसकी मानसिक स्थिति विशेष दयनीय हो जाती है--- 
आहि के कराहि काँपि कूस तन बैठी आइ 
चाहति सखी सों कहिबैको पे न कहि जाय | 
फेर मसि-भान्नन मँगायो लिखिबे भो कछू 
चाहत कलम गहिबे को पन गहि जाय। 
एते में उमंगि अँसवान के प्रवाह आयो 
चाहति है थाह लक्टिबेको पै न लहि जाय | 
दृहि जाय गात बात बूमे ते न कहि ज।य 
बहि जाय कागद कलम हाथ रहि जाय ॥ 
खैर, तन-मन की सुधि न रहने पर भी वह अनेक प्रेम-पोषक सम्बोधनों के साथ अपने 
पति को पत्र लिखती है। परदेश जाते समय पति ने जो आश्वासन दिये ये, उनका 
स्मरण कराती है। व्यंग्यों श्रोर उपालम्भों से मी काम लेती है। नम्नता, दीनता और 
आतुरता तो दिखाती ही है; पर कोई स्वार्थ की बात नहीं लिखती । पिछले प्यार-दुलार की 
याद दिलाती है-- 
पहिले अपनाय सुजान सनेदह सों क्‍यों फिरि नेद्द को तोरिये जू । 
निरधार अधार दे धार मम्मार दई गहि बाँद न बोरिये जू । 
घनआनेद' आपने चातक को गुन बाँधि के मोद न छोरियेजू। 
रस प्याय कै ज्याय बढ़ाय के आस बिसास मैं क्‍यों बिष घोरिये जू ॥ 
ऐसी प्रेम पत्रिका उसी पति के पास लिखी जाती है जो परदेश में जाकर अपनी प्रिया 
को बिसार देता है अथवा श्रत्यन्त काय्य-व्यस्त होकर सन्तोषदायिनी रीति से नित्य प्रति 
प्रेमपत्र नहीं लिख सकता है। किन्तु जो साध्वी पत्नी हे, वह तो अपने पति द्वारा ब्रिसराई 
जाने पर भी पति की हितेषणा में ही रत रहती है। वह अपने प्रीतम को ऐसा ही पत्र 
मेजती है जिससे परदेशी उसकी पति-भक्ति पर मुग्ध हो रहे-- 
आये सुख पावती न जाये सुख पावती हैं 
हिय की न बात कछु 'सेबक' जतावती । 
कहूँ रहो कान्ह जू सुद्ागिन कद्दावती हैं 
चाहती हैं यही ओर बात न बनावती | 
जाके सुख पाये सुख पावो तुम प्यारे लाल 
वाहू सुख दीजिए न या मैं भरमावती । 
आम सुख पावो तुम सोई हम करें यातें 
दम तो तिहारे सुख पाये सुख पावती ॥ 
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उदारता की सीमा दे । पति-प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसा निष्काम प्रेम आययप- 
महिलाओं के द्ृदय के अतिरिक्त और कहाँ टिक सकता है ? ऐसी अनन्य पतिपरायणता 
का उदाहरण किसी और देश की पत्नियों में हूँढ़ने से भी मिल सकता है? केवल 
आय्यमहिलाओं में ही ऐसी पत्नियाँ थाहुभूत दवोती हैं । 
भारतीय पत्नी अपने पतिदेव का शुन नाम अपने मुख से नहीं कहती । प्रभुजी, कन्हैया, 
राजा, स्वामी, सनेही आदि सुन्दर नामों से पति को पुकारती है। पत्र में सम्बोधन तो 
सैकड़ों तरह के रहते हैं । जब अपने प्रेमपत्रों का सन्तोषप्रद उत्तर उसे नहीं मिलता, तत्र 
बह चिन्तित होकर घबराती है। नाना प्रकार की आशंकाएँ उसके मन को घेर छेती हैं । 
प्रेमी के विषय में भयंकर भावनाएँ प्रतिपल जागती हैं। वह पत्रवाहक का पथ देखती 
रहती है। किन्तु उत्सुकता-पूवक पत्र की प्रतीक्षा में बेठी हुईं प्रेमिका पत्नी की आशा 
जब पूरी होती हे तब जमीन पर उसके पाँव नहीं पड़ते । पत्र पाते ही उसका कल्ेजा उछलने 
लगता हैे। वह काँपते द्वार्थों से पत्र को चूमती और छाती से लगाती है-- 
कोऊ न आयो उहाँ ते सखी री जहाँ 'मुरलीधर' प्रानपियारे । 
याही अदेसे में बेठी हुती उहि देस के धावन पौरि पुकारे । 
पाती दई घरि छाती ज्ई दरकी अगिया उर आनंद भारे।| 
पूछन को पिय की कुसलात मनो हिय द्वार क्िवार उघारे॥ 
जब कोई पत्नी हताश हो जाती है कि श्रब जीते-जी प्राणपति नहीं आववेंगे या प्रेमपन्र 
नहीं भेजेंगे, तब अपने प्रेमी को अन्तिम पत्र में जीवन की श्रवधि निश्चित करके लिख 
देती है कि श्रमुक तिथि तक दशन न मिला या पत्र नहीं आया तो, मैं न बचूँगी | उसका 
यह संकल्प मिथ्या नहीं होता। अग्निपरीक्षा में वह सदा उत्तीण होती आई है । घुल- 
घुल कर प्रेम की वलिवेदी पर निछावर हो जाना उसकी परम्परा है। एक प्रेमोन्‍्मादिनी 
अपनी सखियों से यह कहकर प्राण छोड़ती है कि मेरे मरने पर यदि पत्र आवे तो-- 
तजि आगि जल्िखी गुनि प्रीतम की धरि दीजियो पाती मेर मुख में ! 
भारतीय पत्नी के प्रेम की गहराई थाहना कठिन है। वह जानती और मानती है कि 
निश्चित श्रवधि से अधिक जीती रहूँगी तो पति प्रेम की मय्यांदा न रख सकूंगी ! मर जाने 
पर भी उसकी बार-बार दुहराई हुई दश नोत्कण्ठा व्यक्त होती है-- 
बिना प्रानप्यारे भये दरस तिहारे हाय मरे हू पे अँखियाँ खुली ही रह जायेंगी। 
विरहिणी पत्नी के लिए शुभ शकुनों का भी बड़ा महत्त्व है। शकुनों की सचाई में 
उसका दृढ़ विश्वास होता है। जब उसे शक्रुनों से आभास मिलता है कि मेरे पति आ 
रदे होंगे तब वह अपने हृदय में नाना माँति की सरस अभिलाषाएँ पालती है और प्रति 
क्षण उल्लास से मर उठती है। शकुनों के लक्षण पहचानने में वह चतुर होती है । दो 
प्रेमासक्त द्वदयों के स्नेहसूत्र की लम्बाई असीम होती है। वह शकुन का फल विचारती 
और सखियों से कहती है-- 
आजु आती माये ते सु बेंदी गिरे बार-बार मुख पर मोतिन की क्री लरकति है । 
घरत ही पग कील चूरे ही निह्सि जात जब तब गाँठि जूरे हू की भरकति हे । 
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जानि ना परत 'प्रहलाद' परदेस प्रिय उससि उरोजन सों आँगी दरकति हे । 
तनी तरकति कर चूरी चरकति अंग सारी सरकति आँख बाँईं फरकति है॥ 


बाई आँख को प्रेमानुरक्ता की ओर से शुभ सूचना के लिए पुरस्कार भी घोषित है-- 
सीतल समीर ढर मंजन के घनसार अमल अँगोछे श्राछ्के मन से सुधा रिद्दों । 
देहों ना पलक एक लागन पलक पर मिलि अभिराम आछी तपनि उतारिहों। 
कद्दत 'प्रबीनराय' आपनी न ठोर पाय सुन बाम नैन या बचन प्रतिपारिह्ों | 
जबददीं मिलेंगे मोहि इन्द्र जीत प्रानप्य। रे, दाहिनो नयन मूँदि तोद्दी सों निहारिहों ॥ 
इतना ही नहीं, वह अपनी बाई भुजा से भी कह देती है कि तुम्हारी फड़कन के फल- 
स्वरूप यदि प्राणेश्वर से मिलन हुआ -- 
तौ तोहीं सों मेंटिहों, राखि दाहिनी दूरि । 
वह अपने प्राशाधीश के शुभागमन की सूचना देनेवाले कौवे से भी कहती है-- 
पेंजनी गदाइ चोंच सोने सों मंढाइ देहों, 
कर पर लाइ पर रुचि सो सुधारिददों | 
कहे कवि 'तोष' छिन अटक न लेदों कबों, 
कंचन कटोरे अटा खीर भरि धरिदों। 
एरे कारे कांग तेरे सग़ुन सँज्ञोग आज़, 
मेरे पति आयें तो बचन ते न टरिहों । 
करती करार तौन पहिले करोंगी सब, 
अपने पिया को फिरि पाछे अंक भरिषदों ॥ 
कौवे को थो ऐसा श्रच्छा इनाम मिलता है; पर यदि कोई सखी सच्ची बात# भी कहती 
है तो पुस्कुराकर उसके कोमत़ कपोल पर एक मीठी चपत जड़ देती हे । 
सौभाग्यवती को विरह में भी कभी-कभी चादृक्तियों से सुखानुभूति हो ही जाती है । 
सच है, यदि पत्नी का सौभाग्य बना हुआ है तो हर तरह के दुःख में बह धैय से काम 
ले सकती है ।+ 
--त्रैमासिक अयमहिला? (काशी), माग २, संख्या ४; विक्रम-संवत्‌ १६७६,सन्‌ १६१६ ई० । 


#कलय वलयं धम्मिज्लेडस्मिन्निवेशय मन्लिकां रवय सिचयं मुक्ताहारं विभूषय सत्वरम्‌ | 
मृगमदमधीपत्रालेपं कुरुष्व कपोलयोः सहचरि समायातः प्रातः स ते द्वृदयप्रियः । 
' ईस लेख में दाम्पत्य प्रेम! (सन्‌ १६३० ई०) नामक लेख मी सम्मिलित कर दिया गया 
है। दोनों लेखों में जो समानता थी, वह हटा दी गई है, पर दूसरे लेख का आवश्यक 
अंश खपा देने से प्रस्तुत लेख के कुछ स्थल थोड़ा परिवर्तित :तीत द्वोंगे ।--लेखक 
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ग्रामीण स्त्रियों की दशा# 


ग्रामप्रधान देश भारत के गाँवों की दशा शोचनीय होने से ही देश की दशा दयतीय 
हो गई है। गाँवों की दुदंशा के कारणों में सबसे प्रधान है--प्रामीण स्त्रियों की दुगति । 
यदि गाँवों में रहनेवाली हमारी माताएँ स्वस्थ, सुशिक्षित और स्वतन्त्र हों तो उनकी सन्ताने 
कहलानेवाले हम भी वैसे ही होंगे । 

नगरों में जो लोग रहते हैं, उनमें अधिकांश ग्रामवासी ही हैं । किन्तु ग्रामवासी भी 
नागरिक बनकर अपने गाँवों को भूल जाते हैं। अनेक ग्रामबासी सज्जन नगरों में बहुत 
अधिक धन कमाते हैं और नगरों की संस्थाओ्रों को दान देते हें; पर उन्हें यह 
नहीं यूकृता कि लोक-द्दितकारिणी संस्थाओं की सबसे श्रधिक श्रावश्यकता गाँवों में ही 
है। ग्रामीण धनी भी नगरों में बसकर गाँवों की सवंथा उपेक्षा करते हैं। गाँव के 
लोगों की शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत ही कम धनी श्रपनी थैली खोलते 
हैं। कहीं-कहीं गाँवों में ही रहनेवाले धनी केवल अपना परलोक संवारने के लिए कुँआ 
तालाब बनवा देते हैं। लोकोपकार की भावना बहुत ह्वी कम लोगों में देखी जाती दे । 


देदात की असंख्य स्त्रियाँ प्रसव-वेदना से मर जाती हैं। असंख्य विधवाएँ, विधर्मियों 
द्वारा बहकाई और भगाई जाती हैं। अ्रसंख्य माताएँ प्रसव-काल में या रोगी होने पर, 
उचित देखभाल और सेवा-शुश्रूषा न होने के कारण, मर जाती हैं। पर कोई उनकी 
खोज-खबर लेनेवाला नहीं है। महिलाओं के हित के लिए आन्दोलन का ढोल पीटने- 
वाली अ्रनेक संस्थाएँ देश में हैं; पर किसी की और से गाँवों में कोई काम होता नहीं दीख 
पढ़ता । गाँवों में घूम-घूमकर स्त्रियों की वास्तविक स्थिति की जाँच करने, उन्हें उपदेश 
और शिक्षा देने, उनके अ्रभाव-अभियोगों को संसार के सामने रखने तथा उन्हें सुमाग 
सुझाने के लिए कोई शिक्तिता महिला देहात में नहीं जाती । नारी-जाति की सेवा करने 
की इच्छा रखनेवाली पढ़ी-लिखी स्त्रियों को गाँवों में जाना चाहिए | 
देहात के पुरुषों ने नारी-जाति का महत्त्व श्रोर गौरव अच्छी तरह नहीं समभा हे। 
देहाती पुरुष अपनी स्त्रियों को बाहरी हवा से बचाने में बड़े सावधान रहते हैं। वे नहीं 
चाहते कि सुधार के आन्दोलन की हवा उनके घरों में पहुँचे। देहाती स्त्रियाँ बेचारी 
नाना प्रकार की जकड़बन्दियों से कसी हुई हैं । उनकी लाचारी और उनकी पराधीनता 
अ्रत्यन्त दयनीय है | 
गाँवों की ल्म्रियों में अविद्या का घोर अ्न्वकार छाया हुआ है । इसलिए सबसे पहले 
उनमें महिलोपयोगी शिक्षा के निरम्तर प्रचार की ग्रावश्यकता है । देश में श्रादश स्त्री-शिक्षा 
के लिए जो दो-चार प्रसिद्ध संस्थाएँ हैं, उनमें गाँवों की लड़कियाँ, कई अ्रनिवाय कारणों 
# इस लेख में ग्रामीण स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाली बातों को छोड़कर ग्रामहितविषयक 
दि बातें काट दी गई हैं; क्‍योंकि वे पहले के ग्रामोपयोगी लेखों में झा चुकी 
| जन 
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से, नहीं पहुँच पातीं। अधिकतर ग्रामीण बालिकाओं के अभिभावक, आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण, अपनी कन्याओ्रों को श्राजकल की महँगी शिक्षा नहीं दिला पाते। गाँवों के 
कुछ धनी लोग अ्रपनी कन्याश्रों को, रुपये के बल पर, बाहर मेजकर ऊँची शिक्षा दिलाते 
हैं; पर वे जब शिक्षिता होकर गाँव में आती हैं तब ग्रामीण स्त्रियों से उनके स्वभाव और 
रहन-सहन का मेल नहीं खाता तथा वे अपनी देहाती बहनों की दशा पर कुछ भी ध्यान 
नहीं देतीं। ठाट-बाट से रहनेवाली पढ़ी-लिखी स्त्रियां तो देहात की गरीब और मैली- 
कुचेली स्त्रियों को देखकर घुणा करती हँ--बहुत भड़कती हैं। आज तक कोई सभ्य 
और भद्र महिला घर-घर में घूमकर देहाती स्त्रियों को यह भी सिखाने नहीं गई है कि 
शरीर ओर वस्त्र को कैसे और क्‍यों स्वच्छु रखना चाहिए, तथा नारी-जीवम को सुख- 
शान्तिमय बनाने के लिए आचार विचार केसा होना चाहिए । 

स्त्रियों पर आदश महिलाओं का ही प्रभाव पड़ सकता है। इस समय कुछ ऐसी 
संस्थाओं की आवश्यकता है जो गाँवों की स्त्रियों में शिक्षा और सभ्यता का प्रसार करने 
के लिए सेवाभाव-परायणा उपदेशिकाशओं को तैयार करके उन्हें गाँवों में घूमने के लिए 
मेजे। जिन शिक्षिता स्त्रियों को निश्चिन्ततापूवक देशसेवा करने का उत्साह और अवसर 
हो, वे शहरों से निकलकर गाँवों में जाय, वहाँ की स्त्रियों को सच्ची गहिणी और आदश 
माता बनने की शिक्षा दें, उनके शारीरिक ओर मानसिक विकास में सहायता पहुँचाबें, 
उनकी श्रार्थिक दशा के सुधारने में भी योगदान करे । केवल नगरों या प्रधान केन्द्रों में 
सभा-सम्मेलन करके व्याख्यान देने और प्रस्ताव पास करने तथा अखबारों में लेख लिखने 
या आन्दोलन मचाने से देहाती स्थ्रियों का यथेध्ट हितसाधन नहीं हो सकता । 

अधिकांश आमीण स्त्रियाँ यह भी नहीं जानतीं कि नारी-समाज के सुधार और उत्थान 
के लिए देश में स्त्रियों की ओर से भी कोई उद्योग या आन्दोलन होता है। अखबारी 
दुनिया से वे कोसों दूर हैं। कुछ दो-चार सौ पढ़ी-लिखी और सम्पन्न घरानों की स्त्रियाँ 
कहीं किसी नगर में कोई बढ़ी सभा करके चाहें कि ग्रामीण स्त्रियों का कल्याण हो जाय; तो 
यह सवंथा असम्भव है । 

पाश्चात्य जगत की स्त्रियों का आदश सिलाने के लिए. यदि कोई शिक्तिता महिला 
गाँशों में जायगी तो उसे तिरस्कृत एवं हताश द्ोना पड़ेगा। वहाँ उच्छु खलता, स्वच्छ- 
न्दता और अमर्यादित स्वतन्त्रता का सन्देश सुनाने जो देवी जायगी, वह ग्रामीण स्त्रियों 
का महान्‌ श्रपकार करेगी | ग्रामीण सद्णहस्थ यदि भड़क जायेंगे तो कहीं भी सफलता 
की आशा नहीं की जा सकती । समाज में विद्रोह की भावना फैलाने के लिए नारी- 
समाज के अ्रखंड अधिकारों की ग्रावाज उठाना शहरों में भले ही सम्भव हो, पर गाँवों में 
अभी संभव नहीं हे, वहाँ फिर दूसरे ही उपद्रव खड़े हो जायेँंगे। गाँवों की स्त्रियों में सेवा 
और प्रेम का सुकोमल सन्देश ही कुछु काम कर सकता है, उम्र क्रान्तिकारी विचार वहाँ 
क्ृतकाय नहीं हो सकते । 

ग्राभीण स्त्रियों को स्वयंवर की प्रथा या तलाक की रीति का शान कराने की ग्रावश्यकता 
नहीं है। उन्हें तो ऐसी मीठी सलाह दी जाय जिससे वे अ्रपने घर-परिवार को युब्यव॑- 
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स्थित और सुख-शान्ति-पू् बना सके, घरेलू जीवन को आनन्‍्दमय रख सके, अपने गह- 
प्रबन्धकोशल से सामाजिक जीवन में सुन्दरता एवं सुबिधा ला सकें । उनके लिए ऐसी 
अध्यापिका और उपदेशिका चाहिए जो उन्हें सच्ची आयमहिला बना सके । उन्हें भारतीय 
नारी के ऊँचे आ्रादश का ज्ञान करा सके, उन्हें युगध्म की पुकार सुनाकर ऐसा संयत 
मार्ग दिखा सके जिससे उनकी सामाजिक स्थिति संकठापन्‍न न दो | 

शिक्षा के अनुराग और सुप्रबन्ध की कमी तथा स्वास्थ्यरक्षा की भावना के अभाव से 
ग्रामीण स्त्रियों दुदशाग्रस्त हो रही हैं। उनके रक्षक पुरुष भी इन अ्रभावों के शिकार हैं; 
इसलिए, वे और भी विवश हैं । परदा-प्रथा में यद्यपि कुछ शिथिलता आ रही है, तथापि 
गाँवों में श्रमी तक इस कुप्रथा की प्रबलता देखी जाती है। इसके कारण उच्च जाति की 
कुलवधुओ्रों का स्वास्थ्य दिन-दिन भ्रष्ट होता जा रहा है। निम्न जाति के गरीब लोगों 
की स्त्रियाँ अनेक असुविधाओं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्वस्थ्य-सम्बन्धी सहज 
नियमों का भी पालन नहीं कर पातीं। गाँवों के अधिकांश घरों या परिवारों में कुँशआआा 
नहीं है। बड़े घर की स्त्रियाँ कुँश्रों पर बाहर नहीं जा सकतीं। उन्हें एक प्रकार से 
तौलकर पानी मिलता है। भला काक-स्नान से स्वास्थ्यरक्ञा केसे हो सकती है १ 

ग्रामीण पुरुषों को घर में अन्न और धी-दूध के प्रबन्ध की चिन्ता रहती है; पर यह 
खयाल नहीं रहता कि स्त्रियों के लिए रोज अच्छी दाँतून ओर शारीरिक स्वच्छुता के लिए 
काफी जल की भी जरूरत है| जिनके पुरुष कमासुत हैं, जिनके घर में अ्न्न-वस्त्र का श्रभाव 
नहीं है, उनको भी खूब सफाई से रहने की सुविधा नहीं मिलती। ग्रामीण पुरुष 
अपना आराम खूब चाहते हैं, स्त्रियों के सुख-सुबीते का ध्यान उन्हें कम रहता है| 

स्त्रियों के बीमार होने पर उनकी देख-रेख में (भी ढील की जाती है। उनकी 
आवश्यकताओं की पूत्ति का भी विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। अनेक स्त्रियाँ शुद्ध 
उन्मुक्त वायु न मिलने के कारण अ्रनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाती हैं । परिवार 
में उत्तम खाद्य पदार्थ भी पुरुषों के ही बाँटे पढ़ता है, स्त्रियाँ न स्वयं अपने भोजन की 
पौष्टिकता पर ध्यान देती हैं और न पुरुष-बग ही इसका खयाल रखता है। परिणाम 
इसका बड़ा भयंकर द्वोता हे, पर सामाजिक दुःखों के मूल कारणों पर किसी का ध्यान ही 
नहीं जाता। छोटी-से-छोटी बातों पर ध्यान न देने से बड़ी-से-बड़ी विध्न-वाधाएँ और 
विपत्तियाँ उठ खड़ी होती हैं । छोटे-मोटे अ्रभावों की उपेक्षा से व्यापक अभावों और 
संकटों की सुष्टि होती है । 

यदि आमीण स्त्रियों को तुलसीकृत रामायण पढ़ने ओर समझने की भी शिक्षा मिल 
जाय तो वे सामाजिक श्रशान्ति मिटाने में समर्थ हो सकती हैं । किन्तु भारतीय नारी- 
समाज को जगाने का बीड़ा ऐसी देवियों ने उठाया है जो आ्राधुनिक शिक्षा से प्रभावित 
हैं। समाज-सुधार के कामों में लगी हुई शिह्धिता स्त्रियाँ ग्रामीण नारियों की वस्तुस्थिति 
से ठीक-ठीक परिचित नहीं हैं और दूर-ही-दूर रहकर परिचित द्वो भी नहीं सकतीं | 

. ग्रामीण नारियों की दुरवस्था के मुख्य कारणों की जाँच-पड़ताल और छानबीन करने 

के लिए, कभी किसी संस्था ने मी उद्योग नहीं किया । कहीं किसी परिवार में ईष्या-हेषबश 
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कलह-कोलाइल का बोलबाला है, कहीं किसी घराने में कठोर एकतंत्र शासन का धोर 
झातंक है, कहीं स्त्रियों के सुख-दुःख की निन्दनीय उपेक्षा हो रही है, कहीं क्रूर सास की 
सताई बेचारी बहू कराह् रही है, कहीं लम्पटों की विषाक्त दृष्टि से असहाय युवती विधवाएँ 
दावानल-श्रस्त स्गी-सी कातर हो रही हैं, कहीं इन्द्रीय-लोज्ञुप पुरुषों के पाशविक व्यवहार 
से सुशीला रमणियों घुल-घुलकर मौत की घड़ियाँ गिन रही हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए 
सहानुभूति और सान्त्वना के दो शब्द भी दुलभ हैं । 

ग्रामीण परिवारों में स्त्रियों की सत्ता और महत्ता समभझानेवाले समझदार पुरुष बहुत 
ही कम हैं। इसलिए गाँवों में ऐसे श्रादश परिवार इने-गिने हैं जिनमें कोई स्त्री दुलिया 
नहीं है, अन्यथा प्रत्येक परिवार में किसीन-किसी कारण कोई-न-कोई दुखिया अभागिनी 
अवश्य हे | किसीका स्वास्थ्य चिन्ताजनक है, किसी को सन्तोषप्रद भोजन नहीं मिलता, किसी 
को चितचाह्दी चीजें नसीब नहीं होतीं, किसी के मनोरथ दूछे पड़े हैं, कोई नाना जटिल 
बंधनों में जकड़ी हुई है, कोई सम्पन्न घराने में रहकर भी पेसे-कपड़े क॑ लिए. तरसती है, 
कोई धर-भर के व्यंग्यवाणों से दिन-रात घायल होती रहती हे, कोई अहर्निश परिश्रम करते 
रहने पर भी प्रशंसा एवं सहानुभूति नहीं पाती, कोई बात-बात में दुतकारी-फटकारी जाती 
हे, किसी का शारीरिक दुःख कोरा पाखण्ड समभकका जाता हे, किसी के मानसिक दुःख में 
ताने के तीर चुभाये जाते हैं, किसी की सहज ही कुटग्बस-मरम्मत होती है। समाज के 
हृदयद्वीन व्यवहार से कितनी ही ग्रामीण स्थ्रियों कुढ़-कुढ़कर घिस-पिस जाती है। उनका 
रूप-यौवन टिकने नहीं पाता । उन्हें जीवन के सुखों का आभास भी नहीं मिल पाता। 
यह स्थिति सवंथा असह्य है । 

ग्रामीण स्त्रियों की हीन दशा का प्रभाव आमीण बालक-बालिकाओं पर प्रत्यक्ष दीख 
पड़ता है। माताओं के अनुरूप ही सन्तानों का होना अनिवाय है। जब माताओं में 
आहलस्य और गन्दगी है, तब भला सन्‍्तान में क्‍यों न हो?! जबतक माताएँ स्वयं 
स्वच्छुता के नियम और सामाजिक शिष्टाचार न जानेंगी, तबतक उनकी सन्‍्तान कैसे जान 
सकती है। माता की गोद ही सबसे अच्छी पाठशाला है। माता के स्नेह से सिक्त 
घर ही सबसे बढ़ा विश्ववियालय है । 

देहात में आराजकल कुछ उुशिक्षित जनों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। पर उनमें 
भी मारतीय सम्यता के अनुकूल आचार-विचार का अभाव स्पष्ट कल्कता हे। इसका 
मुख्य कारण यही है कि स्कूल-कालेजों में तो ग्रामीण समाज में खपने योग्य शिक्षा मिलती 
ही नहीं, बचपन में माता द्वारा भी ययोचित सीख नहीं मिल पाती। इसलिए ग्रामीण समाज 
में सांस्कृतिक विकास नहीं झाने पाता । 

ग्रामीण स्त्रियों की अधिकांश बुराश्यों और पीढ़ाएँ तथा असुविधाएँ उन्हीं की 
अशता के कारण उतन्न हुई हैं। जबतक समुचित शिक्धादान से उनका मोहान्धकार दूर 
नहीं किया जायगा, तबतक उनकी दशा सुधर नहीं सकती | किन्तु उन्हें शान का प्रकाश 
कौन देगा ! अखबारों की उन तक पहुँच नहीं। जोशश्षे ध्याख्यान देनेवाली महिलाएं 
उनके बीच जाने का कष्ट मेल नहीं सकतीं। तब फिर उनका उद्धारक भगवान ही है| 
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ग्रामीण स्त्रियों की देय दशा हमारी राष्ट्रीय उन्‍नति में बाधक है। गाँवों में रहने 
वाले और गाँवों से श्रार्थिक लाभ का सम्बन्ध रखनेवाक्षे धनाव्य व्यक्तियों को इधर नजर 
फेरनी होगी । गाँवों में अच्छे-अच्छे कुँश्ों और तालाबों, शौचालयों और स्नानागारों, 
कन्या-विद्यालयों श्रौर नारी-चिकित्सालयों, प्रसूतीण्हों या मातृ-मन्दिरों की बड़ी ग्रावश्यकता 
हे। इन अ्रभावों की पूर्सि चाहे कोई भी करे, वही सच्चा देशहितेषी होगा। 

ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति यदि सन्‍्तोषजनक हो जायगी तो देहात की जनता का जीवन 
भी परिष्कृत और सुखमय हो जायगा । जबतक मातृ-जाति अधोगति में पड़ी रहेगी, 
पुरुष-समाज सजग होकर भी उठने का बल न पा सकेगा। केवल नगरों के स्त्रियों में 
ही जागृति फेलाने से देशोन्‍नति की समस्या हल न होगी । 

नारी-समाज के अम्युदय के लिए, जो संस्थाएं यत्ञशील हैं, वे गाँवों की ओर कदम 
बढ़ायें | भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अनुराग रखनेवाली सुशिक्तिता महिलाश्रों के कुछ 
ऐसे संगठित दल तेयार हों जो निरन्तर गाँवों में ही घूमते फिरें। ग्रामीण स्त्रियों को वे 
स्वच्छुता के आचरण, शिशु-पालन-प्रणाली तथा स्वास्थ्यरक्षा-नविधान सिखाये । 

गाँवों में जो दरिद्रता-दलित नारी-वग है, वह भी यदि आलसी और मन्दोत्साह न 
रहकर कमंठ और उद्योगशील हो जाय, तो कुछ दिनों में दशा पलट सकती है । सम्पन्न 
घरों की स्त्रियों के शुष्क जीवन में भी कला और सौन्दय का समावेश तभी होगा जब 
उन्हें अपनी ही सजग बहनों से मधुर उपदेश मिलेंगे | 

--आयमहिला' (काशी), विक्रम सं० १६८४ (सन्‌ १६२७ ६०) 


टेट 


माँ की माया # 


झाते ही उपकार याद हे माता, तेरा, 
हो जांता मन मुग्ध भक्ति-भावों का भ्रेरा | 
तू पूजा के योग्य, कीर्ति तेरी दस गावें, 
मन तो होता तुमे उठा कर शीश चढ़ाबें । 
--मैथिलीशरण 
माता की माया-ममता मनुष्य के जीवन की अमूल्य सम्पत्ति है। माता का नेह-छोह 
और लाड़-प्यार जिसको नहीं मिलता, वह समाज में 'टूअर' कहलाता है । 
# 'मातृमहिमा' और 'मातृस्नेह' नामक दो लेखों का उत्तमांश इसी लेख में सम्मिलित 
है। तीनों में बहुत-कुछ समानता थी, श्रतः तीनों को मिलाकर एक लेख बना दिया। 
वे दोनों लेख क्रशः १६२१ और १६२५ में छुपे थे ।--मैेखक 
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माता का पद यदि स्वग से भी ऊँचा माना गया है| यहाँ तक कहा गया है कि संसार 
में कुपूत होता है, पर कुमाता नहीं दोती। माता की महिमा पिता से मी बड़ी है; 
क्योंकि वह सन्‍्तान को नव मास तक अपने गभ में घारण करके उसे श्रपने रक्त के रस 
से पोसती और फिर संसार में पेदा करके जबतक जीती है तबतक पालती रहती है । 

माता होने के कारण ही संसार में नारी की प्रतिष्ठा है। नारी यदि माता न होती 
तो संसार उसे केवल मायाविनी समझता । जगदम्बा की प्रत्यक्ष प्रतिमा होकर वह संसार 
का संचालन करती है । उसके श्रभाव में संसार उजाड़ हो जाता । वह न होती तो मानव 
शायद दानब बन जाता | 

हिन्दुधम के अनुसार, जबतक घर में माता जीती दे तबतक सन्‍्तान के लिए किसी 
देवता को पूजा या तीथ की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है । माता की सेवा यदि 
सच्ची श्रद्धा और लगन से की जाय तो वह तपस्या का फल देती है । माता का अपमान 
अथवा अनादर करनेवाला कभी जीवन में सुख ओर सफलता नहीं पाता । 

माता के स्नेह्व की समता किसी का स्नेह नहीं कर सकता । पत्नी के स्नेह में किश्वित्‌ 
स्वाथ का होना संभव है, बेटी और बहन का स्नेह भी कुछ दिन स्वाभाविक रूप में 
रहकर पीछे विभक्त हो जाता है । किन्तु माता का स्नेह कभी नहीं घटता । उसका स्नेह 
अपनी सनन्‍्तानों में विभक्त होने पर भी नेसर्गिक रूप में कायम रहता है | उसकी मोहमाया 
इतनी जबरदस्त होती है कि सनन्‍्तान की मत्यु के शोक में कभी-कभी वह भी वैसे ही 
प्राय त्यागती है जेंसे कोई सती पत्नी अपने पति के वियोग में । उसका वात्सल्य श्रत्यन्त 
सुकुमार होता है। उसका द्वदय करुणा का वरुणालय होता हे । 

संसार में समाज का निर्माण माता ही करती है । प्रत्येक मनुष्य बहुत-कुछ अपनी 
माता का बनाया हुआ है। व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है और व्यक्तियों को 
माता बनाती है। इस तरह माता ही समाज बनानेवाली है। यदि माताए चाहं तो 
अ[दश समाज बना सकती हैं। मातृ-शक्ति की महिमा अ्रपार है । 

सन्‍्तान को विद्वान, वीर और दानी बनाना माता का ही काम है। माता ही पूत्री 
को आदश शहिणी और जननी तथा पुत्र को सदाचारी एवं यशस्वी बना सकती है। नर 
और नारी के जीवन तथा भविष्य का निर्मांण माता ही करती है। तत्वशों का कथन है 
कि परमपुरुष की त्रिगुणात्मिका प्रकृति अथवा परमात्मा की योगमाया ही जब मानवी की 
आकृति में भूतल पर आती है, तब माता कहलाती है। प्रकृति-माता ही प्रकृत माता के 
रूप में प्रकट होती है। इसीलिए, माता होने के कारण ही, नारी नित्य नमन के योग्य 
है| इसीलिए नारी की गणना मातृजाति में होती है। इसीलिए नारी मात्र को मातृवत्‌ 
मानने का आदेश हिन्दुधमशास्त्रों ने दिया है । 

यदि यह कहा जाय कि माता का प्रेम समुद्र से भी गहरा, अकाश से भी ऊँचा, पहाढ़ 
से भी भारी, पृथ्वी से भी चौड़ा, सूय-चन्द्रमा से भी प्रकाशमान और वसनन्‍्त से भी सुन्दर 
है, तो कोई अ्रतिशयोक्ति न होगी । जड़-जंगम में जननी की सत्ता का श्रनुमान करने पर 
यह अत्युक्ति भी यथाथ प्रतीत होती है । 
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संसार में जेसे सती देवियों की कथाएँ प्रसिद्ध हैं, वैसे ही परत्नित्रत पुरुषों और मातृभक्त 
सपूर्तों की कहानियाँ मी जगजाहिर हैं। जिस घराने या परिवार में माता का सत्कार 
नहीं होता, उसका अमभ्युदय नहीं हो पाता। नारी जब कुमारी रहती है तब भी कल्याणी 
कहलाती है और जब गहलक्तष्मी तथा जननी बन जाती है तब भी कल्याणकारिणी देवी 
के रूप में आराध्य होती है। विचारने से विदित होता है कि संसार मंगलमयी माँ. की 
माया का ही विस्तार है । 


माता के सम देव जगत में ओर न कोई, 
माठ्भमि सम सुखद जगत में ठोर न कोई ॥ 
माठ्भूमि हे प्राण. प्राण हे माता प्यारी, 
प्राशहोन हम हुए जहाँ ये गईं बिसारी॥ 
हर्षित हो दश मास गर्भ में हमको धारे, 
त्यागे भोजन शयन जिन्होंने निज सुख सारे ॥ 
जिनसे कंचनमयी हुई मिट्टी की काया, 
हे कृतन्न जो भूल जाय उस माँ की माया ॥* 
--मासिक “लक्ष्मी! (गया), १६१७ ई० 
& 


विद्या पढ़ना सीखो 
हंस ओर मीनों से उसने जल में तरना सीखा था | 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन से मंद विचरना सीखा था ॥ 
दहोम-शिखा से सद्भावों का जग में भरना सीखा था। 
आश्रम के उन्‍नत बिटपों से परहित करना सीखा था | 
-- शकुन्तला? (मेथिलीशरण) 
अपनी चाल-चलन श्रच्छी बनाने और बुरे कामों के फन्दे से छुटकारा पाने तथा 
अपने विचारों को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए, विद्या पढ़ना बहुत जरूरी हे। खूब मन 
लगाकर विद्या पढ़ने से चित शान्त और द्वृदय कोमल हो जाता है; क्योंकि विद्या पढ़ने 
में दत्तचित्त होने से मन एकागम्र होने लगता है। उसकी स्वाभाबिक चंचलता मिठती 
जाती है--एकान्तवास झचिकर और सुखद मालूम होने लगता हे । पुस्तक तो परम 
प्रिय मित्र से अधिक आनन्द देने लगती हैँ--मन को कुकर्मों की ओर लपकने का अवसर 
ही नहीं मिलता-द्वदय में कुत्सित भावों का छींटा तक नहीं पड़ने पाता--विचार निमल 


१, कविवर ५० लोचन प्रसाद पाण्डेय । 





३७२ शिवपुअन-रचनावयंली 


रहते हें--शुद्ध हृदय और स्वच्छु विचार होने से वाणी में मिठास और सुबास भर 
जाता है। 

किन्तु वह शुभ विद्या, जिसमें मनुष्य के जीवन को सुधारने ओर सफल करने की 
शक्ति है, कूढ़ा-करकट के समान फेक देने योग्य गंदे उपन्यासों में नहीं है। राजा-रानी 
की दिलचस्प कहानियों में उस कल्याणकारिणी विद्या का बू-बास भी नहीं है । तोता-मेना 
झौर झऔरत-मद के भगड़े की कहानी में उस विद्या का स्वप्न-दशन भी नहीं हो सकता | 

यदि तुम सच्ची विद्या पढ़ना चाहती हो तो सीता के प्रति अनुसूया देवी के उपदेशों 
को पढ़ो। सीता और साविन्नी के निष्कलंक चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो | उर्मिला, 
शकुन्तला, दमयन्ती, पावंती और रुक्‍्मिणी की पति-भक्ति की ओर ध्यान दो | बिदाई 
के समय शकुन्तला के प्रति कश्व ऋषि के कत्तव्योपदेश पर बिचार करो | 


रामायण पढ़ते समय तुम्हारी दृष्टि शूपंणखा की ओर से हट कर शबरी पर अड़ 
जाय, कैकेयी की ओर से हटकर सुमित्रा पर टिक जाय | श्रीमद्‌ भागवत पढ़ते समय 
यशोदा के वात्सल्य स्नेह की धारा में डुबकियाँ लगाश्रो । महाभारत पढ़ो तो द्रौपदी ने 
अश्वत्थामा का श्रपराध छुमा करने में जो करुणा और उदारता दिखाई है, उसपर ध्यान 
दो। कुन्ती ने एक ब्राह्मण पुत्र के बदले अ्रपने प्रिय पुत्र भीम को राक्षस के आह्ारा्थ 
मेजकर जो स्वार्थ-त्याग दिखलाया था, उससे सबक सीखो । 

आदश आय-महिलाओं के निर्मेल चरित्र का मम समऋ कर तुम सचमुच विदुषी बन 
जा सकती हो | विद्या पढ़ने का सर्वोत्तम फल यही है कि दृदय के भाव स्वच्छु और 
सरल हों--अरचारण निर्दोष श्रोर वाणी मधुर हो--त्वभाव नम्न और विचार उदार हो-- 
दूसरों के दुःख में दया और अपने में धीरज हो--ईश्वर में विश्वास और बड़ों में पूज्य 
बुद्धि हो--अपने से छोटों पर स्नेह और जो कुछ सचाई की राह से मिल सके उसपर 
सन्तोष हो--दूसरों का घन और उत्कष देखकर मन में डाह न हो । 

तुमलोगों में अद्भुत शक्तियाँ भरी हुई हैं। जबतक उनको परख कर विकसित 
नहीं करोगी, तबतक तुम्हारी पूजा न होगी। तुम आप-से-आप अ्रपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती 
हो। तुममें वह शक्ति है कि चाहो तो ऐसा काम कर दिखाओ्रो जैसा कोई बढ़ा नेता या 
बढ़ी सेना नहीं कर सकती । विद्या पढ़ने से ही तुम्हें अपनी वह शक्ति सूमेगी | 


विद्या पढ़ने से तुम राजइंसी बन जाओगी। वह दूध और जल को अलग-अलग 
कर देती है। तुममें मी भले-बुरे का विचार आ जायगा। सूप और चलनी की कहानी 
तुमने सुनी होगी। सूप अच्छी चीज रख लेता है और कूढ़ा-कचरा फेक देता है; किन्तु 
चलनी उलदा ही काम करती है; क्योंकि उसमें सैकड़ों छेद होते हैं। तुम्हारी दृष्टि भी 
केवल ठिंद्र (दोष) ही ढूँढ़नेवाली होगी तो गुण परखने की शक्ति जाती रहेगी। जो 
कुछ पढ़ो, उसमें से केवल गुण ही ग्रहण करो, दोष को छाॉट दो । दोष को देखो भी तो 
इससे बचने के लिए ही | 
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जहाँ तक हों सके, मन को बिगाड़नेवाली पुस्तकों से बची रहो । अच्छी पुस्तकों का 
चुनाव करने में अपने भाई और पति से ही सहायता लो । तुम्हारी पढ़ाई का प्रभाव 
तुम्हारी सन्‍्तान पर भी पड़ेगा । तुम्हारे ऊपर सारे समाज के सुधारने का भार है, इस बात 
को कभी अपनी श्राँखों से श्रोकल न होने दो । 


पाकशास्त्र में भी तुम्हारी अ्रच्छी गति होनी चाहिए; क्योंकि भोजन के योग्य उत्तम- 
से-उत्तम पदार्थ बनाने की निपुणता पर आदिकाल से ही तुम्हारा पूण अधिकार रहता 
चला आया है। जबतक तुम पाकशास्त्र में निपुण न हो सकोगी, तबतक तुम णह-स्वामिनी 
बनने के योग्य नहीं हो सकती ; क्योंकि अधिक-से-अधिक खाद्य पदार्थ खच करके भी तुम 
अपने अतिथि को, अपने प्यारे पति को, अपनी प्यारी संतान को और अपने परिवार को 
रुचिकर एवं तृप्तिकर भोजन नहीं खिला सकती हो । अतणएव प्रति दिन के श्रम्यास से 
तुम्हें अच्छी रसोई बनाना सीखना चाहिए.। भोजन बनानेवाली को स्वच्छुता-पूवंक स्नान 
करके स्वच्छु वस्त्र पहिनना और क्रोध तथा ईर्ष्या से बचे रहना चाहिए | 


सीने-पीरोने का काम भी तुम्हारी पढ़ाई का एक अंग है। माला गूँथना, चित्र बनाना, 
फूल काटना, बेल-बूटे काढ़ना, बच्चों का लालनपालन करना, रोगी की सेवा-शुश्रृषा 
करना, हारमोनियम और सितार तथा बाँसुरी बजाना भी तुम्हारी विद्या का ही श्रंग है | 
ललित कलाश्रों को सीखने से तुम्दारी विद्या अथवा शिक्षा की शोभा बढ़ जायगी। 


घर का प्रबन्ध करना, घर को साफ-सुथरा रखना, घर की चीजों को सुव्यवस्थित रूप 
में रखना, घर की सजावट पर ध्यान देना, मितव्ययिता से घर का खच चलाना आदि 
सभी घरेलु काम तुम्हारी विद्या के ही अन्तगत हैं | पुस्तक पढ़कर तुम इन कामों को भी 
सुन्दरता और सफलता से कर सकती हो। पाकशास्त्र, संगीतशास्त्र, गह-प्रबन्ध-शास्त्र 
आदि में तुम्हारी गति तमी हो सकती है जब तुम विद्या पढ़कर शिक्षिता बनोगी । यदि तुम 
अपने घरेलू राज्य की बागडोर छोड़कर अ्रधिकार के लोभ से इधर-उधर भटकती फिरोगी 
तो बाहरी संसार के प्रपंच में फँसने से तुम्हारा असली राज्य चौपट हो जायगा, फिर बाहर 
का अधिकार-क्षेत्र चादे कितना भी सुन्दर हो, तुम्हारे लिए या तुम्हारे श्रपनों के लिए. खुख- 
शान्ति-पूणा न होगा । 

विद्या पढ़कर तुम समाज को ही अ्रपना कायक्षेत्र बनाओ। तुम्हारा विद्या पढ़ना 
तभी साथक होगा जब तुम परिवार और समाज के हित-साधन मैं श्रपना सारा समय लगा 
दोगी । परिवारों के सुधार से समाज का सुधार होगा और समाज के सुधार से देश का उद्धार 
होगा । भीतरी सुधार के बिना बाहरी सुधार न टिकाऊ होगा और न सफल ही होगा । 


विद्या पढ़ने का सबसे बढ़ा लाभ तुम्हें यह होगा कि तुम स्वावलम्बिनी बन जाओगी, 
तुम्हारी पराधीनता दूर हो जायगी, तुमको किसी का मुंह जोहना न पड़ेगा । विद्या पढ़ने 
से ही तुम्हारे स्वत्वों की रक्का हो सकेगी। समाज में तुम्हारी साल और धाक बढ़ाने 
वाली विद्या ही हे । 


२७४ शिवपूजन-रचमावज्ञी 


किन्तु विद्या पढ़कर तुम सच्ची भारतीय महिला बनो। यदि शिक्षा पाकर तुम 
पाश्चात्य देशों की महिलाओं का अनुकरण करोगी तो तुम्हारी परम्परा नष्ट हो जायगी। 
तब तुम्हारी सन्तानों में मी राष्ट्रीया न रह जायगी। इस तरह भारत की राष्ट्रीयता बचाये 
रखने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही ऊपर है' । 


--मासिकर 'कायस्थ-महिला-हितैषी' (अ्रयोध्या), अश्विन १६७४ वि०, सन्‌ १६१८ ६० | 
& 


सदा प्रसन्न रहो 


सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव एक ऐसा गुण है जिससे जीवन की जोत जगमगा 
उठती है, आत्मा में विचित्र शक्ति भर जाती है, तन्दुरुत्ती की तरक्की होती 
है, शँखों की रोशनी ठीक रहती हे, दिल की कली खिलती है, मन ताज़ा 
रहता है, शरीर से आलस निकल भागता है, दिमागी चक्कर हवा हो 
जाता है, चिन्ता चकनाचूर हो जाती है, क्रोष आदि हृदय को जलानेवाले 
शत्रु मुंह काला कर जाते हैं, बोल-चाल में मिठास भर जाती है, खान-पान का स्वाद बढ़ 
जाता है, आसपास में आनन्द ऋलकने लगता है, रोगी भी ताकृत हासिल कर लेता हे, 
आफत के पहाड़ से भी आनन्द का भरना भरने लगता है, विपद के बादल से भी अमृत 
की धारा बरसने लगती है, जज्जल में मी मज्जल होने लगता है, फूस की कोपड़ी भी महल 
बन जाती है, कम्बल भी दुशाला बन जाता है, बाँह से तकिया का काम निकल जाता है, 
चटाई भी तोशक को मात करती है, आसमान का चाँद भी घर का दीपक बन जाता है, 
गरीबी भी श्रमीरी का कान कतरती है | 


सदा प्रसन्न रहने का मतलब हर घड़ी हँसते रहना नहीं है। यह तो पागलपन का 
लक्षण है। हँसना-हँसाना अ्रच्छा गुण है, पर उसकी भी सीमा होनी चाहिए। निर्दोष 
हँसी से श्रपना मन भी दरा होता है और दूसरे का भी। जहरीली हँसी से फसाद पैदा 
होता है। द्रौपदी की कड़वी हँसी का नतीजा मद्दाभारत का सबनाशी युद्ध हुआ । 


हँसी का मतलब बतीसी का पर्दा फाड़ना, फेफड़े से फब्वारा छोड़ना, दिल की दौलत 
छुटाते फिरना, पेट में बल पड़ जाना नहीं है। तुम्हारी हँसी तो हल्की और कोमल होनी 
चाहिए, जिसमें चाँदनी का श्रमुत और फूल की सुगन्ध हो । उग्र हँसी तो उत्पात की जड़ है । 


१. “ज्री-शिक्षा की आवश्यकता” और “विद्यावती ही भाग्यवती है! -- इन दो लेखों 
की सामग्री भी प्रस्तुत लेख में सम्मिलित है; क्योंकि तीनों लेखों में बहुत-कुछ समानता 
थी। उक्त दो लेख क्रशः १६२० ई० और १६२२ ई० में 'शिक्षा' में छुपे थे |--कषेखक 
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प्रसन्‍नता का मुख्य आधार है सुन्दर स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य की सुन्दरता के लिए 
संयमशीलता आवश्यक है। आहार-विहार में संयम न रहने से चित्त का खिन्‍न रहना 
अनिवाय है। जिसका आचार-विचार जितना ही शुद्ध और संयत होगा, उसका मन 
उतना ही प्रसन्न रहेगा । 

हँसी जब पाताल-गंगा की तरह दिल के अन्दर से पैदा होती है तब हार्दिक प्रसन्नता 
का परिचय मिलता है। ऐसी हँसी में ही तुम्हारे शील और संयम की परीक्षा होती है । 


तुम यदि संसार में श्रपना जीवन सुख-सहित बिताना चाहती हो, अ्रपनी सन्तान का 
जीवन सुखशान्ति से बीतने देना चाहती हो, तो हमेशा प्रसन्‍न-वदना बनी रहो। तुम 
प्रसन्‍नता की अधिष्ठात्री देवी हो । तुममें प्रथ्वी पर ही स्वग की रचना करने की शक्ति 
है। देश के बच्चों का भाग्य-सूत्र तुम्हारे ही हाथों में है। तुम समाज पर अपने चरित्र 
का प्रभाव डाल सकती हो । तुम घिनौनी कुरीतियों को सुधार सकती हो । तुम परिवार 
आर पड़ोस की बागडोर थाम सकती हो । तुम बालकों को वीर बना सकती हो । 


तुम अपने बच्चों को प्रसन्‍नमुख बनाये रखने की चेष्टा करती रहो । अपने माता- 
पिता और सास-ससुर को सुखी करने की तदबीर सोचती रहो । अपने भाई के दुख-दद 
दूर करने में हाथ बटाती रहो | ननद-भाभी में मोद-विनोद सरसाती रहो । अ्रपने प्यारे पति 
को प्रेम के खुशरंग में रंगती रहो । तुम्हारी प्रसन्‍नता तमी कायम रहेगी, साथंक होगी । 

जिस प्रकार पहाड़ी मरने का ठंढा और मीठा जल जंगली जन्तुश्रों को सुख देता है, 
उसी प्रकार सरल हँसी की स्वच्छु धारा बहा कर तुम भी परिवार के लोगों को सुख देती 
रहो। जैसे चाँदनी पौधों ओर घासों तथा जड़ी-बूटियों पर अमृत छिड़कती हे जिससे 
अनेक जीवों की भूखप्यास मिटती है श्रोर बहुत-सी बीमारियों की जड़ में कुल्हाड़ी मारी 
जाती है,वैसे ही तुम भी अपनी कोमल हँसी से घर के सब लोगों के द्ृदय में आनन्द उपजाती 
रहो। तुम्हारी हँसी मोतियों की लड़ी है। बेशकीमत चीज को बेकार बरबाद करना 
ठीक नहीं । तुम्दारी हँसी दूध की धारा है, उसे राख की ढेरी पर मत डालो । 


सबके सामने मुँह फाड़कर हंसने से तुम्हारी हँसी होगी। लाज-लिह्ााज में लिपटी 
हुई हँसी की लज्जत ही कुछ और है । हँसी में शिष्टता की मर्यादा रहनी चाहिए,। 
जरा पलने पर पौढ़े हुए अपने दुधमुँददे बच्चे की ओर देखो । मन्द मुस्कान जैसे तुम्हारे 
मन को मोल ले रही है। उस बच्चे को गोद में क्ेकर जब तुम उसे उछ्ालती हो तब 
ऐसा जान पढ़ता हे कि जो अमृत तुमने अपने हृदय से निकाल कर उसे पिलाया था, 
वह उसकी हँसी के साथ छुलकने लग गया । इसी से अनुमान कर लो कि तुम्हारे हृदय 
का अ्रमृत, जो प्रायः निर्मल हँसी के रूप में प्रकट होता हे, मनुष्य में केसी संजीवनी 
शक्ति भर सकता है। 

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि दया ओर प्रेम के लटपट पाग में शराबोर हँसी 
ही इस संसार में सुख का विस्तार कर सकती है। चहकती हुई चिड़िया जिस तरह जंगल 
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की भाड़ी को गुजाती है, उसी तरह चमन की बुलबुल के समान, तुम भी अपने घर को 
गुलजार किये रहो । तालाब की कुमुदिनी अपने प्राशु-पोषक चन्द्रदेव को देखकर जिस 
प्रकार खिल-उठती है, उसी प्रकार तुम भी अपने पतिदेव के सामने सदा प्रसन्नमुख 
उपस्थित होकर उनकी भ्रान्ति और चिन्ता दूर किया करो | 

स्मरण रखने योग्य बात यह भी है कि परिश्रम में ही प्रसन्नता हे, आलस्य में नहीं । 
घर के काम करने में जो परिश्रम होता है, वह स्वास्थ्य रक्षा में बहुत सहायक होने के कारण 
ही प्रसन्नता का आधार है। गहस्थाश्रम को सब आश्रमों का सिरताज बनानेवाली तुम्हीं 
हो। “बिनु घरनी घर भूत का डेरा”?---यह कद्दावत तुम्हारी ही बढ़ाई बखानती हे । घरेलू 
काम-काजों में निपुणता और स्वच्छुता दिखलाना ही तुम्हारी प्रसन्‍नता का कारण होना 
चाहिए। जब तुम्हारी आँखें खिली रहेंगी, जब तुम्हारे होठों पर हँसी की लकीर खिंची 
हेगी, जब तुम्हारे कामों से सब लोगों को प्रसन्नता हो सकेगी, तभी तुम्हारी प्रसन्नता 
साथक होगी। घर की सभी चीजों को ठीक जगह पर सजाकर सफाई और नफासत 
के साथ रखने में तुग्हारी कुशलता देखकर जब दूसरों को प्रसन्नता होगी तब उससे तुम 
भी प्रसन्‍न हो जाश्रोगी। जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, वह श्रानायास मिल जायगी, 
नहीं तो समय पर जरूरत की चीज न मिलने से तुम्दीं म;ुँकला उठोगी और इस तरह 
तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा पड़ जायगी । 

तुम्दारी प्रसन्‍नता का बाधक तुम्हारे बिछावन, बरतन और वस्त्रों का मैलापन भी हो 
सकता है। बरतनों और कपड़ों को गन्दा रखने से आलस्य का म्लेच्छु सिर पर सवार 
रहता है, जिससे प्रसन्‍नता कभी पास फटकने नहीं पाती । 

मन को चंगा करनेवाला साहित्य पढ़ने से भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। परन्तु 
आदत खराब होने पर, मन में विकार पैदा करने-वाला साहित्य पढ़ने की लत भी 
लग जाती है। अ्रगर वह लत नहीं छूटती तो नतीजा यह होता है कि प्रसन्‍नता से हाथ 
धोना पड़ता है। इसलिए मन को बिगाड़ने और बहकानेवाला साहित्य पढ़ने की 
आदत से बची रहो | 

तुम्हारी प्रसन्‍नता की सूचना तुम्हारी मीठी बोली देती है। तीखी बोली तुम्दारी 
प्रसन्नता के साथ ही दूसरों की प्रसन्‍नता को भी नष्ट कर देती है। कड़वी बोली से 
परिवार और पड़ोस में जो जहर फैलता है वह मयंकर परिणाम प्रकट करता है । 

तुक्षसी मीठे वचन सों, सुल उपजत हूँ ओर । 
बसीकरन यह मन्त्र हे, तजिए बचन कठोर ॥ 

तुम चाहो तो आजमाइश करके देख सकती हो कि दोषी का कसूर माफ कर देने से 
बड़ों की आशा मानने से, सबके साथ नम्नता दिखाने से, सबके बच्चों को प्यार करने से 
गोतिया-दायाद से मिलजुल कर रहने से और शिक्षाप्रद पुस्तक पढ़ने में चित्त लगाने 
से जो प्रसन्नता मिलती है, वह्दी जीवन-भर सुख-शान्ति देती है । 
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“मन को छोटा करो न, हँसकर जग की कड़वी बात सहा । 

घर को ननन्‍्दन बाग बनाकर, जग में सबका भला चहो।। 

हँसो-हेसाओ हद-हिसाब से, सबसे मीठी बात कह्ो। 

घर के लोगों को सुख देकर घर में सदा प्रसन्न रहो' ॥।” 
“मासिक 'लकुमी? (गया), सन्‌ १६१५४ ई० 


(8) 


परदा-प्रणाली' 
बे-परदः नज़र आई जो कल चन्द बीबियाँ ! 
अकबर” ज़मीं में गेरते-क़ोमी से गड़ गया ! 
पूछा जो उनसे आपका परदा वह क्‍या हुआ ! 
कहने लगीं कि अक्क पे मरदों के पड़ गया ! 


परदा-प्रथा के औचित्य का समथन करने के निमित्त, स्त्रियों के विशेषण के रूप में 
व्ययद्वत होनेवाले संस्कृत के 'असूयम्पश्या' शब्द को प्रमाण मानना उचित नहीं जान 
पड़ता । परदा-प्रथा से इस शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं समझ पड़ता । 'असूयम्पश्या' 
शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है--“आय्य राजाओं की रानियों में परदा-प्रथा 
का पालन ऐसी कड़ाई से होता था कि पर-पुरुष की तो बात ही क्‍या, संगत सूयथ भगवान 
भी उनको नहीं देख पाते थे |” 
सुकोमलाज्ञी ललनाश्रों की सुकुमारता की अतिशयता व्यक्त करने के लिए ही 
“असूयम्पश्या' शब्द का प्रयोग होता है । 
यह तो काव्य-जगत्‌ का एक मधघुर-भावव्यज्ञक शब्द हे। रानियों के लिए यह शब्द 
व्यवह्वत हो सकता है, पर साधारण स्त्रियों के लिए यह उपयुक्त नहीं हो सकता | 
राजघरानों में परदा-प्रथा के रहने से यह नहीं प्रमाणित होता कि जन-साधारण में भी यह 
प्रथा थी। फिर राजमहलों की प्रथा से जन-साधारण के समाज की प्रथा का श्रन्दाज 


१. साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित तीन अन्य लेख भी इस लेख में मिला दिये गये ईं-- 
(१) तन्दुरुस्‍्ती के लिए. हँसना जरूरी, (२) चहकना और बहकना, (३) हँसने के गुण-दोष 
(१६१६-२५ ६०) । तीन लेखों की सामग्रो इसीमें खपाने से इसका काफी अंश कट और 
बदल गया है; पर नया कुछ नहीं जोड़ा गया है, श्रतः त्रुटियों की संभावना है |--लेखक 

२. आ्रायमहिला' के आषाढ्-अंक में 'एक पुरानी लकीर के फकीर' महाशय का लेख 
(रामायणकाल में परदा-ग्रणाली) 'हिन्दूपंच' (कलकचा) के 'रामाइ! से उद्धृत होकर 
प्रकाशित हुआ था । उसी के उत्तर में यह लेख लिखा गया था |--लेखक 
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लगाना ठीक नहीं। सावंजनिक रूप से परदा-प्रथा प्रचलित होने के प्रमाण में 'यथा 
राजा तथा प्रजा? की लोकोक्ति पेश की गई है। किन्तु सामाजिक प्रथा में प्रजा के लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि वह राजा का ही अनुकरण करे। राजमहलों के पहरे और 
देवढ़ी की रुकावट का प्रमाण देकर भी परदा-प्रणाली की प्राचीनता सिद्ध नहीं की जा 
सकती। साधारण जन के घर में भी कोई अ्रपरिचित व्यक्ति नहीं जा सकता, फिर राजाश्रों 
और धनिकों के घर की तो बात ही क्‍या ? शहप्रवेश-निषेध से भी परदा-प्रथा का समर्थन 
नहीं होता । 
रामचरितमानस में वन-गमन के समय सीता जी के लिए मद्दारानी कौसल्या ने 
भगवान रामचन्द्र के सामने कट्टा है-- 
पत्नेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्द्र पग अवनि कठोरा ॥ 
जिवन-मूरि जिमि जोगवत रदहऊ | दीप बाति नहिं टारन कहऊँ॥ 
ख्रिय बन बसिध्दिं तात केहि भाँती। चित्र-लिखित कपि देखि डराती ॥ 
मद्दकबि तुलसीदास की इन सुन्दर अक्तियों में वात्सल्य और करुणा की ही व्यंजना 
हे। इससे सीता जी का असूयम्पश्या होना तो सिद्ध होता है; पर यह नहीं प्रतीत होता 
कि वे घोर परदे के अन्दर बन्द रखी जाती थीं | 
प्राचीन भारत में श्राजकल की तरह कठोर परदा-प्रथा का प्रचलन नहीं था। मत्रियों 
की सलजता और सुशीलता में शिष्टता की मर्यादा अवश्य थी। लज्जा और कुलीनता 
की रक्षा के लिए. परदा रखने का मतलब यह नहीं है कि नारियों परदे में जकड़ी रहती थीं | 
आज का परदा तो केदखाना है | 
महात्मा तुलसीदास जी यद्यपि घोर परदा-युग में हुए थे तथापि उन्होंने सीताजी 
को राम-लक्ष्मण के बीच में होऋर रास्ता चलने का मनोहर वन किया है। जनकपुर 
की फुलवारी और धनुषयशशाला में सीता जी पर परदे का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है-- 
रंगभूमि जब सिय पगु धारी | देखि रूप मोद्दे नर-नारी ॥ 
अध्यात्म रामायण” में रंगभूमि के अन्दर सीताजी का जो चित्र अंकित है, उसे देखने 
पर तो परदा-प्रथा की कल्पना भी नहीं होती-- 
सीता स्वणामयीं मारां ग्रद्दीत्वा दक्षिण करे। 
स्मितवकन्रा स्वणवणों सवोभरणभूषिता।। 
मुक्ताहार कणापत्रेः फेणच्चरणनूपुरा । 
दुकूलपरिसंबीता बलस्धान्तव्य झितस्तनी | 
रामस्योपरि निश्चिप्प स्मयमाना मुदं ययौ॥ 
अथांत्‌ ( धनुष टूट जाने पर रामचन्द्रजी को जयमाल पहनाने के समय ) सीताजी 
दाहिने हाथ में स्वणंमयी माला लेकर चलीं। उनके अंग का रंग सुनहला था और चेहरे 


१, बालकारड, सग ६, श्लोक २६-३०-३१ | 
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पर मुस्कराहट थी। वे मुक्तामाला, कुण्डल आदि सब गहने पहने हुई थीं। उनके पायजेब 
रुनकुन बज रहे थे । रेशमी साड़ी ऐसी कीनी थी कि अंग कलकते थे। रामचन्‍न्द्रजी 
को जयमाल पहना कर प्रसन्‍न मन से मुस्कुराती हुई चली गई । 
वाल्मीकीय रामायण में मी विवाह-प्रकरण के अन्तगंत सीताजी ऋषि-मुनियों और 
ब्राह्मणों से भरे विवाह-मण्डप में सबके सामने लाई गई हैं-- 
ततः सीतां समानीय सवोभरणभषिताम्‌ | 
समक्षमग्नेः सस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा | 
अब्रवीज्जनकों राजा कौसल्यानन्द्वद्धेनम । 
इय॑ सीता मम सुता सहधमंचरी तब ॥' 
अथांत्‌ ( हवन आदि के बाद )--सब गहनों से सजी हुई सीता को लाकर अग्नि 
( साक्षी-देवता ) तथा रामचन्द्र के सामने बैठाया और कोौसल्यानन्दन राम से राजा जनक 
ने कहा कि यह मेरी कन्या सीता आपकी सहधर्मिणी है । 
विवाहमणडप में घुँघट (श्रवगुएठन) का वणन नहीं है। तुलसीदासजी ने भी घूँघट 
की चर्चा नहीं की है। वे कभी अ्रप्रामाणिक और अविश्वसनीय बात नहीं लिख सकते | 
देखिए-- 
सिय-राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखतरि परहइ। 
मन-बुद्धिबर वानी-अगोचर  प्रगट कि केसे करइ॥ 
इतना दही क्‍यों, इससे भी चार कदम आगे-- 
आवत दीख बरातिन्द्र सीता। रूपरासि सब भाँति पुनीता॥ 
सबहिं मनहिं मन कीन्ह प्रनामा | देखि राम भये पूरन कामा॥ 
हरषे देखरथ सुतन्ह समेता। कहि न जाइ उर आनेंद जेता॥ 
५ २९ ९ २६ 
राम सीय सुन्दर प्रतिछाहीं। जगमगाति मनि खम्भन माही ॥ 
मनहूँ मदन रति धरि बहुरूपा । देखत राम बिबाह अनूपा॥ 
4 है ० श्५ 
अनुरूप वर दुलह्ििन पररपर लखि सकुचि हिय हरषहीं। 
सब मुदित सुन्दरता सराहृदि सुमन सुरगन बरषददीं ॥ 
गोस्वामीजी ने अपनी कल्पना के बल से कोई मनगढ़न्त बात नहीं लिखा हे। वर- 
वधू परस्पर दृष्टिदान करते ये--विवाहमण्डप में सबके सामने ही, अतः परदा-प्रथा का 
होना सम्भव नहीं है । वाल्मीकीय रामायण का दूसरा एक प्रमाण पुनः विचारणीय है-- 
अथोपकाय जम्मुस्ते सभायो रघुनन्दनाः । 
राजाप्यनुययो पश्यन्सर्षिसह्ृः सबान्धवः ॥ (बाल० ७३।४०) 


१, बा» कां०, सगग ७३, श्लो० २४-२६ | 
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अरथात्‌ू--चारो भाई ( राम-लक्ष्मणादि ) अपनी-अपनी दुलहिनों के साथ जनवासे के 
खीमे में गये और राजा दशरथ भी ऋषियों और सगे-सम्बन्धियों के साथ उन्हें (पुत्रों ओर 
उनकी बहुश्रों को ) देखते हुए उनके (वर-दुलहिनों के) पीछे-पीछे गये । 
इन प्रमाणों से साफ प्रकट होता है कि रामायण-काल में आज-जेसी परदा-प्रथा नहीं 
थी। महामारत-काल में भी नहीं थी। प्रमाण देकर अ्रनावश्यक विस्तार करना श्रभीष्ट 
नहीं । पुराणों में भी अनेक प्रमाण ऐसे हैं जिनसे परदा-प्रथा का खण्डन द्ोता है। यह 
कुप्रथा भारत में यवन-शासन-काल में आई जान पड़ती है, इसमें सन्देह नहीं) । 
--आयमहिला' (काशी), भाग १०, संख्या ४, विक्रम-संवत्‌ १६८४, सन्‌ १६२७ ई० । 


&) 


विधवा-विवाह-समस्या' 

ग्राजकल अन्यान्य विषयों में तो वेदशासत्र कौ कुछ परवा नहीं की जाती, मगर 
विधवा-विव!हादि जटिल सामाजिक प्रश्नों में ही क्‍यों पग-पग पर वेद-शास्त्र की दुह्वाई दी 
जाती है ! जो वेद-शास्त्र के फरदशों परिडत हैं, में देखता हूँ---वल्कि सारा संसार 
ही देख रहा है--वे भी “चलहिं कुपंथ वेद-मग छाँड़े [” 

अगर आ्राज इस आशय फी विशप्ति प्रकाशित की जाय, अथवा धोषणा ही निकाली 
जाय कि वेद-शास्त्र-निद्धांरित पथ के कट्टर पथिक एकत्र उपस्थित होकर अपने वेदानुयायी 
होने का सत्य प्रमाण प्रदर्शित करें तो मैं समभता हूँ कि समग्र भारतवष में मुष्टिमेय 
मनुष्य भी ऐसे नहीं निकलेंगे । सम्मव है, इस पुण्यभूमि भारत में कुछ धर्मात्मा पुरुष 
ऐसे भी निकल आवें, पर तब मी उनकी गणना के समय “अ्रनामिका साथबती बमूव' 
ही चरिताथ होगा । ऐसी दशा में, क्या यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि बेचारी 
विधवाओं और अछूतों के मामले में ही बार-बार वेद शास्त्र क्यों घसीटे जाते ईं--सभी .बातों 
में उनका पालन क्‍यों नहीं क्रिया जाता--हर बात में उनकी आशाएँ क्‍यों नहीं बरती जातीं ! 

साधारणतः उदाइरण के तौर पर तिलक-दहेज की कुप्रथा को ही क्षे लीजिए । इस 
कुरीति के कारण समाज का जो अ्रपकार द्वो रह्य है, वद किसीसे छिपा नहीं हे। इस 
जघन्य प्रथा ने भी विधवाओं की संख्यावृद्धि में बड़ी सहायता पहुँचाई है, और अभी न 
जाने कबतक पहुँचाती रहेगी । क्या वेद-शास्त्रों में तिलक-दद्देज के रूप में कन्या के पिता 
का रक्त चूसने की आज्ञा दी गई है ! अगर हाँ, तब तो कोई सवाल ही नहीं; और अगर 


१. 'परदा-प्रथा और भारतीय नारी-समाज” नाम का लेख भी इसमें अ्रन्तभुंक्त है। यह 
सन्‌ १६२२ में कलकत्ता के एक दैनिक पत्र में छुपा था। दोनों का मुख्यांश लेने से 
इसका कलेवर कुछ बदल गया है ।--लेखक 

२. श्राश्विन-कृष्ण ७, शनिवार (१७ सितम्बर १६२७ ईसवी) के 'आज' में पण्डित फूल 
चन्दजी शर्मा का एक लेख 'विधवा-विवाह-समस्या? छुपा था, जो पूव-प्रकाशित 'विधवा-विवाह 
और कलियुग” शीषक लेख का झालोचनात्मक उत्तर था । उसीका यह प्रत्युत्तर है ।--लेखक 


महिला-महृ्त्व र्ष्र१ 


नहीं, तो कौन ऐसा वेदशास्त्राभिमानी ब्राह्षण हस भारत-भूतल पर जीवित है, जिसने 
तिलक-दद्देज लेनेवाले वेदशास्त्र-पराड्मुख यजमान के यहाँ पैर पुजवाने या दान लेने या 
लड्ड चाभने से परहेज या इनकार करके सगव सहर्ष आत्मगौरव की रक्षा की है ! 
क्या वेश्या-लंपट यजमान का त्याग करने की आजा वेद-शास्त्र नहीं देते ? क्या बात- 

बात में वेदशास्त्र की अवदेलना करनेवाले यजमान का परित्याग करने की आशा वेद- 
शास्त्र में कहीं नहीं है ? क्या विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओ्रों का व्यवहार तथा व्यापार 
करके गो-बंश का ध्वंस करनेवाले यजमान का बहिष्कार करने के लिए वेद-शास्त्र ने निषेष 
नहीं कर दिया है ? क्‍या वेद-शास्त्र-पारंगत होकर भी पारस्परिक ईशष्यां-हेष एवं निंदा-कलद 
में रत रहने और अथ्थ लोभवश ठकुरसुदह्दाती कहने की आजा वेदों ने दे रखी है ! 

में तो इस धमंपुरी काशी में ही वैठा-बैठा देख रहा हूँ कि यहाँ एक-से-एक अगड़घत 
वेदश विद्वान्‌ विद्यमान हैँ, पर सब-के-सब अपनी-अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी श्रलग 
ही पका रहे हैं--न कोई किसी के उत्कष एवं अम्युदय से सन्तुष्ट या प्रसन्‍न है और न 
किसी में सच्चा पारस्परिक सौहाद है । क्‍या यह इस वेदपीठ काशी के पूज्यपाद अगाघ 
पण्डितों के लिए किडज्चिदपि ग्लानि का विषय नहीं है! क्‍या यही वेदशों का आदश 
आचरण है ! फिर क्‍या कारण है कि सभी बातों में तो यथेच्छाचार का प्राबल्य एवं बाहल्‍य 
है; किन्तु दुदशाग्रस्त देश के सामने उपस्थित कुछ विकट समस्याश्रों पर द्वी वेदशास्त्र का 
सुतीद्ण अंकुश दबाया जाता है ! 

स्मृतियों और संहिताञ्ं के 'कलिवज्य” प्रकरण में केवल विधवा-विवाह और अस्पृ- 
श्योद्धार पर ही निषेघ-वाक्य मिलते हैं या और-ओऔर विषयों पर भी ! अगर और-ओऔर 
विषयों पर भी मिलते हैं, तो उनमें से कितनों का पालन स्वयं वे महाशय करते हें जो 
उनके पूरे जानकार हैं ! 

शर्मांजी ने देहातों की विघवाश्रों की दशा पर पूछ सन्तोष प्रकट किया है । 

अपने लेख के अ्रन्तिम अंश में शर्माजी ने लिखा है--“दिहातों में जाइए और ऐसी 
जगह जो रेल से बहुत दूर है। वहाँ के जीवन में वह पवित्रता, वह साधुता और वह 
मधुरता देखेंगे कि पुराने श्रादश के गौरव पर चित्त नाच उठेगा। वहाँ जाकर विधवा- 
विवाह की कल्पना करने में ही जी कुश्ठित हो उठेगा ।” 

में नहीं कद्द सकता कि शर्माजी किस प्रान्त के देहात के रहनेवाले हेँ। सम्भव हे 
उनके देहातों में विधवाओं की ऐसी सनन्‍्तोषजनक स्थिति हो जिसे देखकर “चित्त नाच उठे! ! 
पर मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैं घोरतर ठेठ देहात का रहनेवाला हूँ, और ऐसे-ऐसे 
देहातों में रह चुका हूँ, जहाँ बीसवीं सदी की सम्यता की घुँधली रोशनी भी नहीं पहुंच 
बाई है। वहाँ के एह-परिवार में विशेषतः नव-विधवाओं अ्रथवा बाल-विधवाश्रों की जेसी 
अवस्था मैंने अपनी आँखों देखी और कानों घुनी है, उसे लिखकर में उसका ठीक-ठीक 
अनुमान भी नहीं करा सकता | 

हाँ, उन्हीं देहातों में ऐसे भी कुछ परिवार हैं, जिनमें नव-विधवाओ्रों की स्थिति किसी 
दृद तक श्रच्छी है; पर ऐसे परिवार उँगलियों पर गिन लेने योग्य दैं। में तो बड़े गव के 


र्ध्२ शिवदूअम-रखनगावली 


साथ, काफी जोर देकर, यह बात कह सकता हूँ कि नवविधवाओं के साथ यदि परिवारवाले 
हृदय-हीनता एवं अमानुषिकता का बर्ताव न करें, तो उन त्यागमूर्ति देबियों के सामने 
पुनर्विवाह का कुछ मूल्य नहीं है । किन्तु बात ऐसी नहीं है। बालपन और जवानी में 
विधवा द्वोनेवाल्ली बहनों को परिवार में जो-जो अपमान, कुत्सा, बलेश, आ्रक्रेश और 
मममेदी दुवंचन सहने पड़ते हैं, वे बस पुराने अआदश के गौरब पर फूलनेवालों के ही नेत्र- 
कर्णों द्वारा देखे-सुने जा 6कते हें--हम सरीखे तुनुक दिलवाले तो उन्हें खुली आँखों नहीं 
देख सकते। 

यदि किसी कारण-विशेष से, या परिस्थितिमेद से, या परम सोभाग्यवश (! ) कहिए, 
पुराने आदश पर टिके हुए, किसी परिवार में कोई बाल-विधवा अथवा नवयुवती विधवा 
है और वह अपने परिवारवालों के सद्भाव एवं सद्व्यवद्वार से सन्तुष्ट है, तो वास्तव में 
उसके लिए, पुनविवाह का प्रश्न विशेष महत्व नहीं रखता| किन्तु जिन अधिकांश 
परिवारों में बाल-बिधवा या युवती विधवा के लिए 'कुलच्छुनी', 'डायन चबायन', 'रॉड़- 
निगोड़ी', 'भतार-मन्छिनी', 'कलमुँही', घर-फुकनी', 'कुलबोरनी', माँग-घोवनी', “टोनदी! 
झादि वीमत्स विशेषण नित्य प्रति प्रयुक्त होते रहते हैं, उन परिवारों की न देह्ातों में कमी 
है और न शहरों में ही । 

देहातों में मुश्किल से ऐसे कुछ इने-गिने परिवार मिलेंगे, जिनमें विधवाओं पर वस्तुतः 
उतना ही ध्यान दिया जाता हो जितना सघवाओं को सहज सुलभ है। द्वा दैव ! आँगन- 
घर में चारों ओर लालसाओं की ज्वाला धधक रही है, नाना प्रकार के मंगल-मोद-महोत्सव 
मनाये जा रहे हैं, पर किसी व्यक्ति के द्वदय को बेचारी कझुण-कातर विधवा की ममवेदना 
छूने भी नहीं पाती । वह दूर ही से सब-कुछ देख-सुनकर मन-ही-मन आह भरती और 
चुपके से आँधू पोंछुकर परिवारवालों के 6ुख-सम्बधन में हाथ बेंटाती है। आखिर क्‍या 
करे ! हिंदू-परिवार में विधवा का कुछ दाय-माग भी तो नहीं / उससे भर-मुंह मीठी बात 
बोलनेवाला कोई सद्मदय भी तो नहीं ताने और तिरस्कार ही उसके बाँटे पड़े हें ! 
आदश्शों की डींग मारना और बात है, तथा बात की श्रसलियत पर गड़कर विचार करना 
कुछ और बात है । 

में भी इस बात को सर्वान्तःकरण से स्वीकार करता हूँ कि देहातों या शहरों में ऐसी 
विधवाओं की भी कमी नहीं है जिनकी पवित्रता और साधुता के आगे अनायास नतमस्तक 
हो जाना पढ़ता है, पर विरल उदाहरणों को पेशकर समष्टि की उपेह्या धोर अ्रन्याय है । 
हिन्दू-धरानों का विधवा-सम्र॒दाय आज कितना उत्पीड़ित हो रहा है, इसका पता वेद-शास्त्र 
के पन्‍ने उलटने से नहीं लगेगा, पोथी बन्द करके आँखें बनद कीजिए, और ध्यानस्थ होकर 
हिन्द.समाज के अन्दर अधिकारहीन तथा अवलम्बद्दीन होकर तड़पनेवाली विधवाओं की 
दशा पर विचार कीजिए, तब अपनी अन्तरात्मा से पूछिए कि मनुष्यता का तकाजा क्‍या 
है! ओर अगर ध्यानस्थ होने पर वस्तुस्थिति परखने में श्रढ़चन हो, तो आँखें फैलाकर 
चारों ओर देख लीजिए कि विघवाओं की ज्वालामयी आह के धुएँ से समाज का 
वायुमण्डल केसा व्याप्त हो रहा है | 


महिला-मह्य र्दरे 

तक-जाल या युक्ति-जाल में जकड़ कर अब आप इस समस्या को काबू में नहीं कर 
सकते | हाँ, इतना कह सकते हैं कि हृदय तो सब कुछ अनुभव कर रहा है; पर शास्त्र- 
मर्यादा-भंग करने का साहस नहीं हे । यह उचित ही हे । किन्तु बात तो असल यह है 
कि शास्त्र कभी लड़ाके तीतर-बटेर की तरह पाल रखने की चीज नहीं है कि दाँव देखकर 
ललकार दिया और कुधात देखकर पुचकार लिया। देहातों की विधवाओं का पवित्र 
चित्र दिखलाकर इस विषय में जनता को चकमा नहीं दिया जा सकता; क्योंकि जनलोक 
में जो सहृदय हैं और विधवाश्रों की दशा पर जिन्होंने कभी ध्यान देकर विचार किया है, 
उन्हें सबन्‍ज बाग दिखाकर भुलावे में लाना जरा टेढ़ी खीर है। 

अगर आज देहातों और शहरों में घुम-घूम कर कोई सद्दृदय दल बेचारी विधवाशओं 
की अ्रसली दशा की जाँच करे, तो उसकी रिपोट देखकर सचमुच आप चकित हो उठेंगे, 
ओर मन-ही-मन में अपनी धारणा पलट कर चुप बेठ जायेंगे। अगर शास्त्र इतने 
शक्तिशाली हैं कि विधवाशओ्रों के विवाह रोक दें, तो उनमें इतनी और भी शक्ति होनी 
चाहिए कि विधवाश्रों के साथ होनेवाले दुव्यवहारों को भी रोक दें। विश्वास है कि 
शास्त्रों में यह सब-कुछु कर डालने की शक्ति है बशर्तें उन्हें पश्डिताऊ पींजड़े से निकलने 
का अवसर मिले। 

देहातों में खास कर बाल-विधवाश्रों और नवयुवती विधवाओं की दशा अत्यन्त 
शोचनीय एवं दयनीय है । यह दूसरी बात है कि कहीं-कहीं कोई अच्छी दशा में भी मिल 
जायें। किन्तु समष्टिरूप से यहाँ चर्चा की गई है, व्यष्टि की कोई गणना नहीं । में यह 
कहनेवाला होता कौन हूँ कि जो विधवाएँ दुःखी देखी जायें, उन सबकी इच्छा के अनुसार 
उनका भाग्यनिशय अथवा विवाह अवश्य ही कर दिया जाय; पर इतना तो निश्चय ही 
कट्टूंगा कि उनकी दशा सुधारने के लिए यदि समाज के शासक सज्जन (शास्त्रशपरिडतजन) 
कोई उपाय नहीं करेंगे, तो अनतिदूर भविष्य में शास्त्र-मर्यादा का भंग होना भ्रुव है । 


-““दैनिक 'श्राज” (काशी), आश्विन, संवत्‌ १६८४ बि०; 
गुरुवार, २६ सितम्बर, १६२७ ई० 


विभूतियों 
(बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्यसम्मेलन के गया-अ्रधिवेशन के कवि-सम्मेलन में पठित ] 

शादी हुई प्रथम तो चौदद्द बरस के रहे, 

बीवी रही बीस की-बड़ी ही मजबूतियाँ 
दूसरी हुई, तो हम सोलद-सक्षोने रहे, 

दुल्दन थी छोटी सात खाल की सपूतियाँ! 
तीसरी भी होने जा रही हे इसी फागुन में, 

सुनते हैं भावी! जी की भव्य करतूतियाँ! 
जूतियाँ समाज ने जमाई खूब दो-दो बार, 

अबकी दे आशा बितरेगा वह विभूतियों! 


--छुधा (लखनऊ), वर्ष १, खंड १, संख्या ४; नवम्बर १६२७ ई० 


७) 


सीखो प्यारी बहनो ! घर में मिलजुलकर रहने को रीति। 

बाल परस्पर गूंथो हिल्मित्र, गाओो गीत, बढ़ाओ श्रीति । 
५ ( ०५ ० 

बाक़िकाँ ताश खेलें नष्ट भारतवष हो। 

गीत गा चरखा चलावें, देश का उत्कष हो । 


--बालक' (लहरियासराय, दरमंगा); वष ५, अ्रंक ७, सावन १६८७ विक्रमी 


& 


बालोद्ान 


[ बाल्षकोपयोगी रचनाएं ] 


ऊिपोी दृंश की भाषा का वात्मसाहित्य देखकर उसके भविष्य की कहपता की 
जा सकती है | 
--महावीर प्रसाद द्विवेदी 


झाप यदि अपनो भावी पौढ़ी को उजागर करना चाहते हों तो स्वश्य विचारों से भर। 
हुआ शिक्षाप्रद बाल्मसाहित्य रचो | 
--मदनमोहन मालवीय 


हमारी शिक्षाप्रणालों में विदेशों भाषा का माध्यम हमारे देश » बालकों के क्षिए विप की 

घुट्दो का काम कर रहा है। स्वदेशी भाषा के माध्यम से हो बाद्धकों को मारतौय संस्कृति 

का भ्रमृत पिज्ञाया जा सकता है। भारतीयता को पुष्ट करनेवात्या बात़-स|दित्य सरल भाषा 
ओर सुबोध शेद्दो में होना चाहिए | 

-- स्वामी श्रद्धानन्द 


बाक्षकों को निर्भोक, साहसी, स्वाभिमानी, सच्चरित्र भौर बहादुर बनानेवात्षा साहित्य 
हो सच्चे अ्रथ में राष्ट्रनिमाण कर सकता है। उन्हें कायर, श्राश्षस्ती भर विज्ञास्री बनानेवाले 
बालसादहित्य को नष्ट कर देना चाहिए | 


--गणेशशंकर विद्यार्थी 


निमंक्ष, सुगम, मनो रंजक ओर चित्ताक्पक बाल्मसाहित्य जिश्न भाषा में नहीं है, उसकी नींव 
पोद्दी भोर पेजो खोखली है | 
“-हरिओप! 
साहित्य के मनोहर उद्यान में बालकों को लुभाने-रमानेवाले सुरंग-सुगंधमय भाव-पुष्पों 
को आवश्यकता सबसे पहले है | 


“रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बालक प्रह्मद का सिद्धान्त 


ईश्वर के भक्तों के सिरताज प्रह्लादजी का शुभ नाम जग-जाहिर है। वे स्वयं तो दर 
घड़ी राम-नाम रटते ही रहते थे, लाख सताये जाने पर भी दूसरे बालकों को राम-नाम 
रटते फिरने की प्रेरणा देते थे । 

बात असल यह है कि अपने देत्य-समाज में फेले हुए अहंकार आदि दुगुणों को 
देखकर उन्होंने सोचा कि कम-से-क्म भावी पीढ़ी--बालकों--को सुधारना चाहिए. जिससे 
आगे चलकर समाज का कल्याण हो । इसी उद्देश्य से वे बालकों की मंडली में 'राम- 
नाम? का कीत्तन करते फिरते थे। जिस पाठशाला में पढ़ते थे, उसके विद्यार्थियों--अपने 
सहपाठियों--को भी यही सिखाते थे कि सच्चे मन से राम-नाम रटने पर बुद्धि मेंजती है और 
बुद्धि विमल होने से जीवन आदश बन जाता है । 

श्रीमद्भागवत, विष्णुपुराण आदि पढ़ने से, जिनमें भगवान्‌ वेदव्यास ने प्रह्माद की 
विस्तृत कथा बड़े सुन्दर ढंग से लिखी हे, यह पता चलता है कि राम-नाम के सुमिरन का 
अद्भुत प्रभाव है । 

प्रह्मादजी का सिद्धान्त यह नहीं था कि रामनाम जपकर वे ही अकेले मुक्ति पा जायें। 
उनका सिद्धान्त यद्द भी था कि जिस समाज में वे पेंदा हुए हैँ, उसकी भी भलाई हो । वे 
केवल अपनी ही मुक्ति नहीं चाहते ये। तामसी स्वभाव के कारण सवनाश की ओर 
जानेवाले अ्रपने दैत्य समाज को भी वे सब दुगुणों से मुक्त कर देना चाहते थे। और, 
इसका यही एक उत्तम उपाय उन्हें सूक पड़ा कि आगे श्रानेवाली पीढ़ी--बालकों--के 
हृदय में ईश्वरभक्ति का बीज बोया जाय | कारण, अपने समाज के बड़े-बूढ़ों पर तो वे 
अपने उपदेशों का प्रभाव डाल नहीं सकते ये। बालक की सीख भला बड़े-बूढ़े कब 
मानते ! इसलिए वे पल्‍लव सींवना छोड़ जड़ ही सींचने लगे | 

वे संसार को दुदशा देख बड़े दुखी हुए। लोगों में अहंकार बढ़ता जा रहा था । 
हिंसा और द्वेष की तूती बोल रही थी। जीव-दया का भाव सपना हो गया था | उन्हें 
यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई कि संसार के लोग सवनाश की ओर अंधाधुन्ध दौड़े जा रहे 
हैं। इस दुदंशा से संसार को बचाने के लिए उन्होंने ईश्वर-प्रार्थना, विश्वप्रेम, सत्य का 
आग्रह, जीव-दया श्रथवा अ्रहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किया | 


र्ध्प शिवपूजन-रचनाक्ली 


ईश्वर-प्राथना का नियम निबाहने से चित्त एकाग्र और निर्मल होता है। सब 
प्राणियों को प्यार करने से ईर्ष्या-देष या भेद-भाव मिट जाता है। सत्य का संकल्प ग्रहण 
करने से आत्मा उन्नत दह्ोोती है। श्रहिंसता से द्वदय पवित्र होता है। यही सब सोचकर 
उन्होंने संसार के प्राणियों के क्लेश दूर करने की ठान ली | 

वे चाहते तो संसार के भमंभट-भमेले से दूर जाकर कट्दीं पहाड़ की कन्दरा में तपस्या 
करते। किन्तु वे अपनी ही मुक्ति नहीं, बल्कि संसार के सभी जीबों की मुक्ति चाहनेवाल्ले 
ये। संसारी जीवों का दुःख उनका अपना दुःख था। सबको वे बड़े प्यार की नजर से 
देखते ये, छृदय से सबकी भलाई चाहते थे । उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव था 
ही नहीं। अपने पिता हिरिण्यकशिपु से उन्होंने कहा था-- 

“भ्रगवान्‌ विष्णु तो आपमें, मुझमें और अन्यत्र भी सभी जगह वतंमान हैं, फिर, 
यह मेरा मित्र है और वह शत्रु है, ऐसे मे द-माव को स्थान कहाँ हैं! १?” 

इससे स्पष्ट है कि वे सबमें राम को रमा देखते थे। फिर वैर किससे करें! अपने क्रर पिता 
में, उसकी खिंची या तनी हुई तलवार में, कुचलनेवाले द्वाथी में--सवत्र ही, वे राम की ही 
भलक-भझाँकी देखते ये। इसलिए सारा संसार ही उनका श्रपना परिवार था। उनका 
परिवार छोटे आँगन में नहीं, सारी पृथ्वी में था। उनका समाज दो-चार लाख देंत्यों का 
ही न था, भूमंडल-भर के समस्त प्राणियों का था। इसलिए वे सबको सांसारिक क्लेशों से 
मुक्त करना चाहते ये | अकेले ही मुक्ति की मिठाई चखनेवाले स्वार्थी बालक वे नहीं थे । वे 
तो सभी जीवों को वह मिठाई चखाकर स्वयं केवल सन्‍्तोष का अ्रमृत पीनेवाले महात्मा थे | 

इसीलिए, उन्होंने भगवान्‌ से प्राथना की थी कि अज्ञान के कारण दुःख भोगनेवाले 
सभी जीवों का उद्धार कीजिए--केवल मुझे द्वी मुक्ति देकर बस न कीजिए | श्रीमद्धागवत 
महापुराण में उनका यह सिद्धान्त स्पष्ट शब्दों में लिखा है। वे भगवान की स्तुति करते 
हुए. कहते हैं-- 

“है देव ! मुनिजन प्रायः अपनी ही मुक्ति की इच्छा से एकान्त में रहकर मौन-ब्रत 
धारण कर लेते हैं, वे दूसरे के हित में तत्पर नहीं होते । किन्तु मुझे इन बेचारे गरीबों 
को छोड़कर अकेले ही मुक्त होने की इच्छा नहीं है, ओर संसार में मटकनेवाले इन लोगों 
के लिए आपके सिवा और कोई उद्धार करनेवाला भी मुझे दिखाई नहीं देता ??” 


१. त्वस्यस्ति भगवान्‌ विध्ण[मंयि चान्यत्र चास्ति सः | 
यतस्ततोड्यं मित्र॑ ये शत्रुश्चेति प्रथकृतः ॥|३८॥ 
-(श्री विष्णुपुराण, अंश १, अध्याय १६) 
२. प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 
मौन चरन्ति विजने न पराथ-निष्ठाः । 
नेतान्विहाय कृपणान्विमुमुझ एको 
तान्य॑ त्वदसश्य शरणं शभ्रमतोडनुपश्ये ॥ 
(श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ७, अध्याय ६, श्लोक ४४) 


हा रैदह 


कितना ऊंचा और निष्कलंक सिद्धान्त है। बालक प्रद्धाद का यह सिद्धान्त प्रत्येक 
बालक को याद रखना चाहिए। भीमदूभागवत के श्लोक का भाव कभी मूलना न 

चाहिए | 
“मासिक बालक! (लद्देरियासराय), व १८, अक्क १, जनवरी १६४४ ई० 


७ 
प्राचीन भारत की हवाई लड़ाई 


ग्राजकजल की हवाई लड़ाई का वन श्राजकल के अखबारों में कभी पढ़ने को 
मिला होगा ; परन्तु श्रव यह भी जानना जरूरी ह कि प्राचीन भारत में कभी हवाई लड़ाई 
हुई दे या नहीं । 

प्राचीन भारत के साहित्य में हवाई जहाजों के वर्यान अ्रनेक स्थानों पर मिलते हैं। 
आकाश में विमान केवल उड़ते ही न थे, एक जगह इकट्ठे होकर ठहरते भी थे। जेसे 
समुद्री जहाजों का दल एकत्र होकर ठिका रहता है, वेसे ही श्रासमानी जहाज भी समूह 
बाँधकर हवाई बेढ़ा बनाते थे। राम-रावण-युद्ध को देखने फे लिए, रणभूमि के ऊपर 
आकाश में इन्द्रादि देवताओं के विमानों का क्रुश्ड टिका रहता था। कहा जाता है कि 
आज का विज्ञान अ्रपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया है, पर श्रभी तक हवाई 
जद्दाज को आकाश में ठहरने या खड़ा करने की कला सफल नहीं हुई हे । 

हाँ, आजकल पुराने गीत रोचक नहीं लगते । फिर भी पुराने गीतों से प्राचीन भारत 
की उन्नति का बहुत-कुछ अंदाज लग जाता दे। इससे श्रपनी हीनता का अनुभव नहीं 
होने पाता। यह बड़ा भारी लाभ हे। बतंमान संसार की उन्नति का ज्ञान रखते हुए, 
हमें स्वाभिमान की भी रहा करनी चाहिए | 

बाल्मीकीय रामायण में “पुष्पक-विमान' की चर्चा मिलती है। उसी पर चढ़कर 
राबण ने दिग्विजय को यात्रा की थी। उसी विमान पर वह श्रनेक देवताश्रों से लड़ा 
था। वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड में रावण की उस युद्ध-यात्रा का बड़े विस्तार 
से वणंन मिलता है । 

रावण का बलवान बेठा मेघनाद भी हवाई लड़ाई में बड़ा कुशल था। अपना रथ 
(विमान) आकाश में खड़ा करके वह भयंकर युद्ध करता था। उसी विमान पर उसने 
माया से नकली सीता बनाकर उनकी गरदन काटी थी। यह कथा वाल्मीकीय रामायण के 
लंकाकाण्ड में है | 

हमारे पुराणों में विमानों के वर्णनों की कमी नहीं दे | त्रिपुरासुर के हवाई बेड़े को 
शिवजी ने नष्ट किया था, यह कथा प्रसिद्ध ही है। ऐसी कथाएँ अ्रनेक हैं, इसलिए उन्हें 
ममगढ़न्त कहना भूल है । भीमद्भागवत-महापुराण के दसवें स्कन्ध में शिशुपाल के मित्र 
'शाल्व” की हवाई लड़ाई का वर्णन मिलता है। अध्याय ७६ और ७७ में जलयुद्ध और 
विमान-युद्ध का प्रसंग आया है। शाल्व ने द्वारका पर हवाई चढ़ाई को थी। उसके हवाई 


२६० शिवपूजन -र॑ चनावद्यी 


जहाज का नाम 'सौभ' था। वह कठोर लोदे का बना था। समुद्र के ऊपर वह उड़ता 
श्ौर चक्कर काटकर लड़ता था । हवाई दमले से शाल्व ने द्वारका नगर को बेचेन कर 
डाला था। श्रन्त में यादव वीरों के सिरताज बलरामजी को द्वारका-नगर की रक्षा का 
भार सौंप कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शाल्व को मार डाला। उसका सोम” विमान भी 
चूर-चूर होकर द्वारका के पासवाले समुद्र में गिर पड़ा। 
श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कन्ध में उपयुक्त विमानों से भी बहुत पुराने एक विमान का 
वर्णन मिलता है। तेईसवें अ्रध्याय में एक कथा दै। खसुृष्टिकर्ता ब्रह्माजी के सुपुत्र 
“कदम प्रजापति! ने अपनी नई बहू 'दिवहूति' के साथ विमान पर ही सोहाग-रात मनाई 
थी। वह विमान रंग-बिरंग परदों और पताकाश्रों से सुसज्जित था। उसमें एक के 
ऊपर दूसरे-कमरे बने थे, जिनमें अलग-श्रलग पलेंग, पंखे, श्रासन श्रादि सुशोभित थे । 
उसमें सोने का कमरा, बेठकखाना, नहाने का घर, खेल-कूद की जगह, खुला चौक, सब 
अलग-अलग बने हुए थे | उसकी दीवारे सुनइली थीं, जिनमें हीरे-जवाहर जड़े थे | उसमें 
मूँगे और हाथी-दाँत की खिड़कियाँ थीं। उससे कदंम-मुनि ने समस्त भूमंडल में अ्मण 
किया था। 
इसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण के सुन्दर-काण्ड में पुष्पक-विमान का सौन्दय-वर्शन 
मिलता है। दनुमानजी लंका में सीताजी को खोजते-दूँढ़ते रावण के महल में जब पहुँचे, 
तब वहाँ 'पुष्पक' की शोभा देख चकित रह गये । उन्होंने देखा कि विमान में सफेद रंग 
के कमरे बने हुए ये, जिनमें नाना प्रकार की चित्रकारी भी थी। वह जेसा चादे, छोटे 
या बड़े रूप में हो जाता था। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था | 
बह न अधिक ठंढा था न अधिक गरम, सभी ऋतुओ्रों में आराम पहुँचानेवाला था । उसकी 
दीवारों पर तरह-तरह के बेलबूटे बने ये। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चयंजनक 
दृश्य थे | 
धपुष्पक' इतना बड़ा विमान था कि उसी पर भगवान्‌ रामचन्द्र अपने दल-बल के 
साथ लंका से अ्रयोध्या श्राये थे। प्रधान बानर-सेनापतियों के सिवा विभीषण भी अपने 
चारों मंत्रियों के साथ उस पर सवार थे। किब्किन्धा पुरी में सीताजी की इच्छा के अनुसार 
सुग्रीव की रानियाँ भी उसी पर सवार छुई थीं। वाल्मीकीय रामायण में उसका वन 
पढ़कर दंग रह जाना पड़ता है । 
आ्राजकल के लोग अपने देश की इन पुरानी बातों में प्रायः विश्वास नहीं करते | 
श्राजकल की नई रोशनी ने उनकी आँखों को चौंधिया दिया है। चकाचौंध में पढ़ी 
आँखों के लिए हमारे प्राचीन साहित्य में ही दिव्य-अंजन मिल सकता है ।* 
_ _._[्‌॑[. _._.॒ ॒ “मासिक बालक ( युद्धांक ), पटना, सन्‌ १६४० ई० 
* इस लेख के आरंम्मिक अंश में कुछ बातें उस समय की थीं; जब यह छुपा था | 
अब असामयिक होने के कारण वे बदल्ल दी गई हैं (--क्षेखक 
५ 
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मद्ामारत कैसे लिखा गया १ 


द्वापर-युग में कृष्ण-देपायन नामक एक महात्मा थे। वे पराशर मुनि के पुत्र थे। 
उनकी माता का नाम सत्यवती था। बालपन से ही वे तपस्या करने में लीन हो गये। 
इतने बड़े तपस्वी हुए कि महर्षि ओर ब्रह्मर्षि कहलाने लगे । तपोबल के प्रभाव से उन्हें 
सारी विद्याएँ प्राप्त हो गई । शान का अनन्त भांडार उनकी मुद्दी में आर गया। ईश्वर 
की सारी सुष्टि में जो कुछ गुत और प्रकट है, सब उन्हें स्पष्ट सूकने लगा। उन्होंने 
देखा कि वेदों में जो शान की राशि दे उससे संसार के प्राणी पूरा लाभ नहीं उठा पाते। 
इसलिए. उन्होंने चारों वेदों के सारांश का संग्रह करके एक उत्तम ग्रंथ तैयार करने का 
विचार किया। उस ग्रंथ का नाम उन्होंने भारत सोचा। संसारी जीवों के 
कल्याण के लिए वे उस ग्रंथ के प्रचार का ढंग सोचने लगे। अभी तो उन्होंने 
अपने मन में ही ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए वे अपने शिक्यों को भी नहीं पढ़ा सकते 
थे। तब भला संसार मैं उसका प्रचार कैसे हो सकता था ! 

यह बात छिपी न रही कि मह्दात्मा कृष्ण-द्वेपायन चारों वेदों के गूढ़ तत्त्वों को मली- 
भाँति समझ गये हैं और संसार के हित के लिए. उनका प्रचार करने को बड़े उत्सुक हो रहे 
हैं। उस समय वेदों के सबसे श्रच्छे जानकार होने के कारण उनका नाम वेदव्यास! 
प्रसिद्ध हो गया था | 

पितामह ब्रह्मा ने सुना कि महर्षि वेदव्यास चारों बेदों के उपदेशों का संग्रह करके एक 
लोकोपकारी ग्रंथ बनाना चाहते हैं। उन्होंने सोचा--वेद बड़े गम्भीर और गूढ़ हैं, शान 
की खान हैं, सब लोग उन्हें नहीं समझ सकते; यदि वेदव्यास के समान तपस्वी उनके 
पवित्र तत्त्वों को निकालकर संसार के सामने रख दें तो निश्चय ही मनुष्य-जाति का बड़ा 
मंगल हो । 

जगत्‌ के जीवों का महान्‌ उपकार सोचकर ब्रह्मा उसी समय महर्षि बेदव्यास के पास 
पहुँचे । ब्रह्मा को अ्रचानक श्रपने सामने उपस्थित देखकर वेदव्यास बड़े चकित हुए । 
बड़े आदर से प्रयाम करके ऊँचा श्रासन दिया और द्वाथ जोड़कर नम्नता के साथ उनके 
आगे खड़े हो गये | 

ब्रह्मा ने वेदव्यास को अपने पास बिठाया। कुशल-मंगल पूछा, प्रसन्नता प्रकट की 
और अन्त में कहा--“सुना है, तुम वेदों के आधार पर कोई ग्रंथ तेयार करनेवाले हो !? 
बढ़ा ही शुभ विचार है, तुम्हारे ही योग्य काम है ।” 

ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने बढ़े नम्न भाव से निवेदन किया--“भगवन्‌ , बात तो सच है; पर 
काम बढ़ा कठिन है। चारों वेदों के गूढ़ तत्वों को सब लोगों के लिए, सुलभ बनाना 
सहज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वेदों के उपदेशों से सब लोग लाभ उठावें, वेदों में 
भरा हुआ शान सबके लिए सुलम हो जाय। इसी अमिलाषा से मैंने मन-दीमन एक 
ललित काव्य-प्रंथ की रचना कर डाली है। उसमें भारतवष के प्रसिद ऋषि-मुनियों और 
राजा-रानियों की मनोहर कथाओं का वर्णन है। कथाञ्रों के साथ-साथ वेदों की श्रमृत- 
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मयी शिक्षाओं का भी समावेश है। संसारी मनुष्यों को रोचक कथाएँ बहुत रुचती हैं । 
वे ज्ञान की कोरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते। उन्हें कविता पढ़ने में अधिक आनन्द 
मिलता है। इसीलिए मैंने काव्य के रूप में ही उपदेश-युक्त कथाएँ वर्शित की हैं ।”” 

ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्‍न होकर बोले--बाह ! एक तो मनोहर कथा, दूसरे ललित काव्य, 
तीसरे मधुर उपदेश; फिर क्‍या कहना ! इससे बढ़कर मनुष्य-जाति का उपकार क्‍या हो 
सकता है ! उत्तम शिक्षाप्रद ग्रंथ रचकर संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाना ही मनुष्य-जाति 
की सबसे बढ़ी सेवा है। धन्य है तुम्हारा पवित्र जीवन !” 

ब्रद्मषि वेदव्यासजी को ब्रज्लाजी की बातों से बढ़ा उत्साह मिला। कहने लगे-- 
#प्गवन्‌ , मैंने अपने मन में जिस ग्रंथ की रूपरेखा तैयार की है उसमें केवल वेदों के 
उपदेशों का ही संकलन नहीं है, बल्कि उसमें सभी शास्त्रों और उपनिषदों की उपदेशप्रद 
बातें झा गई हैं । इसके सिवा उसमें पुराणों श्र इतिदासों की बातें भी हैं। भूगोल 
का वणन, ईश्वर के अ्वतारों की कथा, नाना प्रकार के धार्मिक विषयों की चचा, पुण्य- 
श्लोक महापुरुषों के चरित्र, अनेक देशों का दिग्दशन, युद्ध के नियमों का वर्शन--सब 
कुछ उसीमें है। आपकी सारी सृष्टि का सच्चा चित्र उसमें श्रंकित है। मैं चाहता हूँ 
कि उस ग्रन्थ को शीघ्र ही लिखवा दूं! क्षण-भंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं। श्रगर 
कोई तेज लिखनेवाला हो तो मैं बोलकर लिखा सकता हूँ । लिखाने के लिए मेरे मन 
में बड़ा उदवेग हो रहा है। क्‍या तेज लिखनेवाला कोई सुयोग्य लेखक आपकी दृष्टि 
में है !? 

ब्रह्माजी झट बोल उठे-- हाँ, है। गणेशजी खूब तेज लिखते हैं। शीम्रता और 
शुद्धता के साथ लिखने में वे बड़े सिद्धहस्त हैं। तुम्हारे विशाल अंथ के लिखने 
योग्य वे ही एक लेखक हमारी दृष्टि में हैं। जितनी तेजी से तुम लिखा सकोगे, उतनी ही 
फुर्ती से वे लिखेंगे, और सब तरह से सही लिखेंगे। तुम उनन्‍्हों का स्मरण करो । वे ही 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। वे विप्नों का नाश करनेवाले और सब सिद्धियों के देनेवाले 
मंगलमूर्ति देवता हैं। उनके हाथ से जो काम द्ोगा, वह सब तरह से निर्दोष और कल्याण- 
कारी होगा। हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा ग्रंथ इस संसार में सबसे प्रसिद्ध 
और श्रमर काव्य हो ।”? 

इतना कहकर ब्रह्माजी भ्रपने लोक को चले गये। वेदव्यास जी उत्साह और 
अ्रानन्‍्द से गदगद हो उठे। उन्होंने सिद्धिदाता गणेशजी का स्मरण किया । जब 
गणेशजी आ पहुँचे तब व्यास जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनका सत्कार किया । इसके 
बाद उन्हें श्रेष्ट आसन देकर विनयपूवक कहा--'हे विप्र-नाशक गणेश ! मैंने अपने 
मन में एक बहुत बढ़ा अ्ंथ रचा है। उसका नाम मैंने “भारत” सोचा है। भूत 
मविष्य और वतमान तीनों कालों का उसमें वन है। उसी को मैं आपसे लिखाना 
चाहता हैं। इसीलिए आपका स्मरण किया है। अदय आप कृपा करके उसे लिखिए ।” 

गरौशजी बोले--“लिखने को तो मैं सह तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जितनी 
तेजी से मैं लिखेंगा उतनी ही तेजी से आपको बोलते जाना पढ़ेगा। अगर कहीं बीच 
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में मेरी कलम रुक जायगी तो मैं लिखना छोड़ दूँगा । आपकी वाणी का प्रवाह रुकने 
पर फिर में श्रागे न लिखूँगा । इस बात को श्रच्छी तरदद समक लीजिए ।” 

वेदव्यास जी मुस्कुराकर बोले--“श्रच्छा, यही सही; मगर एक शत मेरी भी है। जो 
कुछ मैं लिखाऊँगा उसे अ्रच्छी तरह समझ कर आपको लिखना होगा । जो श्लोक मेरे 
मुख से निकले उसका ठीक-ठीक अर्थ समझे बिना आप कदापि न लिखें। अगर यह 
बात आपको पसन्द है, तो मुके भी अ्रापकी शत मंजूर है ।” 

वेदव्यासजी की चतुरता देखकर गणेशजी बड़े हर्षित हुए । हँसकर उन्होंने लेखनी 
उठाई, और लिखने को तैयार द्दो गये | व्यासजी बोलकर लिखाने लगे | गणेशजी की लेखनी 
ओर व्यासजी की जिह्ा से होड़-सी लग गई | दोनों द्दी बड़े सावधान ये। गणेशजी 
की लेखनी के मानों पर लग गये । व्यास जी की वाणी ने भी श्रॉपी से बाजी लगाई। 

अपनी-अपनी शत पर दोनों महानुमावों का पूरा ध्यान था। व्यासजी बीच में 
ऐसे-ऐसे कूट-श्लोक बोलते जाते थे जिनका श्र्थ समभने के लिए. गणेशजी को कुछ क्षण 
ठिठककर सोचना पड़ता था। इतने अवकाश में व्यास जी आगे के बहुत-से श्लोक बना 
लेते ये। इस प्रकार भारत” ग्रंथ का छुकड़ा चल पढ़ा । 

सष्टिकर्ता ब्रह्मा के हार्दिक श्राशीर्वांद से अंथ पूरा लिख गया । साथ ही गणेशजी 
और व्यासजी की शर्तें मी पूरी हुईं । अंथ का नाम पड़ा महाभारत! ; क्‍योंकि वह बड़ा 
भारी पोथा बन गया | 

महाभारत में कुल एक लाख श्लोक हैं। उनमें श्राठ हजार आ्राठ सौ गूढ़ अर्थ वाले 
श्लोक हैं। व्यासजी ने स्वयं कहा है--“इन गूढ़ श्रथवाले श्लोकों का वास्तविक 
अथ मेरे और मेरे पुत्र शुकदेव के सिवा और कोई नहीं जानता, संजय भी जानता है या 
नहीं--यह कहना कठिन है ।” 

वास्तव में महाभारत के वे कूठ श्लोक बड़े-बड़े पंडितों के लिए. भी दुगम पहेली हैं । 
जिनके अ्थ निकालने में गणेशजी की बुद्धि उलक जाती थी, उनके गोरखधन्धे में विद्वानों 
का फंस जाना कोई अ्रच॑मे की बात नहीं | 

भला, गणेशजी के ऐसा समझदार 'शाटदैश्डराइटर' कौन हो सकता है ! 

--मासिक “बालक? वर्ष ८, अड्ू २, फरवरी १६३४ ई० 


& 
उपनिषद्‌ की एक कद्दानी 


“उपनिषद्‌? शब्द का श्र है गुरु के पास बेंठकर ब्रक्षविद्या पढ़ना, लेकिन यहाँ 
उपनिषद्‌ का मतलब है हिंदुओं की वह पवित्र पोथी जिसमें श्रात्मा और परमात्मा के बारे 
में बहुत बारीकी से छान-बीन की गई है। उपनिषदें श्रठारह से एक सो आठ तक बताई 
जाती हैं। वे वेदों की शाखाएं मानी जाती हैं। उनमें ब्रह्मविद्या का विचार बड़ी 
ग़दराई से किया गया है । ज्ञान की तो वे खान ही हैं वे, पर उनमें मनोहर कद्दानियाँ भी हैं । 
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“प्रश्न नामक उपनिषद्‌ में एक कहानी बालकों के बड़े काम की है। उसमें बत- 
लाया गया है कि संयम-नियम के साथ गुरु के पास रहकर जब श्रद्धा-सहित सेवा की जाती 
है, तभी सश्या शान प्राप्त होता हैे। जबतक गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी शुद्ध आचरण से 
गुरु को संतुष्ट नहों करता था, तबतक गुरु उसे विद्यादान नहीं देते थे। पुराने भारत में 
यही रीति थी । 

कद्दानी संक्षेप में इस प्रकार है-- 

पिप्पलाद-नामक एक मुनि थे। उनके आश्रम में एकबार अषियों के छु लड़के कुछ 

प्रश्न पूछने के लिए आये । उनके नाम ये थे--सुकेशा, सत्यकाम, गाग्य, कौसल्य 
बैदभि और कबंधी । मरद्वाज ऋषि का पुत्र था सुकेशा | सत्यक्राम के पिता का नाम था 
शिवि। गग का पुत्र गाग्य। अश्वल का पुत्र कौसल्य। भगुन्वंशी वैदमि। कत्य 
का पोता कबंधी | 

ये ऋषि-कुमार ज्ञान के प्रकाश की तलाश में निकले थे। ये जानना चाहते थे कि 
आत्मा और परमात्मा क्या है। इसलिए ये पिप्पलाद मुनि के पास गये | ग़ुरु के पास 
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये लोग यश की सामग्री लेकर गये । जंगल से 
लकड़ी काट ली, ओर लकड़ियों का गद्दर गुरु के पास ले गये| यज्ञ करने के लिए 
ईन्धन द्दी उन दिनों बहुत बड़ी फीस था । 

पिप्पलाद मुनि ने उन्हें अपने श्राश्रम मं श्राया देख उनसे आने का कारण पूछा | 
वे बोले--'हमलोग आपसे ज्ञान प्राप्त करने, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने आये हें। 


और, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ।” 

पिप्पलाद मुनि ने हँसते हुए कहा--“राह चलते प्रश्न नहीं पूछे जाते। श्राये हो 
तो यहाँ ठहरो, कुछ दिन मेरे साथ रहो, अपने त्रह्मचय से पहले मुझे सन्तुष्ट करो। जब 
मैं देख लूँगा कि तुमलोग ठीक-ठीक संयम-नियम का पालन करते हो, तब तुम लोगों को 
विद्या-दान दूँगा । ठ॒म लोगों को पूरे एक व तक इस श्ाश्रम में रहकर अपने सदाचार 
का प्रमाण देना होगा । पर मैं यह वचन नहीं दे सकता कि जो कुछ तुम लोग पृछोगे 
उसका उत्तर मैं दे ही दूँगा। ठ॒म लोगों को जो कुछ पूछना हो, सो पूछना । मगर मैं 
तभी कुछ बताऊँगा, जब मैं पूछी हुईं बात का ठीक-ठीक जवाब जानता होऊंगा। में 
अभी यह नहीं कह सकता कि 'तुमलोग जो भी पूछोगे, सब बताऊँगा। मैं मूठ नहीं 
बोल सकता ।” 

मुनि ने कितना स्पष्ट कद्दा । उनकी बात में जरा मी घमंड न था। पर वह शान 
की खेरात नहीं बाँटते थे । जो शान पाने योग्य होता था, उसी को शिष्य बनाते थे। 
अब वह बात नहीं। ऋषि-कुमारों ने मुनिजी की बात मान ली। वे बड़ी श्रद्धा से आये 
ये। उनके मन में विद्या पाने की सच्ची लगन थी। वे गुरु की परीक्षा लेने नहीं आये 
थे--गुरु के शान की थाइ लेना नहीं चाहते थे। यदि वे यह टटोलने आये होते कि 
गुरु कितने पानी में हैं, तो उनकी आशा पूरी न होती | लेकिन वे गुरु की योग्यता 
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में विश्वास करके भक्ति के साथ आये थे, इसीलिए उनलोगों ने गुरु की कड़ी शर्ते 
मान ली । 

साल-भर वे श्राश्रम में बड़े संयम के साथ टिके रहे | अ्रपनी श्रद्धा-मक्ति और चाल- 
चलन से उन्होंने गुरु को वश में. कर लिया। उनकी सेवा-दहल, नम्नता, और सुशीलता 
देखकर गुरु प्रसन्न हो शये | 

ऋषि-कुमारों की तपस्या पूरी हुई। उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार प्रश्न पूछे। 
गुरु ने सबको ठीक उत्तर से खुश कर दिया । उनकी शंकाएँ दुर हो गई । वे गुरु की 
पूजा ओर स्तुति करके घर गये । 

प्रश्न क्या थे, और उनका उत्तर क्या मिला, यह सयाना द्वोने पर समझ लेना। 
श्रभी श्रात्मा-परमात्मा की चर्चा तुम्हें नहीं रचेगी । इतना तो जानते ही दो कि भात्मा 
अमर है, परमात्मा पूज्य । 

आजकल के गुरुओं में न वेसी नम्नता दे और न शिष्यों में वेसी भक्ति | 

--मासिक 'बालविनोद' (लखनऊ), व्ष ११, अंक १, जनवरी १६४४ ई० 


& 


घनुष-मंग 

अगहन के महीने में रामचन्द्र जी का ब्याह सीताजी से हुआ था। किन्तु श्राजकल 
जैसा ब्याह होता है, वेसा वह नहीं था। आजकल “धन! का ब्याह द्वोता है, उन दिलों 
बल!” का ब्याह होता था । 

चलन यह थी कि बेटी वाला अपने यहाँ एक सभा करता था। उसमें श्राने के लिए 
चुन-चुनकर अच्छे लोगों को नेवता देता था, और वर की बहादुरी की जाँच के लिए. कोई 
कसौटी रक्‍्खी जाती थी | लोग आते थे और अपनी-अपनी बहादुरी का जौहर दिखाते थे । 
जो बहादुरी की कसोटी पर खरा--सबसे बढ़कर “बह्ादुर'--निकलता था, उसीसे न्याद्द 
होता था। बाहुबल ह्वी विवाह की योग्यता का सबसे बढ़ा प्रमाण था । 

तिरहुत के राजा “जनक! ने भा अपनी बेटी 'सीता' के लिए, अपनी राजधानी 'जनकपुर? 
में एक सभा को थी | उसमें वर की बहादुरी की जाँच के लिए, एक बड़ा भारी धनुष रक्खा 
गया था। शर्त यह थी कि जो धनुष तोड़ेगा, उसीके साथ सीताजी का ब्याह होगा। 
परन्तु धनुष तो वज् का दुकड़ा--लोदे का चना था । 

अनेक देशों के राजा और राजकुमार उस सभा में आये थे। विश्वामित्र-मुनि के 
साथ रामचन्द्र जी भी वहाँ जा पहुँचे । किन्तु धनुष बड़ा कठोर था। बड़े-बड़े नामी 
घीर भी उसे न तोड़ सके--तोड़ना तो दूर रहा, कोई उठा भी न सका ! 

तब, विश्वामित्र-मुनि की आशा से, रामच॑न्द्र जी उठे । उनकी कोमल अवस्था ओर 
धनुष का भारीपन देखकर लोगों को बढ़ा अचरज हुआ । किन्तु रामचन्द्र जी बढ़ी शान्ति 
से धीरे-धीरे धनुष के पास गये | बड़ी फुर्ता से उसको उठाकर दो टूक कर डाला । 


२९६ शिक्षपन-रचनावतौ 
सभी वीर लजाकर खिसक गये । राजा जनक के आनन्द का ठिकाना न रहा | 
बड़ी धूमधाम से 'रामजी” और 'सीताजी” का ब्याह हुआ--'पुरुषाथ' के साथ “पुन्दरता' 
का ब्याह हुआ--'प्रेम” के साथ 'सेवा” की शादी हुई | 
० ७ 
--मासिक बालक? (लद्देरियासराय, दरमंगा), व ३, अंक ११, विक्रम-संवत्‌ १९८५ 


छ 
विद्या की मदिमा# 


संसय भरम विभावरी, ताहि न सके सताइ | 
सदा उदय विद्या-तरनि, मन-सरोज बिगसाइ ॥ 
भव-सागर का रत्न विद्या ही है। यह संसार बीहड़ जंगलों से ढके हुए. दुगम पवत 
के समान है, जिसमें विद्या-रूपी रतन की खान है। जैसे खान से रत्न निकालने के लिए 
कठोर परिश्रम करना पड़ता है, वेसे दी संसार में कठिन परिश्रम से द्वी विद्या-रत्न प्राप्त द्वोता 
है। परिश्रम से जी चुराने पर विद्या नसीब नहीं होती । 
विद्या घन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन । 
बिना डुलाये ना मिले ज्यों पंखा की पौन ॥ 
विद्या-रत्न की खान पुस्तक भी है। मननशीलता के अ्नवरत परिश्रम से वह रत्न 
इस्तगव होता दे। निरन्तर अभ्यास को खराद पर चढ़ाकर उस रत्न का परिष्कार किया 
जाता हे । तब वह कण्ठ का भूषण बनता है । फिर बाहरी गहनों की जरूरत नहीं 
पड़ती । 
पंडितों ने बतलाया हे कि विद्या शुद्ध घी ओर साफ रूई की दबीज बत्ती से जलाया 
हुआ सोने का दीपक है, जो दृढ़ परिश्रम की दीवट पर बलता है--संदेह, शंका, जड़ता, 
अझशता आदि पतंग उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं। मनुष्य के मानस-मंदिर में ईश्वर 
के दिये हुए दया, छमा, सन्तोष, धेय्य आदि अनेक अच्छे-्से-अच्छे गुण हैं । किन्तु 
विद्यारूपी दीपक के बिना न तो वहाँ का अन्धकार दूर होता है ओर न टटोलने से भी इन 
बहुमूल्य गुयों का पता लगता है। जैसे यूरज-चाँद की रोशनी के विना कोई फूल श्रच्छी 
तरह खिल नहीं सकता वेसे ही विद्या का सहारा पाये विना मुन्दर-से-सुन्दर गुण का भी 
पूरा विकास नहीं हो पाता । 
एक अनुभवी विद्वान्‌ का कथन है कि विद्या जगत्पावनी गंगा से भी अधिक पवित्र है | 
यदि संसार में विद्या की विमल धारा न बहती तो सुख का समुद्र सूख जाता । जिन लोगों 
ने विद्या-मन्दाकिनी में छुबकियाँ लगाकर अपना द्वदय नहीं पश्ारा है, उन्हें केवल पुण्य- 
नदियों में स्नान करने से सच्ची शान्ति नहीं मिल सकती | नदियाँ जहाँ बहती हें वहीं 


*इस लेख के मूल रूप का अधिंकांश कांट दिया गया है; क्योंकि श्रन्य बालोपयोगी 
क्षेखों में वैसी ही बातें गा चुकी हैं | --कैखक 
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सुख-सम्पत्ति देती हैं, पर विद्यारूपी नदी मूमए्डल-भर में पसरकर बहती और सबत्र सुख- 
सम्पत्ति की इृद्धि करती है । 


विद्यानुरागी राजा मोज की राज-सभा में एक पश्ििडत ने कहा था कि दे देव | न तो 
मेरे पास पालकी है, न गाड़ी, न घोड़ा, न सेवक, न भूषण, न सुन्दर बस्त्र ही ; पर 
साहित्य की सेवा करनेवाले विद्वानों के चित्त को प्रसन्‍न करनेवाली एकमात्र निदोष विद्या 
दी दे। 


विद्या मनुष्य को माता के सहश लालती-पालती है, पिता के ऐसा पग-पग पर भलाई 
करती है, पत्नी के समान उदास मन को प्रसन्न करती है, देश-देशान्तर में यश फेलाती हे, 
समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है और अवकाश के छणों में हार्दिक आनन्द प्रदान 
करती है । 


पुरानी कथा है कि राजा परीक्षित की सभा में प्रवचन करने के लिए जब व्यास के 
पुत्र शुकदेव पहुँचे तब सब ऋषि-मुनि उठ खड़े हुए । जब राजा ने आश्चर्यित होकर 
पूछा कि इस छोटे मुनि-नन्दन का इतना आदर बड़े-बड़े तपस्वियों ने क्यों किया, तब सब्र 
लोगों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की प्रतिष्ठा विद्या से ही होती है -- यह बाल-योगी ज्ञान में 
हमलोगों से बहुत श्रेष्ठ दे, इसकी विद्याबुद्धि का सम्मान किया गया है । 


विद्या की आाधार-शिला पुस्तक के विषय में कहा गया है कि पुस्तक ही विद्या को 
कामघेनु है। वह खेद-खिन्नता खाती है, सुख-सोभाग्य लुटाती हे और परम पद को 
पहुँचाती है | 


विद्या-धन ही ऐसा धन है जो जितना ही खच होता है, उतना द्दी--दिन-दूना रात- 
चौगुना--बढ़ता जाता है। इसमें गोतिया-दायाद हिस्सा नहीं बॉँट सकते । इसे चोर 
भी नहीं चुरा सकता । राजा रुष्ट होकर छीन भी नहीं सकता । न आग इसे जला 
सकती है ओर न जल इसे डुबा सकता है । बहुत अधिक होने पर भी यह भार नहीं प्रतीत 
होता । यह विद्या-धन जिसके पास हे, उसके लिए, परदेश भी अपने घर से बढ़कर हे । 

शास्त्रकारों ने विद्या को ही मनुष्य का नेत्र माना है। जिसके यह श्राँख नहीं, उसकी 
चमड़े की आँख निगोढ़ी बेकार है। वह श्रॉँख रहते अ्रन्धा है। वह विना सींग-पूंछ 
का पशु दै । 


विद्याह्दीन रूपवान की सुधराई भी विना नोन-पानी की हो जाती है। जो विद्या पढ़ने 


में श्रानाकानी करके जी चुराकर मूख रह जाता है, वह कुत्ते की ठेढ़ी पूछ के समान 
निकम्मा हो जाता है | 


--मासिक 'कायस्थ-महिला-हितेषी' (अयोध्या); वर्ष १, संख्या १, ज्येष्ठट, १६७४, १६६८ ई० 


&छ 


श्ध्ध शिवपूअन-रचनावल्ो 


विनय 


“विनय! का अर्थ नप्नता है। नम्नता का अ्रथ है, स्वभाव की कोमलता | घमंड का 
न होना ही नप्नता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए. जिन अच्छे-अ्रच्छे 
गुणों की जरुरत है, उनमें 'विनय' एक प्रधान गुण है। विनय शीतल जल है। जहाँ 
बिनय-रूपी जल है, वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। यह जल दूसरों को भी क्रोध 
की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है | 


तुम अपने हृदय से अ्रभिमान को विदा करो। चित्त में कोमलता को श्रासन जमाने 
दो। वाणी में मिठास और सचाई को बसाओ। दिल से छिछोरपन तथा कुटिलता 
दूर करो । “विनय” की असली भकलक तब पैदा होगी | 


बादलों का कुएड जब भ्रुक पड़ता है तब आकाश की शन्यता छिप जाती है। उसी 
तरह, जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है, तब उसके सारे दोषों पर परदा 
पड़ जाता है | 


विद्या से बुद्धि बढ़ती हे | बुद्धि सेविनय उपजती है। जिसमें बुद्धि हे, किन्तु विनय 
नहीं ; समझो कि उसके पास मणि है, लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं हैे। जो 
विनयी है, उसके सभी गुग आपसे-आ्रप जगमगाते रहते हैं । 


नदी-तीर का बेंत, उसकी उमड़ी हुई तेज घारा के सामने, सिर नवा लेता है । 
धारा से पीछा छूटने पर फिर जैसा-का-तेसा खड़ा हो जाता है। पुनः उसी तट का पेड़, 
तनकर खड़ा रहने के कारण, जड़ से उखड़कर, धारा की चपेट में, बह जाता हे। ऐसे 
ही, बड़ों के सामने घमण्ड में मतवाला द्ोकर अकड़ने से नाश द्वोते देर नहीं लगती । 


दुष्ठों पर भी बिनीत भाव से शासन किया जा सकता है। आहिस्ता-आराहिस्ता उन्हें 
भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं हैे। विनयी मनुष्य को शान्तभाव से रास्ते 
में चलना चाहिए। धीर-गंभीर चाल का प्रभाव मन्द लोगों पर भी पड़ता है। सब 
लोगों से खरल और नरम बचन बोलना सीखो; मिठबोलिया जगजितेया होता है। बड़ों 
से अदब का बताव करो । गुरुजन का आदर करने से बढ़न्ती होती है। विनय का मुकुट 
सिर पर धर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओगे । 


जब पेड़ फलों के बोझ से लद॒ जाता है तब अपना मस्तक नीचे की ओर अऊ्ुुका 
लेता है। जब कोई लता फूलों के भार से नवती है तब ऊपर से नीचे लटक पढ़ती है। 
जल से भरे मेघ भी प्र॒थ्वी तक लटके हुए नजर आते हैं। ऐसा होने से पेढ़ और लता 
तथा मेघ की सुन्दरता चौगुनी बढ़ जाती है | “बरसह्दिं मेघ भूमि नियराये, जथा नव 
बुध विद्या पाये” । तठुमलोगों के रूप और शान की शोभा भी तब श्रधिक बढ़ जायगी 
जब विनय को अपने गले का द्वार बना लोगे। प्रायः यह देखा गया दे कि विद्या 
बुद्धवाले मनुष्य जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं, वहाँ विनयी मनुष्य बेखठक पहुँच जाते हैं । 
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जो विनय का तिलक लगा लेता है, उसकी तमाम पेठ हो जाती है। जो डींग हाँकता 
झौर ऐंटता चल्लेगा, उसे सब जगहों से मुंह लठकाये छूछा द्वी लौठना पड़ेगा । 


मगर, विनयी होने का मतलब यह कभी नहीं है कि बीरता और निर्मयता से बिलकुल 
दाथ धो दिया जाय। डरपोक बनकर और अपने को नीच या हीन समझकर सबके 
सामने अदब करने को ही विनय कहते हैं---ऐसा सपने में भी समकना भारी भूल है , 
अपमानों को सहकर दाँत दिखाते रहना विनय नहीं हे । जिस विनय में बीरता नहीं, 
उसको कायरता कहते हैं । 


कमजोर दिल का आदमी विनयी नहीं हो सकता । जिसका मन श्रपने वश में नहीं है, 
दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेना उसके बूते से बाहर है। अपने गुण-गौरव 
को द्वदय में छिपाकर, कलेजे को खूब प्रोंढ़ बनाकर, सब तरह से निडर होकर, साइस के 
सहारे धीरज पर भार देकर, शिष्टता और सुशीलता के साथ, शुद्ध हृदय और प्रसन्न मन 
से, दूसरों के सामने बिनय प्रकट करना दह्टी मनुष्य के लिए. उचित है। ऐसा ही करने 
से आत्म-गौरव की रक्षा होगी | 


अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती । अपनी बड़ाई आप करना 
विनयी का लक्षण नहीं है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है, गड़ 
जाता है। जब तुम अपने गुणों को छिपाये रहोगे तब बरबस चारों ओर उनकी चर्चा 
चल पड़ेगी। जब झोछे आदमी के ऐसा गुणों को छींटते फिरोगे तब एक ही मुद्दी में 
सब गुण बाहर बिखर जायेंगे । बस, गुण का महत्त्व काफूर हो जायगा। तुम कोड़ी के 
तीन हो जाओगे । 


पुराने ग्रन्थों के पन्‍ने उलटने पर यह मालूम होता है कि आदर-मान और बढ़प्पन 
पाने का कारण विनय दी है। महाराज रघु संसार को जीतकर भी विनयशील ही बने 
रहे। रामचन्द्रजी ने विनय की महिमा दिखलाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी-पानी 
कर दिया । लंका जलाने, समुद्र लॉबने और सीता की सुधि लाने के कारण हनुमानजी 
की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहज, शील और विनय के साथ शीश क्रुकाकर 
अपनी बढ़ाई को आशीवांद के समान माथे पर चढ़ा लिया--क्रह दिया कि यह तो 
रामचन्द्रजी के प्रताप की बलिहारी है। राजा पुरूरवा ने केशी राक्षसी के पंजे से जब 
उवशी शअ्रप्सरा की रक्षा की, तब गन्धर्वो' के राजा चित्ररथ ने उनकी बड़ी स्तुति की । राजा 
ने विनय-पूबक कहा--इसमें मेरी करनी कुछ नहीं हे, यह तो केवल इन्द्र के पराक्रम 
का फल है | 


जबतक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तबतक वह सबकी आँखों में खटकता रहता 
है। जो विनयशील है, उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं । विनयी बनने से मनुष्य 
में पात्रता (योग्यता) श्रा जाती है। अ्रच्छे लोग सुपात्र को अपना ग्रुण देने लग जाते 
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हैं। धीरे-धीरे सब अच्छे गुणों का सश्नय विनयी में हो जाता है, जेसे गहरी जगह में 
चारों तरफ का पानी एकत्र हो जाता है। # 
सिमिटि सिमिटि जल भरदिं तलावा, जिमि सदगुन सज्जन पहें आवा । 


--(तुलसीदास) 
--मासिक “विद्या' (गया); भाग १, संख्या १, जुन, १६१७ ई० 
&छ 
नेक बर्ताव 


यह समझाने की जरूरत नहीं है कि भले बतांव से पराया भी अ्रपना सगा बन जाता है 
ओर बुरे बतांव से अपना सगा भी पराया और दुश्मन बन जाता है। यह सब लोग 
जानते हैं कि चिड़िया और जानवर भी अपने हमदरदों को पहचानते हैं, आदमी की तो कोई 
बात ही नहीं ।सरकसों में तो बड़े-बड़े डरावने जानवर भी प्यार और पुचकार से अ्रजीब 
करामात कर दिखाते हैं । 


सुग्गा नमक-हराम चिड़िया कहलाता है, लेकिन वह भी अच्छे बतांव के वश में 
होकर अपने मालिक के द्वा्थों पर खुला बेठा फिरता है। बहुत-से शौकीन आदमी अ्रपने 
बढ़िया बिछावन पर बिल्ली और नेवले को बगल में लेकर सोते हैं। गाय, बेल, धोड़े, 
बकरे, कुत्ते, मेड़ वगैरह जानवर तो यहाँ तक पोस मानते हैं कि इनकी नेकी देखकर बड़ा 
अचरज होता है | लेकिन ये तो पालतू जीव हैं, इनका पोस मानना कोई श्रचरज की बात 
नहीं है । अलबत्ता हाथी, भालू , बाघ, चीता वगैरह जंगली जानवरों की अजब नेकनीयती 
देखकर जरूर ही अचरज होता है। नेक सलूक एक ऐसी चीज हे, जिसकी बदौलत 
आदमी चादे तो जहरीले साँप को भी अपना दोस्त बना सकता है | 

सुना जाता है कि पहले जमाने में हिन्दुस्तान के ऋषि-मुनियों के श्राश्रम में खूँखार 
जानवर भी बेखटक घूमा करते थे--जंगलों में पेड़ों की छाँह में बाघ और द्विन एक साथ 
ही आराम करते थे। महात्मा गाँधी के 'साबरमती-श्राश्रम' में रहनेवाले उनके एक साथी 
ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक दफा महात्माजी चुपचाप बेठे कुछ लिख रहे थे 
ओर उनकी बगल में ही एक भयानक साँप फन फेलाये जीम लपलपा रहा था; लेकिन 
जब महात्माजी की नजर उधर इशारे से खीँची गई, तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि इसे 
छेड़ो मत, ठंडक पाकर यहाँ ञ्रा बेठा है! बस, थोड़ी देर में वह साँप चुपचाप 
मदात्माजी की पलथी के ऊपर से सरककर झट निकल गया। क्या अब भी कोई कह 


#शिक्षा' (पटना) में प्रकाशित 'नम्नता और सुशीलता' (१६१६ ६०) इसी लेख में 
सम्मिलित है । दोनों लेखों के मिलाने से कुछ सामग्री घटी-बढ़ी है। पर नया कुछ नहीं 
जोड़ा गया है। शेली में भी कोई देरफेर नहीं किया गया है। --लेखक 
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सकता दे कि हिन्दुस्तान के ऋषियों के बच्चे बाधिनों की गोद में या बाघों की देह पर लोट- 
पोट नहीं करते थे ! 

बात असल यह है कि नेक दिल और अच्छे खयाल का सब्र जीवों पर जरूर ही 
अच्छा असर पड़ता हे---चाहे आदमी हो या जानवर । 

सुना गया है कि एक अंगरेज औरत को तो साँप पालने का शौक है। वह जहरीले 
सॉँपों के मुँह को चूम लेती है। कितने ही अगरेज और राजा-रईस बाघों और चीतों को 
कुत्तों की तरह पालतू बनाकर उन्हें अपनी कुर्सी या पलंग के नजदीक बिठाते और उनके 
बदन पर हाथ फेरते हैं। यह कोई अ्रनहोनी बात नहीं, श्राँखों-देखी घटना है । 

बन्दर जेसे नटखट जानवर भी अच्छे ब्रताव पर काबू में आ जाते और पालनेवाले 
के पीछे-पीछे घूमते और उसका हुक्म बजाते हैं। असल में 'नेक बतांव' एक ऐसी चीज 
है जिससे आदमी खतरनाक जानवरों तक को भी अपना साथी बना लेते हैं । 


--मासिक 'दोनहार' (लहेरियासराय); सन्‌ १६३७ ई० 
& 


स्वयंसेवक 

जो अपनी इच्छा से, मन में कोई स्वाथ न रखकर, श्रद्धा के साथ दूसरों की सेवा करता 
है, वही स्वयंसेवक है | स्वयंसेवक का काम बड़ी जवाबदेही का है । जैसे सेना में सिपाही, वेसे 
समाज में स्वयंसेवक । अपने कत्तब्य के पालन में सिपाही चौकस होता है। जहाँ तेनात 
कर दिया गया, श्राखिरी दम तक वहीं डटा रहेगा । जान चली जाय, बला से, मोर्चा न 
छोड़ेगा । धार पर डटे रहना ही उसका ध्येय हो जाता है। 

स्वयंसेवक में भी ऐसी ही मुस्तेदी चाहिए। जिम्मेवारी को जान से भी बढ़कर 
समभना--सौंपे हुए काम को तत्यरता से पूरा करना स्वयंसेवक का प्रधान कत्तव्य है । 
किसीके ताकीद करने की जरूरत न रहे--चेतावनी का मौका ही न आने दे, तब तारीफ । 

ऐसा स्वयंसेवक होना कठिन नहीं तो सहज भी नहीं। अभ्यास और अनुभव से क्‍या 
नहीं होता ? अभ्यास से ही साहस और दृढ़ता बढ़ती है तथा अनुभव से सफलता सुलभ 
होती है। अभ्यास और अनुभव के बिना सेवा में सफल होना कठिन है । 

इसीलिए, स्वयंसेवकों को नाना प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, कष्ट सहने का श्रम्यास 
करधाया जाता है, कठिनाइयों का सामना कराके अ्रनुभवी बनाया जाता है। फिर तो वे 
लद्दराती हुईं अगाघ गंगा को निडर होकर तेर जाते, धधकते हुए मकान 
के अन्द्र से माँ के प्यारे बच्चे को निकाल लाते, सावन-भादों के जल-प्रलय में बेखटके 
किश्तियाँ छोड़कर ह्ूबतों की जान बचाते फिरते, रोग की पीड़ा से कराहइते हुए रोगी की 
सेवा-शुश्रुषा करके उसे शान्ति देते और असहायों की सहायता कर लोक का ह्वाह्मकार 
मिटाते हैं । इस प्रकार लोक-कल्याण के श्रनेक काय करके वे समाज का संकट-निवारण 
कर अपना जीवन चरितार्थ करते हैं । 
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किन्तु, आकस्मिक विपत्तियों के समय सेवा और सहायता पहुँचानेवाले स्वय॑ंसेवकों के 
सिवा, ऐसों की भी जरूरत है, जो निरन्तर समाज-सेवा में लगे रहें। ऐसे समाज-सेवक 
सब लोग बन सकते हैं। थोड़ा समय निकालकर, शान्त भाव से, नियमित सेवा-कार्य 
करना सबके लिए सहज है। सेवा की लगन सच्ची हो तो कोई अड़चन नहीं पड़ सकती । 
केवल अदम्य उत्साह चाहिए। सेवा करने की निष्ठा चाहिए। और चाहिए, सबके प्रति 
स्वाभाविक बन्धुत्व | 

बाढ़, आगलगी, मेला, महोत्सव, महामारी श्रथवा देवी दुघटना के समय अस्थायी 
सेवा की आवश्यकता होती है | किन्तु, समाज में प्रतिदिन ही सेवा की दरकार है। स्थायी 
सेवा-प्रणाली से समाज की उन्नति सम्मव है। अचानक होनेवाली दु्घटनाश्रों के समय 
छोटे-बड़े जनों पर जो बीतती है, उससे त्राण पाने के लिए सब सहायता चाहते हैं। किन्तु, 
समाज के अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो सदा के लिए आश्रयहीन हैं, जिन्हें नियमित सहायता की 
जरूरत है। यदि ऐसों की सहायता करनेवाला एक दल प्रत्येक स्थान में संघटित हो जाय, 
तो देश और जाति का महान्‌ उपकार हो। शभ्रीरामकृष्ण-मिशन आदि संस्थाश्रों में ऐसे ही 
लोकसेवकों का दल चुपचाप जन-सेवा करता है । 

समाज में ऐसी असंख्य विधवाएँ. हैं, जो केवल आश्रय न पाने के कारण कलंकिनी 
बन जाती हैं, यद्यपि उनके लिए आश्रय के स्थान देश में कई बने हुए हैं। उनको कोई 
ठीक राह बतानेवाला नहीं मिलता । फलतः वे पथश्रष्ट हो जाती हँ--समाज के हृदय 
में ज्वाला बनकर धधकने लगती हैं। बहुत-से बालक भी ऐसे हैं जो फीस और पुस्तक 
के विना पढ़ नहीं सकते, भोजन-वस्त्र के विना कष्ट पाकर हट्ढे-कट्ट नहीं होते, अनाथ 
होने के कारण अपने समाज से बिछुड़ जाते हैं। उनके लिए, 'दस-पाँच की लाठी, एक 
का बोक' कहद्दावत चरिताथ करना समाज के प्रत्येक सेवक का धम है । 

इस देश में अनेक रोगी और गरीब ऐसे पड़े हुए हैं, जिनकी आह किसीके कानों तक 
नहीं पहुंचती । दवा-दारू की तो बात ही क्या, उन्हें एक घूँट जल देनेवाला भी कोई नहीं । 
पथ्य विना, वस्त्र बिना, आश्वासन विना, वे कीड़ों की मौत मर जाते हैं, कोई जानता भी 
नहीं । ऐसी दयनीय दशावाले देशवासियों की खबर लेना रुच्चे 'स्वयं-सेवक' का ही 
काम है | 

देहातों और शहरों में रहनेवाले किसान और श्रशिक्षित लोग सफाई की मामूली बातें 
तक नहीं जानते, कमखर्ची के सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं रखते, दुनिया की धोखा-धड़ी से 
वाकिफ नहीं होते । इसलिए, रोग, दरिद्रता और विपत्ति के पंजे में फंसकर कष्ट पाते हैं । 
यदि उन्हें साफ-सुथरे ढंग से रहने के फायदे बताये जायें, फिजूलखर्ची के शिकार होने 
से बचाया जाय और उनके रक्त चूसनेवालों का यथार्थ परिचय दिया जाय, तो उनका 
जीवन बहुत-कुछ शान्तिमय हो सकता है। गरीबों और बेबसों की शान्ति में ही स्वराज्य 
का उदय है । 

-+मासिक स्वयंसेवक (कलकत्त!); वर्ष १, संल्या २, सन्‌ १६२६ ई० 
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भाई और बहन का नाता, अगर ठीक-ठीक निबाह्ाय जाय तो, सचमुच बहुत पवित्र 
झौर मधुर है। कोई नाता अच्छी तरद निबाइना बढ़ा कठिन है--सबसे पार 
नहीं लगता | 

आपस का नाता निबाहने को ही प्रेम या प्रीति कहते हैं। नाता निबाइने में कुछ 
घटी भी द्ोती हे--कष्ट भी होता है। मगर नाता तो निबाहने की ही चीज है। हाँ, 
ताली दोनों हाथों से बजती है, चुटकी भी बजती है दो श्रंगुलियों से ही । भाई-बहन दोनों 
जब अपना-अ्रपना कत्तंव्य समझें तब कहीं माता की कोख की लाज रह सकती है । 

संसार में जो अपने सगे-सम्बन्धी और कुटुम्बी हैं, उनके साथ यथायोग्य व्यवह्यार- 
बर्ताव न करने से समाज में कोई आनन्द नहीं रह जायगा । सबसे मिलजुलकर रहने 
वाला मनुष्य ही असली मनुष्य है। मगर मनुष्य केवल मनुष्य से दी, पशु-पक्षी और 
वृक्ष-लता से भी, नेह निबाह सकता दहे--पिशाच या राक्षस से नहीं | 

माँबाप और बेटा-बेटी में, भाई-भाई में, बहन-बहन में, ससुर-दामाद में, सास-पतोहू 
में, भाभी-ननद में, भाई-बहन में, पति-पत्नी में, मामा-भानजे में, मालिक-नौकर में, गुरु- 
चेले में, इसी प्रकार पड़ोसियों ओर सहपाठियों तथा हिले-मिले साथी-संगियों में, अ्रापस 
का जो बिना छुल-कपट का भाव-बर्ताव होता है, उसी को यथा-योग्य स्नेह, प्रीति, प्रेम 
श्रद्धा श्रादि कहते हैँ। जो इस बात को नहीं मानते वे समाज की कोई भलाई नहीं कर 
सकते--उनका जन्म और जीवन व्यथ है । 

बढ़ों का छोटों पर नेह-छोद्द और बड़ों में छोटों की श्रद्धा न रहे तो समाज में सुख- 
शान्ति नहीं रह सकती। बड़ी बहन ने छोटे भाई को प्यार न किया, और छोटे भाई 
ने बड़ी बहन से नेह-नाता नहीं निबाहा, तो दोनों ने माता की कोख खराब की | उसी 
तरह, बड़े भाई ने छोटी बहन को स्नेह से न सींचा और छोटी बहन ने बड़े भाई को 
बापन्सरीखा न माना, तो उनकी भी माता सचमुच बाँक ही रह गई । 


केवल सन्‍्तान पैदा कर देने से ही माता की कोख नहीं जाती। सपूतर और सपूती 
की पेदाइश से ही माता की कोख फलती है। सगे भाइयों या सगी बहनों या सगे 
भाई-बहनों में जहाँ अ्रट्टट नेह-नाता न हो, वहाँ समझना चाहिए कि उनकी माता निपूती 
ही है। सगी सनन्‍्तानों के आपसी मेल-जोल में मिठास होने से ही माता की कोख 
उजियार होती है। 

भारतवध में भाई-बहन के पवित्र सम्बन्ध की महिमा कातिक सुदी दूज (भैया-दूज) 
के त्योहार से प्रकट होती है । आ्राज भी मैया-दूज के दिन भाई-बहन आपसी नाते की 
गाँठ को प्रेम-जल से सींचते हैं। पुराण की कथा है कि उस दिन यमराज-जैसे ऋर 
देवता भी श्रपनी बहन यमुना के पास जीमने जाते हैं। इसीलिए, उस दिन यमुना के 
जल का दरस-परस करने वाला मनुष्य यमदूतों के डर से छुटकारा पा जाता है। इस 
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कथा का असली भेद यही है कि भाई-बहन का प्रेम इस धरती पर स्थग को भी उतार 
सकता है । 

जब से अगरेज इस देश पर राज करने लगे तब से परिवार (४४०४9 फेमिली) 
का अ्रथं ही बदल गया। बदल ही नहीं गया, सिकुड़ कर तंग भी हो गया। परिवार 
(फेमिली) में केवल पतिन्पत्नी और उनके लड़के-लड़कियों की द्वी गिनती होने लगी। 
अँगरेजी कायदे के मुताबिक भाई-बहन, माता-पिता आदि परिवार में शामिल नहीं 
सममे जाते। इस कायदा-कानून ने भाई-बइन के रिश्ते को बहुत धका पहुँचाया । 
श्राज भी सरकारी नियम वैसा ही है। इसका फल यह हुआ है कि जिन लोगों पर 
अंगरेजी का गाढ़ा रंग चढ़ा, उनके यहाँ भाई के परिवार से बहन का नाता ढीला पड़ 
गया ओर बहन के परिवार से भाई का नाता दृूठट चला | फिर भी, जिनपर अँगरेजियत 
का असर नहीं है उन हिन्दू-णहस्थों के परिवार में आज तक भाई-बहन का वही पुराना 
सम्बन्ध चालू है जो भारत में अनेक युगों से चलता आ। रहा है | 

--मासिक चुन्नूमुन्! (पटना) 'भाई-बहन-विशेषांक', व २, अंक १, सन्‌ १६४१ ई० 


आदश बालक के लक्षण 


'आदश” शब्द का एक अथ है आइना'--बह शीश।, जिसमें चेहरा देखा जाता 
है। आइना या शीशा जब खूब साफ रहता हैं तभी उसमें मुखड़ा भलकता है। 
शोशे पर धब्बा या धूल हो तो मुंह साफ नहीं नजर आता। 

“आदश' शब्द का दूसरा अ्रथ है 'टीकाः--वह सरल अथ या व्याख्या जिससे किसी 
प्रंथ या पुस्तक के शब्दों और वाक्यों का भाव ठीक-ठीक मालूम द्वो जाय । जैसे-- 
तुलसीदास की रामायण की टीका या किसी कवि के काव्य का आदश । पाठक को 
कवि या लेखक की रचना का मतलब समझाने के लिए, जो कुछ लिखा जाता है वह 
'टीका' या आदश' कहलाता है । यदि मूल रचना का भाव अच्छी तरह आदश' में 
नहीं प्रगट हुआ तो वह सच्चा आदश” या शुद्ध टीका” नहीं है । 

श्रादश” का तीसरा अथ है “नमूना! । नमूना देखकर बहुत-सी अच्छी चीजें 
तेयार की जाती हैं। सफल कारीगर वही है जो अपनी बनाई हुई चीज को हूबहू नमूने 
के समान बना दे। किसी नमूने की नकल पर कोई चीज बनाकर उस नमूने से ठीक 
मिला देना बड़ी कठिन कला है । जो कला में कुशल होता है वह नमूने से मिलती- 
जुलती हो नहीं, कभी-कभी नमूने से भी बढ़ी-चढ़ी चीज बना देता है 

यदि तुम आदश बालक बनना चाहते हो, तो आइने की तरह अपने तन-मन को 
साफ रखो । शरीर को स्वच्छु रखने से स्वास्थ्य सुन्दर रहता है। शरीर को साफ 
रखने की ओर तुम्हारा कुकाव होगा, तो ठुम जिस स्थान में रहते हो उसको भी साफ 
रखोगे; अपने कपड़ों ओर अपनी किताबों को भी साफ रखोगे, जिन चीजों का तुम रोज 
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व्यवहार करते हो उन सबको भी साफ रखोगे; तुम्हारी सफाई की आदत त॒म्हारे जीवन 
को सुन्दर और सुखी बना देगी; तुम रोगों से तो बचोगे द्वी, समाज में भी प्रतिष्ठा 
पाश्नोंगे । 

इस तरह, मन की सफाई, दवदय की पवित्रता, चित्त की शुद्धता भी तुम्हारे जीवन को 
आदर्श बनाने के लिए बहुत जरूरी है । तुम्हारे तन-मन के दपण में ही तुम्दारा 
अ्रसली रूप साफ कलकेगा । यदि वह दपण मलिन है तो तुम्हें देखकर किसी को यह 
नहीं सूकेगा कि तुम मनुष्य हो या पशु । मन की सफाई से ही तुम्हारी बातों और 
आदतों में भी सफाई हो सकती है । बात की सफाई का मतलब यह है कि तुम्दारो 
हरएक बात मीठी हो, उसमें घ्रमंड और छुल-क्पट न हो, उससे किसी का दिल न दुखे, 
उसमें लोमया डाह की गंघ नहो । आदश बालक की बात-बात में नम्नता और 
मिठास होनी चाहिए। फिर आदतों की सफाई का भी यही मतलब है कि खाने-पीने 
में, सोने-बेठने में, लिखने-पढ़ने में हमेशा सफाई का खयाल रखो । तुम्हारे खा चुकने 
के बाद तुम्हारी थाली देखकर यह अन्दाज किया जा सकता है कि तुम्दारी आदतों 
में गन्दगी अ्रधिक है या सफाई । थाली के चारों ओर जूठा अन्न बिखेर देना गन्दी 
आदत है। विना पेर धोये और विछावन भाड़े बिश््वर पर सोना-बेठना मनहूस आदत 
है। सफाई-छुघराई से न लिखना और पुस्तकों के पन्ने तथा जिलद को गन्दा रखना 
बहुत बुरी लत है। जिस बालक का मन साफ होगा, वह सफाई से खायेगा, सफाई से 
सोयेगा, सफाई से लिखेगा और अपने कपड़े-लत्ते, किताब-कलम-दावात की सफाई पर 
भी ध्यान रखेगा । ऐसे ही बालक का जीवन निमल दपंण के समान होगा, जिसमें 
उसके भविष्य के रूप की भलक-करॉंकी स्पष्ट दोख पड़ेगी । वही आदश बालक 
कहलायेंगा । 

अब टीका पर विचार करो । वह मूल रचना का भाव भलका देती है; तुलसी- 
दास की रचना में जो रस भरा हुआ है उसे निकालकर तुम्हें पिला देती है; जो आनन्द 
कविता के भीतर छिपा रहता है उसको वह पाठक के छूद॒य तक पहुँचा देती है। तभी 
वह सच्ची टीका है--सच्चा आदर्श है। जब तुम भी अपने वंश के मूल पुरुषों, अपने 
पूर्वजों या पूव पुरुषों की प्रतिष्ठा को ठीक-ठीक निबाहोगे--उनके यश और गौरव को 
बराबर कायम रखोगे, तब तुम भी अपने कुल की आदश सनन्‍्तान--अपने बाप-दादा 
का बड़प्पन निबाहनेवाले आदश वंशधर कहे या समके जाओगे । तुम्हारे गुरुजनों के 
स्वभाव में जो गुण हैं, उन्हें जब तुम भी अपने स्वभाव में उतार सकोगे तब तुम 
अ्राद्श कद्दे जाने योग्य बनोगे । तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे दादा-दादी की सेवा करते 
हैं और तुम उनकी देखादेखी भी अपने माँ-बाप को रोज प्रणाम तक नहीं करते | 
तुम्दोरे पिता नित्य हरिकीतन करते हैँ और तुम कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते । 
तुम्दारे पिता बहुत अच्छे वक्ता या लेखक हैं और तुम दोनों में से एक भी बनने का 
जतन या अभ्यास नहीं करते । भला तब्र तुम आदश कैसे बन सकते द्वो ! सोचो 
तो सही | 
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नमूना नाली बात ब्रिलकुल साफ है। तुम्हारे देश में, समाज में, साहित्य में नमूनों 
की क्‍या कमी है, अनगिनत नमूने हँ-- सेकड़ों साँचे हैं । जो “नमूना” या 'साँचा' तुम्हे 
पसन्द हो--तुम्दारे मन को रुचता हो, तुम्दरे दिल को अपनी ओर खींचता हो, उसीको 
अ्रपनाओ | तुम हृदय से जो कुछ भी बनना चाहोगे, बन जाओगे । तुम्हारे देश में बड़े- 
बड़े वीर, त्यागी, विद्वान, संत, भक्त , नेता आदि हो चुके हैं और श्राज भी है। तुम्हारे 
साहित्य में--रामायण और महाभारत में, भागवत आदि पुराणुं में..-अनेक शानी, दानी 
तपस्वी, योद्धा और परोपकारी महापुरुषों की चर्चा है। तुग्हारी पाठ्य पुस्तकों में भी 
महात्माओ्रों का गुणगान मिलता है। ठुम उनमें से किसी एक को भी 'नमूना” मानकर, 
उन्हीं की जिन्दगी के साँचे में अपने आपको ढालो । बस, तुम आदश बन जाओगे--उुम्हारा 
भविष्य बन जायगा। गान्धीजी का नाम श्रौर चुण तुम बहुत सुनते और पढ़ते हो 
मगर कभी यह नहीं सोचते कि उनका नाम केसे जग-जाहिर हुआ--उनके गुण का देश 
विदेश पर कितना असर हुआ | यदि तुम उनके एक भी गुण को अपने आचार-ब्यवहार 
में ला सकते, तो तुम अवश्य आरदश बालक कहलाने योग्य हो जाते । राम-लक्षमण-भरत 
की कहानी तुमने बहुत बार सुनी और पढ़ी होगी । उनमें जेसा भाईचारा था बेसा तुम्हारा 
भी अपने भाइयों के साथ है या नहीं, इसपर थोड़ी देर विचार करो। जेसे तालाब में 
कमल का फूल देखकर चित्रकार कागज पर बेसा ही उरेहता है वेसे ही तुम भी अपनी 
पसंद का नमूना चुनकर अपने जीवन को गढ़ो। नमूना चाहे कोई भी हो, राम या कृष्ण 
भीष्म या अजुन, बुद्ध या महावीर, विवेकानन्द या रामतीथ, गान्धी जी या मालवीय जी | 
ऐसे ही महापुरुषों के जीवन से तुम्हें सच्चे नमूने मिलेंगे । उन्हीं में से जिसकी ओर तुम्हारे 
दिल-दिमाग का क्रकाव हो, उसीके सहारें अपनी जिन्दगी को संवारो | निश्चय ही तुम 
ग्रादश बालक हो जाओगे । 


“मासिक ुन्नू-मुन्य! (आदश बालकांक, पटना); सन्‌ १६५२ ई० 
6 


किशोर 


किशोर! बड़ा सुंदर शब्द है| यह संस्कृत-माषा का शब्द है। संस्कृत देवताओं की 
भाषा कही जाती है। संस्कृत के शब्द बड़े विलक्षण होते हैं। उनमें बड़ा चमत्कार भरा 
रहता है। उनके अनेक अ्रथ भी होते हैं । (किशोर! के भी कई श्रथ हैं | इसलिए, यह सुंदर 
ही नहीं, विचित्र भी है। 


“किशोर! का एक प्रचलित अ्थ हे शिशु! या बचा! | जेंसे--'पत्षिकिशोर'--चिढ़ेया 
का बच्चा । 'मृग्रेंद्र-किशोर'--पशुश्रों के राजा सिंह का बच्चा? । 

इसका दूसरा प्रचलित अथ है बालक! | ग्यारह से पंद्रह वर्ष तक के बालक को 
किशोर कहते हैं | जेसे---'भूप-किशोर'--राजकुमार | यह बाल्यावस्था बहुत ही सुंदर होती 
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है। तुलसीदास ने लिखा है--'वय किसोर सुषमासदन!। किशोरावस्था में शरीर 
सुंदरता का भंडार बन जाता है। 'सुषमा' कहते हैं 'परमा शोभा' को। बालक देखने 
में अत्यंत सुंदर होता ही है । 

“किशोर” का तीसरा प्रचलित अ्रथ “जवानी' है। युवावस्था में मी शरीर की शोमा 
बढ़ जाती है। तुलसीदास ने कहा है--वय किसोर सब मांति सुहाये' । जवानी चढ़ने पर 
देह की गठन सब तरह से सुहावनी लगती है । 'कौसल-किशोर', 'नंद-किशोर' आदि से 
रामचंद्र जी और ऋृष्णचंद्र जी का बोध होता है। ये नाम उन लोगों की जवानी के समय 
के हैं | इसी प्रकार 'जनक-किशोरी' और गिरिराज-किशोरी” से जानड़ी जी और पाबंती जी 
का बोध होता हे--साथ ही, इनकी युवावस्था का भी। इतना ही नहीं, 'किशोर' और 
“किशोरी से पुत्र और कन्या का भाव भी प्रकट होता है, जो ऊपर के उदाहरण में स्पष्ट है । 

“किशोर! के दो अ्प्रचलित श्रथ भी हैं । एक है-- सूय' | दूसरा है--बलेड़ा' घोड़े 
का बच्चा । इन्हीं दो अ्रथों' पर, जो विशेष प्रचलित नहीं हैं, विचार करना चाहिए । 

भगवान्‌ सूथ में सबसे बड़ा गुण है--कत्तव्य-परायणता' । उनके समान कत्तव्यशील 
इस संसार में कोई नहीं। जो सच्चा 'किशोर' बनना चाहे, उसे कत्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, । 

हाँ, आजकल के किशोर सचमुच बलेड़े की तरह बेचे जाते हैं! मा-बाप तिलक-दहदेज 
के मोल पर उन्हें बेच लेते हैं। ऐसे ही किशोर देश के कलंक हैं । जो किशोर माता-पिता 
की इच्छा पर ब्रिक जाता है, वही बछेड़ा है--ऐसा बोदा बछेड़ा, जो लड़ाई के मेंदान में 
कभी टिक नहीं सकता | रुच्चा बछेड़ा तो वह, जो अपने शरीर को सुंदर बनावे और उस 
सुंदर शरीर को देशसेवा में लगावे--साहित्यसेवा में खपावे । 

तुमलोग पक्षिकिशोर बनकर चारों श्रोर चहचहाते फिरो, मृगेद्र-किशोर के समान निडर 
बनो, भूपकिशोर की तरद् स्वामिमानी बनो, कौसलकिशोर ओर नंदकिशोर की तरह भारत 
के सपूत बनो । अगर बछेड़ा ही बनना पस्तंद हो, तो माँ-बाप के भहमाँगे दाम पर बिकने 
वाले बछेड़ा न बनकर लड़ाई के मेंदान में काम आनेवाला बछेड़ा बनो । 

--मासिक 'किशोर' (पटना); वर्ष १, अंक १, अप्रेल, १६३८ ई० 


(ंे 


हाथ का लिखा मासिक पत्र% 


छुपा हुआ मासिक पत्र तो सव जगद चालू है और सबने देखा है। हाथ का लिखा 
मासिक भी श्राजकल प्रायः कहीं-कहीं देखने में आता है । देहाती स्कूलों के बालक या 
देहाती ्षेत्र के पुस्तकालय के सदस्य प्रायः मिल-जुलकर ऐसा पत्र निकालते हैं। कस्बों 


ह +्थानीय साहित्य श्र इतिद्दास के निर्माण में हस्तलिखित पत्रिकाओं का योगदान! 
नामक लेख का भी आ्रावश्यक् अंश इसी लेख में यथास्थान मिला दिया गया है। वह 
लैख एक ग्रामीण पत्रिका (वागीश्वरी) के लिए, लिखा गया था। (सन्‌ १६४० ई०)--लेखक 
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श्रौर शहरों के उत्साही नवयुवक तो बहुत ही सुन्दर और कलापूण-हस्तलिखित पत्र 
निकालते हैं । 
... विशेषतः बालकों के लिए. यह काम बड़ा मनोरंजक खेल और शिक्षाप्रद भी है। यह 
ऐसा विचित्र खेल है कि खेलते समय तो इसमें लगन लगी ही रहेगी, खेल खतम होने पर 
तुरत उसका नतीजा सामने देखकर चोगुनी प्रसन्नता होगी । इतना ही नहीं, श्रागे के 
जीवन में जब-जब कलम, कूची ओर केची के इस खिलवाड़ पर नजर पड़ेगी, अधिक-से- 
अधिक प्रसन्नता होगी । 

यदि तुम हथलिखा पत्र निकालना चाहते हो तो उत्साही साथियों की एक टोली बना 
लो। उनमें से चुनाव कर लो कि कौन सुन्दर अक्षर लिखता है, कौन चित्र बनाना 
जानता है, कौन कहानी और कविता लिखने योग्य है, कौन लेग्व लिखने का शौकीन है, 
कोन चुटकुले लिख सकता है, कौन जिल्द मढ़ सकता है--आदि । 

पत्र के लिए. पहले एक मधुर और पवित्र नाम चुन लो। बढ़िया कागज एक ही 
आकार का, पक्की स्याह्द, कील की कलम, लाल-हरी पेंसिल, चाकू, रबर, केंची, गोंद या 
लेई, रंग की प्याली, कूची, रंगीन कागज, सब॒ सामान जुठा लो। अ्रगर तुम लोगों में 
कोई फूल-पत्ती या तस्वीर बनानेवाला न हो, तो इधर-उधर से काट-छॉटकर रखते जाओ । 
अगर कोई कविता रचनेवाला न हो, तो जहाँ-कहीं जो कोई कविता पढ़कर पसंद करो, 
नकल करके रख लो । अखबारों से बड़े-बड़े लोगों के भाषण निकाल लो। महापुरुषों 
की उपदेश-भरी वाणियों का संग्रह करते जाओ । 

अब कहीं एकान्त स्थान में सब साथी एक साथ बेठ जाओ। किसी रविवार को या 
किसी दूसरी ही छुट्टी के दिन ऐसा हो सकता है। मंडली में सब लोग अपना-अपना 
चुना हुआ सामान आगे रख दें। सुडोल श्रक्षर लिखनेवाले दिखावों कि किसने क्या 
लिखा है। पढ़वाकर सब॒ लोग सुन लें। जो सबको श्रच्छा लगे, वह सबसे पहले | 
नंबर देकर सूची बनाते जाओ। यदि आठ-दस चीजें चुनी गई, तो उन्हें अब सजाना 
शुरू करो। सजावट का सामान तेंयार रहे। जहाँ जैसा बणन हो, वहाँ वैसा चित्र 
लगाओो। श्रगर कलम-कूची से लेखों के चारों शोर लद्दरदार किनारी बन सके, तो बहुत 
अच्छा हो। बेल-बूटे बन सके, तो कया बात। कोई सुन्दर अखबार या नई मासिक 
पत्रिका सामने रखकर काम चलाया जा सकता है। सजावट के बाद जिल्द बन्दी | 
जिलद पर भी कोई मनमोहन चित्र रहे। पन्नों के बीच-बीच में भी कठे तराशे चित्र 
चिपकाये जा सकते हैं। शुरू के पन्‍ने पर श्रापप्त की सलाह से चुने गये किसी 
सम्पादक का नाम लिखा जाय । साल और महीना तो जरूरी ही है। सबके ऊपर पत्र 
का नाम फूलदार श्रक्षरों में। ऐसे अक्षर केंची से जहाँ-तदाँ से काटकर जुटाये जा 
सकते हैं । 

घर-परिवार में जो नये कपड़े खरीदकर आते हैं, उनपर रंगीन तस्वीरें चिपकी रहती 
हैं। उन्हें लेकर रखते जाओ। टोली के सब साथी चाहें तो ऐसी तस्वीरों का ढेर लगा 
दें। घरों में जो रोज कितने ही अखबार आते हैं, उन्हें उलट-पुलठकर देखते रहो | 
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कोई मनोरंजक समाचार या दिलचस्प बात मिल जाय, तो घरवालों से पूछुकर कतरन 
निकाल लो। अखबारों के विज्ञापनों में भी बहुत-से आकपक चित्र छपते हैं। उनमें 
ढूँढ लो कि कौन तुम्हारे काम का है। उन्हीं में फूल-पत्ती की किनारी भी मिल जायगी | 
इस तरह सच्ची लगन और पक्की घुन होगी, तो काफी मसाला जुट जायगा | 
स्वच्छु, सुन्दर लिखावट और सुहावनी-लुमावनी सजावट पर विशेष ध्यान रक्खो । 

मगर भद्दापन से बचकर यह काम होना चाहिए। ऐसा न हो कि एक ही जगह सजावट 
की भरमार हो जाय | दाल में उतना ही नमक, जितने से स्वाद बने । इसी तरह कला 
का पारखी बनने का अभ्यास किया जा सकता है। सचा प्रेम हो, तो दिन-दिन सूझ 
गहरी होती जायगी। खोज करते रहोगे, तो नमुने बहुत मिलेंगे | 

ऐसा पत्र हर महीने निकाला जा सकता है। यदि ऐसा नहो सके, तो तीन महीने 
पर एक सही | साल में दो बार भी होली-दिवाली या रामनवमी-जन्माप्टमी के समय, 
निकाल सकते हो । “वसंतांक' और “विजयांक' निकालना भी अच्छा ढंग होगा | कोई 
एक बात पहले ही तव कर लो। जिस अवसर पर निकालने का निश्चय हो जाय, उस 
अवसर पर जरूर निकाल डालो । मगर याद रहे, पत्र का हरएक अंक सुरक्षित रखना 
होगा--किसी पड़ोस के पुस्तकालय में या किसी विश्वासी सज्जन के पास । ऐसे साथी 
के पास हरगिज नहीं, जो गुम कर दे या पचा जाय। 

ऐसा पत्र जिस स्थान से निकाला जाय उस स्थान की सभी चीजों का वणन उस पत्र 
में रहना चाहिए। वहाँ या श्रासपास में कोई नदी, पहाड़, भरना, जंगल, पुराना खँडहर 
या टीला, गढ़, मन्दिर, तालाब, कारखाना, तीथं, दशनीय स्थान या दृश्य, मेला आदि 
हो तो उन सबके सम्बन्ध में जानने योग्य बातों का संग्रह करके लेख लिखें और लिखवाये 
जायें। उस क्षेत्र के फूल, फल, वक्त, पशु, पक्ती, उपज, मिट्टी, पव-त्योहार, रस्म-रिवाज, 
बोली, खेल-तमाशे, जनसंख्या, घरेलू उद्योग-धन्घे, बाजा, हथियार, खेतीबारी आदि के 
विषय में भी लेख रहें तों एक मनोरंजक इतिहस तेयार हो सकता है। इतने बड़े काम 
को खेल में ही नई पीढ़ी पूरा कर सकती है। 

हाँ, लेख लिखने के लिए, विषय का चुनाव करना होगा। इसमें अपने शिक्षकों या 
गुरुजनों से पूरी मदद ले सकते हो। अगर खुद ही सब कुछ करना चादह्दोे, तो और भी 
अच्छी बात है। अपने गाँव या मुहल्ले के किसी आदश पुरुष या स्त्री का परिचय 
लिखों । अपने आसप्रास के बड़ेनबूढों का अनुभव पूछकर लिखते चलो। नामी 
पहलवानों और गानेवालों तथा कारीगरों के बारे में लेख तैयार करो-कराओो । अपनी 
परीक्षा में आ सकने योग्य प्रश्नों के विषयों पर निश्रन्ध लिखो | घर में बड़ी-बूढ़ियों से 
सुनी हुई कहानी लिखो । अपने गाँव और नगर तथा जिले की खबर चुन कर रख लो। 
शादी-ब्याह या जन्म-बधाई के गीतों का संग्रह करो । कहीं कोई मार्क की बात, मुहावरा, 
कहावत, पहेली आदि भी सुनो तो नोट कर लो। किसी की सीख ज॑च जाय, ती टाँक 
लो। पाख्य-पुस्तकों में जो पाँती श्रच्छी लगे, उदार लो। अ्रपने छोटे भाई का 
नठखटपन लिख डालो । 


३१० शिवपूछन-रचनावज्ी 


सोचोगे, तो लेख के विषयों की कमी नहीं हो सकती । शअ्रपने गाँव-घर में ही 
लिखने-योग्य बातें मिल जायँगी। रामायण और महामारत का खजाना तो भरा हुश्रा 
हैही। अपने देश और समाज की दशा पर संपादक्रीय टिपणी में अपने स्पष्ट विचार 
प्रकट करो। समाज-सुधार, शिक्षा-सुधार, स्वास्थ्य-रक्षा, ग्राम-संगठन, घरेलू नुस्खे 
नये-नये भआ्राविष्कार, म्युनिसिपेलिटी के दोष, अशुद्ध बाजारू चीजों से हानि, रेल के 
मुसाफिरों की कठिनाइयाँ, देहातियों की गंदी श्रादत, गाँवों की सड़कें, बरात और 
भोज में फिजूलखर्ची, स्काउटठों के खेल, सिनेमा से लाभ-हानि--इस तरह के श्रनेक 
विषय तुम्दारे सामने हैं, जिनपर अपनी सम्मति लिख सकते हो । 


शर्त यह है कि जहाँ तक हो सके, शुद्ध और सरल भाषा में लिखने की कोशिश 
करो | इसमें यदि गुरुजनों से पूछताछ कर लो, तो कोई हानि नहीं । 


दूसरी शर्त यह है कि सब अंकों का कागज एक ही आकार का होना चाहिए। हर 
अंक में कागज का रंग बदल सकता है, मगर आकार नहीं। एक ही अंक के लेखों की 
रोशनाई बदल सकती है, मगर-कागज का आकार नहीं। तभी सुन्दरता कायम रहेगी । 


सब साथी मिलकर तैयारी करो । आगे आनेवाल। युग तुम्हीं लोगों का है। आनेवाले 

युग में हाथ के लिखे सचित्र पत्र की बहुत कद्र होगी । कला की दृष्टि से ऐसे पत्र का 

बड़ा महत्व समझा जायगा । उसकी खोज और प्रदर्शनी होगी। संभव है कि ऐसे 
पत्रों का कभी इतिहास भी लिखा जाय । 

--मासिक 'बवालविनोद! (लखनऊ); वर्ष ११, अझ्ठ २, फरवरी, १६४४ ई० 


छ 


नख ओर दाँत 


नखों ओर दाँतों का तन्दुर॒सती पर बढ़ा गहरा असर पड़ता है। जिसके नख और 
दाँत गंदे रहते हैं, वह कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। 

यह शरीर शुद्ध भोजन से ही स्वस्थ रह सकता है। नख तथा दाँत जब तक साफ न 
रहेंगे तबतक पवित्र-से-पवित्र भोजन भी गंदा ही होकर पेट में पहुँचता रहेगा, जिससे शरीर 
को पालने ओर बढ़ानेवाला खून बिगड़ता चला जायगा । 


हाथों के सहारे भोजन मुँह में जाता और दाँतों से कुचल कर पेट में पहुँचता है । 
अगर ह्वाथों की उँगलियों के नख गंदे हैं, तो उनकी गंदगी का जहर भोजन में मिल जायगा। 
वह अच्छे-से-अच्छा भोजन भी पेट में जाकर खून में उस जद्दर को फेला देगा। नखों की 
गंदगी के जहर के साथ अगर दॉँतों की गंदगी का जहर भी मिल गया, तो फिर दोनों दी 
मिलकर खून को ऐसा विषेला बना देंगे कि शरीर में नाना प्रकार के उपद्रव होने लगेंगे | 
“नख से मल और दाँत से आँत' ब्िगढ़ने की जो कहावत लोग कह्दा करते हैं वह सचमुच 
सटीक है | 
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बालक स्वभाव से ही चंचल ओर खिलवाड़ी होते हँ । इसलिए दिनभर तरह-तरह की 
चीजें छूते और हाथ में लेते रहते हें । इसीसे उनके नं में मेल जमने का सिलसिला 
बराबर जारी रहता है। चंचलता के कारण, भोजन के बाद, अच्छी तरह कुल्ले भी नहीं 
करते | भलीभाँति मुँह न धोने से, खाये हुए अन्न के छोटे-छोटे कण दाँतों के बीच 
की दरारों में अटके या सटे रह जाते हैँ । सुबह में भी भूख की हड़बड़ी या मिठाई के 
लोभ से, कितने ही बालक अ्रच्छी तरह मुँह साफ नहीं करते ; जीभी करना तो जल्दबाजी 
में भूल ही जाते हैं। मुँह में रात-मर की जमी हुई गंदगी खूब साफ नहीं हो पाती और 
ताबड़तोड़ नाश्ता करने लग जाते हैं। दॉँतों में और जीम पर जो मेल की परत जमी 
रहती है, वह खाने की चीजों के साथ लिपटकर पेट के अंदर चली जाती है। दाँत 
ओर जीभ गंदी रहने से मुँह की लार भी गन्दी हो जाती है | लार ही भोजन पचाने- 
वाली चीज है। गन्दी लार भोजन को भी जहरीला बना देती है । 


इसलिए, बचपन से ही नखों और दाँतों की सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए । 
हाथ के नख जब बढ़ जाते हैं, तभी उनमें मैल जमता है । बालकों के शरीर का 
विकास जल्दी-जल्दी होता है। तो नख भी बेसे ही बढ़ते रहते हैं । उन्हें काटते- 
तराशते रहने से मैल जमने का डर नहीं रहता । दाँत श्रौर जीम की सफाई भी सुबह 
में तो अच्छी तरह होनी हं। चाहिए, खाना खाने के बाद भी हर बार दाँत माँजना और 
खूब कुल्ले करना बहुत जरूरी है । 


नख तो बराबर कॉट-छाँटकर साक रखे जा सकते हें; मगर दॉाँतों को साफ रखने के 
लिए, हमेशा सजग रहना जीवन की रक्षा में तत्यर रहना है; क्योंकि दाँत और आआँत का 
अत्यन्त घना सम्बन्ध है थोड़ा-्ता भी आलस करने से दाँत ठीक साफ नहीं हो पाते । 
दाँतों की सफाई पर ही तन्दुरस्ती टिकी रहती है, बल्कि जिन्दगी का सुख कायम रहता 
है। इसलिए उसमें जल्दबाजी कभी न करनी चाहिए । 


दाँतों के लिए. नीम, बबूल और मौलसरी की दाँतून बहुत अच्छी समझी जाती है । 
उसकी मुलायम कूची से धीरे-धीरे दाँतों को आगे-पीछे रगड़ना और फिर जीमी करके 
अच्छी तरद कुल्ले कर लेने चाहिए । 


काशी के एक बहुत बड़े वेद्य जी का कहना था कि सुबह-शाम दंत-मंजन और जीमी 
का व्यवहार करना बड़ा लाभदायक है । उन्होंने बताया था कि सबसे अच्छा स्वदेशी 
मंजन दहै--लोंग श्रौर काली गोल मिर्च की बुकनी के साथ खूब बारीक पिसा हुआ सेंधा 
नमक ओर शुद्ध कड़वा (सरसों का) तेल । इससे दाँत तो चमकीले होते ही हैँ, उनकी 
जड़ें भी मजबूत होती हैं, तथा दोंतों के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं । बालकों को इस 
सस्ते मंजन से लाभ उठाना चाहिए | 


कहते हैं, विदेशों-योरप और अमेरिका--के स्कूलों में पढ़नेवाले बालकों के नखों 
और दाँतों की सफाई जाँचकर उन्हें इनाम बाँटे जाते हेँ । जिस बालक के नख और 


३१२ शिवपूजन-रचनावली 


दाँत खूब साफ होते हैं, वह सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा इनाम पाता है। इस देश 
के स्कूलों में ऐसा कहीं नहीं सुना जाता। ऐसा! तो हर एक परिवार में होना चाहिए । 
“मासिक बालविनोद” (लखनऊ); वष १४, अड्ढ ११, नवम्बर १६४७ ई० 
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डड-बंठक 

पूरी-कचोरी, मालपुश्रा, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, मलाई, रबड़ी, सब कुछ थाली में 
आगे परसा हुआ हो और शरीर नौरोग न हो, तो सब धूल है--मिद्टी है । पर अगर शरीर 
नीरोग हो तो सत्तू और नमक में मी मोहनभोग का मजा मिलता है । 

तेल-फुलेल, चंदन, फूलों का गजरा, पान-इलायची, बढ़िया-से बढ़िया कपड़ा, सब 
कुछ खाने-पहनने को नसीब हो और शरीर नीरोग न हो, तो सब कौड़ी का तीन है। श्रौर, 
अगर शरीर नीरोग हो तो धूल मलने से भी तेल-मालिश के बराबर लाभ होगा और 
मामूली मोटा कपड़ा भी खूब फबेगा | 

कहने का मतलब यह है कि शरीर नीरोग रहने से ही संसार के सब सुख भोगे जा 
सकते हैं। जिसको ईश्वर ने हाथी-घोड़ा, रुपया-पेसा, स्त्री-पुत्र, सब कुछ दिया है; पर 
शरीर नीरोग नहीं है, तो उसके लिए सब गुड़-गोबर है--न उसे हाथी घोड़े की सवारी भावी 
न उसे घर सुद्दाता। मगर जो शरीर से सुखी है वह अपने पेर-गाड़ी के सामने हाथी-घोड़े 
की कोई चीज नहीं समझता । 

इसलिए इस संत्षार में नीरोग शरीर ही सबसे बड़ा अनमील धन है। नीरोग शरीर 
से धन पेदा दो सकता है; किन्तु केवल धन से शरीर नीरोग नहीं हो सकता। शरीर नीरोग 
रखने का सबसे बढ़िया एक द्वी उपाय है--कसरत करना | धी-दूध कितना भी पी जाश्रो, 
कसरत के विना कुछ लाम न होगा शरीर नहीं खिलेगा- जेसे सूरज की रोशनी बिना फूल 
नहीं खिलता--उलटे अपना शरीर ही बोक हो जायगा । और, श्रगर कसरत करते रहो, 
तो साधारण भोजन से भी शरीर खिल उठेगा। जेसे, पेड़ा-बर्फी के बदले खिलौना 
देखकर तुम्हारा मन खिल उठता है । 

सौ बात की एक बात--कसरत में शरीर को नीरोग करने का श्रजीब जादू भरा हुआ है । 
इसलिए बालकों को तो छुटपन से ही कसरत का पहला पाठ शुरू कर देना चाहिए | 

डण्ड-बेठक ही कसरत का पहला पाठ है। इसका अभ्यास किये विना आगे का 
कोई पाठ मेज नहीं सकता । कितने लोग तो जिन्दगी भर इसी पहले पाठ को माँजते 
ओर देह भाँजते फिरते हैं। इसका एक कारण है। डंड-बेठक में अपनी देह के सिवा 
किसी दूंसरी चीज का सहारा नहीं हँढना पड़ता--न मुगदर, न लाठी, म पट्टा, न बंद | 
सफर में भी जब जहाँ चाहो, मजे से डंड-बेठक कर लो | 

मगर एक बात जरूर हे--इसमें साँस को खूब बाँधना पड़ता है। साँस के नँध जाने 
पर जल्दी दम नहीं फूलता--हरारत नहीं मालुम होती । लेकिन सॉँस ऐसा रोकना चाहिए 


बाल्योधान ३१३ 


कि उसके चढ़ाव-उतार पर अपना पूरा अधिकार रदे ; क्‍योंकि जब बेठक में उठते-बेठते 
समय साँस को चढ़ाना-उतारना पड़ता है तब उसके बंघेज की ताकत की बड़ी कड़ी 
आजमाइश होती है | 

फिर डंड में भी ऐसा ही होता है-- ज्यों-ज्यों अ्रपनी हथेली और पेर के पंजे पर समूचे 
शरीर का भार क्रुकाया और उठाया जाता है, त्यों-त्यों बैंधी हुईं चाल से साँस के नीचे आने 
ओर ऊपर खींचने में भी बड़ी मशक्कत होती है, नस तन जाती हैं, चेहरा तमतमा उठता 
है, श्रांखे चढ़ जाती हैं, नथने फूल जाते हैं। गाँठें चिढ़खने लगती हैं | छाती, बाँह, गदन 
जाँघ श्रौर कन्घे फूलते जाते हैं । 

डंड पेलकर तेयार होने के बाद एक बार कंधे और छाती के खिलने पर जब नजर 
जाती है तब खुशी से फड़क कर आ्राप-से-आप भुजदंड बज उठते हैं, और सुडौल देह 
के जोम में गदन भी तन जाती है | 

याद रद्दे, डंड करते समय शरीर में लेंगोट के सिवा कोई ढीला या चुस्त कपड़ा न 
रहना चाहिए. । जमीन बराबर और चिकनी हो । देह सीधी और तनी रहे । खड़ी बाँहँ 
दृढ़ता से तलहथी पर अड़ी रहें | साथ ही, साँस की गति भी सधी रहे | 

किन्तु, शरीर सदा एक ही दशा में नहीं रहता । वह साँस की बँघी हुई गति के साथ 
टृढ़ता से जमाई हुई बाँहों के बल पर धीरे-धीरे नीचे कुकता और ऊपर उठता है, पर 
बिलकुल सीधा तना रहता है। पेर का पंजा भी टस-से-मस नहीं होता, कमर अथवा गदन 
में भी तनिक लचक नहीं आने पाती । 

हों, इतना ध्यान रहे कि इस कशा में अश्रंगों के चंचल रहने पर भी साँस की बागडोर 
कड़ी ही रखी जाती है । 

इसी प्रकार की क्रिया करते-करते शरीर को सीधा रखते हुए जमीन के पास तक सटा 
देते हैं और उस समय साँस की चाल को पूरी तरह अपने काबू में रखकर, गदन को दायें- 
बाये मोड़ते भी हैं । 

इन कठिन क्रियाओं के बाद और मं! कई तरह की क्रियाएँ होती हैं। तलहथी का 
स्थान ह्वाथ का पंजा ले लेता है. छाती से सिर तक का अश्रद्ध कुककर जमीन से लग जाता 
है । बाकी हिस्सा ऊपर ही उठा रहता है । हाथ के साथ पेर भी, एक के बाद दूसरा, अपनी 
दिशा को उठकर, फिर श्रपनी जगह पर श्रा डटता है । 

यदि तुम रोज तड़के नहा-घोकर डंड-बेठक किया करो, तो तुम्हारे अंग सुडौल हो 
जायेंगे । भूल और फुतीं बढ़ेगी, बल भी बढ़ता हुआ मालूम द्वोगा | आलस्य से पिंड छूटेगा 
ओर चित्त सदा प्रसन्‍न रहेगा । अ्रगर जिन्दगी भर के लिए, रोज का आधा घंटा इसीके 
नाम पर निकाल दो, तो समक लो कि नीरोग देह और सुखी जीवन तुम्हारे घर के आले 
पर रखा है | 


--मासिक 'बालक' (लह्देरियासराय दरमंगा); वष १, श्रंक ६, (सं० १६८३ वि०) 


है 


३१४ शिवपूजने-रचनावकी 
सद्भाव का प्रभाव 


सद्भाव” का सीधा-सादा मतलब है 'सच्चा भाव”--'श्रच्छा व्यवहार!--- नेक सलूक'-- 
भला बतांवः। यह बात समभाने की जरूरत नहीं है कि श्रच्छे व्यवहार या भले बतांव 
से पराया भी अपना सगा बन जाता है और बुरे व्यवहार से श्रपना सगा भी पराया तथा 
दुश्मन बन जाता है । 

यह सब लोग जानते हैं कि पशु-पक्ती भी अपना हित और अश्रनहित पदचानते हैं ; 
मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं । सरकसों में बड़े-बड़े भयावने जानवर भी प्यार और 
पुचकार से ग्रजीब करामात कर दिखाते हैं । 

सुर्गा' नमकहराम-पक्षी कहलाता है; पर वह भी सद्भाव के वश में होकर अपने 
अन्नदाता के हाथों पर खुला बैठा फिरता है। बहुत-से शौकीन अरादमी अपनी सुन्दर 
सेज पर बिल्ली और नेवले को बगल में लेकर सोते हैं। गाय, बैल, बकरे, कुत्ते, भेड़े 
आदि पशु तो यहाँ तक पोस मानते हैं कि इनकी स्वामिभक्ति देखकर बड़ा अश्रचम्भा होता 
है। किन्तु, ये तो पालतू जीव हैं ही, इनका पोस मानना कोई श्रचम्मे की बात नहीं है । 

हाँ, हाथी, भालू , बाघ, चीता श्रादि जंगली जन्तुश्नों की अद्भुत स्वामिभक्ति देखकर 
अवश्य ही आश्चय होता है। किन्तु, सद्भाव या सद्व्यवह्ार एक ऐसी चीज है, जिसकी 
बदौलत मनुष्य चादे तो विषधर सप को भी अपना मित्र बना सकता है | 

सुना जाता है कि प्राचीन भारत के ऋषिन-मुनियों के श्राभ्रम में हिंसक जन्तु भी बेखटक 
घूमा करते थे--तपोवनों के वृक्षों की छाया में बाघ और द्विन एक साथ ही विश्राम 
करते थे | 

महात्मा गांधी के साबरमती-अआराश्रम में रहनेवाले एक विद्वान सज्जन ने श्रपनी एक 
पुस्तक में लिखा हे कि एक बार महात्माजी चुपचाप बेठे कुछ लिख रहे थे और उनकी 
बगल में ही एक भयंकर सप फन फैलाये जीम लपलपा रहा था, पर जब महात्माजी का 
ध्यान उधर खींचा गया तो उन्होंने बड़े शान्त-भाव से मुस्कुराकर कद्दा कि इसे छेड़ो मत, 
ठंडक पाकर यहाँ आ बैठा है! बस, थोड़ी ही देर में वह विषधर चुपचाप महात्माजी 
की पलथी के ऊपर से सरककर निकल गया | 

क्या अरब भी कोई कह सकता है कि भारतीय ऋषियों के बच्चे बाधिनों की गोद में 
या बाघों की देह पर लोटपोट नहीं करते थे ! बात असल यह है कि शुद्ध-दृदय के सच्चे 
भाव का सब जीवों पर अवश्य ही प्रभाव पढ़ता है, चाहे मनुष्य हो या पशु । 

सुना गया है कि एक श्रंगरेज औरत को साँप पालने का शौक है। वह जहरीले 
साँपों के मुख को हँसते-हँसते चूम लेती है। कितने ही अँगरेज श्रौर राजा-रईस बाघों 
औ्रौर चीतों को कुत्तों की तरह पालतू बनाकर उन्हें अपनी कुर्सी या अपने पलेंग के पास 
बिठाते ओर उनके बदन पर हाथ फेरते हैं। यह कोई श्रनहोनी बात नहीं है, आँखों 
देखी घटना है । 


याश्योद्यान ३१५४ 


बन्दर के समान चंचल पशु भी सद्भाव? के वश में होकर अ्रपनी चंचलता छोड़ देता 
है -पालनेवाले के पीछे-पीछे घूमता और उसका हुक्म बजाता है। वास्तव में “सद्धाव' 
एक ऐसा अख्त्र है, जो अशान पशुञ्रों तक को जीत लेता हे | 

प्रह्दादनी भूखी शेरनी की गोद में पड़कर भी अपनी मस्ती में चूर रहते थे | 
प्रुवजी घनघोर जंगल में भी अकेला विचरते फिरते थे। सुदामाजी भी जंगल में भटकने 
पर बनेले पशुश्रों को मित्र की तरह गले लगाकर भगवान श्रीकृष्ण की याद करते थे । 

अधिक कहाँ तक कद्दा जाय, सद्भाव” के ही प्रभाव से भगवान रामचन्द्र ने बन्दरों की 
फौज पर हुकूमत की थी, और श्राज महात्मा गांधी भी सद्भाव के ही प्रभाव से सारे संसार 
के लोगों की सहानुभूति बटोरे हुए हैं तथा शत्रुता रखनेवालों के दिल भी छीन चुके हें । 
सद्भाव” से ही शत्रु भी मित्र और भूलोक भी स्वर्ग बन जाता है | 

--मासिक 'बालक' (लद्देरियासराय, दरभंगा); वर्ष ५, अंक ५ (संवत्‌ १६८७ बि०) 


मन्दिर 


“मन्दिर! बड़ा ही सुन्दर शब्द है। इसके उच्चारण से ही चित्त प्रफुल्ल हो उठता 
है। इसके आरम्म में '८म' और अन्त में '' है। रकार और मकार बड़े ही पवित्र 
श्रक्वर माने गये हैं। 'र” और “म? की महिमा प्रत्येक आस्तिक हिन्दू जानता है। 

मन्दिर! केवल पूजा का स्थान नहीं है। वास्तव में वह स्वच्छुता की शिक्षा ग्रहण 
करने का स्थान है। जो "मन्दिर! में केवल मूरत्तिपूजा करता है वह 'मन्दिर! का महत्त्व 
नहीं जानता। जो “मन्दिर को सब तरह से बाहर-भीतर अत्यंत स्वच्छु रखता हे, वह 
सच्चा पुजारी है । 

'मन्दिरः के आसपास भी स्वच्छुता और शीतल हरियाली चाहिए। स्वच्छता या 
पवित्रता का ही दूसरा नाम देवत्व है । जहाँ चित्त को प्रसन्‍न कर देनेवाली स्वच्छता 
नहीं है, वहाँ महिमामयी सुसज्जित मूर्त्ति के रहते हुए भी देवत्व का सम्पूण अभाव है | 

देवता स्वग में रहते हैं। स्व वहीं है, जहाँ मन को निमल कर देनेवाली स्वच्छुता 
विराजमान है। मन्दिर वही है, जो स्वच्छुता का आदश पाठ सिखाता है। सदाचारी 
ओर सतोगुणी पुरुषों के ग़ह मी कितने ही मन्दिरों से अधिक स्वच्छ पाये जाते हैं । 

भारतवष में मन्दिरों की बड़ी दुर्दशा है। खोखली भक्ति के अन्धों ने बहुत-से 
ऐसे मन्दिर बनवा डाले हैं, जिनमें न पूजापाठ की कोई व्यवस्था है और न राग-भोग 
का कुछ ठिकाना । जिस “मन्दिर में नित्य दीपक नहीं जलता, उत्सव नहीं होता, 
पुष्प-चन्दन-धूप की सुगन्ध नहीं उड़ती रहती, स्थावर सम्पत्ति की आय से शअ्रभ्यागत का 
सत्कार और दरिद्रनारायण का पोषण नहीं होता, वह 'मन्दिर' नहीं, बल्कि श्मशान है 
शोर उसका बनानेवाला प्रेत-तुल्य है । 

--मासिक बालक' (लहैरियासराय, दरभंगा); वर्ष ५, अ्रंक ४, बैसाख (१६८७ बि०) 


७ 


साहित्यिक भाषणावली 


[ ग्यारह भाषणों का संभ्रह ] 


हिब्दी-संसार की अनेक साहित्यिक संस्थाओं के वाषिकोत्सवों तथा विशेषाधिदेशनों के 
अवघर पर जो महत्वपूर्ण भाषण होते हैं या हो घुके हैं, ठनका संभ्रदह्द न होने से साहित्य 
का बढ़ा अपकार होता है भोर हो रहा है । अखिल भारतीय हिन्‍्दी-साहित्य-म्मेज्ञन भोर 
प्रादेशिक हिस्दी-साहित्य-सम्मेलनों के सभापतियों एवं स्थागताध्यक्षों के भाषणों का 
सुसम्पादित संभ्रह प्रकाशित होने से हिन्दी-त्तेत्र का क्रमबद साहित्यिक इतिहास ९क नजर 
में देखा जा सकता है । स्वागत-भाषणो में शथानीय साहित्यिक प्रगति का विवरण रह! 
करता है | उनसे श्रनुसत्थायकों को काफी सहायता मिल सकतो है। भसंकय 
सम्मेद्वनों और परिषदों के भमृत्ष भाषण झाअ सर्वथा दुष्प्राप्प हं । अनेक साधक 
साहित्यकारों के भावोदूगार ओर विचार आज़ हमारी श्राँखों से ओमत्ष हैं। साहिस्य-भाण्ढार 
की अपार सम्प्ति हमारी ढदासीवता और अद्खावधानता से नष्ट होली जा रहो है । 
भाषणों से मुख्यांशमात्र संकलित करके भरी प्रकाशित किया जा सकता है | 


-- ज्रमासिक साहित्य”, ( पटना ) 


बिहार की साहित्यिक प्रगति ओर समसस्‍्याएँ # 


यस्यावतारचरितानि विरबखिलोक 
गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजायाः | 
अआानन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा ह 
बागीश्बरी च तमहं शरणं प्रपद्म ॥ 
सज्जनो और देवियों, 

“जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई' के अनुसार आपने मुझ पर 
जो कृपा दरसाई है, उसके लिए. में 'बट-घट-व्यापी राम! वा 'उरप्रेरक रघुबंसविभूषन” के 
मनसा-चिन्तनीय एवं शिरसा-वन्दनीय चरणों में अपनी आभ्यन्तरिक कृतज्ञता की 
कुसुमांजलि अ्रर्पित करते हुए आपको सविनय कोटिश३ धन्यवाद देता हूँ । 

कविप्रवर पंडित श्रीधर पाठक के शब्दों में आपने 'रेणु की सत्ता में मेरु की महत्ता 
का सनल्निधान'* करके अपनी उदाराशयता का जो प्रशध्त परिचय दिया है उसके लिए 
कृतशता-प्रदशनमात्र का दम्भ न दिखाकर मैं कत्तव्यवश इतना ही निवेदन करना चाहता 
हूँ कि इस सम्मान-प्रदान से मेरा सौभाग्यसंवर्धन तो सम्यक्‌ रूप से हुआ; पर खेद है कि 
आपकी गौरव-बृद्धि वा मनस्व॒ुष्टि न हो सकेगी; क्योंकि अपनी जिस विषम परिस्थिति में मैंने 
यह गुरुतर दायित्व-भार अपने अ्रनम्यस्त कन्धों पर सेभालने का दुस्साहस किया है, वह ऐसी 
निदारुण हे कि उसकी कठोर शास्ति के सामने प्रतिभा , बुद्धि और स्मृतिशक्ति ने सहसा 
घुटने टेक दिये हैँ ---बेचारा मस्तिष्क विश्वविस्मृत एकान्त के सदश स्वंथाशन्य प्रतीत होता 
है श्रोर हहरा हुआ दवृदय उन्माद-ग्रस्त-सा प्रायः करुणा के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। 

साहित्य से सम्बद्ध हुद्य सम्भवतः सुकुमार होता ही है। वह अ्रपनी परम प्रिय वस्तु 
के बिछुड़ने से यदि व्यथित हो उठता हो तो इसमें कोई विस्मय या श्रस्वाभाविकता नहीं । 


* बिद्ार-प्रादेशिक-हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सन्नहर्वे अधिवेशन के सभापति का 
अभिभाषण । ४ फरवरी, १६४१ ई० । 

१, अध्यात्मरामायण, बालकाणड, श्रहल्यास्तोत्र । 

२. अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पंचमाधिवेशन (लखनऊ, १६१४ ई०) 
के सभापति-भाषण से । --लेखक 


३२० शिवपूजन-रचनावक्ी 


मुझे अपनी जीवनसंगिनी के वियुक्त होने का जो दुःख है वह तो है ही, सबसे बड़ा 
दुःख इस बात का है कि इस सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकृत करने के लिए उस 
देवी ने आज से पहले जब जब श्राग्रह किया, मैं बराबर श्रसमर्थता प्रकट करता गया | 
किन्तु, आज जब उन्हें मेरा संग छोड़े कुल ढाई महीने हुए, में निठ्र उसी स्थान पर खड़ा 
हूँ जहाँ मुझे देखने के लिए. उनके ललाम लोचन लालायित ही रहकर लोकान्तरित हो 
गये। यह स्मृति और भी व्यथित करती है कि वे मेरे साथ सम्मेलन के महोत्सव में 
सम्मिलित होने के लिए ही बार-बार आग्रह करती रहीं; इसलिए अ्रब उनके अतृप्त नेत्रों 
का ध्यान टाले नहीं टलता । वे न सुशिक्षिता थीं, न साहित्य की सेविका ही। पर, 
साहित्यन्सेवकों की सेविका अवश्य थीं। काशी, दरभंगा और छुपरा में मेरे साथ ही 
लगातार बारह बरसों तक रहने के कारण युक्तप्रांत और बिहार के अ्रनेक प्रमुख साहित्य- 
सेवियों के स्वागत-सत्कार का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो चुका था। उनके आतिथ्य को स्मृति 
आज भी बहुतों के पास बिलखती होगी । मैं उन्हें साहित्य की शिक्षा न दे सका था; 
पर प्रेम का पाठ उन्हीं से पढ़ा था। गणहिणीत्व, पत्नीव और मातृत्व का विशद्‌ विकास 
होने से वे स्वयं ही साहित्य की मनोश मूत्ति बन गई थीं। उसी मूत्ति के सहसा विलीन होने 
से दवृदय में रह-रहकर हाहाकार उठा करता है । पर ग्राज वह हाह्ाकार नहीं हे, अब हे वह 
पुरुष के कठोर हृदय के परिष्कृत दम्म पर किया हुआ उसी मूर्ति का व्यंग्यपूरा अद्वहास ! 

आ्राप सोचते होंगे, यह बेसुरा राग अलापनेवाला केसा पथश्रष्ट है जो हँसिया के न्याद 
में खुरपी का गीत गाने लगा । किन्तु, कृपया यह न भूल जाइए कि यही खुरपी साहित्य-न्षेत्र 
में उड़ान भरनेवाले तरुण-तुरज्ञों को मृदुल दूर्वांदल का ग्रास देनेवाली होती है। साहित्य 
से संलग्न हृदय इस 'खुरपी” का तिरस्कार किस प्रकार कर सकता है ! 

विश्वास कीजिए, अश्रनेक दिन श्रोदी श्राँखों में रात काटकर ऐसा एकान्त अवकाश 
हूँढना चाहा, जहाँ बेठ श्रापकी सन्तुष्टि का साधन सेजोता ; पर जब कभी ढूँढ़ भी पाया, 
वहाँ स्मृतियों का मेला लगा देखा, जिसकी घनी द्वाट में विना मोल बिकने को द्वुदय 
उतावला हो उठता हो--ओऔर, स्मृतियाँ भी ऐसी जो कल्पना में मधुर द्वोते हुए भी श्रनुमूति 
में इृश्चिक-दंशन-सी प्रतिभात होती। यही कारण है कि भाषण न मेरे मनो5नुकूल हो 
सका, न आपके | हो भी केसे सकता, आपने तो रणप्रस्थित श्रश्वारोह्दी सेनिक की 
भाँति बलीं से बेधघकर बाटी का स्वाद लेना चाहा, पर भाले की नोक में बाटी भले ही बिंध 
जाय, खीर नहीं ग्रंथ सकती, श्रौर न चूरमा ही । 

में सचमुच बहुत लज्जित हूँ कि जिस द्धत्तत्री पर आज सरस्वती-समाराधन का संगीत 
भंकृत होना चाहिए, उसपर मैं कारुण्य-लद्दरी छेड़ रहा हूँ । पर, यदि वास्तव में हृदय 
के साथ साहित्य का अविच्छेय सम्बन्ध है, तो आपको मेरी चंचलप्राय चिश्तबृत्ति पर 
दयादृष्टि करके मुझे क्षमा-प्रदान करना चाहिए. ; क्योंकि आपकी सहृदयता को मेरी सेवा 
से तृप्े होने की आशा कदापि न थी--श्रापने केवल स्थानापन्न होने के लिए मेरा 
आह्ान किया, और अरब में स्वयमुपगत की भाँति आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, जी चाहे 
तो अपने प्रत्येक यूत्र-संकेत पर थेई-थेई करा लीजिए | 


साहित्यिक भाषणावलती ३२३ 


स्व मानिए, पूज्य राजेन्द्र बाबू की शारीरिक अस्वस्थता से आपको जो निराशा हुई 
है, उससे कहीं श्रधिक निराशा मेरी मानसिक अ्रध्वस्थता से होगी, इसी की ग्लानि मेरे 
ककशाघात-पीड़ित मन को पग-पग पर क्लेश दे रही है। किन्ठ॒ु, अब इस अरण्यरोदन 
से कोई लाभ नहीं। आप अपना 'शुल्क' लिये विना नहीं मानेंगे । किसान चाहे दाँत 
दिखावे या औरत, कृतनेवाला खेत की खड़ी फसल ही देखता है। तब भी में यह जानता 
हूँ कि अनवसर का यह रूखा राग सुनकर आप मुझे बहुत कोसेंगे ; पर मुके भी तो आपके 
प्रति बेसा ही करने का श्रव दूसरा अ्रवसंर न मिलेगा ! 

बिहार की इस महिमामयी राजधानी में सम्मेलन को सनाथ करने के लिए, पूज्य 
राजेन्द्र बाबू का वरण करके आपने जो गुणग्राहकता दिखाई थी, उसे आपने मुझ-जैसे 
श्रव्यवस्थितचित्त मर्माहत को मनोनीत करके निष्प्रभ-्सा बना दिया है। मैं तो उनके 
चरण-रेग़ु-कण की समता को भी नहीं पहुँच सकता, फिर उन सामग्रतिक जटिल प्रश्नों का 
समाधान कैसे करूँगा, जिनका निबटारा करने के एकमात्र अ्रधिकारी बिहार में वे ही हैं । 


किन्तु, जब आपका नियति-कठोर-निणय 'जिमि अमोघ रघुपति कर बाना” मेरे पास 
पहुँचा, सिर कुका देने के सिवा कोई चारा न रहा; पर इतना तो आप भी मानेंगे कि 
भयवश जो प्रतिश्रुत द्वोता है वह स्कंघ-न्यस्त कायभार के वहन करने में सक्षम नहीं होता । 
इसके अतिरिक्त आपके सामने बिहार के कई वयोदृद्ध विद्वान्‌ एवं यशस्वी साहित्यसेवी 
विद्यमान ये, जिनकी सेवाएँ. चिरस्मरणीय हैं, तो मी न जाने क्‍या सोचकर आपने श्रपनी 
सेवा के लिए ऐसे समय मेरा स्मरण किया जब मैं अपने स्वल्पवयस्क मातृद्दीन बच्चों की 
शुश्रूषा में व्यस्त होकर पिता की शअ्रमिधा से च्युत एवं मातृत्व के दायित्व से कातर हो 
गया हूँ । परन्तु, अ्रसमय के आह्वान का रणभेरी-निनाद भी जुकार सेनिक के मस्तिष्क 
से असुविधा की कल्पना को भगा देता है; तदनुसार में भी अपनी कठिनाइयों को धुरता 
हुआ आपकी सेवा में आ जुटा हूँ; जगदाधार परमात्मा मुझे बल दे कि अपनी तुच्छ 
सेवा से श्रापको तृप्त कर सके । 


सबसे पहले में हिन्दी-संसार के उन सभी स्वर्गीय साहित्यसेवियों के निमित्त अ्रपनी 
भरद्धाञजलि श्रर्पित करना चाहता हूँ जिनके निधन से इन दो वर्षों की अवधि में हिन्दी- 
माता के द्वदय पर अनेक बार वज्-प्रहार हुए हैं | 


अभी गत चौथे दिन जो अश्रनभ्र वज्पात हुआ है उससे तो हिन्दी-मंदिर का विशाल 
गझडस्तम्म हूट गया । आज आचाय रामचन्द्र शुक्ल के कैलासवासी होने से हिन्दी 
निल्‍्छुत्र हो गई ! इस वज़ाघात के सहन करने की शक्ति हिन्दी-संसार में नहीं है। शुक्ल 
जी इस युग के साहित्यिक ऋषि ये । उनकी साहित्य-सुरसरि-निमजित आत्मा आज 
स्वर्ग के जिस कमनीय कक्ष में होगी, उसकी शोभा-सम्पत्ति कल्पनातीत है, देवेन्द्र भी 
उसकी छुटा देख छुक रहे होंगे । किन्तु, हमारी हिन्दी-माता आज रामविरहनन्‍विहल 
कौसल्या की भांति अपने प्राणाघार 'रामचन्द्र' को चारों ओर दूँढ़ रही है--पागल की 
तरह बौखलाती-बिललाती फिर रही है, कहीं उस 'महारथी' को नहीं पाती। आज उसे 


३२२ शिवपूजन-र चना वही 


सान्त्वना देनेवाला वसिष्ठ कोई रह नहीं गया। हा हन्त ! इस दुःख को हम हिन्दीवाले 
केसे सहन कर ! 

. सजनो, इस सम्मेलन के आदि्सूत्रधार पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी और बिहार 
के प्रतिनिधि ब्रजभाषा-कवि पंडित अक्षयवट मिश्र “विप्रचंद' के निधन ने साहित्यिक बिहार 
को निधन कर दिया है | चतुर्वेदी जी बंगाल के हिन्दी-केन्द्र कलकत्ता-नगर की 
साहित्यिक जागृति के प्रमाणिक इतिहास थे और वाग्विलास में उनका प्रत्युपन्नमतित्व 
पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, तथा मिश्रजी संस्कृत एवं प्राकृत के प्रकृत विद्वान थे | 
दोनों ने बिहार-वसुन्धरा का आँचल छुछा कर दिया । 

यहाँ स्थान और समय के संकोच से सब स्वर्गीय साहित्यसेवियों का नामोह्लेख और 
गुणगान तो नहीं हो सकता; पर एक नम्न निवेदन अवश्य है । बिहार के स्वर्गीय 
साहित्य-सेवियों के सम्बन्ध में शोक-समरवेदना-सूचक प्रस्ताव स्वीकृत करते समय कृपया 
इस दयनीय दशा पर भी ध्यान दीजिएगा कि आज तक हम उनका सचित्र परिचय भी 
जनता के सामने यथोचित रूप में उपस्थित नहीं कर सके हैं, तब फिर उनके संस्मरणों 
की क्या कथा ! हमारी यह उपेक्षा, उदासीनता और थोथी गुणग्राहकता वास्तव में 
शोचनीय है । 

किन्तु, साहित्यसेवियों के स्व्रगंगामी होने के बाद की चर्चा तो छोड़िए, उनके जीवन- 
काल में ही दम उनका क्‍या कुछ उपयोग कर पाते हैं | 

इस प्रान्त के सवतोडधिक वयोवुद्ध साहित्यसेवी पंडित चन्द्रशेखरधर मिश्र, जो अस्सी 
की सीमा पार कर चुके हैं, श्राजजल काशी-वास कर रहे हैं। आप उनको इसी 
महानगरी में, सम्मेलन के अध्यक्ष-मंच पर आसीन करके, पूज्य राजेन्द्र बाबू की स्वागता- 
ध्यक्षता में, विषिवत्‌ सम्मानित कर चुके हैं। बिहार के वही एकमात्र जीवित साहित्य- 
सेवी हें, जिन्‍होंने अनेक बार हिन्दी के परम उन्नायक भारतेन्दु के दरस-परंस का सौभाग्य 
प्राप्त किया था--यहाँ तक कि भारतेन्दु के जीवन-काल में ही, युक्तप्रान्त और बिहार 
के कई जिलों में घूम-घूमकर, उन्होंने भारतेन्दु-समितियाँ और साहित्य-सभाएँ स्थापित की 
थीं, तथा दरिश्रन्द्र जी के प्रत्यज्ञ आदश से अनुप्राणित होकर हिन्दीप्रेमियों में 'विद्या- 
धमम-दीपिका” नामक पत्रिका का बरसों निःशुल्क वितरण किया था। क्‍या हमने कभी 
उनके अभिनन्दन का स्वप्न देखा है ! क्‍या उनकी आत्मकथा लिखाने से बिहार का 
गौरव कुछ घट जायगा ! क्‍या उनके संध्मरणों से हमारी वर्तमान प्रगतिशीलता 
पश्चात्दद हो जायगी ! 

मध्यप्रदेश के हमारे हिन्दीप्रेमी भाई अपने श्रद्धास्पद “भानु” को सोहल्ास अध्य दे 
रहे हैं; पर हम देखादेखी भी अपने “चन्द्र! को चार चावल चढ़ाना नहीं चाहते । 

आप जानते हैं, महामारत के दुद्धंध धनुद्धर और द्वापर के सर्वश्रेष्ठ मनीषी मीष्मा- 
चाय जब रक्ताक्त कुरुक्षेत्र में शर-शय्या पर पड़े थे, तब उनके साथ ही मारत की राजनीति, 
धमनीति और समाजनीति का सूर्य अस्त होने जा रहा था । भला गो-दोहन-दक्त 
गोपाल कृष्ण खुली श्रॉँखों यह श्रनर्थ कब देख सकते थे ! उन्होंने आचार्य की पंचतत्व- 
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प्राति से पृष ही ऐसे सदुपाय द्वारा शानाम्रत-दोहन किया कि आरचाय तो शान्तिपूरवक 
उत्तरायण-सू्य के साथ ठढल ही गये, मानव-जाति को भी शाश्वत शान्ति उपलब्ध हुई । 
महाभारत का शान्तिपव इसका ज्वलन्त प्रमाण है । | 

क्या हम भी अपने साहित्यिक वद्धों का वसा ही सदुपयोग नहीं कर सकते १ उनमें से 
सार-तत्त्व खींचकर क्या श्रपनी श्रगली पीढ़ी को कुछ जी नहीं सौंप सकते ! क्या हममें 
“दोग्चा गोपालनन्दन' कोई है ही नहीं ! 

हमारे यहाँ पंडित चन्द्रशेखरधर मिश्र, पंडित जनादन झा 'जनसीदन', 'द्विजदेनी' 
कवि, महामहोपाध्याय सकलनारायण शमां, श्री त्रजनन्दन सहाय 'व्रजवल्‍लभ', रायसाहब 
लक्ष्मीनारायण लाल आदि वयोवद्ध साहित्यिसेवी हें। उनके साहित्यरससिक्त जीवन का 
वृत्तान्त यदि स्वयं उन्हीं से अनुरोधपूवक लिखाया जाय, तो बिहार की पुरानी साहित्यिक 
स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है | 

भला कहिए तो, इसी सम्मेलन के मंच से जिन्होंने बिहार के हिन्दी-साहित्य के 
छ्ुप्तप्राय इतिहांस का उद्धार किया था, उन स्वर्गीय बाबू शिवनन्दन सहाय के लिए. भी 
हमने अब तक क्‍या किया है ! उनके महत्त्वपूणा ग्रन्थों के सुन्दर संस्करण भी आजतक 
न निकले। उनके दिवंगत होने के समय से आजतक ब्रिहार में लाखों टन कागज पर 
छुपाई हो चुकी होगी; पर उनकी एक चवनिया जीवनी भी हम श्रमीतक न छाप सके ! 
उन्होंने अपने जीवन-काल में ही ब्रिद्दार के हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश 
डालनेवाली सारी बातें स्त्रयं लिपिबरद्ध कर डाली थीं। इसमें कोई अतिरंजना नहीं कि 
वे बिद्दार का जीता-जागता साहित्यिक इतिहास कहद्दे जाने योग्य थे। पर, श्रव उनके 
लिखे पोये की खोज-खबर लेनेवाला कोन है ! 

और तो और, इस सम्मेलन के सवप्रथम सभापति स्वर्गीय पंडित जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी को भी हम क्रमशः विस्मृति के अन्धकारमय गत्त में धकेलते चले जा रहे हैं । 
उन्होंने श्रखिल भारतवर्षोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मंच पर, बिहार के सुयोग्य प्रतिनिधि 
के रूप में, अपनी वाग्विदग्धता से, अनेक बार बिहार की मुखाम्बुजभ्ी को प्रफुल्ल बनाया 
था। सन्‍्तोष की बात है कि उनके सुपुत्र पंडित रमावल्‍लभ जी उनकी स्मृति-रक्षा के 
निमित्त एक स्मारक.अन्य* तेयार कर रहे हैं, जो सम्मवतः अन्य स्वगोंय साहित्य-सेवियों के 
उत्तराधिकारियों के लिए. श्रादश-स्वरूप सिद्ध होगा । इस ग्रन्थ को सांगोपांग सम्पन्न करने 
के लिए पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, पंडित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, पंडित सकलनारायण 
शर्मा आदि स्वनामधन्य साहित्यकारों की श्रपील निकली है, जिसकी ओ्रोर बिहार के 
साहित्यानुरागियों तथा इस सम्मेलन का ध्यान आकृष्ट करना मैं अपना कत्तब्य समभता हूँ। 
यद्यपि मैं उस स्मारक-प्रन्यथ की रूपरेशा से परिचित नहीं हूँ, तथापि मुझे आशा है कि 


+ यह स्मारक-प्रन्थ इस समय बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (पटना) के अ्रनुशीलन- 
विभाग, में अप्रकाशित,पढ़ा है ।--ले० 
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उसमें हास्यरसावतार कहे जानेवाले चौबेजी के उन समस्त साहित्यिक विनोदों का भी 
संग्रह होगा, जिनमें उनकी विलक्षण वाग्विभूति और प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है । 

बिहार ही में एक दूसरा स्मारक-ग्रन्यथ भी बहुत ही सुन्दर तेयार हो रहा है, जो 
लद्देरियासराय के पुस्तक-मंडार की रजत-जयन्ती और उसके संस्थापक श्री रामलोचनशरण 
जी की स्वया-जयन्ती के अवसर पर शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है ।* उसमें विविध 
शानवद्धक विषयों पर विख्यात विद्दद्दरों के सुचिन्तित सचित्र लेख हैं, जिनमें अधिकतर 
बिहार के भोगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्त्व से ही संश्लिष्ट हैं । 
बिहार के साहित्यिक प्रकाशन-स्षेत्र में अबतक “भंडार! ने जो सराहनीय सेवाएं, की हैं, 
यह स्मारक-अन्थ उन सबका सिरमौर होगा और उसके द्वारा बिहार की ऐसी बहुतेरी बातें 
प्रकाश में श्रावंगी, जिनपर श्रबतक घनान्धकार का आवरण चढ़ा हुआ था | 

यहीं पर यह भी जान लेना बड़ा सन्बह्नोषप्रद होगा कि बिद्दार के सुपरिचित हिन्दी- 
लेखक भी गदाधरप्रसाद अम्बंष्ठ ने 'बिहार-दपंण” नामक परमोपयोगी ग्रन्थ प्रस्तुत कर 
बिहार के भौगोलिक और ऐतिहासिक विवरणों का यथालब्ध प्रामाणिक स्वरूप बिहारियों 
के सामने उपस्थित कर दिया है, जिसके द्वारा अब हिन्दी-संसार को भी बिद्दार-विषयक 
व्यावद्वारिक शान प्राप्त हो सकेगा । यदि अम्बष्ठ जी बिहार के साहित्यिक इतिबृत्त पर भी 
उसी ढंग से प्रकाश डालने का प्रयत्न करते तो हमारे विशेष धन्यवादभाजन द्ोते। पता 
नहीं, खड्गविलास प्रेस के प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ 'बिहार-दपंण” का नवीन संस्करण किस युग 
की प्रतीक्षा में हे ! 

यह सचमुच बड़े आश्चव की बात हे कि इसी सम्मेलन के एक दूसरे स्वर्गीय अध्यक्ष 
रायबहादुर रामरणविजय सिंह जी की स्मृति-रक्षा के लिए खज्जविलास प्रेस के समथ 
स्वत्वाधिकारियों ने श्राज तक कोई उद्योग न किया, ओर हमने भी उन्हें उकसाते रहने का 
उपक्रम न किया | उन्हें तो अब रायबहादुर के नाम को अमर एवं उनकी स्वगस्थ आत्मा 
को तृप्त करने के लिए इस सम्मेलन के नये भवन में 'रामरणविजय व्याख्यानशाला' बनवा 
देने का सक्रिय संकल्प करना चाहिए। लगे हाथों यहाँ यह भी कहना अ्रग्रासंगिक न 
होगा कि खड़विलास प्रेस के समान सुसम्पन्न एवं सुप्रतिष्ठित संस्था को, पटना-विश्वविद्यालय 
के रामदीन-रीडरशिप” की समकक्षता में, इस सम्मेलन-भवन के अन्दर भी एक 
'रामदीन-स्मारक-संग्रहालय' स्थापित कर देना चाहिए, जिसमें वह सम्पूण साहित्यिक सामग्री 
सुरद्धित रूप से संचित रहे, जो श्रगणित वर्षों से कीटभमक्षण द्वारा उक्त प्रेस में ही नष्ठ-भ्रष्ट 
हो जाने के लिए पड़ी है। वह बिहार के साहित्य-सम्बन्धी इतिहास के अन्वेषकों के लिए 
अतीव अमूल्य वस्तु होगी । बिह्दार के हिन्दी प्रेमियों और सम्मेलन के हितेषियों को इसके 
लिए, निरन्तर प्रेरणात्मक प्रयत्न करना चाहिए । 


इसी प्रकरण में एक और आवश्यक बात कह देना अ्रसंगत न होगा। वह यह कि 
इसी सम्मेलन के भूतपूव अध्यक्ष प्रोफेसर सकलनारायश शर्मा की सारी रचनाओ्रों के 


* वह प्रन्ध पुस्तक-मंडार (पटना) से प्रकाशित हो गया है |--रै० 
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संरक्षण का दायित्व भी खज्अविलास प्रेस पर ही हैे। उनकी अधिकांश रचनाएँ अ्रस्तख्धत 
साप्ताहिक 'शिक्षा' के जीण-शीण पृष्ठों में पड़ी हुई हैं। वहाँ अ्रब उनकी कोई उपयोगिता 
नहीं। उन्हें भी कीड़ों के उदरस्थ होने से बचाने के लिए. यह श्रत्यावश्यक है कि 
सुसम्पादित एवं सुसज्जित ग्रन्थाकार में वे यथावत्‌ प्रकाशित कर दी जायें। चाहे हमारे 
इतिहासकार और समालोचक मानें या न मानें, शर्माजी भी हिन्दी-गद्यशैली के निर्माताश्रों 
और परिष्कर्त्ताओ्ं में हैं। उनकी रचनाओं में व्याकरण-संगत विशुद्ध भाषा का आदश 
दशनीय है। जैसी उनकी मंजुल प्राझ्लल भाषा है, वैसे ही पारिडित्यपूण सारगर्भ विचार । 
उनका संकलन एवं प्रकाशन बिहार के गद्य-साहित्य में निश्चय ही अपूव रत्न-संचय होगा। 
उससे भाषातत्त्व के जिशासुओं का भी उपकार होने की सम्भावना है। 

शर्माजी की रचनाओं के समान ही बिद्दार के श्रनेक प्रथितयशा लेखकों की संग्रहणीय 
रचनाश्रों का भी उद्धार होना चाहिए। इस सम्मेलन के भूतपूव अध्यक्ष स्वर्गीय अ्रखौरी 
जी की कितनी बहुमूल्य रचनाएँ 'भारतमित्र' आदि कलकतिया पत्रों की पुरानी फाइलों में 
पड़ी सड़ रही हैं। पुस्तक भंडार और ग्रन्यमाला-कार्यालय को मैं इस दिशा में अ्रग्नसर 
होने के लिए. सादर आमंत्रित करता हूँ। जेसे भंडार ने प्रो० अ्रक्षयवट मिश्र के चुने 
हुए लेखों को सुन्दर पुस्तक-रूप दिया है, वेसे ही अखोरी जी, बाबू शिवनन्दन सहाय, 
पं० रामावतार शर्मा, पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा, बाबू ब्रजनन्दन सहाय आदि के चुनिन्दा 
लेखों को भी विस्मृति के गर्भ से निकालना चाहिए । 

बड़े हष की बात है कि सूयपुराधीश राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह ने अपने पूज्य 
स्वर्गीय पिताजी की काव्य-अ्न्थावली की सव्वांज्ञसुन्दर संस्करण प्रकाशित कर तथा उनके 
शुम नाम पर अपनी राजधानी में भी राजराजेश्वरी-साहित्य-मंदिर स्थापित कर सबंथा 
श्लाध्य काय किया है। इस मन्दिर द्वारा स्वयं राजा साहब की अपनी रुचिर रचनाएँ 
जो प्रकाशित हो रही हैं, वे बिहार के लिए निस्संदेह मुखोज्ज्बलकारी हैं। अब्व श्रीमान्‌ 
कुमार गंगानन्द्‌ सिंह को भी अपने पूज्य पिता स्व० राजा कमलानन्द सिंह की ग्रन्थावली 
प्रकाशित करने में विलम्ब न करना चाहिए; क्योंकि उसकी अग्निशेष सामग्री बहुत-कुछ 
तैयार दो चुकी है |# मेरी तो यह भी प्राथना और उत्कट कामना है कि इन दोनों 
साहित्यिक राजाश्रों के नाम पर इस सम्मेलन में भी ऐसी निधियाँ संचित होनी चाहिए 
जिनसे बिहार के उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके | क्‍या यह याचना 
अ्रमोघ सिद्ध हो सकती है ! 

संभवतः, मेरी इन बातों को आंप अनावश्यक समझ रहे होंगे । पर मेरी अपनी 
श्रोछ्ी दृष्टि में ये वेसी नहीं हैं। फिर भी, आपकी अदुचि का सादर ध्यान रखते हुए, 
दूसरा प्रसंग छेढ़ने के पहले, में एक बात और अन्त में कह लेना चाहता हूँ। वह है इस 
सम्मेलन के भूतपूर्व समापतियों और स्वागताध्यक्षों के भाषणों का संग्रह, जिसके पूर्वाद्द का 


#पुना हे कि स्व० राजा कमलानन्द सिंह की ग्रन्थावली भी प्रेस में देने के लिए तैयार 
की जा रही है |--लेखक 


३२६ शिवपूअन-रचनावक्षी 


किश्विदंश लददेरियासराय के पुस्तक-मंडार द्वारा (बिहार का साहित्य” नाम से प्रकाशित हो 
चुका हे; पर उसमें कंवल पाँच सम्मेलनों के ही भाषण हैं, अमी लगभग एक दजन 
प्रकाशित पड़े हुए हैं, और बहुत संभव है कि कुछ ही दिनों में सबंथा अ्रप्राप्य हो 
जायेंगे। यदि ऐसा न भी हो, तो भी उनका पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो जाना 
परमावश्यक इसलिए है कि उनमें बिहार की साहित्यिक प्रगति का क्रमबद्ध विवरण सुलभ 
है, अतएव पुस्तकाकार धारण करके वे साहित्यिक अनुसन्धान में बड़े सहायक सिद्ध 
होंगे। आशा है, आप इस विषय को केवल प्रस्ताव का ही नहीं, काय का रूप भी देने में 
सचेष्ट होंगे ।# 

सम्मेलनाध्यक्षों के सम्बन्ध में इतना कह लेने के बाद मेरा ध्यान स्वतः इस सम्मेलन 
की ओर आकृष्ट हो रहा है। यदि मैं यह कहूँ कि हिन्दी-साहित्य संसार के प्रान्तीय 
सम्मेलनों में इसका एक विशिष्ट स्थान है तो अ्रमाजनीय श्रत्युक्ति न होगी। किन्तु, इधर 
आपकी विरक्ति से इसकी प्रगतिशीलता में जो शेथिल्य आता जा रहा है, वह मी प्रत्यक्ष है । 

इसके मुखपत्र साहित्य! का प्रकाशन सम्प्रति स्थगित कर दिया गया है; पर उसका 
प्रकाशन अब अ्निवायरूपेण आवश्यक प्रतीत हो रहा है ; क्योंकि बिहार में इस समय जो 
साहित्यिक जागृति की कुछ दीप्तिमती रेखाएँ परिलक्षित दो रही हैं, उन्हें उत्तरोत्तर वृद्धिड्डत 
एवं परिपुध्ट करने के लिए. साहित्य” का पुनजन्म निस्संशय श्रपेज्षित हे | यह दूसरी बात है 
कि इस बार वह लोकरंजक रूप धारण करके कायक्षेत्र में अवतीण हो। मेरा विचार है 
कि सबसे पहले उसकी सारी व्यवस्था सबतोभावेन निश्चित कर ली जाय, फिर उसे हमलोगों 
के सहानुभूतिपूण करावलम्बन का पूर्ण आश्वासन प्राप्त हो जाय, तब वह स्वाभाविक 
वेशभुपा में रंगमंच पर उपस्थित हो ।| 

किन्तु, उसे नेपथ्य से निकालने के पूव उसकी स्थायी रंगशाला को भव्य रूप दे कैना 
होगा। मेरा संकेत इस दृश्यमान सम्मेलन-भवन की ओर है, जिसका कंकाल हमारी 
दीघंसूत्रता का साक्षी है। यदि हम इसमें साहित्यदेव की प्राण-प्रतिष्ठा करके इसे 
संवारंगे--इसे साहित्य की अ्रचना-सामग्री से संवलित करेंगे, तो निश्चय ही हमारा यह 
आज का खँड़हर निकट भविष्य में ही साहित्यिकों के आकषंण का केन्द्र बन जायगा |# 
मैं समझता हूँ, और ठीक समभता हूँ कि केवल पटना नगर के हजारों हिन्दीप्रेमी ही यदि 
अपने घर में समस्त प्रान्त की साहित्यिक प्रगति का मुख्य केन्द्र स्थापित होते देख उत्साहित 
हो जायें, तो यह बेड़ा पार ह्वो सकता है । 

आप जानते हैं, इस सम्मेलन को साकार बनानेवाले इसके जीवन-सवस्व प्रधान मंत्री 


#सम्मेलन के रजत-जयन्ती-मदहोत्सव (१९५४६ ६०) के श्रवसर पर उसके समभापतियों 
के भाषणों का संग्रह प्रकाशित हो गया ।--लेखक 

साहित्य' अरब नियमित रूप से त्रेमासिक रूप में प्रकाशित हो रहा है |--लेखक 

कसम्मेलन-मवन अ्रब सर्वाज्ञ सुन्दर और सुसज्जित रूप में तैयार होकर साहित्यानुरागियों 
के लिए अकषण-केन्द्र बन गया है |--लेखक 


साहित्यिक साषणाव्धी ३२७ 


पंडित छुबिनाथ पांडेय की सतत श्रमशीलता से ही इस साहित्य-सदन का सजन हुआ है। 
इसके पुस्तकालय और वाचनालय को यथाशक्य सावजनिक उपयोग के उपयुक्त बनाने और 
इसके मुखपत्र 'साहित्य' का सविधि संचालन करने में पांडेय जी ने श्रनेक कठिनाइयों का 
सामना करते हुए. जो तत्ररता दिश्लाई है उसके लिए हमें हृदय से उनका कृतञ्ञ होना चाहिए. । 
उनके मंत्रित्वकाल में जो कुछ भी हो सका है, इस सम्मेलन के जीवनेतिहास में श्रभूतपूष है । 
अतः मेरी तो दृढ़ धारणा है कि केवल उन्हीं की उद्योगपरायणता से आगे का शेष 
काय भी सम्पन्न हो सकेगा। यदि वे अबतक की स्व॒त्य तल्‍लीनता के साथ ही इस काम 
में लगे रहे तो वह दिन दूर नहीं हे जब इस शारदा-मंदिर में हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी गवेषणा 
करनेवाले विद्वान एकत्र होकर अत्यन्त आप्यायित होंगे । 

मैं तो बड़ी श्रास्था के साथ उस सुदिन की और टक बांध हुए हूँ. जब इस भारती- 
भवन में, आप के ही समुचित सहयोग से, हिन्दी का एक विशाल ग्रन्थ भांडार होगा-- 
अपूब साहित्यिक वस्तुओं का श्रालोकप्रद संग्रहालय होगा । तब आप इसमें अपने प्रान्त 
की विभूतियों के दर्शन कर सरकंगे--तब श्राप इसमें बड़े चाव से देखने आया करेंगे-- 
बिहार के पुराने हिन्दी-लेखकों की अ्प्राप्य पुस्तक, उनक्रे चित्र, उनकी चिट्टियाँ, बिहार की 
समाधिस्थ पत्र-पत्रिकाएँ ओर बिहार की कला-कृतियाँ। कृपया उस सुखावह क्षण की 
कल्पना कीजिए, जब श्राप यहाँ आकर इसी नगर के भारत-प्रसिद्ध यशोधन चित्रकार स्वर्गीय 
रामेश्वरप्रसाद वर्मा की उन लम्बी सरस चिट्ठियों को देख सकेंगे, जो लन्दन की रॉयल आट 
सोसाइटी से हिन्दी में लिखी गई हैं। आप यहीं पर इस सम्मेलन के भृतपूव अध्यक्ष, 
दक्षिण-श्रफिका-प्रवासी, स्वामी भवानीदयाल संन्यासी के उन बृह्ददाकार पन्नों को भी पढ़ 
सकेंगे, जिनमें प्रवासी भारतवासियों के बीच हिन्दी-भापा और भारतीय संस्कृति के प्रचार के 
शुभ प्रयत्नों का विस्तृत विवरण विद्यमान है |# 

आशा है, इन प्रलोभनों को मृग-मरीचिका न समझकर आप इस साहित्य-सौध के 
सिंगारने का भरपूर प्रयत्न करेगे । आप कलकत्ता जाकर देखें, वंगीय साहित्य-परिषद्‌ में 
प्रवेश करते समय उसके मुख्य-द्वार पर ही नाव्याचाय अ्रद्धेन्दुशेखर मुस्तफी की शुभ्र 
प्रस्तर-प्रतिमा के दशन होंगे। यदि हम भी इस भवन में विद्वच्क्नचूडाम,ण पंडित 
रामावबतार शर्मा और अमर चरितकार बाबूशिवनन्दन सहाय की मूर्त्तियाँ स्थापित करने 
के लिए, कइृतसंकल्प हों तो सचमुच हमारी गुण-प्राहकता कझृतकृत्य हो जाय । इतना ही 
नहीं, उपयुक्त परिषद्‌ में श्राप राजा राममोहन राय की पगढ़ी, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की 
मेज-कुसों, बंकिमचन्द्र की कलम-दावात, रमेशचन्द्र दत की चिदियाँ, श्रमृुतलाल बु की 
गुढ़गुढ़ी आदि अनेक स्मृति-चिहों को विस्मय-विस्फारित नेत्रों से देखकर बंगाली भाशयों 


७३ 


#सम्मेलन के पुस्तकालय, वाचनालय, कार्यालय और अनुशीलन-विभाग में अनेद्ध 
महत्त्वपूर्श,संग्रहरीय एवं अलमभ्य पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, साहित्यिक चिट्नियों, साहित्यसेवियों 
के स्मारक-चिहों तथा चिंत्रों का संचय किया गया है और संग्रह का काम बराबर जारी है। 

--लेखक 


श्र्८ शिवपूंजन-रचना रखी 


के अतुलनीय मातठ्भाषानुराग पर चकित-पुलिकित हो उठेंगे। किन्तु, सोचिए तो सदी, 
ग्रापके अपने घर में पंडित केशवराम भट्ट, मुंशी राधालाल, बाबू अ्रयोध्याप्रसाद खन्री, 
पंडित विजयानन्द त्रिपाठी, पैडित भुवनेश्वर मिश्र, बाबू यशोदानन्दन अखौरी, पंडित 
चन्द्रशेलर शास्त्री, पंडित ईश्वरीप्रसाद शर्मा, कविकिंकर पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद, 
प्रोफेसर राधाकृष्ण का, डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल, कविवर 'सुमति', बाबू सोनासिंह 
चौधरी आदि साहित्यसेवियों का एक भी स्मतिचिह्न न होना कितने परिताप की बात है ! 
जिन्होंने साहित्य-यशक्रुए्ड के धधकाने में श्रपनी हड्डियों को चन्दन की चेलियाँ बना डाला 
उनको आपने सदा के लिए आँखों से शरोमल ही नहीं किया, अपने मस्तिष्क से भी उन्हें 
निर्वासित कर दिया । परन्तु, अब भी समय है और इन सबके स्मृति-चिह् श्राज भी ढूंढे 
मिल सकते हैं ।* 

सजनो, इस उपालम्म द्वारा मैं आपकी उदारता पर अनास्था नहीं प्रकट कर रहा 
हूँ। ईश्वर-विश्वासी होने के कारण में निराशावादी नहीं हूँ। श्रापके साहित्यानुराग 
पर मुझे सोलहो आने विश्वास है। किन्तु क्षमा कीजिए, पूर्वोक्त उपालम्म भी बावन 
तोले पाव रत्ती ठीक है। फिर भी, मैं बिहार की वत्तमान साहित्यिक प्रगति को देखते हुए 
किसी तरह निराश नहीं, प्रत्युतु अधिकाधिक आ्राशान्वित हूँ । जब में बिद्दार के लेखकों 
कवियों, कथाकारों, सम्पादकों, समीक्षकों और प्रकाशकों के विराद समुदाय पर दृष्टिनिक्ष प 
करता हूँ तब संतोष की ही साँस लेने का जी चाहता है और चारों श्रोर आशा की ही 
ज्योति जगमगाती दीख पड़ती है। यद्यपि यहाँ सभी साहित्यिकों की विविध-क्षेत्रगत 
सेवाओ्रों का सविस्तर वर्णन तो अ्रसाध्य कम है, तथापि कम-से-कम उनका नाम-स्मरण मी 
न करने से श्राज के इस महोत्सव की साथकता ही सिद्ध न होगी। अतणएव, अपनी गति- 
मति के अनुसार उनके नाम-स्मरण से अपनी वाणी को पविन्न करता हूँ, कृपया श्राप भी 
गवंस्फीत वक्ष से इस नामावली को द्वदयंगम कीजिए | सचमुच नेराश्य के लिए, कहीं 
तिलमात्र भी स्थल न रहेगा 

जहाँ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, डाक्टर गंगानाथ का, महामहोपाष्याय सकलनारायण 
शर्मा, राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह, आचाय बदरीनाथ वर्मा, कुमार गंगानन्द सिंह, 
महापणिडत राहुल सांकृत्यायन, प्रोफेसर अमरनाथ भा, प्रन्सिपल मनोरंजनप्र सादसिंह 
प्रिन्सिपल विश्वमोहन कुमार सिंह, डाक्टर सत्यनारायण, डाक्टर जनादन मिश्र, प्रोफेसर 
फूलदेवसह्ाय वर्मा, प्रो० ललितकुमार सिंह, दशनकेसरी गोपाल शास्त्री, भीपारसनाथ 
सिंह, भ्रीसॉवलियाबिहारीलाल वां, श्रीरामधारी प्रसाद 'विशारद', मौलवी पीर मुहम्मद 
मूनिस, प्रो० कृपानाथ मिश्र, प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद, अध्यापक . रामखेलावन पांडेय 
भीगंग/शरण सिंह, पांडेय रामावतार शर्मा, पं० रासबिहारी राय शर्मा, प्रो० माहेश्वरी सिंह 
महेश”, प्रो० जगन्नाथराय शर्मा, प्रो० रत्नचन्द्रछ॒श्रपति, श्रीकालीचरण चटर्जी, श्रीकार्सिकेय- 


+ बिहार के अ्रनेक पुराने और स्वर्गीय साहित्यसेवियों के स्मृति-चिह्न अ्रव सम्मेलन 
के अनुशीलन-विभाग में सुरक्धित हैं ।--ले० 
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चरण मुखोपाध्याय, श्रीउमाशंकर, श्रीउमाशंकर प्रसाद, श्रीरमेशप्रसाद, श्रीगोपीनाथ 
लाल वर्मा, श्रीमती विमला देवी 'रमा', श्रीगिरिधारीलाल शर्मा 'गग”, श्रीशुकदेवनारायण, 
श्रीतारकेश्वरप्रसाद, श्रीसतीशन्द्र आदि प्रसिद्ध लेखक हैं, वहाँ निराशा का कोई कारण नहीं । 

जहाँ द्विज, दिनकर, दिवाकर, विमल, बियोगी, प्रभात, भुवन, केरव, केसरी, किसलय, 
कमल, अ्ररविन्द, आरसी, नेपाली, नटवर, नवल, सुजन, सुमन, सुद्दद, सहृदय, मनोरंजन, 
माधव, मधुकर, रमण, राकेश, शक्र, श्रीरधुवीरनारायण, श्रीजयकिशोरनारायण सिंह, पंडित 
हंसकुमार तिवारी, भीरामदयाल पांडेय, श्रीहरेन्द्रदेव, श्रीश्यामधारीप्रसाद, श्रीमोहनलाल गुप्त 
आदि भावुक कवि हैं, वहों की सनलमूला साहित्य-सरिता कमी श्राशा-लता को मुरकाने न देगी। 

जहाँ प॑० ननन्‍्दकिशोर तिवारी, श्रीरामलोचनशरण “बिहारी, श्रीदेवत्रत शास्त्री, 
श्रीबेनीपुरी, पंडित जगन्नाथप्रसाद मिश्र, प ० श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार, पंडित रामदहिन 
मिश्र काव्यतीय, पं० मथुराप्रसाद दीक्षित, श्रीश्रच्युतानन्द दत्त, श्री दिनेशदत्त झा, 
श्रीत्रजशंकर, साहित्याचाय “मग', साहित्याचाय 'धुमन', श्रीसुरेश विद्यालंकार, श्री युगलकिशोर 
सिंह शास्त्री, श्री त्रिवेणीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री मुक्त! और श्री 'भुवन' के समान अ्रनुभवी 
पत्रकार तथा सफलीमूत सम्पादक हैं, वहाँ की साहित्यिक प्रगति में कभी रोड़े नहीं अटक सकते । 
इनमें कई सज्जनों का सेवामाग परिवर्तित हो गया है; पर उनकी कला उनके साथ ही है । 


यदि हम अपने कथाकारों की ओर देखें, तो भी उमंग की द्वी तरंग उठती हे ! 
पूर्वोक्त राजा साइब के अतिरिक्त बाबू त्रजनन्दन सहाय, प्रो० द्विज, प्रोण दिवाकर, भी 
अनूपलाल मंडल, श्री मोहनलाल महतो, श्री आरसीप्रसाद सिंह, श्रीप्रफुल्लचन्द्र श्ोका 
मुक्त, श्री जानकीवल्लभ शास्त्री, श्री राधारमण शास्री, श्री नलिनविलोचन शमां, श्री 
कमलाकांत वमा, पं० सरयू पंडा गौड़, श्री राधाकऋृष्ण प्रसाद, श्री राजेश्वरप्रसाद नारायण 
सिंह, श्री सूयदेवनारायण श्रीवास्तव, श्री वृन्दावनविहारी, श्री राधाकृष्ण, श्री नवलकिशोर 
गौड़ आदि कुशल कथाकारों का रचा हुआ कथा-साहित्य उज्ज्वल भविष्य की ही ओर 
इंगित करता है । 

जब हम मौलिक निबन्ध ओर साहित्यिक समालोचना के लेखकों को खोज में दृष्टि- 
प्रसार करते हैं , हमारे सामने श्री सुधांशु, प्रो० दिवाकर, श्री जयकिशोरनारायणरसिह, श्री 
गोबद्धनलाल गुप्त, प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, प्रो० द्विज, प्रो० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, प्रो० 
केशरीकिशोरशरण, पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव”, पं* जानकीवल्लभ शास्त्री, पं० 
लक्ष्मीकान्त का, श्राई० सी० एस्‌० की कृतियाँ स्पष्ट कलक उठती हैं । 

इतना ही नहीं, हमारे यहाँ प्रो०ण सकलनारायण शर्मा, प्रो० द्विज, प्रो० जगन्नाथप्रसाद 
मिश्र, श्रीरामबृक्ष बेनीपुरी श्रादि के समान श्रोजस्वी वक्ता भी हैं, जो हिन्दी-संसार के किसी 
भी मंच से बिहार की महत्ता उद्घोषित कर सकते हैं । 

आप कहेंगे, नाम-माला तो बड़ी लम्बी सरका गये, पर न किसी कां परिचय दिया-न 
किसी की सभीक्षा की । तब फिर मुझे भी इतना कहने की अनुमति दीजिए कि साहित्य 
की गति-विधि से जो परिचित हैं, उनके लिए, विशेष परिचय अथवा समीक्षा सापेह् भी नहीं 
है, और सच तो यह है कि मुझमें समीक्षक होने की पात्रता ही नहीं हे, में तो अपने दही 


३३० शिवपूजन-रचनावक्षी 
को खट्टा न कहनेवाला एक गँवार अदह्दीर हूँ । ऐसे अनाड़ी की ऊटपटॉग समीक्षा में 
आपको कोई रस न मिल्लेगा, फिर समय श्रतिवाहित करने से लाभ ही क्‍या ! 

अब आगे बढ़कर हम देखें, हमारे प्रकाशकों में सबसे अधिक जाज्वल्यमान नाम 
पुस्तक-भंडार के श्रध्यक्ष भी रामलोचनशरण जी का दे, जिन्होंने श्रबतक श्रनेक उत्तमोत्तम 
सुसम्पादित साहित्यिक पुस्तक, अआकषक एवं सुरुचिपूर्ण सजावट के साथ, प्रकाशित की हैं । 
प्रन्थमाला-कायालय के स्वामी पंडित रामदहिन मिश्र ने भी अपने पूवारब्ध साहित्यिक काय 
को इधर बड़े वेग से आगे बढ़ाया हे और कई उल्लेखनीय पुस्तकें लेकर अ्रमिनव उत्साह 
के साथ पुनः साहित्य-प्राज्लण में पदापण किया दै। मिश्रजी स्वयमेव साहित्यसेवी हैं । 
अ्रतएव, मैं साहित्य की श्रीवृद्धि के श्रमिलाष से प्रेरित होकर इन दोनों प्रौढ़ प्रकाशकों का 
हार्दिक स्वागत करता हूँ । किन्तु, जो सरकार अकारण द्वी हमारी हिन्दी-सीता पर 
भूकुटीविकटानन दशानन हो रही हे, उसके हिन्दुस्तानी -प्रचार-सम्बन्धी कृत्सित कायक्रम में 
यत्किडिचित्‌ सहयोग देने के कारण, मैं साहित्य के नाते, विशेषतः केवल इन्हीं दोनों 
प्रकाशकों से, सप्रेम निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्यथ ही मृगतृष्णा में न पड़कर वे 
सन्तोषपूवंक केवल अपने विशुद्ध हिन्दी-सेवा-मार्ग का ही अवलम्बन किये रहें । यदि उनकी 
इस अनासक्ति से दूसरे उदरम्भरि प्रकाशक, हिन्दुस्तानी के नाम पर अनुचित लाभ उठाने 
की चेष्टा करेंगे, तो हमें मय है, हम उनके साथ शिष्टता का सम्यक्‌ परिपालन न कर सकेंगे | 
हमें श्रपनी भाषा और संस्कृति की रद्धा के लिए. मानवोचित निष्ठुर कत्तंव्यों का पालन 
करना ही पड़ेगा । 


परन्तु, इनके सिवा और भी कुछ प्रकाशक बिहार में हैं, जिनमें 'युगान्तर-साहित्य-मंदिर'- 
वाले अनूपजी, “नवशक्ति-प्रकाशन-मंदिर'वाले भ्री देवतव्र तजी शास्त्री, 'युगान्तर-प्रकाशन- 
समिति! वाले-जगदीशनारायण जी, 'सरस्वती-साहित्य-सदन'-बाले अखौरी जी, 'किताब- 
घर'-वाले परमेश्वर सिंह जी, बाणीमन्दिर'-बाले ठाकुर मंगलसिंह आदि की प्रकाशन-पद्धति 
आधुनिक रुचि के अनुकूल हे। खड्गविलास प्रेस तो इस क्रान्ति-युग में भी उन्नीसवीं 
शताब्दी के गहन गहर से निकलना नहीं चाहता ओर उसी की तरह आरा की नागरी 
प्रचारिणी सभा का भी समाधि-मंग अनिश्चित-सा जान पढ़ता हे । सभा की पुराकृत सेवाएँ, 
पुरस्करणीय अवश्य हैं; पर खेद है कि शुष्क कृतशता ढोने का युग कब का लद॒ गया ![ 
पुनः मुजफ्फरपुर की बमंन-कम्पनी, राँची का विद्यामंदिर, गया का राजेश्वरी बुक-डिपो 
मुंगेर का पब्लिशिड्र हाउस, सुलतानगंज का वेदिक-प्र न्थ-कार्यालय आदि प्रकाशन-संस्थाएँ 
भी बिद्दार में सबंविदित हैं। इनमें अधिकांश, केवल बेदिक-पंथ-कार्यालय को छोड़कर 
मुख्यतः साधारण पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में ही दत्तचित्त हैं। इनका कोई साहित्यिक 
काय मेरे दृष्टिगत नहीं हुआ, अतएव इनका नामोल्लेख-मात्र ही अलम है। 
किन्तु, इसी दौड़ में जब हम पत्र-पत्रिकाओं की श्रोर निरखते हैं, हमारा उछुलता आता 
हुआ मन ऋण-भर ठिठक जाता है। यद्यपि नवशक्ति, योगी, प्रभाकर, मिथिलामिहिर, 
तिरहुत-समाचार, राष्ट्ररन्देश श्रादि साप्ताहिक पत्र और श्रारती, बालक, किशोर, मेल-मिलाप, 
खादी-सेवक, रोजगार, किसान आदि मासिक पत्र तथा 'ठिस्को रिब्यू! नामक चित्र-बहुल 
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श्रेमासिक पत्र (हिंदी-संड) अपने-अपने लद्धय की ओर बड़े उत्साह से अग्रसर हो रहे हैं, 
तथापि बड़ी खिज्जता के साथ कहना पड़ता है कि हम इन्हें दिल खोलकर श्रपनाते नहीं । 

बिहार पर जो यह परम्परागत कलंक था कि यह पत्र-पत्रिकाश्रों के लिए मरुस्थल- 
तुल्य है, उसे 'नवशक्ति' ने अपनी धेय-घारा से घो डाला है। वह हिन्दी के गिने-चुने 
श्रेष्ठ साप्ताहिकों में अ्रत्युक्च स्थान की अधिकारिणी है; किन्तु उसे यह गौरव अपने दृढ़ब्रती 
सम्पादक की कष्टसहिष्णुता और श्रध्यवसाय के बल पर मिला है, कुछ हमारी गुणन्य्राहकता 
के बूते नहीं। यदि ऐसा द्वोता, तो उसके दैनिक संस्करण में उसकी बची-खुची पूँजी भी 
स्वाह्य न होने पाती । इस प्रान्त के प्रत्येक भाग में हम अ्रपनी जेब के जोर से सिनेमा-घरों 
को मजे से चलने दे रहे हैं ; पर उसका दैनिक संस्करण हम न चला सके ! उसकी अपील 
आजतक खटाई में पढ़ी हुई है श्र हमें मनदी का बना-बनाया बहाना मिल गया है । 
आपसे इस विधय में श्रघिक कहने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि श्राप 'नवशक्ति' की लोक- 
प्रियता से मली-माँति परिचित हैं और उसके प्रति अपने कत्तव्यपालन की महत्ता भी 
खूब समभते हैं; पर इतना कह देना अ्रसामयिक न होगा कि एक अ्रच्छे देनिक पत्र के विना 
हम अपने प्रान्त को कित्ती भी दिशा में प्रगतिशील होता नहीं देख सकते | 

आप तो 'योगी' की कठिनाइयाँ भी जानते ही हैं। वह इस प्रान्त का सबसे पहला 
साप्ताहिक पत्र है, जो बरसों से संकटों के दलदल में श्रपना मनोरथ-रथ ठेल रहा है। उसको 
यदि ब्रजशंकर जी के समान धुन का पक्का साथी न मिला होता, तो बिहार का कलंक-पंक- 
प्रच्चालन करने के बदले वह हरद्वार की हवा खाने रम देता । आप यदि उसे मधुकरी न 
देंगे, तो भी वह अनासक्त की भाँति निर्लिप्त भाव से श्रपने उद्देश्य्शिखर की पगडंडी 
नापता चला जायगा; परंतु आपके औदाय का नगाड़ा भी श्रौंधा ही पड़ा रहेगा । 

यह दुखड़े का पचड़ा सुनकर आप ऊब रहे होंगे, पर यहाँ तो आप सहगल और 
कानन का मधुर संगीत सुनने श्राये नहीं हैँ, आये हैं अपने प्रान्त की साहित्यिक प्रगति पर 
मापदंड रखने, तो फिर देलिए, कि बिहार का भारत-प्रसिद्ध 'बालक' चौदह बरसों से हिन्दी 
में उत्कृष्ट बाल-साहित्य की सुष्टि कर रहा है; पर आजतक वह स्वावलम्बी न हो सका ! 
उसके साहसी सम्पादक की साधन-सम्पन्नता भले ही उसे मोटर पर सवार कर दौड़ाती फिरे,; 
पर वह अपने पैरों के बल खड़ा होने योग्य आज भी नहीं है । 

सज्जनो, अ्नामिका यहीं साथवती नहीं होती। 'किशोर' भी आ्रापके आलस्य का 
शिकार है ! उसकी सुन्दर सम्पादन-शैली से आपके प्रान्त का सुयश वद्धमान होता है और 
आप घाते में दही स्वाद चखने के श्रादी बन बैठे हैं। उसके समर्थ संचालक भी आपके 
उत्साह की मन्धर गति देखकर घर का आठा गीला कर रहे हैं, और श्राप अपनी गुणशता 
को घर की देहली भी नहीं लाॉघधने देते । 

संसार के अनन्‍्यान्य कार्यों के लिए अ्रभाव-अ्भियोग की चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं कही 
जातीं; पर केवल साहित्य के ही नाम पर अ्रंटी सूवी हो जाती है। आप स्पष्ट देखते हैं 
कि श्रारती” की प्रदीत शिखा से बिहार का साहित्य-मन्दिर कैसा देदीप्यमान हो रहा है; 
फिर भी आप उसे यथेच्छ रीति से स्नेहाभिषिक्त नहीं करते । पर यदि 'मुक्त' जी के 
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इस अ्रन्तिम प्रयास को भी आपने सूखे घाट उतारा, तो वे बस जीवन्मुक्त होकर आपका 
उजागर नाम ही जपते रह जायेंगे और आपके हाथ लगेगी निर्वापित आरती की कालिख | 

तब, क्‍या आप अपने बारे में दुनिया को यह बतलाना चाहते हैं कि इन तिलों तेल 
ही नहीं है ? ऐसा तो हो नहीं सकता । आप अपनी सुधुप्त शक्ति की जगाइए। श्रापमें 
ऐसी अपरिमेय शक्ति निहित है कि जितने पत्र इस समय यहाँ चल रहे हैं, उनसे ब्योढ़े- 
दुगुने पत्नों का आप पोषण कर सकते हैं। फिर भी, यदि इस विकट युद्धकाल में वत्तमान 
पत्र पत्रिकाश्रों को ही आप जीवित रख सके, तो प्रान्त की साहित्यिक प्रगति कभी श्रवरुद्ध 
नहीं हो सकती । 

किन्तु, यह बात सपने में भी न भुलिएगा कि केवल उसी पत्र-पत्रिका को श्रापका 
झाश्रय पाने का अधिकार है जो हिन्दी की रक्षा और हिन्दुस्तानी का पूण बहिष्कार करने 
में प्राण-पण से प्रवृत्त है। हिन्दुस्तानी आज हिन्दी के पुष्पास्तृत पथ का कंटक बन रही 
है। उसके शीश पर आज सरकार का अभयवरद हस्त है। सरकार को हिन्दी की 
अजेय शक्ति का पता लग चुका है। वह जानती है कि हिन्दी में राष्ट्र -निर्माश की अ्रद्भुत 
सत्ता विद्यमान है। हिन्दी की सुगमता के विषय में भी वह जानती है कि उसी के घर 
के पिनकाट साहब ने सात भाषाएँ सीखकर केवल हिन्दी को ह्टी पसन्द किया था-- 
उन्होंने भारतेन्दुजी को जो पत्र लिखा था, उसमें हिन्दी की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। 
हिन्दी की श्रनुदिन अभिषृद्धि को भी वह सशंक दृष्टि से देखती है । किन्तु, आतंक-पग्रस्त 
होने पर भी वह अपने कलेजे को धुकधुकी छिपाने में उस्ताद है | वह नाना प्रकार के 
कुटिल प्रयत्नों द्वारा हिन्दी को अपदस्थ करने पर तुल गई है। इसलिए, हमें बड़ी विनय 
के साथ, किन्तु अतिशय स्पष्ट शब्दों में, यह व्यक्त कर देना चाहिए कि राष्ट्रभाषा के नाम 
से हम फेवल हिन्दी को ही पुकार सकते हैं, हिन्दुस्तानी को कदापि नहीं। राष्ट्रभाषा 
की तो बात ही क्‍या, केवल माषा के अ्रथ में भी “हिन्दुस्तानी” शब्द का ग्रहण असंभव है। 
हिन्दी स्वयं इतनी शक्तिशालिनी हो चुकी है कि श्रव उसे किसी की सहायता 
वाहिए. ही नहीं। उसका शब्द-भांडार इतना परिपू् है कि वह दूसरे का मुँह जोहना 
पसरद नहीं करती। मभोपड़ी से महल तक उसकी पेठ है। आसेतु-हिमाचल भूमि पर 
उसकी घाक है। वह ठेठ देहाती किसान के दिल में भी घर कर सकती है और सुसभ्य 
नागरिक का चित्त चुराने में भी चतुर हे। उसे सूर और तुलसी ने चन्दन-चर्चित किया है । 
केशव, देव और बिहारी ने उसे नखशिख अलंकृत किया है। कबीर और जायसी 
ने उसकी दुन्दुमि बजाई है। रहीम और रसखान ने उसे अमृत पिलाया है । भारतेन्दु 
और द्विवेदी ने उसकी जड़ पाताल पहुँचाई हे । अश्रब शेषनाग के मस्तक से उसकी जड़ 
उखाड़ने का जो दुस्साइस करेगा, वह निश्चय ही मृकम्प-ध्वस्त होगा । अब बह धूसर खेत 
की मुली नहीं है । उसके स्वर में कृष्ण की बाँतुरी की सुरीली तान है। उसकी वाणी में 
राम के धनुष-टंकार का मम्मीर गजन है। उसके नेत्रों में भूषण झौर गुरुगोविन्द की 
तेजस्विता है। श्तने पर भी जो कोई उससे आँखें बराबर करेगा, उसकी श्राँखों की रोशनी 
बुक दी जायगी | हिन्दी को मुट्ठी में मसलकर जो समुद्र में फेंकना चाहता है, वह हिमालय 
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को बटखरा बनाना चाहता है। जिसको समझना हो, वह समभ ले कि हमारी हिन्दी 
निपूती नहीं है। उसकी रक्षा के लिए, उसके हजारों सपूत सन्नद्ध हैं । 

सजनो, यह खोखली गर्वोक्ति नहीं है। हिन्दीवाले जबतक असावधान थे, चादे 
जिसकी वूती बोल गई। पर, जब हमारी नींद टूट गई, किसी का कौश्रा भी नहीं बोल 
सकता | हमें अब दृढ़प्रतिजश्ञ होकर हिन्दी की हित-रक्षा में लग जाना चाहिए। भय 
किसी बात का नहीं है । श्राप जानते हैं कि तलवार और लेखनी की लड़ाई में लेखनी ही 
विजयिनी हुई है। तलवार के बल से न कोई भाषा चलाई जा सकती है, न मिठाई । 
हमें तनिक भी कदराना न चाहिए। हमारे पक् की प्रबलता प्रचंड है। हिन्दी-जेसी 
समृद्धिशालिनी भाषा को मठियामेट करना खिलवाड़ नहीं है । हिन्दुस्तानी के पास है 
ही क्‍या जो हिन्दी के सामने टिक सकंगी। उस आकाश-वल्लरी को हम नोंच फेंकना 
चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं। हम नोन-सत्तु बाँधकर उसके पीछे पड़ जाये। हाँ, हिन्दी 
की छत्रच्छाया में जेसे श्रन्य उपभाषाएँ पलती हैं; वेसे ही यदि वह भी गुजर करना चाहे 
तो किसी कोने में पड़ी रहे; पर वह मी असझ्य ही प्रतीत होता है। जो सोत बनकर आई 
है, कभी सहेली नहीं बन सकती । 


सजनो, कुछ लोग राष्ट्रीय एकता की दुह्ई देकर हमसे हिन्दुस्तानी का समथन कराना 
चाहते हैं। उनसे भी दो-दटूक बात कह देना ठीक है। वे हिन्दी को राष्ट्रीय एकता की 
सिद्धि में बाधक समभते हैं. तो यह उन्हीं का मस्तिष्क-विकार है, हिन्दी का कोई दोष नहीं | 
वह तो मुसलमानों, ईसाइयों, सिकखों और पारसियों के समभने योग्य भी अपना रूप बना 
लेती है। सबके घर की बोलियों को पचाने से ही हिन्द में उसका बोलबाला हुआ है । 
जो लोग नाहक उसकी व्यापकता में सन्देह करते हैं, वे आँखें फाड़कर देख लें कि 
सीमाप्रान्त के गाँधी भी मिथिला में आकर जिस भाषा के सहारे जनता के दिल में अपनी 
बात उतार गये, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सीमाप्रान्त में जाकर उसी भाषा के सहारे 
पठानों को पिघला आये। वह भाषा भी हिन्दुस्तानी नहीं, हिन्दी ही है। उसी तज 
की भापरा लिख गये हैं राजा शिवप्रसाद, बालमुकुन्द गुप्त और पद्मसिंह शर्मा, जो हिन्दी 
के ही प्रसिद्ध लेखक हैं, हिन्दुस्तानी के कुछ भी नहीं । हमारे सूयपुराधीश राजा साहब 
की शेली को भी यार लोग हिन्दुस्तानी ही कहकर अपने लचर पक्त में पम्प भरते हैं; पर 
उनको भी हम हिन्दी का ही गद्यकवि मानते हैं, हिन्दुस्तानी का उनपर राई-भर भी हक 
नहीं है । हिन्दी के जीते-जी भाषा के क्षेत्र में हिन्दुस्तानी को पेर रखने का कोई अधिकार 
नहीं । उसको बढ़ावा देने के लिए लाख कमिटियाँ बनती रहें, द्विनदी को इसका डर नहीं | 
मनगढ़न्त शब्दों का कोप बनाकर जो उसे हिन्दी का राष्ट्रभाषा-पद छीनने के लिए. 
ललकारते हैं, उन्हें हिन्दी भी चुनौती देती है कि प्रतिस्पर्दा के अखाड़े में उतर आयें । 
हिन्दीवालों के सामूहिक जागरण का कलरव अ्रब दिग्दिगन्त को गुँजा कर ही रहेगा । 

आजकल हिन्दी की शैली जो बिगाड़ी जा रही है, प्रारम्मिक शिक्षा-प्रणाली पर धावा 
बोलकर हमारी संस्कृति के मम पर जो श्राघात किया जा रहा है, मनुष्य-गशना मैं दिन- 
दहाड़े जो हिन्दी की हत्या दो रही है, सब-के-सब हिन्दुस्तानी के ही चोचले हैं। इनका 
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मुँहतोड़ जवाब हमें देना पड़ेगा । इसका उपाय हमें सोचना पड़ेगा । समन्तोष की बात 
है कि मुजफ्फरपुर के 'सुद्दद-संघ” और छुपरा की 'लोकमान्य-समिति” ने इस दिशा में बहुत 
प्रशंसनीय काय किया है । 

हमें गाँव-गाँव में दौरा, संगठन, प्रचार और सम्मेलन का सन्देश-वहन करना होगा । 
शिक्षकों और विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करना होगा । स्वेच्छासेवकों की टोली बनानी 
पड़ेगी । त्याज्य वस्तुश्रों की होली जलानी पड़ेगी। निहत्थों के जितने अपार्थिव शख्त 
हैं, सबका प्रयोग करना होगा । विजय हमारी निश्चित है | 

हिन्दुस्तानी के बाद हमारे सामने दुसरी समस्या लिपि-सुधार की है, जिसके लिए हो-हल्ला 
मचानेवाले श्राजजल बहुत पदा दो गये हैं। किन्तु, मेरी दृष्टि में देवनागरी-लिपि की 
वैज्ञानिक मद्तत्ता स्वयंसिद्ध है, उसका रूप विकृृत करनेवाले श्रक्षम्य अपराधी हैं । पूना के 
महासम्मेलन में लिपिसुधार-सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास हुए हैं, वें अदूरदशितापूरण हैं। 
वहाँ देवनागरी का श्रंगभंग करके एक ऐसा जघन्य कम किया गया है, जिसका प्रायश्चित्त 
करना पड़ेगा । मैं बिहार के हिन्दी-प्रेमियों से सात्रह श्रनुरोध करता हूँ कि उस प्रस्ताव 
को अवश्य तिरस्कृत करें। नये सुधरे हुए अ्रकछ्वरों की कुरूपता और दुर्दंशा देखकर 
सुधारकों की सूक पर दया आती है। भाषा-शेली में अनेक सुधारों की आवश्यकता है, 
उनपर किसी की दृष्टि नहीं हे । लिखावट की विभिन्‍नताएँ दूर करने के लिए, कोई बद्गपरि- 
कर नहीं हे। मला श्रक्षरों का कलात्मक सौन्दय नष्ट करना कहाँ का न्याय दे ! 
आजकल लोग मंभटों से बचने के लिए. ऐसे-ऐसे श्रनेक अ्रनथ कर डालते हैं। छपाई में 
भंमट है तो श्रद्धरों को तरोढ़-मरोड़ डालिए और गहस्थी में मकट है तो बाल-बच्चों को 
मार डालिए । यदद अनोखा सिद्धान्त मुझे; पसन्द नहीं | 

हमारे सामने तीसरी समस्या सनन्‍्ताल भाइयों में हिन्दी-प्रचार करने की है। मेरी 
दृष्टि में इसका समाधान केवल द्रव्य से हो सकता हे । सन्‍्ताल भाइयों में दिन्दी-प्रचार 
करने का उद्योग यथासंभव शीघ्र होना चाहिए। सम्मेलन के सामने सबसे कठिन प्रश्न 
यही है। हिन्दी-प्रेमियों को इस काय के लिए सहायता करनी चाहिए | 

सज्जनो, बिहार के पुस्तकालयों के संगठन का प्रश्न भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
बड़े आराह्वाद का विषय है कि हमारे प्रान्त में दिन-दिन पुस्तकालयों की संख्या बढ़ 
रही है। इस आन्दोलन को प्रगतिशील बनाने में 'नवशक्ति?, नियमित रूप से अपना 
एक स्वतंत्र पृष्ठ देकर, अनिवचनीय सहायता पहुँचा रही है । यदि समीचीन रीति से सब 
पुस्तकालयों का संगठन हो जाय तो इस सम्मेलन का भी बड़ा उपकार होगा | जिस स्थान 
में जो पुस्तकालय है, वह यदि अपने श्रासपाध के कल्लाकारों और सहित्य-सष्टाश्रों की 
कृतिश्रों का संग्रह एवं संचय करता जाय तो, सहज ही बहुत बढ़ा काम कर सकता है । 
ग्रामगीत-संग्रह के काम में तो श्राशातीत सफलता मिल सकती है। दृस्तलिखित पोथियों 
की खोज में भी बड़ा सुबीता होगा । 

किन्तु, हमारे पुस्तकालयों के ध्यान देने योग्य एक बात और भी है। उन्हें प्रत्येक पत्र-पत्रिका 
की पूरी-पूरी फाइल सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अखबार बन्द हो जायें, 


धाहित्यिक भाषणावल्ो ३३५. 
कम-से-कम उनके प्रथम और अंतिम अंक को सावधानतापूबक संभाल रखना चाहिए | 
पुस्तकों के प्रथम संस्करणों और पत्र-पत्रिकाओों के विशेषांकों की रक्षा पर भी विशेष 
ध्यान देना चाहिए । इस तरह चाहिए, तो बहुत-कुछ ; यदि कोई करनेवाला हो। कमठ 
और धुनी सवत्र नहीं मिलते | किन्तु, लौ लगाने से सभी कमण्य बन सकते हैं । पुस्तकालय 
की दुगंति तभी होती है जब वह किसी अ्रकमंण्य के पल्‍ले पड़ जाता है और उन्नति तब 
होती है जब उसी में धूनी रमानेवाला कोई धुनी मिल जाता है। पुस्तकालय तो सचमुच 
धूनी रमाने की ही जगह है । 

पुस्तकालयों का निरीक्षण करते रहने के लिए सम्मेलन अधिकारी साहित्यसेवियों को 
नियुक्त करे, जो निश्चय ही श्रवैतनिक होंगे, पर निरीक्षण का विवरण सम्मेलन-कार्यालय 
में मेजने के लिए बाध्य होंगे । 

पुस्तकालयों द्वारा सम्मेलन के प्रचार-कार्यों के साथ-साथ रचनात्मक कायक्रमों में भी बड़ी 
सहायता मिल सकती है। आपलोग इसपर भली-माँ ति बिचार कर कोई याजना स्वीकृत करे । 

अरब मैं आपकी सेवा में दो पत्र अविकल रूप में उपस्थित करता हूँ। आशा हे, 
इनमें लिखी हुई बातों पर आप श्रवश्य विचार करे गे-- 

हिन्दी-संसार के आदश पत्रकार, वत्तमान 'मधुकर'-सम्पादक तथा भूतपूव 'विशालभारत' 
सम्पादक, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदो टीकमगढ़ से गत २३ जनवरी के पत्र में लिखते हैं--- 

“सबसे प्रथम हमारा कतव्य है कि हम अपने प्रान्त के प्रत्येक जिले का संगठन करें । 
साहित्यिक तथा सां€कृतिक केन्द्र जितने भी अधिक खुल सके, उतना हैं| अच्छा द्वोगा । 

“ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों से हमें अपने काय में बहुत सह्ायता मिल सकती है । 
उनके द्वारा ग्रामगत, कट्टानी, शब्द और मुहावरों का संग्रह किया जा सकता है। अगलो 
वसन्त-ऋतु के (लए कोई प्रोग्राम बनाइए | घुमक्कड़-दल की श्रायोजना कीजिए । आपका 
प्रान्त तो प्राइतिक सौन्दयं की दृष्टि से काफी सोभाग्यशाली है। फार्विसगंज से दाजिलिशु 
तक की यात्रा पेदल की जाय, तो क्‍या कहना है। श्रप्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा मिलती है, 
वह अधिक प्रभावशाली द्वोत! है । 

“जो प्रतिनिधि आपके सम्मेलन में पधारें, उनके सुपुद कोई-न-कोई काम कीजिए | 
सालभर तक उन लोगों से सम्पक बनाये रखने की जरूरत है। दुष्टियों में कभी-कभी दौरा 
तो आप करंगे द्दी । 

सम्पूणा प्रान्त का साहित्यिक सं (577४८५) हो जाय, तो बहुत भारी काम हो जाय । 
प्रत्येक साहित्य-प्रेमी युवक का नाम तथा पता आपके कार्यालय में होना चाहिए | प्रत्येक 
के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाय और प्रत्येक से कुछ-न-कुछु काम लिया जाय | 

“बिहार में पुस्तकालय खूब खुल रहे हें ओर यह बड़े सौभाग्य को बात है। इन 
पुस्तकालयों का भी संगठन होना चाहिए ओर ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिससे वे 
अधिकाधिक उन्नति कर सके । इन पुस्तकालयों के वार्षिक अधिवेशन तो अवश्य होने 
दी चाहिए; पर साथ-ही-साथ ऋतु-ऋतु के उत्सव भी मनाये जाने चाहिए । 

“सबसे जरूरी बात यह हे कि आपके पास एक सद्दायक--एक असिष्टैंट....का प्रवन्ध 
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होना चाहिए, जो आपके पत्र-व्यवद्वार में सहायता दे सके । अकेले आप यह सब कार्य 
कर नहीं सकते ।” 

भाई बेनीपुरी ने, हजारीबाग के सेंट्रल जेल से, गत १७ जनवरी के पत्र में, लिखा है-- 

'मेरा अनुरोध है, भाषण में आप दो-तीन बातों का देना नहीं भूलिएगा । 

“पहली बात--अ्रापका संग्रहालयवाला वह प्रोग्राम, जिसे आपने “माधुरी” में छुपवाया 
था। अब तो सम्मेलन का भवन हो गया है। उसमें संग्रह का काम शुरू हो जाना 
चाहिए । आप अपनी चीजों से ही शुरू कीजिए । यही नहीं, इसके लिए दौड़-धूप 
भी कीजिए, । अश्रगर आपने एक वष में इस सम्बन्ध में अच्छा प्रारम्म कर दिखाया, तो 
सम्मेलन के लिए सबसे बड़ा काम आप कर जायेंगे । 

“दूसरी बात है--प्रामगीतों के संग्रह की। यह अमूल्य रत्न व्यथ न जाय, इसकी 
चेश्टा होनी चाहिए. । रामनरेशजी के संग्रह का, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, अधिकांश 
बिहार का है। इधर 'राकेश' ने कुछ काम किया है। लेकिन, इस सम्बन्ध में एक अजीब 
गड़बड़ी हो रही है-- लोग सिफ प्रेमगीतों का ही संग्रह करते हैं । ग्रामगीतों में तो ग्रामीणों 
के सुख-दुःख सभी सन्निहित हैं । सिफ एक ही ढंग का संग्रह तो बिलकुल गलत बात है। 

“तीसरी बात हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में । इस बारे में अजीब उलभन पेदा को जा 
रही हे । एक तरफ कुछ लोग हैं जो हिन्दुस्तानी नाम सुनकर ही भड़कते हैं, दूसरी तरफ 
इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तेयार हैं। मेरा खयाल है, यह दोनों ही 
पराकाष्ठाएँ बुरी हैं। एक मध्यम मार्ग निकलना चाहिए। इस सम्बन्ध में सबसे 
ज्यादा गड़बड़काला हुआ है हिन्दुस्तानीकमिटी को लेकर। जब कोई चीज ऊपर 
से लादने की चेष्टा होती है, तो बुरा लगता ही है। इसपर आपको कुछ ठंढे दिमाग से 
सं।चकर रास्ता निकालना चाहिए |” 

रुज्ननो, मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, ठंडे दिमाग से सोच-समककर ही कह्दा है। 
मैं मध्यम मार्ग निकालकर समझौता करना नहीं चाहता। भारत की राष्ट्रमाषा होने का 
जन्मसिद्ध अधिकार एकमात्र हिन्दी को हीप्राप्त है। यह प्रकृति-प्रदत्त, ईश्वर-दत्त, 
अधिकार हे । इसे जो छीनना चाहेगा, मुँह की खायगा | 

अब आपके साथ-साथ में भी श्रान्त हो गया हूँ । मृुके जो कुछ कहना था, कद 
चुका । इतनी देर तक मेरे व!ग्जाल में फंलकर आ्राप धेय॑ घारण किये रहे, इसके लिए में 
झापका बहुत कृतश हूँ । मुझ-जेंसे अ्परिवत्तनवादी और अप्रगतिशील व्यक्ति को इतना 
महत्त्व देकर आपने अपना ही बड़प्पन प्रकट किया है । इस खय्योत में विद्युत्‌ का प्रकाश 
झापके सिवा कौन देख सकता है ! मेरे इस भाषण की भूलों पर ध्यान न देकर सार 
वस्तुमात्र ग्रहण करने की कृपा कीजिए। और, साहित्य का सुमिरन करते छुए घर 
जाइए । घर या बाहर, कहीं भी, साहित्य की सुधि न भूलिए। सच्चा साहित्य वही हे, 
जिससे मानव-चरित्र का उत्कर्ष हो, द्वृदय ईष्या-द्ेष-शून्य हो, समाज में सद्भाव का प्रचार 
हो, देश में पारस्परिक प्रेम और शान्ति का प्रभुत्व हो। हमारा साहित्य वेशा ही है। 
ईश्बर उसकी रहता करे | &छ 


साहित्यिक सापणावद्ञी ३३७ 


..._यह संसार भी एक पुस्तकालय हैे+ 
“बीणा-पुस्तकरज्चित्तहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते ।” 


सजनो, 

यदि हम सूच्रम दृष्टि से देखें तो यह संसार भी एक प्रकार का पुस्तकालय ही है। 
इसका प्रत्येक प्राणी पुस्तक के समान है। पुश्तकों के संस्करण पुनजन्म के दृष्टान्त हैं । 
पुस्तकों के पन्‍ने खोलकर हम उनकी उत्तमता और निरृष्टता का परीक्षण करते हैं । 
प्राणियों का भी हृदय टटोलकर भले-बुरे की जाँच की जाती है। पुस्तकों के समाज में 
जेसे कोई महान आदश ग्रन्थ उत्पन्न होकर संसार की विचारधारा पर प्रभाव डालता 
है, वेसे ही प्राणियों में भी कोई महान आत्मा आ्राविभूत द्वोकर संसार की प्रगति में सहायक 
होता दे। यदि कोई विशेष प्राणी विशेष अवसर पर क्रान्ति द्वारा संसार-चक्र को गति 
को परिवर्चित करता है, तो पुस्तकें भी बेसा करने में समथ हैं और पुस्तकों द्वारा की गई 
क्रान्तियों के वर्णन संसार के इतिहास में भरे पड़े हैं | प्राणियों में जैसे जीवन्मुक्त पाये 
जाते हैं, वैसे हम पुस्तकों में भी देखते हैं । गीता और रामचरितमानस हमारे सामने ही हैं । 
प्राणियों के विकास क्रम की कहानी के समान दही पुस्तकों के विकास-क्रम की कहानी 
भी मनोरंजक है। तालपत्र और भोजपत्र के युग से शआ्राट-पेपर और '“अ्राइवरी- 
फिनिश? के युग तक हम दृष्टि दौड़ावं, तो डारविन दादा का तिद्धान्त सहज ही दृदयंगम 
हो जायगा । 


हमारे श्रति प्राचीन देश में तो पुस्तक-जगत में भी प्रस्तर-युग, ताम्रन्युग आदि 
बीते हैं। रामभक्त हनुमान ने पवत की शिलाशों पर 'हनुमन्‍्नाटक' लिखा था, जिसकी खोज 
राजा भोज ने कराई, जिससे आज वह संस्कृत-साहित्य का अमूल्य रत्न है। भारतीय 
राजाश्रों की प्रशस्तियाँ और विशप्तियाँ श्राज भी ताम्रपत्रों पर अंकित भूगभ से निकलती हैं । 
इस प्रकार संक्षेप में हम देखते हैं कि जगत के प्राणियों से पुस्तकों की समता सटीक 
बेठती है। और, यह संसार तो वास्तव में हर तरह से पुस्तकालय की समता को प्राप्त है । 
प्रकृतिदेवी हमारे सामने अपनी अरसंख्य पुस्तक खोलकर खड़ी हैं। पवत, समुद्र, 
नदी, मसस्थल, श्राकाश, जंगल जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, सचमुच पुस्तकालय 
के समान है। इनका अध्ययन अश्रनन्‍्तकाल से होता आया है और आगे भी श्रनन्तकाल 
तक होता रहेगा | 


किन्तु, जब हम वास्तविक पुस्तकालय, श्रर्थात्‌ अ्रन्थागार या ग्रंथभांडार, के इतिहास 
पर दृष्टिपात करते हैं, तब देखते हैं कि संसार के पुस्तकालय का सबंप्रथम ग्रन्थ वेद ही है । 


#सावजनिक पुस्तकालय ( दौलतगंज, छुपरा, विहार ) के प्रथम वार्पिकोत्सव के 
सभापति का भापण । बिक्रम-संवत्‌ १६६८; सन्‌ १६४१ ई० | 


३ रेप शिवपूजन-रचनावक्ती 


पाश्चात्य जगत के ऋषितुलय मान्य विद्वान मोक्षमूलर महोदय का यहद्द वाक्य हम बड़े गव 
से पढ़ते हैं कि-- 

“गुल ए९त३5, 4 6७९ एगरशाए60, जा] ०0007फ7 धजाणशड$ड णि' ०ध(एा65 
(0 00706 390 जा! (76 0200 गाबातलंं) 0 €९एश' 78 ए०ध४ं।णा 35 (06 ग05 
8700॥[( ० 00065 0 (06 ॥0979879 ० 79870780.!-..- 

--श्रथांत्‌ मेरा विश्वास है कि कई श्रागामी शताब्दियों तक विद्वान लोग वेदों का 
मनन करते रहेंगे और मनुष्यजाति के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ही 
समझा जायगा ।# 

आप सब जानते हैं कि हमारे वैदिक युग में मूमंडल के अन्यान्य देशों की क्‍या दशा 
थी। जब प्राचीन भारत में द्वी वेद के अतिरिक्त दूसरी कोई पुस्तक नहीं थी, तब प्रथ्वी- 
मंडल के दूसरे देशों की क्या कथा + जो हो, भारत के पुस्तकालय में ता सबसे पहले केवल 
चार वेदों का ही संग्रह हुआ। तब, क्रमशः उनकी शाखा-प्रशाखा बढ़ती हुई शास्त्र, 
स्मृति, उपनिषद्‌, संहिता, पुराण आदि तक आ पहुँची। अब उनकी रक्षा की भी 
चिन्ता हुई ; क्‍योंकि हमारे देश का देवासुर-संग्राम अथवा आय-अनाय-संघष प्रसिद्ध हे, 
जो युगों तक चलता रहा । इतिहास-युग में हम पुस्तकालयों के जलाये जाने का दृत्तान्त 
पढ़ते हैँ, तो प्राचीन युगों में भी श्रसुरों या अनायों द्वारा पुस्तकों के फाड़े जाने, समुद्र में 
फेंके जानो और यज्ञ-श्रष्ट करते समय हृवनकुरड में डाल्ले जाने का विवरण पढ़ते हैं । 
इसीलिए, हमारे पुस्तक-प्रेमी या ग्रंथानुरागी पूवजों ने सभी अंथों को कंठस्थ कर लेने की 
प्रथा चलाई थी । ऋषियों की वंशपरम्परा ने अपने कंठ में सरस्वती को धारण करके 
अनायों के आक्रमण से शान-सम्पत्ति की रक्षा की थी। पढ़कर नहीं, बल्कि अधिकारी 
आचाय से सुनकर ही सुपात्र छात्र पुस्तक के ज्ञान को अपने स्मृतिकोष में संचित करते 
थे। कहा जाता है कि श्रुति' और 'स्मृति' शब्दों में इसी बात की ध्वनि है--इन शब्दों 
की रचना का यही संकेत है | 

भारत के आदिकाव्य भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में भी हम लोग पढ़ते हैं कि आदि- 
कवि ने अपना काव्य सीतापुत्रों को कंठस्थ करा दिया था और अयोध्या में जब कुश-लब 
ने वीणा के सहारे सम्मिलित कंठ से उसे गाकर सुनाया, तब स्वयं भगवान रामचन्द्र भी 
मुग्ध एवं स्तब्ध हो गये । इस तरह हम देखते हैं कि वेद-वेदाज्ञ की दृद्धि होने पर जब 
दशन, व्याकरण, ज्यौतिष, वेयक, कामशा(्त्र, शिल्पशासत्र, नीतिशाख्र, काव्य आदि की 
परम्परा बढ़ी, तब भी सावजनिक पुस्तकालयों की सृष्टि न हो सकी । बिद्वानों और 
गुरुओं का घर ही पुस्तकालय का काम करता रहा । तंब आचाय का घर तीथंतुल्य था । 
बड़े-बड़े राजकुमार भी आचाय के पास ही जाकर विद्या प्रहण करते थे । पर, जब कंठ 
श्र वाणी के द्वारा श्रवशशक्ति पर अ्रसह्य भार पढ़ने लगा, तब लेखन-कला की शरण 
लेनी पड़ी। फिर भी ग्रंथलिखन के अधिकार का द्वार सबके लिए खुला नहीं छोड़ा गया। 


# सरस्वती” ( फरवरी, १६१८ ६० ) के प्राचीन भारतीय सम्यता' क्ेख से । --झेः 


साहिस्यिक भाषशावकतौ ३३६ 


उसके लिए अधिकारी पात्र की व्याख्या कर दी गई । इसलिए भी जन- 
समाज में सवत्र पुस्तकालयों का बाहुल्य न हो सका । केवल देवालय, विद्यालय, राज- 
भवन, गुरु की पाठशाला और आचाय के घर में ही पुस्तकों के दशन हो सकते थे 
क्योंकि लेख न-कला में घोर परिश्रम होने के कारण पृस्तक-लैखकों का पारिश्रमिक चुका 
कर पुस्तकों का संग्रह करना सबके लिए साध्य न था | 

उस समय पुस्तक लिखकर दान देने की भी बड़ी महिमा थी । ऐसे पुस्तक-दान 
के माहात्य का वशन हमलोग पुराणों में अनेक स्थलों पर पढ़ते हैं । साथ ही, यह 
देखते भी हैं कि प्राचीन काल में पुस्तक से श्रधिक आचाय पर ही विश्वास किया अथवा 
निभर रहा जाता था। एक ही श्राचाय श्रकेला एक पुस्तकालय का काम कर सकता था। 
उसी एक के पास जाकर अरसंख्य जिज्ञासु व्यक्ति लाभ उठाते थे । 

किन्तु, जो ग्रंथ पहले मौखिक थे, वे जब लिपिबद्ध होने लगे, तब शान का क्षितिज 
विस्तृत हो चला । जो केवल एक की थाती थी, यद बह्ढडुतों की पूँजी बन गई । प्राचीन 
वैदिक और पौराणिक युगों के बाद इतिहास के बौद्ध युग में हमलोग हस्तलिखित ग्रंथों 
के कई संग्रहालयों श्रथवा पुस्तकालयों का वर्णन पढ़ते हैं। जगदगुरु शंकराचार्य के मटठों 
के अ्रतिरिक्त इतिहास-प्रसिद्ध राजाश्रों के द्वारा स्थापित और संचालित विश्वविद्यालयों में 
भी बढ़ेनबड़े ग्रंथागारों के होने का पता मिलता है । नालन्दा के विराट पुस्तकालय का 
वणन पढ़कर ललाट में सिकुड़न पड़ जाती है। यहाँ तक कि मुसलमानी शासन-काल 
में भी हस्तलिखित पुस्तकों के ही संग्रहालय कह्दीं-कद्दीं पाये जाते थे--गुरुश्नों के घर में, 
या धनिकों के महल में, या बड़े विद्यालयों में ही पुस्तकालय होते थे । 

किन्तु, मुद्रण-प्रणाली का जन्म होते ही शान की धरोहर बनी हुई पुस्तक साब॑जनिक 
सम्पत्ति हो चलीं। गुरुकुल की मर्यादा ने मुद्रश-कला के समक्ष आत्मसमर्पण किया। 
जहाँ लेखन-कला के युग में केवल मठ-मन्दिर, राजमहल और गुरुणह ही पुस्तकालय को 
अपना दत्तक माने बेठे थे, वहाँ मुद्रण-कला ने मुक्तहस्त हो कृपण के चिरसंचित धन को 
जनसमुदाय में वितरित कर डाला । नगर-नगर में, डगर-डगर में, पुस्तकालय देख 
पड़ने लगे । | 

किन्तु, इससे यह न समकना चाहिए कि लेखनकला-युग के पुस्तकाल्षयों का महत्त्व 
घट गया | मुद्रणकल्ला-युग के पुस्तकालय आ्राज भी उनका मुँह जोह रहे हैं। आधुनिक 
कागज पर प्राचीन तालपत्र और भोजपत्र की धाक आज भी जमी हुई हे । हाँ, उस 
युग के पुस्तकालयों में पुस्तकों की जो प्रतिष्ठा थी, उसका रूप अब बदल गया है| 
तब वे चन्दन-पुष्प और धूप-दीप से पूजी जाती थीं, श्रब लाल-हरी पेन्सिल के निशानों 
से रेंगी जाती हैं। तब उन्हें सिर नवाते थे, अब आवश्यकतानुसार तकिया भी बनाते 
हैं! तब पुस्तकालय को सरस्वती-मन्दिर मान लोग देवालयन्सा व्यवहार करते थे, अब 
उसे क्रीड़ा-कौतुक का भी श्रद्या मानकर मनोरंजन-णइ-सा बरतने लगे हैं। तब वह केवल 
लोकशिक्षक था, अ्रब लोकशिक्षक के साथ-साथ लोकरंजक भी हे । जहाँ कभी 
मुखरित पाठशाला थी, वहाँ आज मौन वाचनालय है। आज वह केवल पुस्तकालय 


३४० शिवपूजन-रचनावक्षी 


रहकर लोकरुचि को तृत्त नहीं कर सकता, इसलिए धीरे-धीरे विविधवस्तुसंग्रहालय बनने 
का भी प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि स्थावर रहते-रहते ऊबकर अब जंगम बनकर 
भी निकल पड़ा है। चलते-फिरते पुस्तकालय इसके प्रमाण हैं । इस प्रकार समय की 
प्रगति के साथ चलकर पुस्तकालय हमें बता रहा है कि परिवत्तनशील संसार में बही टिका 
रह सकता है, जो विकास की धारा के अनुकूल चल सके | 

सृष्टि के विकास की कहानी कहनेवाले हमें साफ बतला रहे हैं कि जो पहले जंगल 
में मंगल मनाते थे, वे आज ध्रुव-प्रदेशों में भी सभ्यता की पताका फहरा रहे हैं। हमारे 
पुस्तकालय भी प्रस्तर-युग, ताम्न-युग अादि को पार कर, तालपन्र और भोजपत्न के युगों को 
बेघते हुए. तथा 'सत्य कहों लिखि कागद कोरे' के युग को पीछे छोड़ते हुए, म॒द्रणकला के 
युग में प्रवेश कर गये हैं । इस युग में उनके विकास की घुड़दौड़ अभी जारी है। केसे 
कहा जाय कि उनकी सरपट चाल कहाँ तक जाकर सॉस लेगी। पर, इतना तो हम कह 
सकते हैं कि हिन्दी के पुस्तकालयों का विकसित रूप श्रभी पूरी तरह निखर नहीं पाया है। 

कहा जाता है कि हिन्दी-पुस्तकों के छुपने की व्यवस्था उसी समय हुई, जब उननीसवीं 
शताब्दी के प्रथम प्रहर में कलकत्ता के फोट-विलियम-काल्लेज में वर्नक्युलर-सोसाइटी खुली 
तथा उसी के आसपास भ्रीरामपुर में ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई मत के प्रचार के 
लिए छोटी-छोटी हिन्दी-पुस्तिकाएं छापी जाने लगीं। यद्यपि हिन्दी के इतिहास में हमलोग 
पढ़ते हैँ कि पारेन हैष्टिंग्स के शासन-काल* में ही काशी में देवनागरी-श्रह्वरों का एक 
प्राचीन छापाखाना जमीन के अन्दर से निकला था, जो जगद्गुरु शंकराचाय के समय 
का माना गया था, तथापि प्राचीन मुद्रित हिन्दी-पुस्तकों का श्रस्तित्व उन्‍नीसवीं सदी से 
पीछे की ओर नहीं खिसकता । और, भारतेन्दु-थुग में ही मुद्रित हिन्दी-पुस्तकों के संग्रहालयों 
की छिट-फुट चर्चा सुन पड़ती है । 

मारतेन्दुनी और उनके साहित्यिक सहयोगियों के उद्योग से उस समय जितनी 
साहित्य-सभाएँ , नाटक-मंडलियाँ और लाइब्रेरियों स्थापित हुई थीं, उनका श्रस्तित्व अब 
कहीं सुना भी नहीं जाता, केवल उनकी जीवनियों में उल्लेख-भर मिलता है। दोँ, उनका 
निजी पुस्तकालय आज भी काशी के भारतेन्दु-मवन में दशनीय वस्तु है--यद्यपि वह 
सावजनिक सम्पत्ति नहीं है । 

जिस साल हमारी राष्ट्रीय महासभा (काँगरेस) की स्थापना हुई उसी साल, सन्‌ १८८५ ६० 
में, भारतेन्दु अस्त हुए और उसके आठ वप बाद सन्‌ १८६३ ६० में काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा की स्थापना हुईं तथा सन्‌ १८६४ ६० में हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यसेवी और 'कादम्बरी' के 
यशस्वी अ्नुवादक बाबू गदाधर सिंह ने अपना “आयभाषा-पुस्तकालय' सभा को दे डाला । 
यद्यपि बाबू साहब अ्रपने इस घरेलू पुस्तकालय को सन्‌ १८८४ ई० में ही मिर्जापर में स्थापित 
कर चुके थे, तथापि दस वध बाद ही इसे काशी की सभा में आकर सावंजनिक रूप मिला। 


# सन्‌ १७७३ ई० में वारेन देष्टिग्स विजित भारत का पहला गवनर जेनरल हुआ 
झोर सन्‌ १७८६ ६० में उसकी जगह पर कानवालिस श्राया था |-“पे० 
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यही हिन्दी का सब्र से पहला और श्रद्यापि जीवित पुस्तकालय आँखों तले श्राता है। 
इसके कुछ ही (छुदट-सात ) साल बाद, बीसवीं सदी का आरम्म होते ही ( सन्‌ 
१६०१ ६० में ), बिहार के आरा! नगर में भी नागरीन्य्रचारिणी सभा स्थापित हुई श्रौर 
उसमें नागरी-प्रचारक पुस्तकालय भी खुला । बिहार में बीसवीं शताब्दी के श्रीगणेश के 
साथ स्थापित होनेवाला यही सब से पहला सावजनिक हिन्दी-पुस्तकालय है। एक 
'देशहितैषी आयं-पस्तकालय” सन्‌ श्ए८ू८ ६० में ही पहली अरग्रेत को स्वनामघन्य 
साहित्यसेवी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने आरा नगर में ही खोला था ; पर अ्रव 
उसका पता नहीं है, शायद आरा से काशी चले जाने पर गोस्वामी जी उसे साथ ले गये 
या उक्त नागरी-प्रचारक पुस्तकालय को दे गये । 

जो हो, श्रब तो बिहार में पुस्तकालयों का खासा प्रचार होता जा रहा है। उज्ज्वल 
भविष्य के ये शुभ लक्षण हैँ । पुस्तकालयों में जिस जाति या देश का अ्रनुराग बढ़ता 
जाता है, उसकी उन्नति का प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं होता। आप जानत हैं कि 
हमारे बंगाली भाई पुस्तकालयों के केसे प्रेमी हैं--उनके प्रायः प्रत्यक घर में घरेलू 
पुत्तकालय है। भारत-साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से उठकर जब दिल्ली चली 
गई, तब भारत-सरकार का बृहत्‌ पुस्तकालय भी, जो इम्पीरियल लाइब्रेरी क नाम से 
प्रसिद्ध है, कलकत्ता से उठकर दिल्ली जाने लगा । किन्तु, पुस्तकालय के अनन्य प्रेमी 
बंगाली भाइयों ने ऐसा हृड़कभ्पी आन्दोलन मचाया कि भारत का वह अद्वितीय पुस्तकालय 
कलकत्ता से बाहर न जा सका। उसके लिए बंगाली भाइयों ने एड़ी-चोटी का पसीना 
एक करके सरकार के मन में यह भाव जमा दिया कि उस विशाल पुस्तकालय का वास्तविक 
सदुपयोग करनेवाले बंगाल में ही हैं, दिल्ली में नहीं। सचमुच उस महान पुस्तकालय 
में जाकर देखने से ही बंगाली विद्वानों की अ्रध्ययनशीलता और अनुसन्धान-परायणता 
का पता लगता है। अभी वह बात बिहार में नहीं पेदा हुई है। हाँ, इस समय 
हमारे प्रान्त में पुस्तकालयों की जैसी प्रगति दो रही है, उससे अवश्य ही यह श्राशा बँधती 
है कि अ्रनतिदूर भविध्य में ही यहाँ भी पुस्तकालयों के प्रति लोगों का वैसा ही अनुराग बढ़ 
जायगा। ईश्वर करे, ऐसा ही हो | 


आधुनिक हिन्दी-जगत्‌ की दो अनमोल विशूत्तियाँ* 


श्राज ईश्वर की असीम दया से ही यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमलोग दो 
समादरणीय साहित्यिक अतिथियों का स्वागत करने लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। बिहार- 


* तारीख ४ अप्रैल ( १६४२ ६० ) को, बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
भवन ( कदमझुँशा, पटना ) में, राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गृुत और काशी के कलाविद्‌ 
रायकृष्णदासजी के अभिनन्दन-समारोह के अध्यक्षपर से पठित भाषण । ता» ८ बुधवार, 
अप्रैल, १६४२ ६० की देनिक 'राष्ट्रवाणी' में प्रकाशित | 
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प्रादेशिक हिन्दी-साहित्यन्सम्मेलन का यह विशाल भवन जब से बना है तब से अनेक 
माननीय अतिथियों का शुभागमन हुआ है, पर आ्राज जिन अश्रतिथियों का हम अभिनन्दन 
कर रहे हैं उनके समान यशस्वी एवं लोकप्रिय अतिथियों के स्वागत का सौभाग्य श्रामतक 
सम्मवतः नहीं प्राप्त हुआ था । 

इन बहुमानास्यद अतिथियों में सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि ये दोनों ही हमारे 
आधुनिक साहित्य के निर्माता प्रातःस्मरणीय श्राचारय द्विवेदी जी के श्रक्षय यश स्तम्भ हैं । 
दिन्दी-संसार में इन दोनों को पूज्य द्विवेदी जी का जितना स्नेहदान मिला था 
उतना और किसी को नसीब न हुआ । इन दोनों मंजुल मूर्त्तियों के गढ़नेवाले और 
इन्हें संवारकर साहित्य-मन्दिर में स्थापित करनेवाले द्विवेदी जी ही थे । हम द्विवेदी जी 
की अ्रन्य साहित्यिक सेवाओ्रों का महत्व तो भूल ही नहीं सकते, हिन्दी-माता के श्रॉचल 
में इन दो अनमोल लालों को देकर उन्होंने जो हमारा उपकार किया उसे भी हम कभी मूल 
नहीं सकते । 

द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ की सेवा करते समय--औ्रौर वह ग्रन्थ भी राय कृष्णुदासजी 
की कलात्मक सुरुचि का सर्वाज्ञसुन्दर निदशन है--मैंने राय साहब की कृपा से द्विवेदीजी 
के द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' की पाण्डुलिपियोँ देखी थीं, जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
में अद्यावधि सुरक्षित हें। उनमें इन दोनों की आरम्मिक कृतियों पर द्विवेदीजी की 
ममता देखकर छाती फूल उठी थी। देगा कि उस साहित्य-हिमांचल से निकली हुई 
साहित्य सरिता में श्रवगाहन करनेवाले ये ही दो पुण्यात्मा सबसे अधिक प्रकुल्ल और आंनद- 
गदुगद हैं । 

भीमान्‌ रायकृष्ण दासजी हिन्दी-संसार के एकमात्र कलाविदू्‌ श्रोर कला-सम्बन्धी प्राचीन 
शोध के श्रद्धितीय म्श हैं। हिन्दी संसार में भारतीय कला का ऐसा यूद्मदर्शी एवं 
पारदर्शों तत्त्वश दूसरा है ही नहीं। आपने कलादेवी के कमनीय चरणों पर सबंस्व की 
मेंट चदाई है। भारतोय मूत्तिकला और चित्रकला पर आपकी जो पुस्तक हिन्दी में 
निकली हैं, केवल उन्हीं के सहारे हम आपको ठीक परख नहीं सकते। आपके जीबन 
के प्रत्येके कण ओर प्रत्येक क्षय में कला रम गई है। हम आपके निकट कुछ काल 
रहकर ही यह समझ सकते हैं कि कला के अनुसन्धान में आपका केसा अ्नन्य 
अनुराग है। 

झापका जन्म एक ऐतिहासिक और धनसम्पन्न घराने में हुआ है; पर आप कला की 
पूजा में ऐसे तल्‍लीन रहते हैं कि आपको वेभव का सुख सपने में भी नहीं रिक्मा पाता। 
समस्त पार्थिव सुखों से मुंह मोड़ कर आप एकान्त भाव से कला की आराधना में मग्न 
रहा करते हैं। यदि झ्राज कुबेर का धन-माण्डार भी आपको सौंप दिया जाय तो उसे 
आप निःसंकोच भारतीय कला के उद्धार में ही लगा देंगे। कला की सेवा में अपना 
पल होम कर संतोषामृत पान करनेवाला ऐसा पुजारी पाकर सचमुच हिन्दी ऋृत- 
कुत्य | 


सांहित्पिक भोपशावद्दो ३४३ 


आपने मातृभाषा हिन्दी को अपनी ललित रचनाओं से अलंकृत करके प्रभूत यश 
उपार्जित किया हे । आपके गय्यकाब्य में और आपकी आख्यायिकाओं में जो भाषा- 
सौष्ठव, कल्पनाकौशल, भावसौकुमाय आदि गुण हैं, वे प्रत्येक सह्ृदय साहित्यरसिक के 
लिए श्रत्यन्त रुचिकर एवं तृप्तिकर हैं । श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण पर आपने जो 
अनुसंधानकाय किया दे वह तो महत्त्वपूर्ण है ही, अष्टादश पुराणों के सम्बन्ध में श्रापकी 
खोज ऐसी है कि उसका परिणाम जब कभी हिन्दी में प्रकट होगा, साहित्य को एक 
अमूल्य रत्न की उपलब्धि होगी । 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा में जो भारत-कलामवन है, उसके जीवन-सवस्व आप 
दी हैं। जगत्पसिद्ध कलाकार रोरिक के नाम पर जो चित्रशाला उक्त सभा! में है, 
जिसका उद्घाटन काशी-नरेश द्वारा हुआ था, और जिसमें रोरिक के बहुमूल्य चित्रों का 
दशनीय संग्रह है, आप के ही सतत प्रयास से स्थापित हुई थी। बात यह है कि आपको 
बचपन से द्वी कलामंडित वस्त॒श्रों के संग्रह एवं संचय का बड़ा अनुभव था । इसलिए, 
अबतक के जीवन में आपने जो कुछ जुगाया और सेंजोया था उसे मातृभाषा-मन्दिर को 
सौंप कर आपने हिन्दी को एक ऐसी निधि दी है, जिस पर हम स्वभावतः गव का अनुभव 
कर सकते हैं | 

किन्तु, अभी एक और साहित्यिक निधि आपके पास है। पता नहीं, उसे आप कब- 
तक हिन्दी-माता को अर्पित करेंगे । वह है स्वनामधन्य बाबू जयशंकर प्रसाद जी की 
पुण्य-स्मृतियों। आप उनके लँगोटिया साथी हैं। आपका और उनका अनिवचनीय 
बन्धुत्व इन आँखों ने देखा हे । '्रसाद' जी के संस्मरणों के सबसे बड़े धनी हिन्दी 
संसार में आ्राप ही हैं। काशी की अनेक विभूतियों का इतिहास लेकर 'प्रसाद” जी तो 
चले गये, पर आपके द्वारा उस लुप्तप्राय इतिहास का उद्धार हो सकता है। हिन्दी-जमत 
में ऐसा कोई गुणग्राही दृष्टिगोचर नहीं होता, जो आपसे यह निधि भी लेकर हिन्दी को 
गौरवान्वित कर सके । फिर भी, हम लोग साहित्य के नाते आपसे प्राथना करते हैं कि 
कृपा करके इस निधि को भी हिन्दी के साह्ित्य-कोष में सुरक्षित कर दीजिए । 

आपने भारती-मंडार नामक आदश प्रकाशन-संस्था स्थापित करके साहित्य-भाण्डार 
की जो श्रीइृद्धि की हे, उससे सभी हिन्दी-प्रेमी परिचित हैं। अब आपने उसका 
संचालन-भार प्रयाग के लीडर प्रेस को सॉप दिया है। आज भी उसके द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक हिन्दी-संसार में पर्याप्त प्रतिष्ठा पा रही हैं| 

आपने हमारे पठना-विश्वविद्यालय को कला-सम्बन्धी साहित्य की मणिमंजूषा देकर 
सचमुच बड़ा उपकृत किया, इसके लिए, ब्रिहार का साहित्यिक-मएडल आपका विशेष 
कृतज्ञ है, क्‍योंकि हिन्दी-रीडरशिप की व्याख्यानमाला में आपके इस कला-कौस्तुभ की 
अपूब शोभा है । हम विश्वविद्यालय की गुणग्राहकता की भी प्रशंसा किये विना नहीं 
रह सकते, जिसने सच्चा रतन-पारली बनकर हिन्दी-रीडरशिप को साथकता प्रदान करने 
का आयोजन किया | 

. परन्तु, हम तो आपके सबसे श्रधिक कृतश् इसलिए हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय महाकबि 


२४४ शिवपूजन-रचनावक्षी 


गुप्त जी को भी अपने सांथ लाये हैं, जिनको देखकर इस सरस्वती-मन्दिर का प्रत्येक कर्ण 
पुलकित है, क्‍योंकि वत्तमान युग में श्रद्धेव गुत जी के समान लोक-प्रियता-सम्पादन 
करनेवाला दूसरा कोई हिन्दी-कवि दृष्टि-पथारूढ़ नहीं होता । 


हमारे प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद जी के शब्दों में यह सवंथा सत्य है कि वाल्मीकि के 
अवतार जैसे तुलसी ये, वेसे ही तुलसी की 'गुप्त' मूर्ति आधुनिक हिन्दी-जगत में प्रकट 
हुई है। जिस प्रकार तुलसी की कवित्व-शक्ति के पीछे रामभक्ति की साधना लगी हुई हे, 
उसी प्रकार इनका काव्य-कानन भी रामभक्ति-कलकर्ठी के कल-कृजन से कूजत है। 
जेसे 'रामचरितमानस” और “विनयपत्रिका' लिखते समय ठुलसीं की लेखनी को हनुमान जी 
का सद्दारा मिलने की बात प्रसिद्ध है, वेसे ही यह कौन कह सकता है कि गुप्तजी की लेखनी 
से भी किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने यह श्रमर पंक्ति नहीं लिखबाई--भगवान मारतवष 
में गूँजे हमारी भारतीः--जो वास्तव में अक्षरशः साथक हुई है। इनकी भारती की 
गूँज से श्राज हिन्दी-संसार का कोना-कोना मुखरित है | 


इनमें रामभक्ति और राष्ट्रक्ति का जो मणिकांचन-संयोग है वह हिन्दी-जगत में 
अन्यत्र दुलभ है। इनका महाकाव्य 'साकेत' हमारे साहित्य का नन्दन-निकेतन है | इनकी 
कतिश्रों में हम भारतीय सम्यता और संस्कृति की श्रमिट छाप पाते हैं। इनकी स्वनाश्रों 
में राष्ट्रीयावा की ज्योति जगमगाती दीख पड़ती है। वे राष्ट्र को उद्बुद्ध करनेवाली भव्य 
भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उन्हीं में युग धर्म की पुकार सुनकर हमारे अनेक नवयुवक 
प्रबुद्ध और सन्‍नद्ध हुए हैं। उनमें मारतीयता के उत्कर्ष का शंखनाद सुनकर हम 
स्वाभिमान की अनुभूति में मग्न हो जाते हैं। उनके द्वारा भारत के शौय-बीयं और 
पौरुष-पराक्रम की ओजस्विनी गाथा सुनकर हम भविष्य-निमाण के लिए. साहस-संचय 
करते हैं | 

हम ते। स्पष्ट देख रहे हैं कि खड़ी बोली की कविता के उत्थान-काल से इस प्रगतिशील 
ग्रुग तक गुप्तजी बराबर परिवत्तनशील समय के साथ कन्धे से कन्धा मिलाये चलते जा रहे हैं । 
समय के प्रवाह के साथ चलनेवाले ऐसे वयोवुद्ध यशोधन मद्दाकवि का अभिनन्‍दन 
करते हुए हमें ग्राज असीम आनन्द हो रहा है। जिनका अ्मिननदन जगदवन्य महात्मा 
गांधी द्वारा हो चुका है, उनको हम अपने साधारण अभिनन्दन से केसे सन्तुष्ट कर 
सकते हैं ! फिर भी हमारे प्रेमपूण सत्कार में श्रद्धा की जो म्दुल मधुर सुरभि है, वह 
अवश्य ही इन्हें आप्यायित करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है | 


बड़े आहूलाद का विषय है कि दो आदश साहित्यिक अन्धुओं को हम आ्राज एक 
साथ अपने बीच देख रद्दे हैं। रायसाहब और गुतजी में जो अ्रभिन्‍नता है, वह साहित्य 
का ही प्रसाद है । साहित्य का नाता कितना घनिष्ठ होता है, इसके ज्वलन्त प्रमाण 
हमारे श्राज के दोनों अ्रतिथि हैं। राष्ट्रमाषा हिन्दी के नाते ये हमारे भी अपने ही हैं । 
साबभीम साहित्य की तरंगों में भौगोलिक सीमाश्रों का लय हो जाता है। अतः हम 
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अम्त में फिर बड़े निजत्व के साथ सर्वान्तकरण से अपने उभय अतिथि-देवता की 
झम्यथना करते हें ।१ के 


हिन्दी की व्यापकता* 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुश्नवस्त्रावता 
या वीणावरदण्डमस्डितकरा या श्वेतपदूमासना। 
या ब्द्याड्ययुतशहुरप्रश्नतिभिदंवस्सदा वन्दिता 
सा माँ पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाडयापहा॥ 
भीमान्‌ स्वागताध्यज्षजी, साहित्यानुरागी सज्जनो, और प्यारे विद्यार्थियो ! 
परमात्मा की झसीम दया से आज मैं आपकी सेवा में, आपके आ्रादेश-पालन के 
निमित्त, उपस्थित हूँ । आपने मुझे; अपनी हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌ के सर्वप्रथम वार्षिकोत्सब 
का समभापतित्व करने के लिए बुलाया है। इसका कारण और कुछ नहीं। मुझपर जो 
भीमान्‌ राजा साहब की स्नेहमयी कृपा है, वह सम्मान-प्रदान उसी का मधुर फल है। पर 
झापने स्नेह-परवश होकर तुच्छु को भी महत्त्वपूर्ण समझे लिया। यह केवल आपकी 
उदारता के लिए. संभव है। आपकी कृपा-दृष्टि की बलिदारी, जिसने सूय की किरणों 
की तरह इस काँच के टुकड़े में भी मणि की कान्ति पेदा कर दी। ठीक है, अश्मापि 
याति देवत्व॑ महद्धिः सुप्रतिष्ठितः:--महज्जन यदि पत्थर के टुकड़े को भी प्रतिष्ठा दे देते हैं, 
तो वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है । 
झ्राज में भी आप की ही महिमा से महिमान्वित होकर कृतकृत्य हुआ। इसके लिए 
नम्नतापूवक हार्दिक कृतशता प्रकट करता हूँ । 
आपकी परिषद्‌ जिस शिक्षण॒-संस्था से सम्बद्ध हे, वह एक ऐसे यशोघधन साहित्य-सेबी 
का स्मारक है, जो शझपने युग के साहित्य-महारथियों और मद्गाकवियों की मण्डली के 
मण्डन-स्वरूप थे--अर्थात्‌ आपका यह विद्यालय जिनकी स्मृति में स्थापित है, वे भारतेन्दु- 
सखा और रवीन्द्रसखा होने के कारण उस य॒ग की साहित्यिक मण्डली के एक प्रमुख 
उन्‍नायक थे। यग-प्रवत्तक साहित्य-त्रष्टा भारतेन्दु के साथ उनकी जो घनिष्ठ मेत्री थी, 
उसका उल्लेख उनकी ग्रन्थावली' में, भारतेन्दु की जीवनी* में, कविवर “विप्रचन्द! की 
१. लहेरियासराय (दरभंगा) के पुस्तक-भमण्डार में भी, संभवतः सन्‌ १६४८ ६० में, इन्हीं 
दोनों साहित्यिक अ्रतिथियों का अमिननन्‍्दन करने का सौभाग्य प्रात हुआ था। परन्तु, उस 
झुभ अवसर का मेरा भाषण कहीं प्रकाशित न हो सका और अब उसकी पाण्डुलिपि भी 
नहीं मिल रही है |--लेखक 
# सूयपुरा (शाहाबाद, बिहार) के राजराजेश्वरी-हाईस्कूल की राजराजेश्वरी-साहित्य- 
परिषद्‌ के प्रथम वार्षिकोत्सव के सभापति का अभिमाषण (१६ मई, १६४२ ६०) । 
२. राजराजेश्वरी-प्रन्यावली, अशोक प्रेस, पटना | 
३, स्वगींय शिवनन्दन सहाय-लिखित | 
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ग्रात्मकथा" में आ्राप पढ़ चुके होंगे। विश्वकवि रवीन्द्र से भो उनकी जो अन्तरंगता 
थी, उसका संंकेतिक सूत्र भी उनकी ग्रन्थावली में आपको मिल चुका है; पर इधर एक 
नया विश्वस्त सूत्र भी मिला है। उन्होंने रवीन्द्र के सवप्रथम सर्वाज्भ सुन्दर नाटक 
“चित्राज्भदा' का गद्य-काव्यमय हिन्दी-श्रनुवाद किया, जो उनकी अन्थात्रली में छुपकर 
ग्रपके सामने आ चुका है । 

कवीन्द्र रखीन्द्र की अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिवाली संस्था 'शान्तिनिकेतन” से एक त्रैमासिक 
पत्रिका अंगरेजी में निकलती है--“विश्वभारती', जिसका अब हिन्दी-संस्करण भी निकलने 
लग गया है। उसी के रवीन्द्र-स्मृति-अंक (जनवरी, १६४२ ६०) में शान्तिनिकेतन के हिन्दी 
विभाग के विद्वान्‌ अध्यापक और हिन्दी-संसार के समथ समालोचक पंडित हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने अ्गरेजी में एक सुन्दर निबन्ध लिखा है--“२8७|॥ताक्वा4व 35 था गरइज़ाध 
० 700०7 ६थधएा८”, जिसमें उपयुक्त नाटक के प्रसंग में वे लिखते हैं--““॥० 
]806 88 रित] रिव]|९॥ाफ़वा 27880 88 0० 5प्रा9]90फएा3, 3]97',, 3 0056 
व्िंदा0 ए पाल ए००९ (एरबणातवा३) ह॥880९0 ॥ (९॥09॥2902) 88 ९६7५ 8$ 
१6 776९४ ० ध€ 8४ ट्हाप्रात, एव्वां 45,. [पड 2श' 405 #8 8992८27870८. 
फल 7२84 ०6७007860 40 06 ०0 ९०7रएशाएणा्का 5ए0700] ०| पाता छुणलात्र ब्राव॑ 
#6 (60८ & 064 ० ३$९१0005$ ०९४76 [00 7097९5670[6 4079 [॥6 5 ० (6 
ठ्ंशांगव ९एछा था 6 ०ाफएशाइ० ती लाता 00ा४/प्टाणा,_ 70८ ए०॥९ 95$ 8006 
एल्‍ला एणणांधा०त 4॥ 6 रे] रेिक्रुंध्शाज़बा। ताधा॥4७व।,!-- अर्थात्‌ बिहार- 
प्रान्तान्तगंत सूर्य पुरा के स्वर्गॉय राजा राजराजेश्वरीप्रसाद सिंह कवीन्द्र रवीन्द्र के अ्रन्तरंग 
मित्र ये। उन्होंने गत शताब्दी के अन्तिम प्रहर में, 'चित्रांगदा' नाटक के प्रथम बार 
प्रकाशित होते ही, उसका हिन्दी-अनुवाद किया। राजा साहब हिन्दी की प्राचीन 
काव्यघारा के प्रतिनिधि कवि ये। उन्होंने चित्राज्भदा' के अनुवाद में हिन्दी की शैली 
का पीछा छोड़कर नाटक की मोलिकता की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया। वह अनुवाद 
उनकी ग्रन्थावली में छप चुका हे । 

केवल इतना ही नहीं, आपके विद्यालय के वत्तमान संरक्षक श्रीमान्‌ गजा साहब के 
विषय में भी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक स्वर्गीय आचाय रामचन्द्र शुक्ल अपने हिन्दी 
साहित्य का इतिहास! नामक प्रामाणिक ग्रंथ में लिख गये हैं--“सूयपुरा के राजा 
राधिकारमणप्रसाद सिंहजी हिन्दी के एक अ्रत्यन्त भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भत 
अधिकार रखनेवाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यन्त भावुकतापूण कहानी “कानों 
में कैंगना' संवत्‌ १९७० (सन्‌ १६१३ ई०) में 'इन्दु” में निकली थी। उसके पीके 
आपने 'बिजली' आदि कुछ और सुन्दर कहानियाँ मी लिखीं। उनका 'राम-रहीम” मिन्‍न- 
मिन्‍न जातियों और मतान॒यायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक सम्बन्ध पर जोर देनेवाला 
उपन्यास है।” 

अब समालोचक-शिरोमणि शुक्लजी की सम्मति के बाद श्रन्य समालोचकों की 


१. आत्मचरितचम्पू- प्रोफेसर अ्क्षयवट मिश्र, पुस्तक-भण्डार, पटना 
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सम्मतियाँ उदधृत करना अनावश्यक हे--यद्यपि श्रन्य प्रसिद्ध समालोचकों की सम्मतियोँ 
भी कुछ कम नहीं हैं; क्‍योंकि शुक्लजी की सूच्रमदर्शिनी लेखनी बहुत ही संयत शोर 
सावधान होकर चलती थी, फिर भी उससे दो बार शअ्रत्यन्त-जसे पराकाष्ठासूचक 
विशेषण-शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसा श्राप ऊपर के उद्धरण में स्पष्ट देखेंगे । शुक्लजी 
की गम्मीर समालोचना-शेली का रहस्य जाननेवाले ही इस “अत्यन्त! शब्द का महत्त्व परख 
सकते हैं । 

इस प्रकार आपके इस विद्यालय को एक विशिष्ट साहित्यिक परम्परा का सम्पक एवं 
संरक्षण प्राप्त है। तब तो इसमें 'हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌” की स्थापना करके आपने अपनी 
गौरवपूर्ण परम्परा का ही अनुपालन किया हे, और उसके आरम्मिक महोत्सव का 
श्रोगणेश करने के लिए मेरा आह्वान करने में भी श्रापकी वही परम्परागत प्रवृत्ति सहायक 
हुई है; क्योंकि लगभग पचीस वर्षों से मुझपर श्रीमान्‌ राजा साहब का श्रकारण स्नेह 
सदा एकरस बना हुआ है, जिसको में अपना परम सौभाग्य समभता हूँ। मेरे उस 
सौमाग्य की साकार बनाकर आपने जो मुझे कृतश्ञ किया, उसके लिए आपको पुनः 
आन्तरिक धन्यवाद देता हूँ। 

सच पूछिए तो, हम हिन्दीवालों के लिए सूथंपुरा एक साहित्यिक तीथ ही है। दिन्दी 
के गद्य-पद्म-क्षेत्र में, यहाँ से जो रस को लोकोत्तरानन्द्दायिनी धारा प्रवाहित हुई है, वह 
सजलमूला सरिता के समान भविष्य में भो श्रखण्ड प्रवाहित द्योती रदेगी, ऐसे लक्षण 
स्पष्ट लक्षित हो रहे हैं । तथास्तु ; 

भारत की देववाणी संस्कृत और प्राचीन लोकवाणी प्राकृत से घना सम्बन्ध द्ोने के 
कारण हिन्दी-भाषा में एक अद्भुत शक्ति, सौन्दर्य और माधुय है। खवबंत्र उसकी सत्ता 
व्याप्त हे । बंगाल की राजधानी कलकत्ता पिछली शताब्दी के श्रारम्भ से ही हिन्दी का 
गढ़ हे। आसाम में हिन्दी का प्रसार क्रमशः हो रहा दहे। दाजजिलिंग, कार्सियाँग, 
शिलाँग, रंगून श्रादि महानगरों में जा हिन्दी की सजीव संस्थाएँ व्ों से चल रही हुं, 
उनकी कार्यावली पर दृष्टिपात करने से आप द्विन्दी की प्रगति भलीमाँति समझ सकते 
हैं। दक्षिण-भारत में ता हिन्दी ने अपना अड्डा ही बना लिया है। वहाँ की प्रचार- 
सभा का कार्य-विवरण देखकर आप हिन्दी की व्यापकता की वृद्धि का सहज ही अनुमान 
कर सकते हैं । महाराष्ट्र की राजधानी पूना में अखिल-भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का जो महाधिवेशन हो चुका है, उससे आप वहाँ भी हिन्दी के लिए. अनु कूल स्थिति मानने 
में नहीं हिचक सकते । बम्बई तो पिछली शताब्दी से ही हिन्दी का केन्द्र बना हुआ है। 
हेदराबाद के निजाम-राज्य में, अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए भी, हिन्दी आपनसे- 
आप बद्धमूल होती जा रही है। वहों की तो अधिकांश प्रजा हिन्दू है ; कश्मीर-राज्य की 
अ्रधिकांश प्रजा मुसलमान है ; फिर भी वहाँ हिन्दी पाँव फेलाती जा रही है। सिन्ध और 
गुजरात में भी हिन्दी के अखबार निकलते और चलते हैं, जिससे स्पष्ट जान पड़ता है कि 
यह अपने अतुलनीय गुणों के कारण ही सवत्र लोकप्रियता-सम्पादन कर रही है| 

देशी राज्यों का प्रमुख केन्द्र जो राजपुताना है, उसमें तो हिन्दी का अखंड साम्राज्य 


शेट शिवपूकंण-रचनाक्कौ 
ही स्थापित है, और बही दशा मध्यभारत के देशी राज्यों की भी है। इसका और कोई 
कारण नहीं। हिन्दी अपनी दी शक्ति और उदारता से भारत के कोने-कोने में फेलती 
जा रही हे। फेली हुई तो यह बहुत पहले से ही है। इसके अनेक पुराने कवि गुजरात 
महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, बुन्देलखण्ड आदि प्रान्तों के हैं। उनकी रचनाएँ देखकर 
आप इसकी सत्ता की महत्ता सहज ही समझ सकते हैं । केवल पुराने कवि ही नहीं, गय- 
युग में भी अनेक लेखक बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से हिन्दी को मिले हैं, जिनकी 
सेवाओं से हिन्दी का बहुत बड़ा उपकार हुआ है । मुसलमान भाइयों और ईसाई भाश्यों 
की हिन्दी-सेवाएँ तो अ्रत्यन्त महत्त्वपूरा हैं । 

हिंदी-साहित्याकाश में मुसलमान कवियों का नक्षत्र-मंडल सदियों से जाज्वल्यमान है। 
ईसाई-मिशनरियों ओर पादरियों ने विशेषतः हिंदी का ही सहारा पकड़कर अपने मत 
झौर सिद्धांत का प्रचार किया । हिन्दी को सावदेशिक भाषा जानकर ही, गुजराती और 
संस्कृतज्ञ होते हुए भी, महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपना सिद्धान्त-ग्रन्थ-सत्याथ-प्रकाश 
हिन्दी में ही लिखा और श्रपने जीवन-काल में उसका अनुवाद किसी भी भाषा में न होने 
दिया; क्‍योंकि ये हिन्दी को ही ऐसी भाषा समझते थे, जो आसमुद्र भारतभूमि पर सिक्का 
जमा सकती हे । इतिहास और पुरातत्व के प्रकारड पंडित महामहोपाध्याय रायबहादुर 
गौरीशंकर ह्दीराचनद ओका की वंशानुगत मातृभाषा हिन्दी नहीं रही दे ; फिर भी उन्होंने 
राष्ट्रभाषा के नाते हिन्दी को ही अपनाया और अपने सारे प्रामाणिक ऐशतिहासिक भ्रन्थों 
को हिन्दी में ही लिखने का संकल्प कर लिया है । 

इससे आप स्पष्टतया हिन्दी की सावदेशिकता का अनुमान कर सकते हैं। आसेतु 
हिमाचल की तो बात ही छोड़िए, नेपाल और नेटाल की बात भी जाने दीजिए ; मारिशस 
फीजी, ट्रिनीडाड आदि सुदूरवत्तों द्वीपों में मी हिन्दी की तूती बोल रही है। सिंगापुर 
और अदन में, स्याम की राजधानी बेंकॉक में, हिन्दी-प्रेमियों की समा का संवाद सुनकर 
मन में इस निश्चय का दृढ़ होना स्वाभाविक है कि हिन्दी की लहर शभ्रबवाध गति से आगे 
बढ़ती जा रही हे । इन सभी स्थानों में हिन्दी के अखबार पहुँचते और पढ़े जाते हैं। 

विदेशी भाषाओं के असंख्य शब्द उसकी गोद में प्रेम की मिठास-मरी थपकियों से 
सुल की नींद सो रहे हैं। उसकी पाचन-शक्ति तो महर्षि अ्रगस्त्य से मी बदढ़ीन्चढ़ी है! 
वह सचमुच सवमक्षी हुताशन के समान है। उसने अ्रगणित विदेशी शब्दों की काया 
का मल निखारकर कंचन बनाया दे । कक 

मुसलमान माई तो जब से इस देश में श्राये, उसका अवलम्ब लेने को बाध्य हुए। 
वे भल्ते ही अपने मन का नाम उसे दे लें, या चादे जिस किसी नाम से उसे पुकारा करें ; 
पर उसकी अ्मिट छाप उनके श्रपने कद्दे जानेवाले श्रनेकानेक लेखकों और कवियों पर 
स्पष्ट है। अमीर खुसरो, कबीरदास, मलिक मुहम्मद जायसी, रहीम सानखाना, रसखान 
मुबारक, उसमान , शेख, अलम आदि तो हिन्दी के हैं ही ; मीर, गालिब, दाग, जौक 
नजीर, हाली, अकबर, इकबाल, चकबस्त आदि भी जितने सगे उनके हैं, उतने ही हमारे भी । 
इन सबकी रचनाओ्रों पर हिन्दी की छाप साफ भलकती है। इनमें अधिकांश 
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कौ रचनाएँ हिन्दी में प्रकाशित होकर लोकप्रिय द्वो चुकी हैं । द्विन्दी पत्र-पत्रिकाओं में आज 
भी उनके वर्तमान कवियों की जीवनियाँ और कविताएँ प्रायः छुण करती हैं। जोश 
मलीहाबादी, इफीज जालन्घरी, जमील मजहरी आदि उनके आधुनिक कवियों की रचनाएँ 
भी हिन्दी-संसार में बड़े शौक से पढ़ी ओर सुनी जाती हैं । 

हिन्दी को किसी भाषा से ईष्या-द्वेष है ही नहीं । वह तो अपनी सुगमता के भरोसे 
निश्चिन्त है। वह किसी को नेवता नहीं देती, दुनिया अपने मतलब से उसकी ओर 
खिंची चली श्रा रही है। जुग-जुग जिये उस्के सूर, तुलसी और कबीर ; चोथा कोई भी 
न मिल्ले, तो वह इन्हीं तीन सपूत्तों के बल जग जीत लेगी। उसके खजाने में ऐसे-ऐसे 
अनमोल रसन हैं कि वह कभी निराशा के अ्रन्धकार में पड़ नहीं सकती। उसका गहरा 
नाता वैदिक और पौराणिक युग से है ; ऐतिहासिक युग और महाकाव्य-युग से दी । 
इसलिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रंग से वद्द शराबोर है, उसके रहते मारतनराष्टर 
या मदत्तर भारत--विशाल भारत--में किसी की दुन्दुभी बज नहीं सकती। यहाँ तो 
प्रकृति-प्रद्त सुविधाएँ उसे सुलभ हैं। इसलिए, उसके सबग्रास से कोई मुक्त नहीं हो 
सकता । वह समस्त भारतवासियों के द्वदय के भावों को अपने रेका्ड में भरने की 
छमता रखती है। वह तो विभिन्न परिपुष्ट शेलियों के बल से सहस्नघारा होकर भारतीय 
भावसागर में मिल रही हे ; फिर भी यदि कोई दुराग्रह करता है, तो वह हिन्दी के हित में 
अच्छा दी हे। हिन्दी की प्रवल धारा जब मानससरोवर से चल चुकी हे, तब भारतीय 
प्रान्तों और प्रान्तरों को परिप्लाबित किये विना रह नहीं सकती, रोके रुक नहीं सकती, 
रास्ते के रोढ़े भी उसके प्रवाह-क्षेत्र में बालू के कथ बन जायेंगे और चट्टानें भी उसके 
प्रखर संघर्ष से घिस-पिसकर उसी दशा को प्राप्त होंगी। हिन्दी अपनी नेक नीयत की 
बदौलत ही मेदान मारेगी। आप यदि सचमुच देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हिन्दी- 
भाषा ओर हिन्दी-साहित्य के सुदिन क्षितिज पर चमक रहे हैं । 
प्रियवर छात्रबुन्द ! 

झाप ही इस परिषद्‌ के अंग हैं, आपकी परिषद्‌ का जन्म तभी साथक होगा जब आप 
तन-मन-धन से भाषा और साहित्य की भीशृद्धि में संलग्न होंगे। अपनी परिषद्‌ के द्वारा 
आप आस-पास की और स्थानीय जनता में साहित्यानुराग का बीज-वपन कर सकते हैं | 
लोगों के भाषा-शान की दृद्धि के लिए पुस्तकालयों और वाचनालयों की संख्या क्रमशः 
बढ़ाई जा सकती है। आपकी परिषद्‌ को दूसरी संस्थान्रों के सामने आदश उपल्थित 
करने में सचेष्ट होना चाहिए. । परिषद्‌ के जितने सदस्य और संचालक हैं, उनके द्वृदय 
में अपनी भाषा और अपने साहित्य के लिए स्वाभाविक अनुराग, भ्रद्धा एवं सहानुभूति 
दोनी चाहिए । यदि आप परिषद्‌ के सब्चे सदस्य कददलाना चाहते हें, तो जिस तरह 
भोजन, वस्त्र, मनोरंजन आदि जीवन की अनेक श्रावश्यकताश्रों में सेकड़ों रुपये वार्षिक 
व्यय करते हैं, उसी तरह भाषा और साहित्य के नाम पर भी दो-चार-दस ख्च करने की आदत 
डालिए। आजकल की दूसरी आदतों की माँति, सिनेमा के व्ययन की तरह, साहित्य 
का व्यसन भी जब पैदा हो जायगा तब कुछ काम हो सकेगा। आज सिनेमा के लिए 
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हरएक शहर और कस्बे के लोग किसी-न-किसी तरह कुछ पेसे की गुंजाइश निकाल ही लेते 
हैं; पर आप इसका भी हिसाब लगाकर देखिए, कि साल-मर में हिन्दी के नाम पर कितने पेसे 
खर्च हुए. ! आप दुनिया-भर की चीजों के शौकीन बनते हैं, तो साहित्य के शौकीन बनने 
की कोशिश कीजिए ! खुद भी बनिए, औरों को भी बनाइए । अपना सम्प्रदाय बढ़ाते 
चलिए.। जैसे खान-पान आपके जीवन का अंग बन गया है, वेसे ही साहित्य का चसका 
भी आपका जीवनसंगी होने योग्य है। यह कोई बुरी लत नहीं है। यदि नई-नई 
पुस्तक पढ़े विना आपका खाना हजम न हो, ताजा अ्रखबार पढ़े विना श्रापकी नींद हराम 
हो जाय, तबीयत उदास रहे, तो क्या इसे आप कोई बला समभेगे ! तब तो परिषद्‌ 
की सदस्यता चरिताथ न हो सकेगी । 

सदस्यता की सफलता के लिए. आपको बहुत-कुछ करना होगा। घर में ईश्वर की 
दया से कोई पुत्रजन्मोत्सव है, कोई विवाह इत्यादि का समारोह है, जिसमें श्राप सेकड़ों- 
हजारों रुयये खच होते हुए. देखते हैं, तो लगे-हाथों हिन्दी के नाम पर भी कुछ देने- 
दिलाने की कृपा कीजिए.। यदि आप ऐसी प्रथा चलाने में दत्तचित्त हों, तो बूँद-बू द 
से तालाब मरने लगेगा संस्था का अथकष्ट तो दूर होगा ह्वी, वह कितने ही उपयोगी 
कार्य कर सकेगी । कम-से-कम केवल सदस्य द्वी पहले कृत-संकल्प हों कि हम अपने घरों 
में यह प्रथा जारी करेंगे। शुभ अवसरों पर हमारे समाज में दान-दक्षिणा देने की प्रथा 
प्राचीन काल से है। यदि चॉंसठ में एक पाई हिन्दी को भी मिला करे तो द्वानि क्‍या है ! 
ग्रन्य दानपात्रों से हिन्दी हमारा विशेष हित करती है। फिर हिन्दी की उपेक्षा का 
कोई कारण नहीं । जेसे बौद्ध-संघ्र के भिन्नु जहाँ-जहाँ जाते थे, ज्ञान का आलोक फैलाते 
थे, वेसे ही आप भी अपने दायरे के अन्दर काम कीजिए। इद-गिद की बस्तियों में 
भाषा और साहित्य के प्रति लोगों की रवि आआकृष्ट कीजिए। सच्ची लगन से काम 
करनेवाले हों, तो काम की कमी नहीं। आप संसार में कालचक्र की परिवर्तित गति प्रत्यक्ष 
देख रहे हें। अब वह समय हमारे सिर पर मेड़रा रहा है, जिसकी गति के साथ चलने 
का प्रयत्न किये विना हम अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते | हमें अपने देशबन्पुश्रों 
को शिक्षित, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी, सुसभ्य ओर सुसंस्कृत बनाने में जुट जाना दे । 
परिषद्‌-जेंसी संस्थाओं के द्वारा यह काम मजे में हो सकता है। भाषा और साहित्य को 
आप जितना हूं। लोकप्रिय बना सकेंगे, जनता का उतना ही कल्याण होगा । 

यदि आप केवल तुलसी की रामायण को ही पहले उठा लें, तो साज्षरता और 
सद्भाव का खासा प्रचार कर सकते हैं। इसी तरह, लोगों को प्रकाश देने के लिए, बहुतेरे 
काम हाथ में लिये जा सकते हँ। यदि आप उनके पढ़ने योग्य अ्रच्छी पुस्तकों का चुनाव 
कर दें और उनकी रुचि को परिष्कृत करके उन्हें साहित्य की ओर प्रज्नत्त कर सकें, तो 
परिषद्‌ की उद्देश्य-सिद्धि में देर न लगे। इस समय हमारे देश की जनता में केबल 
ऐसे द्वी साहित्य के प्रचार की आवश्यकता नहीं है जो रस, छुन्‍्द और अलंकार से परिपूर्ा 
हो; बल्कि ऐसे साहित्य के प्रचार की भी आवश्यकता है, जो लोगों को मनुष्यता के ऊंचे 
स्तर तक पहुँचा सके, जो लोगों के द॑ंदय में मानवीय अनुभूतियों को जगा सके । आपकों 
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समझना चाहिए. कि केवल काव्य ही साहित्य का अंग नहीं है; बल्कि मनुप्य के ज्ञान की 
परिधि को बढ़ानेवाले जितने भी विषय हें, सभी का समावेश साहित्य में है। सामाजिक 
सुख-शान्ति एवं सुव्यवस्था के लिए. जितनी बातों की जानकारी जरूरी है, सबको साहित्य 
अपनी सीमा में सहेज लेता है । 

हमारे देश के लोगों को तो यह भी बतलाना है कि प्लेटफार्म और मुसाफिरखाने में 
मत थूकिए, ईश्वर ने इसके लिए काफी लब्बी-चौड़ी प्रथ्वी बना दी है, हमारे पूवर्जों ने 
उस प्रथ्वी का नाम भी 'सवसहा वसुन्धरा” रख दिया है। हमारे यहाँ के लोगों को यह 
भी सिखलाना है कि कृपा करके गाड़ी में बेठे-ही-बेठे डब्बे के अन्दर मूँगफली और केले- 
सन्तरे न छीलिए, केले की फलियों के छिलके प्लेटफाम पर न फेंकिए, जिसके फलस्वरूप 
एक बार मोलाना श्राजाद के पेर में इलाहाबाद-स्टेशन पर गहरी चोट आरा गई थी | 

कहने का आशय यह ह कि हमें अपने देशवासियों को छोटी-से-छोटी बातें बतलाने 
की भी जरूरत है। संकेतमात्र से आप समझ गये होंगे । अभी तो आप सब विद्यार्थियों 
को भी यह सीखना है कि पुस्तक किस तरह पढ़नी चाहिए । आप अपने ही साथियों को 
बतलाइए कि कृपया पुस्तक से तकिया का काम न लें, उसे मोड़कर न पढ़ें, उसे गन्दा न 
करें, जहाँ तक पढ़ें, वहाँ निशान लगाने के लिए पन्ने को न तोड़ें, इस तरह उसे मोड़कर 
न हथियावेँ कि सीवन उघड़ जाय, पत्र-यन्निकाश्रों के सुन्दर चित्र न फाड़ें, इत्यादि | 
सहसा देखने में बातें बहुत मामूली मालूम होती हैं ; पर इनपर ध्यान न रखने से जो-जो 
हानियाँ हो रही हैं, उन्हें गिनाने की जरूरत नहीं | 

इसके अतिरिक्त आप ग्राम्य साहित्य का उद्धार करने में बड़े सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं। श्राप तो जानते हैं कि अबतक जितना साहित्य हमारे नगरों के छापाखानों ने 
प्रकाशित किया है, उससे कहीं श्रधिक आपके पड़ोस के गाँवों में बिखरा पड़ा है। हमारे 
ग्राम-गीतों में देश की श्रधिकांश जनता के हृदय की अनुमूतियों मरी-पड़ी हैं । उन्हीं में 
गाँवों के देश” भारत के सुख-दुःख की सच्ची अभिव्यक्ति है। उनके संग्रह का काम यदि 
श्राप श्रापस में बॉँट लें, तो एक-एक मुद्ठी चून से महामोज हो सकता है। और, केवल 
ग्रामगीत ही क्‍यों, गाँव-गँवई के गँवार गायकों के द्वारा जो पद्यबद्ध वीरगाथाएँ और 
प्रेमगाथाएँ सानुप्रास गाई जाती हैं, वे भी कुछ कम ललित और मनोश नहीं हैं । स्थानीय 
बोली भोजपुरी के भावव्यंजक अथंगर्मित शब्द, मुहावरे और कहावततें भी हमारे साहित्य 
के कोष में संचित हो जाये, तो उससे होनेवाले लाभ की अ्रभी कल्पना नहीं की जा 
सकती । यह काम आपके लिए. बड़ा ही दिलचस्प भी है। आप इस परिषद्‌ को यदि 
सजीव संस्था बनाना चाहते हैं, तो इसमें सेवः की प्रद्त्ति जगाइए.। जबतक सेवा-भावना 
न जगेगी, इसमें स्फूत्ति नहीं श्रा सकंती । 

सेवा के अनेक अवसर आपके सामने बराबर आते रहते हैं। होली, दसहरा, 
दीवाली को ही ले लीजिए। ये हमारे जातीय त्योहार हैं। त्योहारों में राष्ट्र की श्रात्मा 
का उल्लास छिपा रहता है। हमारे त्योहारों का रूप विकृत हो गया है। उनके रूप का 
परिष्कार झ्राप कर सकते हैं। लोगों में पत्रक या पर्च बाॉँठकर यह बतला सकते हैं कि 
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अमुक त्योहार अमुक रीति से मनाया जाय । दोली बढ़े आनन्द का त्योहार है । पर, 
उसमें अनेक दूधण पैठ गये हैं। उन्हें दूर कर आप उस मेल-मिलाप के त्योहार का 
सुधार कर सकते हैं । 

इसके अलावा आप साहित्यिक जयन्तियों समारोह के साथ मनाने का आयोजन कर 
सकते हैं। सूर, तुलसी और भारतेन्दु की जयन्तियाँ मनाकर आप जनता की सहानुभूति 
ओर सहायता के अधिकारी बन सकते हैं। जिनके शुभ नाम पर आपका यह्ट विद्या-मन्दिर 
जग-जाहिर है, उनकी पुण्यतिथि श्रीरामनवमी को पढ़ती है। उस दिन यदि आपकी 
परिषद्‌ में चतन्‍्य आ जाय, तो “एक पन्थ दो काज? सिद्ध हो सकता है। आप 
जानते और देखते हैं कि वत्तमान जीवन कैसा संघध्षममय हो गया है। इस संघष से 
उत्पन्न विष को पचाने के लिए, जीवन को स्फूर्तिशाली बनाने के लिए, साहित्यिक रसायन 
की बड़ी आवश्यकता है। तात्यय यह कि साहित्य की थोड़ी-घनी चर्चा बराबर होती रहे, 
तो जीवन की उलभनें खलतीं नहीं | 

श्राप और कुछ न कर सके, या कोई लम्बा-चौड़ा काय-क्रम अपने हाथ में न ले सके, 
तो पहले सरस्वती-पूषा का हो उपक्रम कीजिए। प्रतिवष वसन्त-पंचमी को गाँव-गाँव में, 
घर-घर में, इस पूजा का आयोजन कराइए | यह सरस्वती-समाराधन कभी विफल न 
होगा । आपका तो यह घम ही है, जनता को भी इसका सुफल शीघ्र ही मिक्षेगा | किन्तु, 
ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब आप प्रेमजल से साहित्य का बिरवा सदा सींचते रहें । 
इसके लिए. हमें जीवन-रथ को सुख के पथ पर ले चलनेवाली आवश्यकताश्रों में साहित्य 
को भी सम्मिलित करना होगा । केवल अन्न की भूख और पानी की प्यास की तरह नहीं 
वासना की भूख और हृदय की प्यास को तरह, जब हमें साहित्य की भूख-प्यास मी सताने 
लगेगी, तब कहीं हमें समझना होगा कि साहित्य अब हमारे रोम-रोम मैं रम चुका | 

सच मानिए, साहित्य के आन्तरिक सोंदय का विधिवत्‌ विश्लेषण करने में जो विचक्षण 
हैं, वे ब्रह्मानन्द-सहोदर सुख का उपभोग करते हैं। साहित्य का रस समी रखों से आला 
और निराला है। इसके द्वारा आप ईश्वरभक्तिजनित परमानन्द की अनुभूति उपलब्ध 
कर सकते हैं, सांसारिक सुखों के रसास्वादन में अलौकिक तल्लीनतो पा सकते हैं, नाना 
प्रकार के लाम-लोभ से बच$र अपने ही मानसिक आनन्द में मग्न रह सकते हैं, स्वामिमान 
आर सन्‍्तोष से जीवन में सश्ची शान्ति का अनुमव कर सकते हैं। साहित्य का रस जिसने 
पा लिया, उसके लिए भूतल ही स्वग बन गया---चाहे वह किसी भाषा का साहित्य हो । 
साहित्य का रस जिस रस में मिल जाता है, उसे श्नुपम माधुय से परिपूण कर देता है। 
यदि साहित्य के रस से हम वंचित हैं, तो प्रकृति की सुषमा में हमारे लिए. कोई विशेष स्वाद 
नहीं--शरत्‌-पूर्णिमा के हास-विलास में या सुरभित सुमनों के विकास में हमें रस का झामास 
तक न मिलेगा 

साहित्य को चिरसंगी बनाये विना हम इस दृश्य-जगत्‌ का भीतरी सौन्दर्य नहीं देख 
सकते । वृक्ष पर चढ़ी हुई लोनी लता को समी देखते हैं ; पर साहित्यिक की पैनी दृष्टि 
केवल लहलही लता ही नहीं देखती, कुछ भर भी देखती है। कोल की कूक सारी 
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दुनिया सुनती है ; पर साहित्यिक का सुनना कुछ ओर ही है । फूल को जितना साहित्यिक 
समझता है, उतना शायद मौंरा भी न समझता होगा । परमात्मा ने अपने सृष्टि-रचना- 
कौशल का रहस्य समझाने के लिए ही साहित्य को सजन किया। वाल्मीकि, व्यास, 
कालिदास, सूर, तुलसी आदि साहित्य के ही प्रतीक हैं। साहित्य को ईश्वर ने अ्रदूभुत 
शक्ति प्रदान की है । वह अ्रतीत को वत्तमान बना सकता है। वह भविष्य का 
रहस्यमेदन कर सकता है। अद्श्य को भी दृश्यमान बनाना उसके बायें 
हाथ का खेल है। उसकी दिव्य दृष्टि संजय की अन्तरृधष्टि से भी होड़ बद सकती है । 
वह झआ्राज भी सदियों पहले के युद्ध की विभीषिका से आपके कलेवर को 
कंटकित कर सकता है । उसके श्रीमुख से आप सुनना चाहें, तो राम का धनुष्टंकार 
धुन लें, पार्थ का गाण्डीव-घोष सुन लें, मुरली-मनोहर की बंशी-ध्वनि सुन लें, भीम के 
भुजदण्डों का भीषण गजन सुन लें, हल्दीघाटी की तलवारों की ऋनकार सुन लें, शिवा 
और गुरु गोविन्द की प्रचंड ललकार सुन लें। उसके सामने रेडियो और ग्रामोफोन की 
क्या हस्ती है? ये निर्जीब यंत्र उसी के प्रताप से सजीव बने हैं। वह ऐसा पारस 
है, जो लोहे को कंचन बनाकर ही नहीं छोड़ता उसे पारस बना देता है ! वह मिट्टी छू 
दे तो सोना हो जाय, उकठे काठ को ठोक दे तो जलतरंग हो जाय । 

साहित्य की महिमा अपार है। यदि वह न होता, तो हमारे जीवन-सवस्व राम और 
कृष्ण भी हमारे बीच न होते। उसकी मधुरिमा और गरिमा का बखान करना शब्द- 
शक्ति के परे है। ऐसा महामहिम होने के कारण ही वह सुसेव्य है, आराध्य हे । किन्ठ॒, 
उसकी सेवा में तत्पर द्ोने के लिए, शुद्ध और एकाग्र मन चाहिए। तभी आप सुन्दर 
साहित्य की रचना कर सकते हैं। मलिन और चंचल मन से की हुई साहित्य-रचना 
“सत्यं-शिवं सुन्दरम' की परिमाधा में नहीं आती । इसलिए, आप यदि साहित्य की रचना 
में भी प्रवुत्त होना चाहते हैं, और विद्यार्थो-जीवन में प्रायः ऐसी प्रवृत्ति होती भी है, तो 
स्वस्थ चित्त से पहले स्वाध्याय का श्रभ्यास कीजिए ; फिर मननशीलता को क्रमशः बढ़ाते 
जाइए । आप विद्यार्थी हैं ; इसलिए आपको यह याद रखना चाहिए कि मनन के विना 
अध्ययन निध्सार एवं निष्प्रयोजन हे । 

योगवासिष्ठ में एक श्लोक है-- 

तरवो5पि हि जीवन्ति जीवन्ति मृग-पतक्तिणः । 
स जीवति मनो यस्य मननेन हि जीवति ॥ 

--श्रथांत्‌ जीने को तो पेड़-पौधे और पशु-पक्ती भी जीते हैं, पर वास्तव में जीता वही है, 
लिसका मन सदा मनन में ही मम्न रहता है । 

इसी मनन की शक्ति से आप रुचिकर साहित्य की सृष्टि कर सकते हैं । तभी आपकी 
यह परिषद्‌ भी धन्य होगी जब इसके सदस्य अच्छे साहित्यकार निकलेंगे । इस आष वाक्य 
पर सदा ध्यान रखना होगा कि एक शब्द का भी यदि हम ठीक-ठोक उच्चारण करें, 
या उसको शुद्ध रूप में लिखें, उसका श्रथ अ्रच्छी तरह समसे हुए रहें, उसका सुन्द्रता से 
प्रयोग कर पावे, तो वह दोनों लोकों में मनोरथ पूरा करनेवाला होता है | 
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इससे स्पष्ठ है हऊक्‍्ि प्रत्येक विद्यार्थों को शब्दों के शुद्ध रू और शुद्ध प्रयोग पर विशेष 
मनोयोगपूवक ध्यान देना चाहिए । तभी वह आगे चलकर अपने देश की सेवा करनेवाला 
साहित्यकार या पत्रकार हो सकता है। आपके मन में महत्त्वाकांज्षा श्रवश्य ही होगी | 
उसे सफल करने के लिए परिषद्‌ की छत्रच्छाया में साहित्य-सेवा का अभ्यास करते चलिए । 
ईश्वर आपके सारे मनोरथ पूण करेगा ।१ 
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. साहित्य और विज्ञान का सम्बन्ध* 


पाप्मानं प्रजहि हान॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।--(गीता) 

सज्जनो, 

ईश्वर की श्रसीम दया से ही श्राज ऐसा सुयरोग हुआ कि मैं यहाँ श्रापके दशन का 
सौभाग्य प्राप्त कर सका। इसका श्रेय आपको ही है । मैं तो आपके दशन से कृतकृत्य 
हो गया ; पर आप मुझे हताश होंगे, इसी का बड़ा संकोच है। 

यह विज्ञान का युग है। प्रगतिशीलता इसकी विशेषता है। यह संस्था भी विज्ञान- 
विशिष्ट है। पर, मेरा नाता विज्ञान से छुत्तीत का है। फिर भी, आपने मुक-जेंसे 
अवेजञानिक और अप्रगतिशील को ही समापति बनाया। यह भी आपका एक अ्रभिनव 
आविष्कार ही है | 

मेरे आदरणीय साहित्यिक मित्र और इस हिन्दी-साहित्य-संघ के सभापति प्रोफेसर 
खझमरेन्द्रनारायशसिंहजी पर इस अनुपयुक्त और असामयिक चुनाव का दायित्व है। उनका 
आदेश पालन करने के निमित्त ही मैं यहाँ श्रापक्री सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । इसलिए 
अपनी श्रयोग्यता का ध्यान छोड़कर कृतश्ता-प्रकाशपूबक आपकी सेवा में प्रदत्त होता हूँ । 

ग्रापफा यह सायंस-कॉलेज विज्ञानशास्त्र की उत्कृष्ट शिक्षा के लिए उत्तर-भारत में 
बहुत प्रसिद्ध है | सुना है कि उसका यह हिन्दी-सह्वित्य-संघ सन्‌ १६२८ ई० में ही स्थापित 
हुआ था। ऐसे संब्र अ्रन्य कॉलेजों में भी हैं; पर एक सुप्रतिष्ठित वेशानिक संस्था का अ्रंग 
होने के कारण इसकी अपनी एक विशेषता है। बड़े हुं और संतोष की बात है कि 
बह विशेषता गत वष से आपके 'कॉलेज-मेगजिन' द्वारा प्रकट होने लगी है । 

इस संघ के स्थायी समापति उक्त प्रोफेसर साहब की कृपा से आपके 'कॉलेज-मेगजिन” 
के दो हिन्दी-अंक मैंने देखे हैं। वे अ्रंक हिन्दी के प्रति आपके आदर्श श्रनुराग के 
निष्कलंक निदशन हैं। प्रतिब्ध एक हिन्दी-अंक निकालने का निश्चय करके आपने 


१. इस भाषण के कई स्थलों में कुछ श्रंश काट दिये गये हैं ; क्योंकि वैसे ही भाव- 
विचार दूसरे भाषशों में थ्रा चुके हैं ।--लेखक द 

# सायंस-कालेज (पटना) के हिन्दीसाहित्य-संघ के ग्यारहत्रें वार्षिकोत्सव के सभापति 
का अभिभाषण । रविवार, २८ मार्च, १६४३ ६० (संबत्‌ १६६६ बि०)। 
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हिन्दी पर जो ममता दिखाई है, उससे स्पष्ट विदित होता है कि श्राप युगधर्म की पुकार 
से अ्रसावधान अथवा उदासीन नहीं हैं । यह आपकी वेशानिकता और प्रगतिशीलता 
का भी प्रमाण है । 

आपके सामने विशान का गुणगान करना मेरी बड़ी मारी ढिठाई है। किन्तु, किसी 
विषय की गुणगरिमा जानते हुए भी उसके व्यक्त करने में कुंठित होना ईश्वर की दी हुई 
वाणी को निष्फल करना है। बड़ी-बड़ी बातों को तो जाने दीजिए, छोटी-से-छोटी बात 
में भी विज्ञान की सत्ता व्याप्त दीखती है। हाँ, आजकल के लिखे पढ़े लोग भी इस भ्रम 
में हैं कि प्राचीन भारतव में विज्ञान की उन्‍नति उस पराकाष्ठा तक कभी नहीं पहुँची थी 
जिस चरम सीमा तक आधुनिक काल में पहुँची हे । यद्यपि इसपर विचार प्रकट करने 
की क्षमता मुझमें नहीं है, तथापि मैं आपसे नम्न निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका यह 
'हिन्दी-साहित्य-संघ” इस विषय के भी गवेषणापूण लेख कॉलेज-मेगजिन के हिन्दी-अंकों में 
प्रकाशित किया करे। अक्त भ्रम से लोगों में जो एक प्रकार की स्वाभिमानशून्यता और 
अपनी हीनता की धारणा बद्धमूल हो गई है, उसको आप ही दूर कर सकते ढें । मैं 
अंगरेजी नहीं जानता, इसलिए आपको यहद्द नद्ीं बतला सकता कि इस विषय के श्रनुसंधान 
में अँंगरेजी के कोन-से ग्रन्थ आ्रापको सहायता दे सकते हैं। पर केवल हिन्दी के सहारे 
मैंने कुछ वेज्ञानिक बातों का जो परिचय-मात्र प्राप्त किया है, उसके आधार पर आपसे कह 
सकता हूँ कि आप भी चाह तो केवल हिन्दी का सहारा लेकर इस विषय के अन्वेषण का 
काम आगे बढ़ा सकते हैं । 


वाल्मीकोय रामायण, महाभारत, विष्णुपुराण, देवी-मागव॒त, अध्यात्मरामायण, 
कौटिल्य-अरथशास्त्र आदि श्रनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ अब हिन्दी में सुलभ हैं। इनमें 
आपको कई ऐसी बातें मिलेंगी, जिनपर अपने 'मेगजिन! में आप आधुनिक दृष्टि से 
तुलनात्मक या समीक्षात्मक विचार प्रकट कर सकते हैं। तभी श्राप यह्द भी निर्णय कर 
सकते हैं कि अ्रठारह पुराणों के कर्ता भगवान वेदव्यास का एक नाम जो “विज्ञानपाद! 
कह है, वह केवल उनकी तत्त्वदर्शिता के कारण हे श्रथवा वेशानिक विषयों की विज्ञता 
कारण । 


एक छोटा-सा उदाहरण दे देना अप्रासंगिक न होगा। अध्यात्मरामायण के 
किष्किन्धाकाण्ड में, जटायु के भाई सम्पाती से, चन्द्रमुनि ने, गर्माधान से भूमिष्ट होने तक 
की, मानव-शरीर के क्रमिक विकास की, जो कहानी कह्दी है, उसको आप ही आधुनिक 
कसौटी पर कसकर हिन्दीवालों को बतला सकते हैं कि उसमें क्या तथ्य है। “संकर्षण” 
नाम से प्रसिद्ध बलरामजी की जो जन्मकथा श्रीमद्भागवत में है, उसमें कुछ वेशानिकता भी 
है या नहीं, इसपर आप या आपके अध्यापक “मैगजिन” में कुछ प्रकाश डालें, तो इससे 
लाभ यह होगा कि हमलोगों की बहुतेरी भ्रान्तियाँ दूर हो जायेंगी | 


आपके 'मेगजिन”ः में विशान-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के श्रभाव की कठिनाइयों 
पर ध्यान आ्राकृष्ट किया गया है। इस अभाव को पूर्ति के लिए, कई प्रामाणिक ग्रन्थों का 


२५६ शिवपूजन-रचनावलौ 
संग्रह अपेक्षित है । पारिमाषिक शब्दों का एक बृहत्‌ शब्दकोश अखिलभारतवर्षीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तैयार करा रहा है। पर, तबतक ञआ्राप काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
ओर हिन्दू-विश्वविद्यालय तथा गुरुकुल-काँगड़ी के द्वारा प्रकाशित, विज्ञान की विभिन्‍न 
शाखाओं के पारिभाषिक शब्दों के, कोश काम में ला सकते हैं । हिन्दू-विश्वविद्यालय का 
पारिभाषिक शब्दकोश विषय-विभाग करके खंडशः प्रकाशित हुआ है और उसमें सामयिक 
आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान भी दिया गया है। राजनीति-विजश्ञान तथा समाज-विशान 
के पारिभाषिक शब्दों की तालिका वृन्दावन के श्रीभमगवानदास केला ने प्रकाशित की है । 
गुरुकुल में तो शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही है, इसलिए वहाँ उच्च कोटि के वैज्ञानिक 
ग्रन्थ भी हिन्दी में तैयार किये गये हैं। आपके 'संघ' में ऐसे सहायक-अरंथों का संग्रह होना 
चाहिए | 
आपका यह संघ” जैसे समय-समय पर निबन्ध-पाठ की व्यवस्था करता है, वैसे ही वह 
इस प्रान्त के पत्रों में लोकोपकारी विषयों पर वेशानिक लेखों के छुपवाने का भी प्रबन्ध कर 
सकता है। इससे लाभ यह होगा कि जो लेख स्थानाभाव से 'मैगजिन” में नहीं छप 
पाते, वे ठीक समय पर सामयिक पत्रों में छुपकर आ्रापके विचारों की जनता तक पहुँचा 
देंगे, और अपने यहाँ के हिन्दी-पत्रों में वेज्ञानिक चर्चा की जो थोड़ी कमी रहा करती है, 
वह भी दूर हो जायगी । इस प्रकार जनता के उपकार में रत रहने से संघ” का सुयश 
भी बढ़ेगा। जनता की बात तो अलग रहे, यदि आप विचार करें तो आपको अपने 
भमैगजिन' के पाठकों में ही साधारण-से-साधारण वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रचार करने की 
आवश्यकता सूक पड़ेगी । | 


भारतीय आयुव॑द-विज्ञान, संगीत-विशान आदि यदि आपकी शिक्षा के विषय न भी हों, 
तोभी आपको ऐसे लोककल्याणकारी वेज्ञानिक विषयों में भारतीयों की निपुणता का पता 
लगाना चाहिए। अ्रतः संघ के लिए. इस बात पर भी ध्यान रखना उचित है कि 
कम-सेन्कम उसके सदस्य वत्तमान वैज्ञानिक वैभव के चाकचिक्य से चकित होकर अ्रपने 
आपको न भूल जाय । तभी उसका 'हिन्दी-साहित्य-संध' नाम साथक होगा ; क्योंकि हिन्दी 
की यह एक विशेषता है कि वह भारतीयता के साथ आत्मीयता स्थापित करा देती है | 

सजनो, आपने बड़े धेय॑ श्रौर शान्ति से मेरी अ्रनगल बातें सुन लेने की कृपा की 
इस उदारता के लिए बहुत कृतश हूँ । विश्वास है, मेरी निस्सार बातों में भी आपकी 
सारग्राहिणी बुद्धि कोई-न-कोई काम की बात खोज ही लेगी। तदथ पुनः हार्दिक 
धन्यवाद [१ 

१. इस भाषण के वे अंश निकाल दिये गये हैं, जो साहित्य और विशान--- 
स्‍ लेख हे थ्रा गये हैं। वह लेख 'रचनावली' के तीसरे खण्ड में पृष्ठ २०९ पर 
छुपा है |--ल्ले ० 


साहिस्यिक भाषणावक्षो ३५७ 
ऊृषि-प्रधान भारत में गोरक्षा-सादित्य का प्रचार परमावश्यक* 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ 


सजनो, 


आपने इस पवित्र महोत्सव का सभापति एक ऐसे अयोग्य को बनाया जो न सचे अथ 
में गोमक्त हे, न गोसेवक है, न गोरक्षक ही है। इस उत्सव का सभापति ऐसे 
पुण्यात्मा को बनाना चाहिए था जो सच्चे अथ में हिन्दू कहलाने का अधिकारी हो। में 
तो आपके नगर की सबसे बड़ी शिक्षा-संस्था का एक तुच्छ सेवक हूँ। शायद इसी नाते 
आपने राह चलते मुझे घर-पकड़कर यहाँ बिठा दिया । 


आज के दिन हमारे देश की अनेक गोरक्षिणी संस्थाञ्रों में गोपाष्टमी का यह उत्सव 
मनाया जाता होगा । इस उत्सव का अधिकांश श्रेय हमारे देश की वेश्यजाति को है, 
विशेषतः धनी मारवाड़ी गोभक्तों का उत्साह इसमें सबसे श्रधिक प्रेरक है। मारवाड़ी- 
जाति की गो-भक्ति के प्रभाव से हमारे देश में कई ऐसी भी गोरक्षिणी संस्थाएँ हैं जो कई 
अंशों में विदेशों की उन्‍नत गो-संस्थाओं के बराबर कही जा सकती हैं। किन्तु, आज के 
उत्सव में सब जगह वही पुराने गीत गाये और दुह्राये जायँगे कि गौओं के रोम-रोम में 
देवता हैं--भगवान गोपाल कृष्ण ने भी गौओ्लों को चराया था--राजा चित्रकेतु ने साठ 
करोड़ सुन्दर गौएँ; दान की थीं--भगवान कृष्ण के चढ़ाई करने पर बाणासुर ने राज-पाट 
की चिन्ता न कर केवल अपनी बारह श्रेष्ठ गायों की रक्षा का ही प्रबन्ध किया था--- 
इत्यादि । मेले-तमाशे भी होंगे । कहीं-कहीं गौश्रों को मिठाइयों भी खिलाई जायेगी । 
बस, आ्राज भर ही सब-कुछ हो लेगा ! 

आज तो हर जगह यहाँ तक जान पड़ेगा कि गोभक्तों की बाढ़-सी आ गई है । किन्तु, 
हमलोगों को आज अपनी छाती पर हाथ रखकर अन्तरात्मा से सच-सच पूछना चाहिए कि 
यह सारा नाटक खेलते हुए; भी क्या हम सच्चे गोमक्त हैं--क्या हममें वे गुण हैं जो एक 
भारतवासी हिन्दू में होने चाहिए---क्या हम भगवान गोपाल कृष्ण के भक्त कहलाने के पात्र 
हैं? तुरत भीतर से आत्मा ठोकर देगी--“अरे तुम ओर कुछ भले ही न होओ, मगर 
इसमें जरा भी शक नहीं कि ढोंग-ढकोसले दिखाने में बड़े बहादुर हो ।” हम आत्मा 
की इस आवाज पर चोंके या त्योरी चढावें, पर आत्मा कहती बात सच्ची है। हरएक 
दृदय इसका साक्षी है। पर यह युग द्वदय का नहीं रह गया, बुद्धि का युग है। जिसके 
पास हृदय की आवाज सुनने के कान हैं, वह भोंदू श्रोर बुद्धू है; पर जिसके पास तक की 
कसौटी पर कसकर ही सभी चीजों के परखने की बुद्धि हे, वही चतुर दे, वही समाज में 
खपने योग्य है। आजकल की बुद्धि ईश्वर को भी तक की कसौटी पर रगड़ने से बाज 


# सारन-पिंजरापोल (छपरा, बिहार) के गोपाष्टमी-महोत्सव के सभापति का अ्रभिभाषण । 
शुक्रवार, ५ नवम्बर, १६४३ ई० (विक्रम-संवत्‌ २०००) राजेन्द्र-कॉल्तिज (छपरा) । 





श्षंट शिवपूछन-रचभावकोौ 


नहीं आरती । इस युग की बुद्धि ने भगवान को भी घूसखोर समझ लिया है। पर हमें 
याद रखना चाहिए, कि वह मायापति भगवान फुसलाया नहीं जा सकता । हम दुनिया की 
आँखों में धूल क्ोंक सकते हैं, पर दुनिया के मालिक की आँखों में नहीं। हम श्राइम्बर 
फेलाकर संसार को ठग सकते हैं; पर भगवान के सामने तो हमारे पाखंड की कलई खुले 
विना न रहेगी । 

जब हम अपने गोपालजी को, कुँश्रर-कन्दैयाजी को, लड॒ड्ू-रचड़ी खिलाकर यह कहते 
हुए बहकाते हैं कि गांधी वाबा के फेर में न पड़िए--विदेशी कपड़े से गो-इृत्या का कोई 
सम्बन्ध नहीं है, तब हमारे मन की तह में पेठनेवाले गोपालजी खूब ठठाकर हँसते हैं कि 
यह तो धोखे की कुनेन मिसरी में लपेटकर खिलाता है ! मगर हम उनकी हँसी का 
रहस्य नहीं समकते। हम तो समभते हैं कि गोपालजी को तो सिफ लड्डु-रबड़ी से ही 
मतलब है, चाहे वह दुर्योधन के घर से आवे या शिशुपाल के । लेकिन हम यह्द भूल गये 
हैँ कि उन्हें विदुर के घर का अलोना साग ही छुप्पन प्रकार से भी बढ़कर रुचता है। हम 
उन्हें बढ़िया माल खिलाकर अपने पक्ष में मिला नहीं सकते । वे तभी हमारी औ्रोर ढलेंगे 
जब हम उनको प्राणों से प्यारी गौश्रों की खोज-खबर लेंगे। हमलोग लाखों रुपये 
लगाकर संगममर के मन्दिर बनवाते और सोने के सिदहासन पर उन्हें पधराते हैं ; पर उनकी 
परम प्यारी गौत्रों के लिए एक-दो बीघा गोचर-भूमि भी नहीं खरीद देते । तो क्‍या हम 
समभते हैं कि उनके दरबार में घूसखोरी घुस गई है? यही तो हमारी समझ की बलिहारी है ! 
हर साल हमारे देश में करोड़ों रुपये मन्दिर बनवाने और कन्हैयाजी को भूला 
मुलाने में खर्च हो रदे हैं; पर आज तक यह कहीं नहीं सुना गया कि गोचर-भूमि खरीदने 
में की लाख भी सालाना खच्‌ हुआ है; यदि हुआ होता तो श्राज गौश्रों की यह दुदंशा 
न होती । 

हमारे देश के धनी-मानी दानियों की दान-प्रणाली में सुधार होने की आवश्यकता है । 
बड़े-बड़े दानवीरों का ठट्ट माखाड़ी-समाज है। वे लोग तो गौश्रों की रक्षा में तन-मन- 
घन से तत्पर हें ही। वे ही तो मारत में गोरज्षा-कार्य की रीढ़ हैं। पर, देखादेखी औ्रौरों 
को भी आ्रागे शाना चाहिए। हमें संकल्प करना चाहिए कि मन्दिर श्रव बहुत बन चुके, 
जो बन चुके हैं, उन्हीं की रक्षा की जाय, और आगे श्र केवल गौञ्रों के लिए ही दान दिये 
जायें। पुत्र-जन्म में, उपनयन में, विवाह में, बृद्धों के भाद्ध में, सभी हिन्दू गौओं के लिए 
यथाशक्ति दान देने का नियम बना लें, जेसा प्रायः मारवाड़ी-समाज ने बना लिया है | 
जबतक हमारी दान-प्रणाली नहीं सुधरेगी तबतक न अपनी गो-सेवा से भगवान गोपाल को 
हम तृत कर सकंगे, न गोरज्षा करके अपने राष्ट्र को बलवान बना सकेंगे । 

. इस लोक को बिगाड़कर परलोक बनाने की मुखंता हम मारतवासी ही करते हैं, और 
किसी देश के लोग नहीं करते। हम हिन्दू क्रिसान हैं, परती धरती की तो बात ही 
क्या, खेत की मेंढ़ को भी काट-छॉटकर चप्पा-चप्पा जमीन जोत डालते हैं, बेचारी मेंड़ 
को इतनी भी पतली नहीं रहने देते कि उसपर खढ़ी होऋर गाय आराम से दूध धर सके | 
मगर हमारी होशियारी सुनिएगा ! हम जब मरने लगते हैं, तब कुश-गंगाजल के टिकट 
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पर गाय को पहले ही वैतरणी-तट पर चालान कर देते हैं ! उसी गाय को, जिसके सुन्दर 
यछड़े को हमने बधिया करा डाला था, जिसकी सुधर बछिया को चाँदी के दुकडों से 
तोलकर कसाईखाने में मेज दिया था, जिसके जवान बेटे को जिन्दगी-भर अ्रच्छी तरह 
जोतकर बुढ़ापे में घर से खदेड़ दिया था, जिसके तड़पते बच्चे को जबरदस्ती खूँटे में 
बाँधकर हम सारा दूध पी गये थे । भला बताइए तो, हमसे बढ़कर चालाक और 
परलोक का राज चलानेधाले भगवान से बढ़कर गँवार इस ब्रह्माण्ड में कहीं ढ्ँढे भी मिल 
सकता है ! धन्य है हमारी गोभक्ति का मनोहर दम्म ! हम अगर भगवान को ठीक- 
ठीक नहीं पहचानते, तो क्‍या भगवान भी हमें ठीक न पहचानेंगे! ऐसा भी कभी हो 
सकता है ? भला उनकी निगाह से किसका भेद छिपा रह सकता है ! वे तो हमारी नस 
की भी नस पहचानते हैं। जब हम उनके आगे मन्दिर और मोहनभोग का घूस लेकर 
खड़े होते हैं, तब वे ओठ बविचकाकर मुँह फेर लेते हैं; क्योंकि वे तबतक वह नजराना 
मंजूर नहीं कर सकते जबतक उसमें गोचर-मूमि का तुलसी-दल न पढ़ा हो । 

श्राप निश्चय सममिए, वे हरे-भरे मैदान में गौश्रों को मस्ती से चरते देखकर जितना 
प्रसन्‍न होते हैं, उतना भूलन के सुन्दर खिलौनों और फव्वारों को देखकर नहीं। हम 
उनके अ्रागे चादे सोने की गाय रख दे या चाँदी की, उन्हें रेशम की डोरी से मखमल 
के गद्दे पर क्रुलावें या फूलडोल का सभीला जलूस निकालें, हम उनको कदापि रिमका 
नहीं सकते--उनको किसी प्रकार की थोथी भक्ति से भुलावे में नहीं डाल सकते। बे 
तो मशहूर पके गोइयाँ हैं । नारदजी का द्वाल मालूम ही है। भगवान के आगे 
झाजतक किसी की कला न लही। वे तब्तक हम हिन्दुश्रों के संकट न टालेंगे जबतक 
हम उनकी गौओं का दुःख-दर्द न समभेंगे । 

दम तो यह चाहते हैं कि इधर गाय-बेलों को चालानी सौदा बनाकर तोड़े एऐँठते रहें 
झोर उधर गोमुखी में सुमिनी डालकर भगवान का भी भरमाते रहें। मगर यह कभी 
दोने का नहीं । मगवान बहुत मह्ठा फूँककर पी चुके हैं । उनको हम किसी तरह 
चकमा नहीं दे सकते । उनको हम लम्पी चुथ्या श्रौर जनेऊ दिखाकर नहीं छुभा 
सकते। वे कंठी और तिलक-छाप पर लट्दू दोनेवाले श्रसामी नहीं हैं। वे तो गोलोक 
में रहनेवाले हैँ, कजरी-घौरी के भ्रुएड में विदरनेवाले हैँ। जहाँ गोएँ प्रसन्न रहेंगी वहीं 
उनका मन रमेगा । चाहे मारतभूमि के बित्ते-तरित्ते में मन्दिर बन जायें, वे तबतक कमी 
उनमें टिक नहीं सकते जबतक उनकी गोौएं आँसू दालकर उन्हें पुकारती रहँगी। हम 
सभी हिन्दुओ्रों को, जो श्रब भी गोभक्त होने का दम भरते हैं, भगवान की इस अवृत्ति को 
पहचानना चाहिए । हमें दूसरों के सिर दोष थोपने की श्रादत छोड़नी होगी। गौश्रों 
की दुदशा के मूल कारण हम हिन्दू दी हैं, मुसलमान या ईसाई नहीं | जिस दिन हम 
गौश्रों का महत्त्व भलीमाँति समऋ जायेंगे उस दिन कोई गौश्रों का बाल भी बाँका न 
कर सकेगा | 

हम श्राज देहातों में चलकर अपने ही माइयों की करतूत देखें, तो हमारी आँखें खुल 
ज़ायंगी। आज के उ्सब में हर ज़गहू देहात के अ्संख्य हिन्दू जुटेंगे, जोशीले भाषण सुनेंगे 
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तालियाँ पीटेंगे, गोमाता की जय बोलेंगे; मगर घर जाकर क्या करेंगे, यह सब लोग अपने- 
अपने ब्रह्म से पूछें । आजकल के कवियों ने किसानों पर खूब कविताएँ लिखी हैं, जिनमें वे 
भोले-भाले और सीघपे-सादे बताये गये हैं । पर वे सचमुच केसे हैं, यह अदालतों और 
मेलों में जाकर देखिए। अदालतों में उनके सरल द्वदय के चित्र देखिए, मेलों में 
उनकी गोभक्ति की प्रदर्शनी देखिए | मेले-ठेले की बात छोड़िए,, वे तो घर-बेठे ही तोड़ों 
की मार से बथान के सब खूँटे उखाड़ रहे हैं। तब भी हमारी चतुराई अपने चेहरे पर 
गोभक्ति का वूँघट डाले मौज करती फिरती है। हमलोग तो ऐसे चुस्त चालाक हो गये 
हैं कि झट दूसरे के सिर दोष मढ़कर पल्‍ला भाड़ अलग हो जाते हँ। मगर सच तो यह 
है कि जो अपने-अआपको बिलकुल भूला बेठा है, उसे राह-चलता आदमी भी आसानी से 
चूना लगा सकता है। जब हमको इस बात का ध्यान ही नहीं कि हमारे पूवज कैसे 
गोभक्त ये--हमारे धमग्रंथों में गो-महिमा का केसा बखान किया है--हमारे जीवन की 
यात्रा में गौश्रों की सहायता कितने महत्त्व को है, तब भला ऐसे शअ्रनाड़ियों को दूसरे क्‍यों 
न उलठटे छुरे से मूँड़े ! 

हम दूसरों पर अपना कसूर लादकर दूध के घुले नहीं बन सकते । हम खुद ही अपने 
दोषों पर गहरी नजर डालें और सोर्चे कि हम कैसी निदयता से अपने पूबंजों के मूलघन 
“गोधन' का संहार करते जा रदे हैं। यही सोचावट जब हरएक हिन्दू के द्वदय में पैदा 
होगी तब खेतिहरों के इस देश का बेड़ा पार होगा। जब गोपालक ही गोघालक हो गया 
है तब तो उसका बेड़ा मेभघार में फंसना ही चाहिए। जिस डाल पर हमें खड़ा रहना है 
उसीमें कुल्हाड़ा लगाकर हम अपने कल्याण का सपना देख रहे हैं । इस सपने के टूटने 
के कुछ उपाय भी हम नहीं करते ! 

गोभक्ति का सच्चा पाठ पढ़ानेवाले भ्रीमद्धागवत-महापुराण को या रघुवंश-महाकाव्य को 
हमारे कितने हिन्दू भाई पढ़ते हैं! हमारी कितनी गोरतक्षिणी-संस्थाएँ गोरक्षा-साहित्य का 
प्रचार करने पर ध्यान देती हैं? ईसाई-मिशनरियों का जाल इस देश में बिछा हुआ है, 
पर हम उनसे रत्ती-मर भी कोई शिक्षा नहीं लेते | वे हर साल श्रपने सिद्धांतों का प्रचार करने 
के लिए करोड़ों पुस्तिकाएँ छापकर बाँटते फिरते हैं। हम गौओं की रक्षा के उपाय सुकाने- 
वाली एक लाख पुस्तिकाएँ भी अपने देश के अशान किसानों में हर साल न बाँट सके हैं । 
हम किसी के गुण नहीं सीखते, सबके दुगुण ही मोल लेते हैं। हमारे पुराणों में 
जो गौश्रों की महिमा भरी पड़ी है उसे हम कभी मूले-भटक्रे भी नहीं देखते। सिनेमा 
देखने से फुसंत हो, तब तो देखें । इश्कबाजी का सबक सिखलानेवाली किस्से-कहानी की 
किताबों के लिए पैसे हैं, पुराणों शजौर धमग्रन्थों के लिए ही पैसों का ठोटा है। फिर 
आँखों में अंजन कहाँ से लगे ? केसे हम जानें कि कामघेनु का अपमान करने से राजा 
दिलीप के संतान नहीं होती थी और कामघेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने से उन्हें 
रघु के समान विश्वविजयी पुत्र प्रात हुआ । 

श्राज तो हम पग-पग पर गो-जाति का अ्रपमान करते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि 
हमारा वंश बढ़े। शास्त्र में जिस गाय की प्रदक्षिणा भूुमंडल की परिक्रमा कही गई है, 
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उसी गाय को लात और लाठी से हिन्दू मारते हैं और चाहते हैं कि बाप के रहते बेटा न 
मरे। यह है हमारे अ्रश्ञान का नतीजा ! दिन-रात गाय का तिरस्कार करके साल में सिफ 
एक दिन उत्सव मना लेने से कुछ नहीं होने-जाने का। एक दिन की सुनी-सुनाई बात 
एक कान से होकर दूसरे कान की राह से निकल जाती है । दूसरे की दी हुई बुद्धि ढाई 
घड़ी ही ठहरती है। लेकिन हमेशा पढ़ते-गुनते रहने से मन पर विचित्र प्रभाव पड़ता है । 
इसलिए, जो पढ़े-लिखे हैं, वे अपने पूवजों की लिखी और कही हुई बातों का मनन करे | 
जो अ्रपढ़ हैं, उनके हित के लिए गोरक्षिणी संस्थाएँ प्रचारकाय करें | 


बिहार में इस समय ८८ गोशालाएँ. हें। यदि सबके प्रतिनिधि एकत्र होकर एक 
संघ बनावें और लोगों में फेले हुए. अज्ञान को दूर करने का बीड़ा उठावें, तो बहुत बढ़ा 
काम सध सकता है। आज गौशों के इस विस्तृत देश में हमारे ग्रामीण भाई न गोपालन 
की विधि जानते हैं और न गौश्रों के रोगों की चिकित्सा ही जानते हैं, जिसका भयंकर फल 
इम भोग रहे हैं। हमें उन्हें ये बातें बतानी चाहिए । अब वह युग आ गया हैं जब 
केवल बूढ़ी गौश्रों को मर-पेट चारा दे देने से द्वी गौश्रों की रक्षा नहीं हो सकती, बल्कि 
अच्छी नस्ल के साँढ़ों और गाय-बछुड़ों की वृद्धि करते जाने से ही गोवंश का मंगल हो 
सकता हे । 


जबतक लोगों के दिल पर हम इन गायों से होनेवाले अनगिनत लाभों की अ्रमिट 
छाप न लगा देंगे तबतक लोग चेतेंगे भी नहीं। आज तक इस तरह का कोई उद्योग 
यहाँ नहीं किया गया । यदि एक-एक पेसे की एक सौ पुस्तिकाएँ सरल भाषा में छापकर 
घर-घर में पहुँचा दी जाय, जिनमें गौश्रों के सम्बन्ध की सारी पुरानी और नई बातें समझा 
दी गई हों, तो गोबंश का बड़ा भारी उपकार हो सकता है। अ्रभीतक सामूहिक रूप से 
ऐसा कोई देशव्यापी प्रयत्न नहीं हुआ है। उन एक सौ पुस्तिकाओं में वेद-पुराणों से 
लेकर आजकल के विज्ञान-युग तक की सारी मुख्य बातें रख दी जा सकती हैं। इससे 
लोगों की जानकारी बढ़ेगी, अज्ञान का अंधकार दूर होगा, लोगों को गोपालन की रीति 
मालूम हो जायगी । 


गौश्रों के विषय में बहुत-सी बात न जानने के कारण भी लोगों के हाथों गौश्रों की 
दानि दोती जा रही है। इसके रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। श्राजतक अ्रनेक गो- 
रक्षा-सम्मेलनों ने अ्रनेक प्रस्ताव पास किये, पर सारे देश के घर-घर में लगातार सन्देश 
पहुँचाते रहने का कोई ठोस काम न छुआ । कफ्रेवल भाषणों और प्रस्तावों से कभी कुछ 
काम न सरेगा। गायक और भजनीक भी वार्पिकोत्सवों में ही अपना राग अलापकर 
चले जाते हैं, गाँव-गाँव का दौरा नहीं करते । फिर केसे गोरक्षा की आशा की जाय ! 
गोरज्षा का केवल स्वांग रचने से देश की मनचाही मलाई नहीं हो सकती । 


दुबली, पतली रोगी और गन्दी गायों के दूषित दूध से देशवासियों की भी दुगति डो 
रही है। गौझ्ों के बे-हिसाब कटते जाने से दूध-घी का भी घोर श्रभाव हो रहा है। 
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खाने-पीने की चीजों के श्रकाल का मुख्य कारण गौओं का सवनाश द्ौ है। गीता में 
हमलोग पढ़ते हैं--- 
अन्नारृवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्मवः। 
यशाद्मवति पजन्यो यज्ः कमसमुद्धवः ॥ 

अर्थात्‌ अन्न से प्रजा बढ़ती है, मेघ के बरसने से श्रत्न उपजता है और यज्ञ से मेघ 
बनते हैं | 

पर गौओं के विना यश का होना ही असंभव है, फिर वर्षा और श्रन्न की चर्चा ही 
बेकार हे, प्रजा की बढ़ती तो अलग रहे। और, इस युग में यश्ष का हाल क्या पूछते 
हैं। चर्बी मिला हुआ घी सूँघकर देवता गेचा गये हैँ! बनस्पति-धी से अ्ग्निदेव को 
अजीण हो गया है | अधिकांश हिन्दू तो अपने घर में नित्य कौड़ी-भर घी का हवन भी 
नहीं करते, मगर चाहते यह हैं कि ठीक समय पर वर्षा हो, और उपज भी चौगुनी हो। 
तो केसे होगा ! 

जबतक यहाँ के लोग गौओ्ों की सेवा और उनका पालन-पोषण करने में ही श्रपना 
कल्याण समभते रहे तबतक यहाँ कभी अन्न-वस्त्र या धी-दूध की कमी न हुईं। इसीलिए 
पहले के लोग हृद्दं-कटष्टे और दीघजीवी भी होते थे । पुराणों की बातें जाने दीजिए । 
इतिहासों में हम देखते हैं कि हिन्दू राजाओं के समय में, जिन दिनों कोई विदेशी शक्ति 
यहाँ नहीं आई थी, गौओं के प्रताप से चेन की बंसी बजती थी । चन्द्रगुप्त के राज्य में 
एक आने का एक मन चावल, एक आना मन दाल, आठ आने मन तेल, बारह आने 
मन घी, दस आने मन चीनी और दो पेसे मन नमक मिलता था । यह तो लगमग ढाई- 
तीन हजार वर्ष पहले की बात है, आज से छ सौ वर्ष पहले भी, पठान बादशाह मुहम्मद 
तुगलक के समय में, पौने दो आने मन चावल, साढ़े ग्यारह भ्राने मन तेल, एक रुपया 
सात आने मन घो और चीनी, तथा दो रुपये का पन्द्रद गज बढ़िया सूती कपड़ा मिलता 
था। मुगल-बादशाह अकबर के समय में, आज से चार सौ वष पहले, खूब बढ़िया चावल 
पंद्रह आने मन था और मोटा चावल दख आने मन, दाल साढ़े तेरद आने मन, 
घी पाँच रुपये मन, चीनी पाँच रुपये ग्याद आने मन और नमक 
बारह आने मन । आज जिस बंगाल में अकाल के गाल में कितने समा गये, उसी देश 
में, श्रज से ढाइ सौ वष के पहले, बहुत बारीक बाँसफूल-चावल एक रुपये का एक मन 
दस सेर मिलता था, और मोटा मामूली चावल तो ए.क रुपये में सात मन बीस सेर ! 
शुद्ध तेल एक रुपये का इक्कीस सेर, उत्तम घी एक रुपये का साढ़े दस सेर ! अंगरेजी 
राज्य में मी, ईस्ट इंडिया कम्मनी के समय में, लगभग १८१० ई० में, सवा रुपये मन 
उम्दा चावल, डेढ़ रुपये मन दाल, दो रुपये मन आ्राठा, दो श्राने सेर तेल, सात आने 
सेर घी ओर छ आने की एक साधारण धोती मिल जाती थी। 

इससे साफ पता लगता है कि ज्यों-ज्यों गौश्रों का छ्ृय होता गया त्यों-त्यों पेदाबार 
घटती गई, लोगों का शरीर भी कमजोर पड़ता गया और तरह-तरह के रोगों का भी दौर- 
दौरा होता गया । इस कृषिप्रधान देश की श्रसली पूँजी गौएँ ही रही हैं और रहेंगी । 
जबतक इस पूँजी को हम अपने पूर्वजों को थाती समभकर सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं 
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करेंगे तबतक हमारी बिगड़ी दशा सुधर नहीं सकती, चाहे हम लाख पूजापाठ या कीत्तन 


करें; क्योंकि भगवान्‌ गोपाल कृष्ण तो गौओों के चिकने रोएँ देखकर द्वी प्रसन्‍न हो सकते 
हैं, और किसी तरह नहीं । 


सजनो, 

मैंने जो सोचा और अ्रनुभव किया, आपके सामने स्पष्ट कह दिया। संत हंस 
गुन गहहिं पय, परिह्दरि वारि विकार! के अनुसार आप फालतू बातें छॉटकर सारमात्र 
ग्रहण कर लेंगे, ऐसा विश्वास है । 

आपकी यह गोशाला शायद सन्‌ १६१० ई«» में स्थापित हुईं थी। चॉंतीस वर्षों 
से यह संस्था गो-सेवा कर रही है। में शाज इसके दशन से अपने को कृतकृत्य मानता 
हूँ । इस सौमाग्य की प्राप्ति के लिए. में इस सम्पन्न संस्था के सभापति श्रीमान्‌ रायसाहब 
(श्याम बाबू) का बहुत इृतश हूँ। 

सुना है, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज में भी, जो इस जिले के प्रधान 
स्‍थान हैं, गोशालाएँ हैं। यदि सबके सहयोग से इसी जिले को कायच्षेत्र बनाकर 
गोरक्षा-सम्बन्धी प्रचारकाय किया जाय, तो दूसरे जिले की गोशालाओं के सामने एक 
आदश उपस्थित हो सकता दे। देशपूृज्य राजेन्द्र बाबू की जन्ममृमि में जो संस्था है, 
उसे तो निश्चय ही आगे बढ़कर दूसरों के लिए अनुकरणीय बनना चाहिए । 

पूज्य राजेन्द्र बाबू जब सन्‌ १६२८ में योरप गये थे, तब वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा- 
सुना, उसे हम लोगों के लाभ के लिए पुस्तक-रूप में लिख डाला । उनकी वह पुस्तक 
अपने देखी होगी। उसका नाम है--'मेरे योरप के अनुभव” | योरप से लौटे हुए 
बहुत-से विद्वानों ने हिन्दी में अपने-अपने विचार लिखे हैं; किन्तु पूज्य राजेन्द्र बाबू के 
विचार सबसे निराले हैं। उन्होंने वहाँ को छोटी-से-छोटी बातों की भी हिन्दुस्तान की 
नजर से देखा है। गोौश्रों के बारे में उन्होंने एक पूरा अध्याय ही लिखा है, मगर यहाँ 
आप दोन्चार बातें सुन लीजिए। लिखते हैं-- 

“जो जानवर यहाँ देखने में आते हैं उनमें दुबला तो एक भी नहीं मिलता मैंने 
एक भी दुबली गाय या दुबला धोड़ा नहीं देखा । भेड़ों को देखकर तो आश्चय होता 
हे कि बे केसे इतनी मोटी होती हैं। जान पड़ता है कि उनको खाने की तकलीफ नहीं 
है। मारकर खाने के लिए, जो जानवर पाले जाते हैं, उनको भी खूब खिला-पिलाकर 
तैयार रखते हैं। देश तो इंगलेंड छोटा है, शरवादी बहुत श्रधिक हे; पर वहोंँ जितनी 
परती जमीन देखने में श्राती है उतनी हमारे देश में--कषिप्रधान होने पर भी--नहीं 
देखने में श्राता।॥ जिसको कुछ भी खेती है उसकी जमीन में प्रायः श्राधी जमीन श्रनाज 
उपजाने के लिए है तो श्राधी जमीन घास के लिए, जिसमें जानवर चर सके । जो 
जमीन परती रखी जाती दे, उसकी पूरी हिफाजत की जाती है | प्रत्येक खेत चारों ओर 
तार से या लकड़ी के कठघरों से घेरा हुआ है, जिसमें छोटा-सा फाटक लगा हुआ है, 
जिसमें ताला लगा रहता है। ग्हस्थ अपने जानवरों को उसी घिरी हुई परती में लाकर 


२६४ शिवपूजन-रचनावकद्धो 

छोड़ देते हें और ताला बन्द करके घर चले जाते हैं या दूसरे काम में लग जाते है। 
जानवर दिन-मर उसमें चरते रहते हैं और खूब मोटे हो जाते हैं। गाय, भेड़ और घोड़े 
ऐसी ही परती में रहते हैं । बहुत स्थानों में तो इसी परती में उनके रहने के लिए भी 
स्थान बना रहता है। हिन्दू अपनेको गोभक्त कहते हैं । दिन्दूधम में जीवदया का बहुत 
महात्म है। उसी जीवदया की पराकाष्ठा--अश्रन्तिम सीमा--गोभक्ति है। कितना 
खून-खराबी प्रत्येक वर्ष गोबध के कारण हुआ करता है। पर हिन्दुओं की पूज्य गायें 
उतने आराम से नहीं रखी जाती हैं जितने आराम से अंग्रेजों की खाद्य गायें ! मैंने देखा 
है कि हिन्दू-जमीन्दार भी गायों के लिए परती छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान मानते हैं। 
हिन्दू-राज्यों में भी गायों की चरी पर 'कर' लगाया जाता है ! उन गरीब रैयतों से, 
जिनको अपना पेट भरने के लिए, भी काफी अन्न नहीं मिलता, गायों और मैंसों के 
चराने के लिए. मालगुजारी वसूल की जाती है / छोटे-मोटे हिन्द्‌-णहस्थ मी, जहाँ थोड़ी 
भी जमीन परती देखने में आई, उसे या तो आहिस्ता-आहिस्ता किसी-न-किसी प्रकार से 
कब्जे में कर लेते हैं या जमीन्दार यदि कड़ा श्रादमी है तो उससे लगान पर ले लेते हैं । 
अपने गाँव में में अपने बचपन में देखा करता था कि गाँव की सड़क, जिनको छवर 
कहते हैं, बहुत चौड़ी थीं ओर इन छुवरों पर भी घास इतनी उगा करती थी कि बहुत 
गायों का चारा छुवरों से निकल आता था। इसके अलावा परती जमीन भी चरी के 
लिए बहुत थी। मगर अब छुवर पगडंडी मात्र रह गई है ! परती तो शायद एक-दो 
बीघे भी कहीं देखने में न आवेगी ! वहाँ पर एक छोटी नदी है, जो बरसात के सिवा 
और दिनों में सूख जाती है। उसको भी लोगों ने जोत लिया है। उसके दोनों किनारों 
पर गायों के चरने की जो सुविधा थी, वह भी अब जाती रही ! यह सब मेरे देखते- 
देखते हुए हैं। जब में एक बार बीमार पड़कर घर गया तो गाय का दुध मिलने में 
कठिनाई होने लगी! साधारण लोगों को तो बीमारी में भी दुध नहीं मिलता होगा | 
सभी गाँवों में, वहाँ के लिए जरूरी जानवरों की संख्या का अन्दाज करके, काफी परती 
चरागाह, जिस प्रकार से हो, छोड़वा दिया जाय। प्रत्येक गॉव में आबाद जमीन का 
चतुथांश कानून मजबूरन परती बना दिया जाय, जिसे बन्दोबस्त करने का न तो मालिक 
की अधिकार रहे और न जोतने का रेयत को । यद्द जमीन गाँव भर के जानवरों के 
चरने ओर खेलने-कूदने के लिए रहे । जहाँ परतोी जमीन अब नहीं रह गई है, वहाँ परती 
रखने के लिए काफी जमीन दाम देकर ले ली जाय और दाम का आधा हिस्सा जमीन्दार 
और आधा वहाँ की रेयत देवें ।” 


यह आपके घर के उस नेता की सलाह है जो इस देश के बड़े-बड़े नेताओं का 
सिरताज माना जाता है। इसी प्रकार स्वामी सत्यदेव परिब्राजक ने अमेरिका की हरएक 
गोशाला को दुग्धशाला के रूप में व्यापारिक ढंग पर चलते देखा था। और, उन्होंने 
भी अपने अमूल्य अनुभव वहाँ की गौश्रों के विषय में लिखे हैं। काशी-नागरी-अ्रचारिणी 
सभा के जन्मदाताश्रों में एक पंडित रामनारायण मिश्र ने भी योरप-यात्रा पर लिखी 
अपनी पुस्तक में इस विषय पर लिखा है। काशी के 'शानमए्डल' और 'आ्राज' के 


साहित्यिक भाषणाक्ल्ती ३६५४, 


स्वामी, परम देशभक्त, बाघू शिवप्रसाद गुप्त ने भी अपनी प्रथ्वी-प्रदक्तिणा' नामक पुस्तक 
में विदेशों की गौश्रों का अच्छा हाल लिखा है। लेकिन यहाँ सबका ब्योरा सुनाने का 
समय नहीं है । केवल अपने घर के सबसे बड़े नेता की बात ही हमारे लिए काफी है 
“-यदि हम ध्यान दें, तो । नहीं तो, हमारी गोभक्ति का यह नाटक तो हर साल होता 
ही रहेगा | 
अब अंत में हम गाय की एक ञ्रजीं आपकी सेवा में पेश करके अपना वक्तव्य समाप्त 
करता हूँ । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि नरहरिं' बादशाह अ्रकबर के दरबार में रहते थे। एक 
बार एक गाय कसाई के हाथ से छूटकर उनके घर में काँपती हुई घुस गई। उन्होंने 
कसाई को गाय नहीं दी, एक छुप्पप लिखकर उसके गले में श्रर्जी के तौर पर बाँध दिया 
श्रौर अ्रकबर के सामने ले गये । बादशाह ने गाय को तो छुड़वा ही दिया, अपने राज 
में गोबध भी बन्द करा दिया। उस छुप्पयवाली श्रर्जी में गाय जो कुछ कहती है उस 
पर सोचते-विचारते घर जाइए, और अपना कत्तव्य निश्चित कीजिए-- 
अरहूँ दन्‍त तन धर ताहि मारत न सबल कोई । 
हम सन्‍्तत तन चरहि. बचन उच्चरहिं दीन हाई॥ 
अमृत पय नित स्रवहि बच्छु महिथम्भन जावहि। 
हिन्दुद्दिं मधुर न देहिं कठुक तुरुकहि न पियावहि। 
कृह कवि नरहरिं' अकबर सुनो, बिनवत गछ जोरे करन। 
अपराध कोन मोहि मारियत, मुयहु चाम सेबइ चरन ॥ 


छ्)े 
ग्रामीण पुस्तकालय द्वारा लोकोपकार # 


सियाराममय सब जग जानी, 
करठ प्रनाम जोरि जुग॒ पानी | 


सज्जनो, 
ईश्वर की इच्छा के विना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता । उसी जगत्िता की 
दया से मुके आपलोगों के दशन हुए हैं । इस सौभाग्य के लिए. मैं उसी दयामय प्रभु 
को कृतश्ञ द्वदय से धन्यवाद देता हूँ । विश्वास है कि मेरा यह हार्दिक धन्यवाद आप 
लोगों की सेवा में अवश्य पहुँच जायगा; क्योंकि वह घट-घट व्यापी प्रभु आप सब में रम 
रहा हे। वह ब्रह्मण्य देव हे। यहों परम पूज्य ब्राक्षणों का ही बाहुलय है। मेरा 
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# इस भाषण के श्रारम्म का कुछ अंश काट दिया गया है; क्योंकि उसका सम्बन्ध 
उस समय के व्यक्तियों से था |---ले० 


# श्रीशानप्रकाश-पुस्तकालय (परोरहा-केहुनिया, डाकधर लौरिया, जिला चम्पारन 
बिहार) के तीसरे वार्षिकोत्सवत के सभापति का भाषण | आषाढ कृष्ण ४, शनिवार, संवत्‌ 
(२००१); १० जून १६४४ ई० | 





३६६ 0 । 
अहोभाग्य कि आपने मुझू-जेसे तुच्छु व्यक्ति को अपने आशीवांद का पात्र चुना। यंह 
उसी “ब्रह्मण्य देव रघुराई' की कृपा है। उसी की शुभ प्रेरणा से यह उत्सव भी हो रहा 
है। जब वह किसी देश का कल्याण करना चाहता हे तब उस देश के लोगों के मन 
में अच्छे-अच्छे भाव और विचार जगाता है। हमारा देश बहुत दिनों से दुखी है। 
परन्तु इधर कुछ दिनों से इस देश के लोगों के मन में धीरे-धीरे अ्रच्छे काम करने के भाव 
और विचार उगने लगे है | उन्हीं अ्रच्छे कामों में यह पुस्तकालयों का प्रचार भी एक है। 
देश में जगह-जगह पुस्तकालय खुल रहे हैं और उनमें से कितने ही मजे में चल भी रहे 
हैं। इसके अन्दर भगवान की मंगलमयी इच्छा ही काम कर रही हे। निश्चय ही 
इससे देश का बड़ा मंगल होगा । विद्या का अनुराग लोगों के द्वदय में पनपेगा । शान 
की ज्योति सारे समाज में फेलेगी । इसलिए जिसके मन में ईश्वर की सच्ची प्रेरणा होगी 
वही इस काम में सहायता करने के लिए तत्पर होगा । आपलोग बड़े उत्साह से इस काम 
में तत्पर देख पढ़ते हैं | ब्राह्मणों की बस्ती में 'शान-प्रकाश-पुस्तकालय' का होना यथार्थ 
ही हदे। आदिकाल से ही हमारे देश के पूज्य ब्राह्मणों ने समस्त भूमंडल में ज्ञान का 
प्रकाश फैलाया है । मनुजी का यह वाक्य सवथा सत्य है-- 
एतद्देशप्रयूतस्य सकाशादमग्रजन्मनः । 
स्वं-स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां सवमानवाः ॥ 

निश्चय ही ईश्वर की यह इच्छा जान पढ़ती है कि आप लोगों के उद्योग से यहाँ के 
लोगों में भी ज्ञान का प्रकाश फेले--उनका विशेष उपकार हो । 

पुस्तकालय से अनेक प्रकार के उपकार हो सकते हैं। इससे लोगों में पुस्तक 
पढ़ने की रुचि पैदा होगी । कामकाज से छुट्टी पाने पर समय काटने और मन बहलाने 
का एक अच्छा सहारा मिल जायगा। तरह-तरह की नई-नई और लाम की बातें 
मालूम दोंगी। संसार के रज्ञ-दज्ञ का पता लगता रहेगा। अनेक रोगों, दु/खों और 
संकटों के दूर करने के सरल उपाय सूकते रहेंगे । बड़े-बड़े विद्वानों ओर महात्माश्रों की 
बिचार-गंगा में गोते लगाते रहने से मन पवित्र ओर शीतल होता रहेगा। पुस्तकालय 
से होनेवाले उपकार सहज ही गिनाये नहीं जा सकते । 

आजकल बहुत सी ऐसी अच्छी-श्रच्छी पुस्तक निकल सखुकी हैं, जिन्हें देखकर और 
पढ़कर मन में बरबस यह इच्छा उपजेगी कि हम ऐसी-ऐसी मनभावनी पुस्तक अधिक-से- 
अधिक पढ़ें । काम-घन्वे से छुटकारा पाने पर फालतू बातों में समय गँवाने और भूठ- 
फुर बतियाने में रस लेने से कहीं श्रच्छा है कि हम अच्छी-श्रच्छी पुस्तक पढ़ा करें, जिससे 
चित्त शुद्ध हो, बुद्धि का विकास हो । हम पुस्तकों और अखबारों से बहुतेरी नई बातें 
सीख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि संसार की दशा इस समय केंसी हे--दूसरे देशों 
में क्या-क्या हो रहा है-हमको अपने देश की मलाई के लिए, क्या-क्या करना चाहिए | 
यदि इमारे पशुओं में, जो हमारी मुख्य जीविका खेती के मूल धन हैं, कोई रोग फेल 
रद्दा है, तो हम पुस्तकों में उस रोग की दवा पा सकते हँ--उसे आसपास के लोगों को 
बतलाकर परोपकार कर सकते हैं । यदि हमारे अ्रपने शरीर में या कुट्टम्बियों और 
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पड़ोसियों के शरीर में कोई रोग है तो हम पुस्तकों में उससे छुटकारा पाने का उपाय 
ढूँढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में पिछले चैत-बैसाख के गोरखपुरिया “कल्याण” में आपने 
ब्रतों पर एक लेख देखा होगा, जिसमें “पापों से होनेवाले सब प्रकार के रोगों और कष्टों 
को दूर करनेवाले व्रत” बतलाये गये हैं; किस तरह के पाप से कौन-सा रोग होता है, 
यह बात उसमें शास्त्रों के अनुसार बतलाई गई है | किन्तु आजकल युग के प्रभाव से हम- 
लोगों के मन में शास्त्रों पर विश्वास बहुत कम रह गया है | फिर भी शास्त्रों में श्रद्धा 
रखनेवाले लोग उस लाभदायक लेख को पढ़कर ओर दूसरों में उसकी चर्चा फैलाकर 
अपने साथ-साथ पराये का भी हित कर सकते हैं । 

हमारे देश के बहुतेरे लोग, नीरोग रहने के साधारण नियमों को न जानने के कारण, 
नाना प्रकार के छोटे-बढ़े रोगों के शिकार बना करते हें। श्राजकल आरोग्य की राह 
सुकानेवाली बहुत सी अच्छी पुस्तक मिलती हैं। उनमें सरल ढंग से ऐसे उपाय बताये 
गये हैं, जिनसे हम सहज ही अपने शरीर को सुखी रखकर धर्म-कर्म का पालन कर सकते 
हैं। किन्तु खेद है कि हमारे दरवाजे पर ही गंगा बह रही है और हम ऊसर में कुएं 
खोदते फिरते हैं। हमारे पुरुखे बहुत दिनों तक नीरोग रहकर जीते थे । वे बड़ी-बड़ी 
पोथियाँ लिखकर बता गये हैं कि मनुष्य केसे नीरोग रहकर अधिक-से-अधिक दिन जी 
सकता है। परन्तु हम उन पोथियों को पढ़ते ही नहीं, यदि भूले-भटके कहीं पढ़ भी लेते 
हैं, तो उनमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते, उनके अनुसार का काम नहीं करते | 
फिर भी पुस्तकालय यदि हमारे सामने सदा बना रहेगा तो हम पुस्तक पढ़ते-सुनते रहने 
के अभ्यास से कल्याण के रास्ते पर ञ्रा सकते हैं । 

आपके मन में यदि सचमुच श्रद्धा होगी तो आप स्पष्ट देखेंगे कि पुस्तकालय में 
हमारे पुण्यात्मा पूवजों की आत्माएँ हमारे ही उपकार के लिए सदा विराजमान हैं। 
वाल्मीकि और व्यास, मनु और याशवल्क्य, सूर और तुलसी आज से बहुत पहले हो चुके 
हैं। किन्तु उनकी सच्ची आत्माएँ, आपके पुस्तकालय में, आपको सुखी बनाने के लिए 
ही, बेठी हुई हैं। श्राप उन दिव्य आत्माश्रों के दशन कीजिए, पुस्तकालय के मन्दिर 
में। उन आत्माओ्रों की ज्योति से आपका छृदय जगमगा उठेग।। गोसाई तुलसीदासजी 
का शरीर हमारी श्राॉँखों से ओमल हो गया है। पर उनकी अ्रसली आत्मा तो हमारी 
आँखों के सामने हर घड़ी खड़ी रहती है। पर हम तो ऐसे अभागे हैं कि कल्पइृछ् की 
छाया में रहकर भी दरिद्र बने हुए हैं। यदि केवल 'रामचरितमानस” अथांत्‌ वुलसीकृत 
रामायण ही हम प्रेम से पढ़ा करें तो लोक-परलोक दोनों बन जायेंगे। लौकिक व्यवहार 
की कोई बात उसमें छूटी नहीं है । परलोक संवारने का सबसे सुगम रास्ता उसी में हे । 
तुलसी का मान? अकेला ही अनेक पुस्तकालयों का काम कर सकता है। तुलसी की 
“'बिनयपत्रिका' शरीर और मन के अनेक श्रसाध्य रोगों पर रामबाण का काम कर सकती 
है। उनका 'हनुमान-चालीसा' अश्रनेक घरों का मूत भगा सकता है। 

कहाँ तक कहूँ, तुलसी ने तो घर-घर में कामघेनु बाँध दी है, कंठ-कंठ में राम को रमा 
दिया है। तब भी हम तुलसी का तत्त्व नहीं परखते । जब हम ढोलक-काल पर उनकी 
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रामायण गाते हुए भूमने लगते हैं, तब जान पड़ता है कि हम स्वग को प्रथ्वी पर उतार 
लेंगे। किन्तु खेद है कि तुलसी की अमृतमयी वाणी श्रभी तक हमारे रोम-रोम में नहीं 
रमी है। घर-घर में तुलसीकृत रामायण की पोथी है, मगर राम और भरत जेसे भाई 
कहीं सौ में एक द्वी देख पड़ते हैं। हम राम के भक्त कहलाने में बड़े बहादुर हैं; पर राम 
के आदश्शों का पालन करने में बड़े कंजूस हें। राम का सच्चा भक्त उनके सुन्दर रूप पर 
नहीं रीकता, बल्कि उनके ऊँचे आदशों की सुन्दरता पर अपने-आपको निछावर कर 
देता है। 

आजकल “मन में राम बगल में छुरी', 'राम-राम जपना पराया माल अपना' इत्यादि 
कहावतें चारों श्रोर सच होती दिखाई दे रही हैं । फिर पुस्तकालय खोल कर सिफ ढोल 
पीटने से क्या लाभ ! पुस्तकालय का वास्तविक महत्व न समभने से वार्षिकोत्सव का कुछ 
मूल्य नहीं। पुस्तकालय तो सरस्वती-मन्दिर है। जेसे सरस्वती जी की सवारी हंस में 
यह गुण है कि वह दूध और जल को अलग-अलग कर देता है, वसे ही सरस्वती के सेवक 
में भी मले और बुरे का विचार द्वोना चाहिए. । पुस्तकालय के पुजारी में भी जब पुण्य- 
पाप का, सच-भूठ का, न्याय-अन्याय का विचार हो, तब पुस्तकालय का सच्चा महत्व प्रकट 
होगा । ऐसा नहीं कि पुस्तकालय की पुस्तकों में हम श्रच्छी-अच्छी शिक्षा ओर उपदेश 
की बातें पढ़े, और पुस्तकालय से बाहर चारों ओर श्रनीति और श्रवगुण करते फिरें । 

पुस्तकालय से लाभ तभी होगा जब उसकी पुस्तकों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा । 
हम साल-मर में एक दजन किताबें पढ़कर भी यदि अपने भीतर यह अ्रनुभव न कर सके 
कि हम पहले से अब बहुत-कुछ सुधर गये हैं, तो पढ़ने से लाभ ही क्‍या हुआ । पुस्तकालय 
तो हमारे शारीरिक और मानसिक सुधार का एक अच्छा साधन है। उसमें बैठकर हम 
वाल्मीकि और व्यास की विचार-धारा में नहा सकते हैं । उसमें जाकर हम प्रेम ओर सेवा 
का प्रसाद पा सकते हैं। आप जानते हैं कि खूब खाने से ही कोई मोदा-तगड़ा नहीं होता । 
जो खाकर पचा सकता हैं वही पुष्ठ होता हे। पढ़ी हुई विद्या मनन करने से पचती है । 
जेंसे पशु पगुरी करके खाना पचा लेता है, वेसे ही हम पुस्तक की शिक्षाओ्रों का मनन करके 
अपने द्वदय के रस में मिला लेते हें । यदि हम ऐसा नहीं करते, तो फिर हम चाहे हजार 
पुस्तकालय चट कर जाये, हम दौमक ही बने रहेंगे । 

हमारे यहाँ पुस्तक पढ़नेवाले या ग्रन्थ सुननेवाले दो तरह के माने गये हें । एक 
सूध के समान ओर दूसरा चलनी के समान | सूप ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वह जो कुछ श्रपने 
अन्दर लेता है उसमें से बेकार चीजों को छाँटकर फेंक देता है और श्रसल चीज रख लेता 
हैे। मगर चलनी तो बढ़िया पदाथ बाहर निकाल देती है और नीरस वस्तु को रख लेती 
है। मतलब कि पुस्तक पढ़नेवाले को इजार छेदों वाली चलनी न होकर गुण-ग्राही सूप 
ही होना चाहिए । ऐसा ही होने से हम पुस्तकालय का सच्चा स्वाद पा सकते | 

किन्तु जो लोग पुस्तकालय के इस तरह के प्रेमी होंगे उन्हें पुस्तकालय की रक्षा पर भी 
ध्यान रखना होगा । कुछ लोग पुस्तकालय के शत्रु भी द्वोते हैं, चूहे और दीमक से भी 
भयंकर हैं। पुस्तकें ले जाकर श्रसावधानता से पढ़ते हैं, पन्‍ने मोड़ देते हैं, जिल्द तोड़ 
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देते हैं, चित्र फाड़ लेते हैं, यहाँ तक क्रि पुस्त% मी भुला देते हैँ। ऐसे मद्दापुरुषों से 
सजग रहना पड़ेगा ! जो पुस्तक का आदर नहीं करता वह पुस्तक पढ़ने का पात्र नहीं 
है। जो पुस्तक से तब्या का काम लेता है, वह पुस्तक का महस्व नहीं जानता । पुस्त+ 
पूजा करने की चीज है। हमारे यहाँ पोथी की पूजा सनातन धम है। नवरात्रों में पुस्तक 
की पूजा की प्रथा श्रब भी है । 

पुस्तकालय की पुस्तक पढ़नेवाले दर एक मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए, कि पुस्तक नष्ड-भ्रष्ट न होँ। अगरेजों के पुस्तकालय में जाकर देखिए । 
संकड़ों द्वाथों में गई हुई पुस्तक भी नई-को-नई दीख पड़ती है। अपने यहाँ का भी यही 
हाल था। एक ही 'दिद्धान्त-कौमुदी' पाँच पुश्त चलतो थी; पर पोथोी जेसी-की-तेसी बनी 
रहती थी। अब आज के विद्या्थों या पाठक तो मानो पुस्तकों को दाँतों से नोच डालते 
हैं। पुस्तकालय को ऐसे जहरीले दांतवालों से बचाना होगा। नहीं तो पुस्तकालय का 
दिवाला निकल जायगा । पुस्तकालय की रक्षा में सब लोगों को शुद्ध मन से तत्यर रहना 
चाहिए । जो पुस्तक भुलवा दें या जो चन्दा न दें, उनसे निहोरा-विनती करके नई 
पुस्तक खरीदवाने या चन्दे की रकम वसूल करने-कराने में सब लोगों को एकमत होकर 
लगना होगा। तभी तो पुस्तकालय खोलने का उद्देश्य सिद्ध होगा, नहीं तो साल में 
एक बार उत्सव करके गा-बजा लेने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता । 


आपलोग यदि इसको स्थायी बनाना चाहते हैं तो इसकी रक्षा के लिए. आपस में 
मिल-जुलकर कुछ ऐसे नियम बना लीजिए, जिनसे इसकी उन्नति बराबर होती रहे । जैसे, 
इसके सभी सदध्य अपने मन में संकल्व कर ले कि जब-कभी परिवार में कोई उत्सव या 
भोज होगा तब उस अवसर के कुल खच में से सेकड़े एक रुपया या आठ आने या चार 
आने पुस्तकालय को भी दिया करेंगे। 

किंतु, ऐसा तभी द्वो सकेगा जब पुस्तकालय भी अ्रपने सहायकों श्रोर रक्षकों की सेवा 
में बिच देगा। पुस्‍्तकालय के सभापति और मन्त्री चाह तो लोगों की सेवा अनेक प्रकार 
से कर सकते हें। उनके लिए बे अच्छी-से-अ्रच्छी पुस्तक मंगाकर उन्हें पढ़ने के लिए 
दें और उनकी रुचि के अनुकूल पुस्तकों चुनकर उन्हें अच्छी सलाह दें कि ऐसी ही पुस्तक 
पढ़ने से लाम दोगा। मानसनरामायण और विनयपत्रिका की नई-जई टीकाएँ मेगाई 
जायें। प्रजविलास, सुखसागर, विश्रामसागर, योगवासिष्ठ आदि पुस्तक देहात के साधारण 
लोगों को बहुत पसन्द हैं। इनके लिंवा ऐसी पुश्तके भी रखी जाये जिनमें सस्ते घरेलू 
नुस्खे मिल सके, जिनसे स्वास्थ्य-रक्ञा के सरल नियम मालूम हो सके । खेती-बारी की, 
गौझों के पालन-पोषण की, पशुओं की चिकित्सा की बातें बतानेवाली पुस्तक तो अच्छी- 
से-अच्छी मेंगाकर रखी जाये। धार्मिक पुस्तकों पर तो सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए | 
हिन्दी में श्रव ऐसी पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। उन्हें देखते ही लोगों के मन में पढ़ने 
का चाव बढ़ेगा, मन में अपने देश के गौरव का भाव भी जमेगा । 

आजकल की हवाई लड़ाई पर हम अ्रचम्भा करते हैं; क्योंकि हमने श्रीमद्धागवत के 
दशम स्कंध के छिहदृत्तरवें अध्याय में द्वारका पर शाल्त्र की हवाई चढ़ाई का वणन नहीं 


३७० शिवपूजन-रचनावली 

पढ़ा है; मेघनाद और घटोत्कव की आसुरी लड़ाई हमारे ध्यान से उतर गई है। हम 
अपने देश के आकाश में हवाई जहाज मेंडराते देखकर या अखबारों में हवाई दोड़ की 
कहानी पढ़कर चकित रह जाते हैं; क्‍योंकि महर्षि कदम का विमान पर सुहाग रात मनाना 
झौर भगवान्‌ राम का पुष्पक पर अयोध्या लौटना हमारे मन में से निकल गया है। मैं 
यह नहीं कहता कि अपने पुरखों के बढ़ यन पर फूलने के लिए ही हम पुस्तक पढ़ें। में 
कह चुका हूँ कि अपनी वत्तमान दशा सुधारने के लिए भी हमें पुस्तक पढ़कर श्रपने 
कत्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए, पुस्तकालय चलानेवाले सजनों से निवेदन 
किया है कि आज की बिगड़ी बनानेवाली पुस्तकें मंगा कर लोगों को दीजिए,, जिन्हें पढ़कर 
लोग समर्के कि हमारी हीन दशा के क्या-क्या कारण हैं श्रोर हम किस प्रकार अपना 
पिछला गौरव प्राप्त कर सकते हैं । 


इसके सिवा पुस्तकालय की ओर से इस बात की भी चेष्टा होनी चाहिए, कि भुख्य- 
मुख्य पव-त्योहार मेल-मिलाप के साथ मनाये जायेँ। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से 
वसन्त-पंचमी को सरस्वती-पूजा, विजयादशमी को दुर्गा-पूजा और दीवाली को लक्ष्मी-पूजा 
की प्रथा चलाने से लोगों का कल्याण ही होगा--विद्या, बल और वैभव की वृद्धि ही 
होगी। होली और श्रावणी को शुद्ध रूप में मनाने से समाज का कितना उपकार होगा, 
यह तो एक बार परीक्षा कर देखने से ही पता लगेगा । 


आपने अखबारों में एक पुस्तकालय की अपील पढ़ी होगी । हिन्दी के प्रसिद्ध महा- 
कबि बाबू मैथिलीशरण गुप्त के गाँव में, झाँसी जिले के चिरगाँव में, प्रताप! के प्रतापी 
सम्पादक स्वगोंय गरणेशशंकर विद्यार्थी के नाम पर एक पुस्तकालय है। उसने पचीस हजार 
रुपये की अपील निकाली हे । उस पुस्तकालय के चलानेवालों ने सोचा है कि इन रुपयों से 
ब्यायाम के लिए अखाड़ों का प्रचार किया जाय ओर ग्राम-संगठन भी हो । श्राप भी इस 
तरह के कामों $ लिए, इस पुस्तकालय को केन्द्र बना सकते हैँ | यदि आप करना चाहें तो 
बहुत-कुछ कर सकते हँ। काम की कमी नहीं, करनेवाले की कमी है । 

पुस्तकालय के कायकर्चा यदि ग्राम-संगठन का बीड़ा उठा लें, ग्राम-सुघार का जिम्मा 
क्षे लें, तो गाँव के लोगों की भलाई का कोई भी काम बाकी न रह जायगा। अखाड़े 
खुल जायेंगे, दंगल हुआ करेंगे, शरीर की सुन्दर बनावट के लिए इनाम बाँटे जायें तो 
देह की गठन पर नौजवानों का ध्यान बना रहेगा | कुँशों की सफाई और मरम्मत पर 
निगाह रखी जाय तो शुद्ध जल मिलने से बीमारियों नहीं फेलेंगी। हैजा, प्लेग, चेचक 
श्रादि महामारियों से बचने के लिए, जिन बातों की जानकारी जरूरी है, उन बातों की 
नोटिस गाँव-जवार में घुमाई जा सकती दहे। पशुओं के रोगों की दवाएं भी पुस्तकों में 
से उतारकर गॉाँव-गाँव में भेजी जा सकती हैं। इसी तरह की अनेक बाते हैं। जेसे, 
बस्ती के बीच में जो फालतू परती जमीन या खंड़हर हो, जिससे गंदगी फेल रही है, उसमें 
फूल-पत्ती या साग-सब्जी उपजाने के लिए लोग उत्साहित किये जायें। इस काम में 
सहायता देने योग्य बहुत-सी पुस्तक हिन्दी में हैं । 


साहिष्यिक माषणावद्षी ३७१ 


पुस्तकें यह भी बता सकती हैं कि मकान केसा बनाना चाहिए--ऐसा मकान, जिसमें 
हम सब ऋतुओं में स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। पुस्तकें आपको यह भी बतावंगी 
कि पशुओ्रों को कैसा चारा-्यानी देने से वे नीरोग और पुष्ट रहेंगे, खेती के कीड़ों से फसलें 
कैसे बच सकेंगी, किस तरह अ्रच्छी खाद बनाई और काम में लाई जा सकती है । किन्तु, 
हमलोग तो ऐसे संतोषी हैँ क्रि जिस खेत में बीस मन अन्न पैदा होता है, उसमें तीस मन 
पैदा करने की चिन्ता नहीं करते--सोचते हैं कि काम चलता ही है, कौन खटराग पाले | 
विदेशों के किसान दिन-रात श्रखबारों और पुस्तकों में दंढते रहते हैँ कि किस चीज की 
पैदावार बढ़ाने के लिए. कौन-सा नया तरीका निकला हे। हमें मी आलस्य छोड़कर 
उद्योग करना चाहिए. जिससे हमारी घरती अधिक-से-अधिक उपजाऊ बन सके, हमारी 
गाय-मैंसें अधिक-से-अधिक दूध दे सकें, उनके दूध में अधिक-से-अधिक मक्खन 
निकल सके। हमलोग केवल अनाज की खेती में ही साल बिता देते हैं, विदेशों के 
किसान फलों की खेती करके भी अपनी श्रामदनी बढ़ाते हैं । 

हमलोग तो धान और ईख के सिवा काफी तरकारियाँ मी नहीं उपजाते । तरह- 
तरह की साग भाजी खाने का शौक ही नहीं है। रुखे-सूखे पर ही संतोष करने की आदत 
पड़ गई है। पुस्तकों के प्रभाव से यह आ्रादत छूट सकती है। पुस्तकों में ऐसे श्रासान 
तरीके मिलेंगे कि कम-से-कम एक बार तो आजमाइश करने की ओर हमारा क्ुकाव जरूर 
ही होगा। तात्पर्य यह कि हमारे जीवन को सुख और शान्ति से भरपूर कर देनेवाली 
जितनी बातें हैं, सब-की-सब्र पुस्तकों में मिल सकती हैं। इस तरह पुस्तकालय हमें घर- 
बैठे सब-कुछ दे सकता है। पर यदि हम लेना ही न चाहें, तो ईश्वर की दी हुई 
विभूति भी हम नहीं पा सकते । 

देखिए, सूर्य का प्रकाश ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी विभूति है। उसमें सब 
रोगों के नष्ट करने की अरुत शक्ति है। सूथनमस्कार और सूय की उपासना से प्रत्यक्ष 
आ्ारोग्य-लाभ होता है। किन्ठु, फिर भी हमलोग रोगी रहना पसन्द करते हैं और दूय 
की महिमा नहीं समझते । खेद है कि इस युग में भी, जब भूमंडल के अनेक देश दिन- 
रात श्रपनी उन्नति में लगे हुए हैं तब, हमारे देश के लोग आलस्‍्य ओर मोह की नींद 
में बेसुध पड़े हैं। बहुत ही कम लोगों को अपने शरीर की, अपने पशु-धन की, अपने 
देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की; अपनी भाषा की और अपने साहित्य की चिन्ता 
है। दूसरे देशों की देखादेखी भी हमारे देशवासी कुछ करना-धरना नहीं चाहते । 
पुस्तकें पढ़ने के लिए. उनसे कहिए, तो वे कहने लगेंगे कि पैसों का अ्रभाव है। किन्तु 
मुकदमे लड़ने के लिए, पैसों का अ्रभाव नहीं है, बरात में फिजूलखर्ची के लिए पैसों की 
कमी नहीं है, केवल पुस्तकों के लिए ही पेसों का ठोटा है । ऐसी दशा में हमारा 
उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते । भगवान्‌ तो पक्के हिसाबी हैं। कोड़ी-कौड़ी का 
हिसाब जोड़ते हैं। “जैसी करनी वेंसी भरनी' उनका अठल नियम है। मगर वे किसी 
की एक पाई मजुरी भी बाकी नहीं रखते। उनके ऐसा खरश दाता कोई नहीं | हमारे 
काम का दाम कूतने में वे कोताहदी नहीं कर सकते। इसलिए, हमें तन-मन-धन से किसी 


३७२ शिवपूशन-रचनावक्ी 


एक ही ऐसे अ्रच्छे काम के साधने में लग जाना चाहिए. जिससे बहुतेरे भलाई के काम 
सा शआावें। पुस्तकालय चलाना वेसा ही एक अच्छा काम है। “एकहि साथे सब 
सधे' | 

अब, पुस्तकालय चलानेवाले होनहार नवयुवकों से भी एक नम्न निवेदन है। वे 
अपने गाँव-जवार के बड़े-बूढ़ों ओर घनी-मानियों से पुस्तकालय के लिए, सहायता माँगने 
जाये तो कोमलता और मधुरता, प्रेम ओर शिष्टता से काम लें; लोगों के मन को पुस्तकालय 
की ओर खींचने की चेष्टा करें; लोगों के मन में अ्रच्छी-अच्छी पुस्तक पढ़ने की सुरुचि 
और श्रनुराग उत्तनन्‍्न करें। तोता-मेना, का किस्सा” पढ़ने का युग लद गया । अ्रब 
लोग प्रेमचन्द का 'गोदान' पढ़ें; ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिनसे उनको देश की वत्तमान 
अआवश्यकताएँ और समस्याएँ सूक पड़ें--जिनसे जीवन को सुखी और स्वतंत्र बनाने के 
उपाय मालूम हों। इसके लिए नवयुवकों को एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकालनी 
चाहिए। उसमें पुस्तकों और अखबारों से चुनी हुई उपयोगी बातें, सूचनाएँ और 
जानकारियाँ नोट की जायें । गाँव-जवार के आदशश पुरुषों के जीवन-चरित ओर 
अनुभव लिखे जाये । आसपास के गथेयों, पहलवानों, गुणियों, कारीगरों और 
कलावन्तों के परिचय और पुराने द्शनीय स्थानों के रोचक वणन भी रहें। देहाती 
कहानियों, कहावतों, मुहावरों श्र सुन्दर शब्दों का भी संग्रह किया जाय। 

एक देहाती पुस्तकालय के लिए, जितनी बातों का कहना बहुत ही जरूरी है, उतनी 
ही बातें कही गई हैं। अधिक बातें बढ़ाने से बड़ा लंकाड़ हो जायगा। यहाँ के 
नौजवानों का उत्साह बढ़ाना श्रापका धर्म है। वे श्रेंखफोर हो गये हैं । वे देख रहे हैं 
कि दुनिया किस तेज चाल से आगे बढ़ती जा रही है। वे चाहते हैं कि हमारा देश भी 
उन्नति की घुड़दौड़ में पिछड़ा न रहे। श्राशा है कि आप सभी बड़े-बूढ़े लोग उनके 
सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर उन्हें सफलमनोरथ करेंगे। ईश्वर से मेरी भी यही 
प्राथना दै कि यह 'शानप्रकाश-पुस्तकालय” चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अपने 
नाम को सार्थक करने में समर्थ हो । एवमस्तु । 


हिन्दी-साहित्य का अभ्युदय और उत्क१* 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्‍न | 
बन्दों सीताराम पद्‌ जिन्हहिं परम प्रिय खिन्‍न || 
सह्ददय सज्जनो और देवियो, 
रामकृपा का ही यह प्रभाव है कि जिस पविन्न श्रासन पर बड़े-बड़े विद्वान बिठाये जा चुके 
हैं, उसपर मुऋ-जेंसे हिन्दी के अकिञ्चन किक्कर को भी बैठने का सुश्रवसर दिया गया | 


..._ #अखिलभारतवर्धीष. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के बत्तीसवें महाधिवेशन (जयपुर, 
राजस्थान) की 'साहित्य-परिषद्‌! के सभापति का भाषण। आशिवन, संवत्‌ २००१ 
विक्रमी ; सन्‌ १९४४ ६० । 
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और, यह भी रामकृपा का ही प्रताप है कि सौमाग्यवश आपकी कृपादृष्टि की कोर बिहार 
की ओर फिरी भी, तो उसने राह में पड़े रोड़े को ही देखा, श्रमूल्य रत्नों पर ध्यान ही न 
दिया। अस्तु, जो काम रामकृपा की प्रेरणा से ही हुआ है, उसमें सफलता मिलने की 
आशा भी रामकृपा पर ही अ्वलम्बित है। 

इस मंत्र से श्रबतक हिन्दी-साहित्य की गतिविधि के परखने का ही काम होता आया 
है। पर, यह काम विचारकों और समीक्षकों का है। मैं न चिन्तक हूँ, न समालोचक | 
हिन्दी की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में जहाँ-कहीं कोई अनूठी पाँती पा जाता हूँ, मन-ही- 
मन गुनगुनाने लगता हूँ-- मस्ती में कूमने लगता हँँ--उमंग और आह्वाद से थिरक 
उठता हूँ । ऐसे तरंगी द्वदय का व्यक्ति साहित्य की अ्रन्तगंतियों का विवेचन या विश्लेषण 
कैसे कर सकत। है ! जो समीक्षक बनकर कभी साहित्य का अध्ययन नहीं करता, केबल 
अपनी रसानुभूति को तृप्त करके ही स्वाध्याय को चरिताथ मानता है, उसे आपने 
उदारतावश साहित्य की नाप-जोख का बड़ा मारी दायित्व सौंप दिया | 'साक-बनिक मनि- 
गन-गुन जेसे' ! 

आपकी इस उदारता के लिए कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आरम्भ में ही 
आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास साहित्य क्री कोई कसौढी नहीं है। कसौटी 
तो उसके पास होती है, जो बुद्धि-विवेक-सम्पन्न होता है। पर मैं न विवेकी हूँ, न 
बुद्धिजनीवी | मैं तो शुद्ध श्रमणीवी या कोरा मसिजीवी हूँ। इसलिए श्रारम्म से ही 
छानबीन से उदासीन रहकर रचनात्मक कार्यों की ओर मेरी प्रवृत्ति रही है। यद्यपि विषम 
परिस्थितियों ने कोई ठोस रचनात्मक काय करने न दिया, तथापि इस भारतीय महासम्मेलन 
से ही कुछ साहित्यिक संकेत और प्रेरणाएँ पाकर अपनी क्ुद्र शक्ति के अनुसार मैं अपने ही 
प्रान्त में कुछ खोज-दहूंढ़ करता रहता हूँ । 

इस सम्मेलन के गत इकतीसर्े महाधिवेशन के अध्यक्ष पूज्य परिडत माखनलालजी 
चतुर्वेदी ने अपने कवित्वपूणा भाषण में जो छुब्ब्रीस योजनाएँ हिन्दी-संसार के सम्मुख 
उपस्थित की थीं, उन्हीं में से कुछ को कार्यान्वित करने के प्रयत्न में लगा हुआ था, और 
तबतक पूज्य पंडित बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा विद्वद्दर भ्री वासुदेशरणजी श्रग्नवाल की 
योजनाएँ भी उत्तेजना एवं स्फूर्ति देने पहुँच गईं। मैं इन्हीं के उजाले में कुछ इधर- 
उधर टटोल ही रहा था कि आपका आदरणीय आदेश भी जा पहुँचा । में आ्रापके निर्णय 
का उद्देश्य समझ ही न सका। भला जिस उच्च मंच से आप साहित्य और कला की 
पारिडत्यपू्ण परिभाषा तथा विश्लेषणात्मक व्याख्या सुन चुके हैं, उससे क्या अब आप चारण 
के गीत सुनना चाहते हैं! जान पढ़ता है, रसिकशिरोमणि महाकवि बिहारीलाल की 
कीर््ति-कौमुदी से जिसका दिडःमणश्डल उद्भासित है, श्रनुप्रास के श्रद्नह्वास से साहित्यसौध 
को मुखरित करनेवाले 'पद्माकर' की चतुरंगणी शब्दसेना के जयघोष से जिसका कोना-कोना 
निनादित है, तथा अने ह साहित्य-संरक्षक नरेन्द्रों के यशश्चन्दन से जहाँ की दिगदल्धनाशओं 
के श्रंग चर्चित एवं सुरभित हैं, उस राजस्थानी राजधानी में संभवतः एक साहित्यिक 
बेतालिक की ही आवश्यकता अनुभूत हुईं। पर क्‍या यह कभी संभव हे कि साहित्य- 
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सागर के अन्तस्तल में पेठकर निकाले हुए अनमोल मोतियों से श्रापके जो कान अ्र॒लंकृत 
हैं, वे इस वन्दीजन की विरुदावली से तृप्त होंगे ! मुझे! एसी आशा नहीं; फिर भी प्रयत्न 
कर देख | 

हमारा हिन्दी-साहित्य यद्यपि इस जाग्रत युग में भी अनेक अभावों से युक्त है, तथापि 
उसके विशाल गौरव हमें प्रतिक्षण श्रनुभव होता है। उसके सेवकों, सहायकों और 
समर्थकों की टोली देखकर यद्द आशा भी बेँधती है कि उसके श्रभावों का अ्रन्त अनतिदूर 
भविष्य में ही होनेवाला है। जब साहित्य-मन्दिर को अपनी दिव्य ज्योति से जगमगानेवाले 
पुजारियों में हम शिरत्ावन्द्य मह्यापुरुषों श्रौर भ्रद्ेय वयोबृद्ध विद्वानों को देखते हैं, तब 
स्वभावतः हमारा हृदय हर्षोल्लास से उत्फुल्ल हो उठता है। महात्मा गांधी, महामना 
मालवीयजी, त्यागमूर्ति टश्डनजी, रायबहादुर श्यामसुन्दरदासजी, डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी, 
डाक्टर भगवानदासजी, माननीय सम्पूर्णाननदजी, शिक्षणशास्त्री पंडित रामनारायण मिश्रजी, 
काका कालेलकर, स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, डाक्टर सुनीतिकुमार, महामद्दोपाध्याय- 
ओमाजी, महामहोपाध्याय 'भानु'जी, मह्यामहोपाध्याय गिरिधर शर्माजी चत॒वेदी, 
महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा, भारतेन्दु-सखा पंडित चन्द्रशेखरधघर मिश्र, पंडित 
अम्बिका प्रसादजी, वाजपेयी, बाबू दरिक्ृष्णणी जौहर, बाबू गोपालरामजी गहमरी, 
श्रीनाथूरामजी प्रेमी, सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार, लाला सन्तरामजी, आ्रादि हिन्दीमाता के 
सपूर्तों की विद्यमानता हमारे सौभाग्य की द्वी सूचना देती है। इनकी तपस्या की सिद्धि ही 
हमारी आज की एंजी है । 

जब स्वदेश, समाज और साहित्य के कशधार-स्वरूप अपने प्रथितयशा पत्रकारों की 
और हम दृष्टिपात करते हैं तब हमारा मस्तक औ्रौर भी गवॉन्नत हो उठता है ! पूज्य 
पराड़करजी, तपोधन गर्देजी, श्रद्धेय पंडित माखनलालजी और पंडित बनारसीदासजी 
चतु॒वेदी, तप्तकाञ्चनप्रभ पंडित दरिमाऊ उपाध्याय, उद्योगवीर बाबू मुलचन्दजी अ्रग्रवाल, 
तेजस्वी इन्द्रजी और पालीवालजी, कर्मयोगी पंडित सुन्दरलालजी, एकान्त सरस्वती-सेवक 
पंडित रूपनारायणजी पाण्डेय, म्गयाममंश पंडित भीरामशर्मा, बहुश्रुत विद्वान्‌ डाक्टर 
हेमचन्द्र जोशी, विविधकलाविचक्षण श्रीदुलारेलालजी, सम्पादकाचाय द्विवेदीजी के परम 
स्नेहभाजन पंडित देवीदत्तजी शुक्ल, व्यंग्यविनोद-विशारद पंडित हरिशंकर शर्मा, ज्यौतिषा- 
चाय पंडित सूयनारायण व्यास, राष्ट्रमाषाभक्त पणिडत चन्द्रबली पाण्डेय, उद्मठ पराक्रमी 
पंडित मातासेवक पाठक, राजस्थान-रत्न पंडित काबरमल्ल शर्मा, 'बोल-शिव-जयम! के 
उद्घोषक पंडित रमाशंकर अ्वस्थी, ललकार-भरी लेखनी के घनी निर्भीकोदात्त उप्रजी, 
मौनभाव से पत्रकार-कला की पूजा में सलग्न पंडित ननन्‍्दकिशोर तिवारी और प्रो० 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र, अपनी धुन के पक्के पंडित रामशंकर त्रिपाठी और श्रीभ्रागरकरजी, 
नवोत्साह के उद्रेक से उद्दीप्त श्रीसत्यदेव विद्यालंकार और श्रीकान्तठाकुर विद्यालंकार नई 
लहर और नई उमंग के साथी श्रीगंगाधर अ्रधिकारी, पंजाब में हिन्दी का भंडा ऊँचा 
रखनेवाले श्रीखुशह्ालचन्दजी खुरसन्द, बिद्दार में संवाद-पत्र-प्रकाशन की नींब जमानेवाले भी 
देवब्रतशाज्री और श्रीत्रजशंकर वर्मा,बाल-साहित्य के उन्‍नायक रायसाइब रामलोचनशरणजी 
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किशोर-साहित्य के उद्मावक पंडित रामदहिन मिश्रजी, युवक-साहित्य के प्रवत्तक भ्री 
बेनीपुरी नी, महिला-साहित्य के संवर््धक श्रीरामरखसिहजी सहगल, भक्ति-साहित्य के श्रनन्य 
अनुरागी श्रीहनुमानप्रसाद जी पोहार, आध्यात्मिक साहित्य के उत्प्रेक भीनागरजी, सब-के- 
सब, हमारे पत्रकार-जगत्‌ के सुविस्तृत नमोमण्डल में देदीप्यमान नक्षत्र-मण्डल की भाँति 
शोभा पा रहे हैं। इनमें कई महानुमाव कई अनिवार्य कारणों से सम्प्रति संन्यास ले चुके 
हें या कर्मक्षेत्र से दूर हैं; पर आधुनिक पत्रकार -कला के विकास में उनकी सेवाएँ निश्सन्देह 
चिरस्मरणीय हैं | | 

किन्तु, आश्चय है कि ऐसे यशस्वी एवं मनस्वी पत्रकारों के रहते हुए. भी अनेक ज्षेत्रों 
में हिन्दी का पक्ष अभी यथेष्ट सबल नहीं है। हम तो यही आशा रखते हैं कि देश की 
राजनीतिक समस्याशञ्रों के साथ-साथ ये हमारी साहित्यिक समस्याएं सुलभाने में भी दत्तचित्त 
रहा करंगे। पर खेद है कि हमारी यह आशा पयांस रूप से पूरी नहीं हो पाती। भाषा 
की रूप रेखा सँवारने-सुधारने में, शब्दों के शुद्ध रूप ध्थिर करने में, शब्द-शुद्धि के लिए 
अक्षरों के उपयुक्त प्रयोग में हिन्दी-पत्रकारों का सामूहिक सहयोग बड़ा लाभदायक हो 
सकता है । भाषा और लिपि की समस्याएँ इनका मुँह जोह रही हैं । ये चाहें तो 
साहित्य-सम्मेलन, नागरी-प्रचारणी सभा और लेखकों तथा जनता को सदा सजग रख सकते 
हैं। संगठन का अ्मोध अस्त्र पाकर भी यदि ये बिखरी शक्तियों को समेट न सके तो 
दूसरा कोन दे जो हिन्दी को सनाथ करेगा ! अ्रभी ह्वाल में गोरखपुर के प्रोफेसर र/जनाथ 
पाण्डेय, एम्‌० ए० ने तृतीय युक्तप्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन (बस्वी) की साहित्य-परिषद्‌ में 
'भाषा-संस्कार' नामक जो विचारपूर्ण लेख पढ़ा थ।, उसका सदुपयोग जैस। पत्रकारों द्वारा 
होना चाहिए था वेसा नहीं हुआ, और ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है ! 

चित्रपट और रेडियो को समस्या भी हिन्दी-पतन्रकारों के लिए कुछ बीहड़ नहीं है । 
इनकी सत्ता जनता पर स्थापित हूं चुकी है। इनकी सम्मिलित शक्ति जनता की मनोबृत्ति 
पलट सकती है। यद्यपि विज्ञापनों का मोह बड़ा भारी प्रलोभन है तथापि पत्र की लोक- 
हितकर नीति या सिद्ध नत पर उसका प्रभाव पड़ना न्यायसंगत नहीं। युक्तप्रान्तीय हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन ने रेडियो की भाषानीति पर जो माननीय श्रीरविशंकर शुक्लजी की 
अंगरेजी-पुस्तक प्रकाशित की है (जिसका हिन्दी-संस्करण भी निकलना जरूरी है ), वह 
अत्यन्त प्रशंसनीय प्रथत्न है और उसके आधार पर हमारे पत्रकार इस विषय को बहुत 
आगे बढ़ा सकते हैं। काशी-नागरी प्रचारिणी सभा के गत स्वरणं-जयन्ती-महोत्सत्र में 
इस विषय का एक प्रस्ताव स्वीकृत दुआ था, जिसे पत्रकार यदि ले उड़ते तो अबतक 
सभा! की बहुत-कुछ श्रभीष्ट-सिद्धि हुई होती। अ्रकेली सभा” ही कितने कामों का बोझ 
ढो सकती दै ! मुजफ्फरपुर के 'सुद्ददू-संघ” के सजीव प्रधानमंत्री श्रीनीतीश्वर प्रसाद सिंह 
ने आयांवत्त-सम्यादक श्राजाद' जी और “योगी'-सम्पादक त्रजशंकरजी के सहयोग से इस 
दिशा में स्व॒त्य प्रयत्न किया है; किन्तु यह काम किसी एक के बूते का नहीं। इसके 
लिए. तो वेसा ही व्यापक हाहाकार उठना चाहिए जेसा दिगन्तव्यापी दाह्मकार व्योमकेश 
की जंठा में गंगावतरण के समय सुन पड़ा था। हमें उस समय के लिए भी तैयार रहना 
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चाहिए. जब अपनी भाषा की प्रतिष्ठा और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें सिनेमा ओर 
रेडियो से पूण असदहयोग करना पड़ेगा। वत्तमान परिस्थिति के पर्यवेकज्षण से ऐसा 
अनुमान होता है कि उस समय को निमंत्रण देते समय हमारी कड़ी श्रग्निपरीक्षा होगी | 

ऐसी ही अ्रनेक समस्याएँ हैँ जिनका इल निकालने के लिए हिन्दी-पत्रकारों की संघ- 
शक्ति अ्रपेक्षित दे। साहित्य-संसार की इन गुत्यियों के सुलभने में तमी तक बिलम्ब हो 
हो रहा हे जबतक हमारे हिन्दी-पत्रकार इस दिशा में श्रपनी तत्परता नहीं दिखाते । 
आजकल बहुत-से निरवलम्प साहित्य-सेवियों और उनके असह्ाय परिवार की सहायता की 
समस्या बड़ी विषम होती जा रही है । इसपर हमारे पत्रकार यदि उचित ध्यान दें तो 
यह अधिक दिन जटिल नहीं रह पायगी। सहानुभूति के छूछे शब्दों से हिन्दी-माता 
की छाती का यह घाव भरने का नहीं। इस समय भी कई साहित्यसेवी बड़े संकट में हें। 
हमारे कितने दह्वी विपद्ग्रस्त बन्धु अपने अनाथ प.रवर को अश्रुगंगा में मंझधार छोड़ 
चुपचाप चले गये ओर बहुतेरे अब भी संघ की चक्की में पिस रहे हैं । यदि हमारे 
पत्रकार उनकी सुध न लेंगे तो न कोई पूँजीपति पसीजेगा और न कोई संस्था ही द्रवेगी । 
मेरे प्रान्त के पुराने साप्ताहिक 'तिरहुत-समाचार” (मुजफ्फरपुर) ने अपनी सीमित शक्ति के 
अनुशर केबल पचीस रुपये की छोटी पूँजी से एक सहायता-कोष खोलकर 
अपने पाठकों और हिन्दी-प्रेमियों से श्रपील की है | यदि सभी पत्र इस तरह के शुभ उद्योग 
का भ्रीगणेश करें तो बूँद-बूँद से तालाब भर सकता है । किन्तु सर्वोत्तम यही होगा कि सभी 
पत्र अजल खसोत बनकर ' सम्मेलन! की निधि को ही भरपूर करें जिससे इस गुरुतर कार्य 
का सुव्यवस्थित संचालन द्वो सके । 

हमारे स्वर्गीय साहित्य-सेवियों की स्मृति-रक्मया की समस्या तो अतिशय महत्त्व- 
पूर्ण दै। वहाँ प्रसंगवश बड़े क्लेश के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कितने ही 
साहित्यसेवियों के स्वर्गीय होने पर अनेक पत्र-पत्रिकाश्रों में तो समवेदना के दो शब्द भी 
नहीं निकलते । यदि अतिशयोक्ति न समझी जाय, तो यहाँ तक कहने का साहस कर 
सकता हूँ कि पत्र के किसी फालताू कोने में दो-चार पंक्तियों का संक्षित समाचार प्रकाशित 
करके ही कत्तव्य की इतिश्री कर दी जाती है | शरचन्द्र ओर रबीन्द्र के निधन के दूसरे ही 
(दन भोर में हमने देनिक आननन्‍्द-बाजार-पत्रिका! और “वसुमती के बीस-बीस सुदीध् 
पृष्ठों को नलवशिल शोकनिमग्न देखा; पर अपने 'प्रेमचन्द' और 'प्रसाद” के लिए इसमें 
अनेक पत्रों में अग्रलेख तक पढ़ने को न मिले ! क्या हमारी छाती को छुलनी कर 
जानेव,ले ये मद्वारथी केत्रल दस पंक्तियों के ही अधिकारी थे ? आप भलीभाँति जानते हैँ 
कि हमारे वर्चस्वी सम्पादक-प्रवर भ्रद्धास्पद विद्यार्थीनी के लिए शुरू में तो बड़े 
जोर-शोर से हूद्द उठी; पर जो सहसा पट पड़ी तो फिर कभी किसी के कानों पर जूँ भी न 
रेंगी। पंडित बनारसीदासजी और पं० श्रीराम शर्मा ने कई बार हिन्दी-जगत्‌ के द्वदय 
की भस्मराशि कुरेदने की कोशिश की, पर उसमें से अग्नि का एक कण भी न जागा | 
हमारे गणेशजी की ओजस्विनी लेखनी ने प्रताप” के रूप में जो महाभारत तेयार किया, 
डसमें देशसेवा के निमित्त जूकनेवाले श्रसंख्य युवकों की कारणिक कहानियाँ हैं ; पर उन 
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अमभिमन्युओं के खष्टा और संरक्षक पार्थ का स्मृति-तीय हम आजतक न बना सके | उस 
वलिदानी वीर ने अपने रक्त की एक-एक बूँद से सींचक्र अपनी मातृभूमि में जो जाणशति 
की फसल उगाई और लहलहाई थी उसी की कटनी करके आज हमारे बड़े-बड़े घुरन्बर नेता 
कीर्ति के खलिहान लगा रहे हैं| पर, हमारे पत्रकार यह सब जान-बूककर भ॑ उस हुतात्मा 
की स्मृति-रक्षा के लिए संगठित प्रयत्न करना कदाचित्‌ असामयिक समभते हैं । 

इसी प्रकार हम बहुत-सी दिवंगत आत्माओ्नों और जीवित विभमृतियों का भी भूले 
बैठे हैं | श्रद्धेव पंडित कृष्णकान्त मालवीय के संग्रहणीय सम्यादकीय लेखों से हम 
दीमकों को दावत दे रहे हैं ! बाबू महावीरप्रसाद गहमरी का स्वयं अखबार छापना 
ओर स्वयं बाजार में बेचना हमारे ध्यान से उतर गया है! 'स्वदेश'-संबात्रती पंडित 
दशरथप्रसाद द्विवेदी के पत्र-सम्पादन-कोशल में हमारे लिए कोई आराकपंण नहीं ! गदजी 
की साधना हमारे लिए शायद नोरस हं। गई है / आखिर और कहा क्या जाय ! हमारी 
उदासंनता की चिकित्सा सहज नहों है; स्वर्गीय छेमचन्द्र मोदों की स्मृति-रक्षा के लिए 
श्रीयशपालजी ने जेसा श्लाध्य प्रयत्न किया, अथवा 'माधुरी-सम्पादक ने 'पढ़ीस'-सुमृति- 
अंक निकालकर जंसा आदश उपस्थित किया, वसा हां कुछ अगर सबके लिए हुआ 
करता, तो स्वगंस्थ साहित्यिकों के ऋणभार से हम बहुत-क्ुछ मुक्त हो जाते । 

हमारे ईिन्दी-पत्रकारों को शक्ति अ्रपारेमित है । यह युग उनका लोहा मान गया है । 
वे जुट जायें तो हिमालय हिला दें। मरी यहां प्राथना हे कि वे अपनी शक्ति पहचाने 
ओर साद्नित्यक विषयों में मां उतना हां निष्ठा दिखावें जितनी राजनातिक विषयों में दिखाते 
हैं। वे कृपया उदाराशयता के साथ यह इत्तला दज कर लें कि उनके पत्रों में सम्मेलन 
के मह्गाधिवशनों का पूरी रपोट भा नहा छुपता ! 

पत्रकार-कला दविन्‍दों में अनुदिन उन्‍नतिशील दांख पड़ती है, यह बात बहुत रोचक 
प्रतीत द्ोती है; परन्तु यह दख बड़ा वस्मय ह्वाता है कि अभी तक वह भुद्ठी-भर लेखकों 
को भी सवथा स्वावलम्धां॑ नहीं बना सका हं। शायद एसे लेखकों की गणना में 
अनामिका साथवतों दा जाय ता काई श्रचम्मा नहीं, जो केवल पत्र-पत्रिकाश्रों का ही 
ग्राश्रय-प्रहण करके निश्चिन्ततापूवक अपने यागत्ञुम का निवाह कर रहे हां | 

जबतक लेखका को शान्‍्तपूवंक जावन-यापन का सुयोग न मिलेगा तबतक साहित्य 
का अभ्युदय असंभव दढें। पत्रकारा ओर प्रकाशकों से उन्हें जसा सहारा मिलना चाहिए 
नहीं मिल रहा | यदि हमारे लेखक इस विषय के अपने सच्चे अनुभव लिपिबद्ध कर दे तो 
बहुतों को न्यायालय अथवा हिमालय की शरण लेनी पड़ेगी | हमारे सुधी समालोचक उनके 
मस्तिष्क की उपज को तो कसौटी पर कसते हैं; पर उनकी वास्तविक स्थिति की कोई घुँघली 
रेखा भी अपनी अनुभूति की कसौटी पर नहीं पड़ने देते। दम काफी खाद्य उपजाने का 
आन्दोलन खड़ा करने में तो बहादुर हैं; किंतु पशुधन के भीषण हास पर हम फूटी निगाह 
भी नहीं डालते । क्‍या हम चाहते हैं कि नखों से जमीन खोदकर उपज चौगुनी बढ़ाई 
जाय ! यह त्रिकाल में भी नहीं होने का। यहों एक-अध साधारण उदाइरण दे देना 
अप्रासंगिक न द्ोगा । हमलोग पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी को साहित्य-सेवा से अच्छी तरह 
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परिचित हँ। यदि उनकी लेखनी जीबिका के जंजाल में न फँसी द्ोती तो उनकी प्रतिभा 
का जोहदर और भी अधिक खुलता। मध्यप्रदेश की उवर भूमि का वह ललित पौधा 
्रौरामेश्वर शुक्ल 'अज्चल', जो हिन्दी-माता के अंचल का एक सुरभित सुकुमार सुमन दे 
और जिसे देख-देख हिन्दीमाता का हगंचल आनन्दाभ्रु-सिक्त होता होगा, क्‍या पर्यांत पोषण 
ओर प्रोत्साहन पाकर साहिस्योद्यान की और अ्रधिक शोभा न बढ़ाता ! अ्रजी, ऐसे-ऐसे 
कितने ही फूल विकट परिस्थितियों की लू-लपट में कुलसकर बिना खिले ही मुरक्ता गये ! 
यदि हम उनके बिकास में सहायक होते तो मातृ-मन्दिर की पूजा कितनी सुद्दावनी द्वोती, 
यह सहज ही अनुभवगम्य है। 

किन्तु, ऐसी दशा में अपने लेखक-बन्धुओं से मी मैं कहूँगा कि वे द्विन्दी-माता की 
श्राराधना के लिए सच्ची साधना का अभ्यास करें। संतोष का संबल लेकर मातृ-मन्दिर के 
माग पर अग्रसर होते रहने के निमित्त कृतसंकल्प हो जायें। अपनी कामनाएँ. और अपने 
स्री-बच्चों की आवश्यकताएँ मातृचरणों में श्र्पित करके द्दी अपने को निद्दाल समभे । 
कंचन की माया की छाया वे अपनी आँखों में न पड़ने दें | प्रायः इस युग के लिए, तो 
यह एक कल्पनातीत बात दह्ोगी कि वे लँगोटी बॉधकर नगर की हलचल से दूर कहीं 
अन्नपूर्णा के मन्दिर' में कुशासन पर आसीन हो साहित्य-साधना-लीन हों; पर इसकी 
शअ्राजमाइश को गुंजाइश इस युग में मी हो सकती है, यह कल्पना के परे नहीं है। हमारे 
जो लेखक-बन्धु नगर की माया-मरीचिका से मोहान्ध नहीं हुए. हैं, उनके लिए, हमारे अ्रसंख्य 
गाँव पलकों के पॉवड़े बिछाये हुए. हैं। यदि उन्हें प्रकृति की गोद पसंद हो, रचनात्मक 
कायक्रम में बिश्वास हो, अपने चरित्र में पूरी प्रतीति हो, तो वे दस-बीस गाँवों का मंडल 
बनाकर किसी उपयुक्त केन्द्र-स्थल में साहित्य-कुटीर रच सकते हैं। वहाँ बस धूनी रमाने 
भर की देर है, 'सूर' और 'तुलसी' के प्रताप से जन-मन जीतने में देर न लगेगी। वहाँ 
समय की बचत ओर स्वास्थ्य की इद्धि होगी, दुब्यंसनों से पिण्ड छूठेगा और चिन्तन की 
धारा सदा स्वच्छे बनी रहेगी । स्वदेश के मौलिक रूप की बाकी झॉँकी वहीं मिल सकती 
है। वहाँ के विशुद्ध वायुमंडल में जो साहित्य-सजन द्ोगा, उससे यश-अ्रजन मी कुछ कम 
न होगा। इसी प्रकार वे सम्मेलन! के सन्देश को भी देश के अ्रन्तस्तल तक पहुँचा 
सकते हैं । 

इस युग में लेखकों और कवियों से यह कहना कि माषा और भाव की शुद्धता, सुन्दरता 
ओर पविन्नता से ही साहित्य की मयांदा बढ़ती है, बड़ी भारी धृष्टता है। तो भी कर्कव्य- 
विवश हो कहना ही पड़ता है; क्योंकि उनका ध्यान जैसा चाहिए, बेसा इधर नहीं है। यदि 
उनके सामने महर्षि पतंजलि का यह वाक्य कह दिया जाय कि 'एकः शब्दः सकृदुच्चरितः 
सम्यग्शातः सुष्ठु प्रयुक्त: स्वर्गें लोके च कामघुग्मवरति' तो वे हँसकर श्रप्रणतिशीलता का शआ्ारोप 
करने लगेंगे । किन्तु, उन्हें स्मरण रखना होगा कि इसी एक वाक्य में उनकी खारी 
सफलता निद्दित हे । शब्दों के सम्यक्‌ ज्ञान और सुन्दर प्रयोग में ही उनकी कला की सिद्धि 
है। 'सम्यक्‌ शान! और 'सुन्दर प्रयोग” का आशय जितना ही गंमीर है, उतना ही विस्तृत 
भी । 'लोकहिताय” श्रथवा 'लोकरंजनाय/--प्रायः दो ही उद्देश्यों से वे कुछ लिखते होंगे । 


साहित्यिक भाषणावत्री ३७६ 


इनमें किसी की पूर्सि मनमाने ढंग की रचना से नहीं हो सकती । श्रभी कुछ ही दिन हुए 
कि हिन्दी के चिन्तनशील लेखक और विद्वान आलोचक प्रोफेसर प्रभाकर माचवे ने 
आधुनिक गद्य-कवियों को बड़ी मिठास के साथ कुछ कोमल चेतावनियाँ दी थीं; पर यदि 
उन्हें अन्य होनद्वार गद्यकार और पद्मकार भी द्वदयज्ञम कर लेते, तो हिन्दी का बढ़ा 
उपकार होता । 

साहित्य-सरिता में जो उद्बुद्ध युग की अ्रनियंत्रित भावनाओ्रों की बाढ़ दिन-दिन उमड़ती 
जा रही है, उसके दुद्धधं वेग को रोकना या बाँवना सहसा संभव नहीं, तथापि बाढ़ के पानी 
को स्वास्थ्योपपोगी बनाने के लिए 'निमली' के प्रयोग द्वारा उसका परिष्कार कर लेना 
दुस्साध्य नहीं है । तात्पय यह कि जो कुछ भी प्रकाशित द्वोकर जनता के सामने आवे, 
विधिवत्‌ परिमार्जित होकर ही आवे। स्वस्थ भाषा ओर स्वस्थ विचार से ही स्वस्थ 
साहित्य का निर्माण हो सकता है। स्वच्छता से परसा हुआ सत्त, भी रुचिकर होता है; 
किन्तु, मलिनतापूर्ण छुप्पन प्रकार नहीं। आजकल के नये शौकीन इस बात पर उचित 
ध्यान नहीं देते। पुस्तक की बाहरी सजावट में भी सुझचि और सादगी का खयाल न 
रखकर प्रायः उद्दीपन-स!मग्नी का ही उपयोग करते हँ। किन्तु जब हम आकषक बहिरंग 
पर लट्ट द्ोकर अन्तरंग का निरीक्षण करने लगते हैं तब बड़ी ग्लानी और निराशा 
होती हे । 

मेरी यह निश्चित धारणा है--भले ही यह श्रान्त एवं उपहासास्पद समझी जाय--कि 
सुसम्पादित ग्रन्थों और पत्रों से ही साहित्य की श्रीवृद्धि हो सकती है। आजकल अ्रधिकांश 
पुस्तक संशोधित-सम्पादित नहीं होतीं। लेखक की फटी भोली से प्रकाशक की रंगीन 
मेज पर--बस दो ही छलांग में बाजार की हवा खाने लगती हें.। इसमें सन्देह नहीं कि 
हिन्दी-साहित्य का बेभव और प्रभाव दिन-दिन बढ़ रहा है; परन्तु उसका भाण्डार जिन 
विपुल वस्तुश्नों के संचय से सजाया या सम्पन्न किया जा रहा है, उनमें काँच के चमकीले 
दुकड़े कम नहीं हैं। निश्चय ही, 'लालों की नहीं बोरियाँ ” यथाथ अक्ति है, फिर भी, 
सजावट की सुन्दरता बढ़ाने के लिए काँच के टुकड़ों की भी आकृति सुडौल और सुहावनी 
होनी चाहिए । 


हमें पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाश्रों की संख्या-इृद्धि पर न इतराना चाहिए, और न इस 
गव में फूलना चाहिए कि हमारी हिन्दी में हर साल अन्य भाषाश्रों से कहीं अधिक पुस्तक 
ओर पत्रिकाएँ निकलती हैं। पुस्तकों और पत्रों के संख्या-बराहुल्य से साहित्य की श्रभिवृद्धि 
का अनुमान तो होता है; पर हमें देखना यह चाहिए, कि भाषा और भाव की दृष्टि से वे 
कहाँ तक लोकोपयोगी हैं। प्रकाशन का केवल संख्या-बल ही साहित्य को शक्तिशाली 
नहीं बना सकता। हम भारतीयों का संख्या-बल तो मूमण्डल में श्रद्धितीय हे; पर हमारी 
शक्ति से संसार खूब परिचित है ! 

इन दिनों बहुत-सी रचनाएँ तो ऐसी देखने में आती हैं, जिनके विषय में जीम हिलाना 
भी बड़ा भयावह जान पड़ता दे। उन्हें पढ़ने से मालूम होता है कि केवल झथ की 
क्लिष्टता पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ लोग देखादेखी गूढा्थवादी बनने का 
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सस्‍्वांग रच रहे हैं। हमारे गौरवालंकार 'प्रसाद', पनन्‍्त, निराला, महादेवी, रामकुमार, 
मिलिन्द, दिनकर, प्रभात, बच्चन, सियारामशरण, उदयशंकर श्रादि में भले ही कहीं-कहीं 
दाशनिक पहदेलियाँ मिल जाती हों; पर थोड़ी देर ठिठक कर जब हम उनके श्रभ्यन्तर में 
पैठने का प्रयत्न करते हैं तब देखते हैं कि नारिकेल-फल के स्फटिक-स्वच्छु जल के समान 
विमल-शीतल रस का प्याला छलक रद्दा है। अगर नई पीढ़ी अपनी भावाभिव्यंजना की 
विकलता नहीं संभाल सकती, तो कोई चिन्ता नहीं, खुल खेले साहित्य-प्राज्भ णु में; मगर 
सहसा कबीरपंथी न बने--उठती जवानी की उमंगों का क्रीड़ा-कन्दुक न बने। अ्रारम्म 
में तो भाषा की रमणीयता, भाव की बोधगम्यता और अ्रभिव्यक्ति की प्रांजलता पर दी 
विशेष ध्यान रहना चाहिए। इसके लिए हमारे भ्रुवन-मन-मोहन सोहनलालजी एक 
उत्कृष्ट निदशन हैं। “'नवीन' और “हितिबरीग, 'द्विज' ओर मनोरंजन, 'नेपाली' और 
सुभद्राकुमारी भी इस क्षेत्र में अनुकरणीय आादश हैं। इनमें भाषा-शेली के तीनों गुण” 
सुलम हैं। इनकी भावाभिव्यक्ति में जितनी सरलता है, उतनी ही सरसता भी । 

अजकल की गद्य-पद्यरचनाश्रों में भाव|भिव्यंजन का जं। विलक्षण ढंग दीख पड़ता 
है, उसपर कुछ कहने से कोई लाभ नहीं। हाँ, ऐसे अवसर पर पूज्य आचाय द्विवेदीजी 
का स्मरण हो ञ्राता है, जो साहित्य की स्वोपयोगिता के खयाल से निरंकुशों पर कशाघात 
करने में कमी कुर्ठित न होते थे । सचमुच उनके न रहने से हिन्दी अनाथ हो गई ! 
उसकी पूजा-विधि में कोई नियमितता अथवा सुव्यवस्था नहीं रह गई । आज ऐसा कोई 
प्रभुत्वशाली सम्पादक नहीं नजर आता जो भाषा की वेशभूषा और भाव की द्वदयग्राहिता 
पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखं सके। यह काम तो 'सरस्वती' और “सम्मेलन पत्रिका” 
के अपनाने योग्य है। 'माधुरी' और सुधा” में भाषा-माव-सम्बन्धी उच्छुछूलता पर कुछ 
अधिकारी विद्वानों के लेख छुपे थे ; पर उतने से ह्वी काम न सरेगा, इस विषय में निरन्तर 
जागरूकता की जरूरत है | आदश समालोचक श्री गुलाबरायजी की देखरेख में 
'साहित्य-सन्देश” पत्रिका जिस प्रकार समालोचनानत्तेत्र को उबर बना रही है, उसी प्रकार इस 
तरफ भी उसे श्रॉँल रखनी चाहिए | मासिक और साप्ताहिक पत्र ही सुचारु रूप से यह काम 
कर सकते हैं। श्री निमंलजी का 'देशदूत' द्विवेदीजी का यह प्रिय काय अपने हाथ में 
ले ले और “भारत!” के सहयोग से “सम्मेलन! के मुख्य गढ़ में ही इस श्रान्दोलन का 
सूत्रपात करे, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा । ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी निह्वन्द्र मनचले यारों की 
धरूपकड़ मजे से कर सकते हैं। पूरबी छोर पर 'विशाल-मारत', “विश्वमित्र” और 
'जायति! देखभाल करें | पच्छिमी छोर का भार “वँकटेश्वर', 'लोकयुद्ध', देनिक 
“हन्दुस्थान! और साप्ताहिक “विक्रम! पर रह जाय । इस काम में “विक्रम! के उम्र पराक्रम 
का ज्यादा भरोसा है। मध्यप्रान्त और बरार के सजग प्रहरी 'कमंबीर' की चौकसी पर 
भी कम भरोसा नहीं है। पंजाब में 'दीपक' का उजाला तो रहेगा ह्वी, पंजाबन्पान्तीय 
साहित्य-सम्मेलन का भी सहयोग होना चाहिए | देशी राज्यों में 'जयाजी-प्रताप!, 'प्रकाश”, 
मासिक वीणा” तथा विक्रम! सावधान रहें। मध्यभारत में 'मधुकर'-सम्पादक चतुर्वेदीजी 
तो चिर-चैतन्य द्वी हैं। उनके हाथ में तो सबकी नकेल रह सकती है । युक्तप्रान्त में 
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काशी के मासिक हंस” और साप्ताहिक आज' तथा संसार! विशेष सफलता से यह काम 
कर सकते हैं । बिहार में पं० हंसकुमार तिवारी की 'ऊषा! इस काम का बीड़ा उठा चुकी है | 
दक्षिणभारत का जिम्मा वहाँ की 'हिन्दी-प्रचार-सभा' ले लेगी और वहाँ की आवश्यकता 
के अनुसार 'हिन्दी-प्रचारक' काम संमालेगा। इस प्रकार सुसंघटित प्रयत्न करने पर 
ही यह काम हो सकेगा। यदि यह काम लोगों को प्रहसन न प्रतीत हुआ, तो इसका 
परिणाम निस्संशय हितकर होगा । 

जिस भाषा को एक-से-एक सूद्मदर्शो और ममंतलस्पशों समीक्षक प्राप्त हैं, उसका 
सुधारात्मक आन्दोलन निश्चय ही सफल होगा। प्रोफेसर नन्ददुलारे वाजपेयी, ,्रेफेसर 
सदगुरुशरण अ्रवस्थी, प्रोफेसर प्रभाकर माचवे, प्रोफेसर जनादनप्रसाद भा 'द्विज', 
प्रोफेसर नगेन्‍्द्र, डाक्टर रामविलास शर्मा, डाक्टर रामकुमार वर्मा, श्रीरामनाथ 'सुमन!, 
डाक्टर जगन्नाथप्रसाद शर्मा, डाक्टर केसरीनारायण शुक्ल, पंडित विनयमोहन शर्मा, 
पं० हंसक्रमार तिवारी, ठाकुर लक्ष्मीनारायण पतिंह धुधांशु', पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
बाबू कृष्णानन्द गुप्त, पंडित गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश', श्रीसच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्पायन, 
पडित भगीरथप्रसाद दीक्षित, पंडित किशोरीदास वाजपेयी, श्रीशिवदान सिंह चौहान, पंडित 
गँगाप्रसाद पाण्डेय, प्रोफेसर देवराज उपाध्याय, श्रीकान्तिचंद्र सौनरिक्सा, प्रोफेसर दिवाकर 
प्रसाद विद्यार्थी, प्रोफेसर राजेश्वरप्रसाद 'श्रगंल', प्रोफेसर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, श्री- 
प्रभागचन्द्र और श्रीप्रकाश चन्द्र तथा प्रोफेसर नलिनविलोचन शर्मा और श्रीशिवनाथ एम्‌० ए.० 
के समान मननशील, साहित्यममंज्ञ एवं सहृदय समालोचकों के रहते हुए भी यदि 
भाषा और साहित्य के दोषों का माजन न हुआ, तो यह बड़े सन्‍्ताप की बात होगी। 
'सम्मेलन' की इस साहित्य-परिषद्‌ को एक समालोचकर-मण्डल स्थापित कर भाषा और 
साहित्य का समुचित संस्कार करना चाहिए | प्रत्येक प्रान्त में, प्रान्तीय सम्मेलनों श्रथत्रा 
वहाँ की प्रभावशाली साहित्यिक संस्थाश्रों के तत्त्वावधान में, प्रथक्‌ प्रथक्‌ संघटनात्मक 
प्रयत्न भी हो सकता है । 


मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि हिन्दी में समालोचना के आदश का निरूपण 
बहुत सोच-समभकर किया जाना चाहिए । हमारे समालोचक के लिए विदेशी साहित्य 
के समालोचन-पिद्धान्तों की जानकारी के साथ-साथ स्त्रदेशी साहित्य की आलोचना- 
पद्धति का भी परिज्ञान अ्त्यावश्यक है। आजकल यह बहुधा देखने में आता है कि 
हमारे साहित्य के इतिहास में, हमारी विचार-प्रणाली में, हमारी आलोचना शेली में, विदेशी 
रंग का चटकीलापन बढ़ता जा रहा हे । हम विदेशों के साहित्य की कसोटी पर ही अपने 
साहित्य को भी परखते हैं। विदेशी साहित्यिकों के बहुरुपिया सिद्धान्तों ने हमारे साहित्य 
को इस तरह ग्रस लिया है कि उसके सांस्कृतिक महत्त्व का लोप हो जाने की आशंका-सी 
होने लगी है। हमें विदेशी साहित्य की महत्ता का प्रशंसक अवश्य होना चाहिए; 
पर हमें श्रपने घर के साहित्य का निरीक्षण करने के लिए आ्ाँखों पर विदेशी साहित्यिकों 
का चश्मा नहीं चढ़ाना चाहिए. | यदि वत्तमान शिक्षान्रणाली के प्रभाव से विदेशी साहित्य 
में ही दमारी विशेष गति-मति है, तो हम उसके गुणों से लाभ अवश्य उठावें; किन्तु उससे 
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इतने प्रभावान्वित न हो जायें कि उसके आगे अपने साहित्य की हीनता स्वीकृत कर लेने 
में हमें तनिक भी मकिक्क न हो। हमें दुराग्रह से दूर रहना चाहिए ; पर स्वाभिमान से 
सवंधा वंचित होना समीचीन नहीं । 

हमारे साहित्य में प्रगतिशीलता की जो धारा आई है, चारों ओर नवीन सुशिक्षित 
समाज में उसके स्वागत की धुम है, यह सनन्‍्तोष का विषय है। कालचक्र की अबाध 
गति और परिवत्तित परिस्थितियों के प्रभाव से सजीव साहित्य में 
नई-नई प्रवृत्तियों का पदापण स्वाभाविक है। परन्तु, हमें इस बात पर ठंडे 
दिल-दिमाग से विचार करना चाहिए, कि वास्तव में यह धारा सवंथा नवीन है, 
पाश्चात्य जगत्‌ का प्रसाद है अथवा हमारे साहित्य-हिमाद्वि में ही कहीं इसका उद्गम- 
स्थल दै। यदि हम इस धारा के लिए विदेश के ही विशेष उपकृत हैं ओर इसे अपने 
साहित्य के लिए बहुत गुणकारी भी मानते हैं, तो इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, हमें 
हिन्दीभमाषी जनता को इसका वास्तविक तत्त्व-महत्व स्पष्ट शब्दों में समकना चाहिए | 
अभी इसके सम्बन्ध में नाना प्रकार की श्रान्तियों फेल रही हैं । कहीं-कहीं तो खंडन- 
मंडनात्मक संघ भी चल रहा है। पारस्परिक मतभेद से कई स्थानों की संगठित 
साहित्यिक शक्तियों बिखर गई हैं। इसलिए, हमें युक्ति-युक्त ढंग से हिन्दीप्रेमी जनता को 
सुझाना चाहिए कि अ्रमुक कारणों से 'कालमाक्स” हमारे काम के हैं और कौटिल्प! 
निकम्मे हैं, तथा 'प्रेमचनद' की अपेक्षा 'गोरकी' हमें अधिक अनुप्राणित करते हें । 

आजकल दम देखते हैं कि कुछ लोग इधर आवेशपूण चित्त से प्रगतिशील भाइयों 
को कोसते नजर आते हैं और उधर हमारे कुछ प्रगतिवादी बन्धु भी श्रमयांदित बातें 
झनियंत्रित रीति से कहकर लोगों का मन खट्टा कर रहे हें । किसी नूतन सम्प्रदाय का 
प्रवत्तन श्रामप-आक्रोश के बल पर नहीं हो सकता और न हम रोष या असन्तोष व्यक्त 
करके किसी अ्रमिनव प्रवृत्ति का तिरस्कार ही कर सकते हें। साहित्य में मधुर मतभेद 
की शोभा हो सकती है; पर ईश्ष्या-द्ेष और पक्षपात-प्रपंच की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती-- 
नहीं होनी चाहिए । हमारे साहित्य की प्रतिष्ठा और पौष्टिकता तभी बनी रद्द सकती है, 
जब उसकी रीढू--भारतीय संस्कृति--पर आघात न पहुँचे । यदि हम ठीक-ठीक समभते 
हैं कि नाना प्रकार के “बाद! उसपर आघात पहुँचा रदे हैं, तो हमें निस्संकोच उनके 
अनधिकार प्रवेश पर रोक लगानी होगी, और इस बात की आशा भी रखनी होगी कि 
उनके समझदार समथक और अनुयायी भी भारतीयता के नाम पर इस रोक-थाम के कास 
में सहायक होकर रहेंगे। मुमे! विश्वास है कि हमारे साहित्यसेवी बन्धु यदि निष्कपट द्वुदय 
से भारतीय संस्कृति के प्रति भ्रद्धात्लु बने रहेंगे, तो कोई 'बाद' हमारे साहित्य की लहलदी 
खेती न चर सकेगा । 

खेद है कि इस 'वाद' का इुल्लिया मैं नहीं जानता। जहाँ तक याद है, यह 'बाद' 
हिन्दी पर 'सुन्दवन” की ओर से लपका था। पहले के साहित्य में किसी 'बाद! की कभी 
चर्चा तक नहीं सुन पड़ती थी। पर झाज तो बाद” का दुन्दुभि-निनाद साहित्य-जगत्‌ 
की हर एक दिशा में गूंज रहा है। शायद इस वाद” के पनपने योग्य पहले कोई उबर 
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मस्तिष्क ही नहीं था ! अब तो इस “बाद! की ग्रहस्थी खूब आबाद है। देखते-देखते 
यह रक्त-बीज बन गया । हमारी भारतीयता की भावना ही इसके लिए दुर्गाभवानी बन 
सकती है | कुछ लोग तो बड़े प्रसन्‍न हैं कि हमारे साहित्य की सरस भूमि वाद'की खाद से 
बहुत उपजाऊ हो गई है । लेकिन जहरबाद से फूला हुआ गाल देखने में भले ही लाल 
हो, चखने में खतरनाक ही होगा ! 

हमारे अनाड़ी किसानों ने गोबर को चूल्दे में फॉक दिया और बाजारू खाद से 
पैदावार बढ़ा ली। जब उस अन्न के दाने पेट में पहुँचकर करामात दिखाने लगे तब 
गान्धी बाबा की गाई हुई गोबर-गुण-गाथा समझ में आई । मगर होश होने ही से क्‍या 
हुआ जब 'चिड़िया चुग गई खेत! । रग-रग में रमा हुआ रक्त दूषित द्वोकर सन्तति-परम्परा 
को छीण करने लगा | मुके मय है कि 'वाद' का स्वाद भी कहीं हमारी प्रकृति के 
प्रतिकूल न सिद्ध हो । 

इस समय इसकी पेठ और पूछ हमारे यहाँ हर जगह है। इसने हमारे द्वृदय के भ्रत्येक 
स्तर में घर कर लिया है। कविता, कद्दानी, उपन्यास, समालोचना, कोई इसके सवग्रासी 
चंगुल से बचा नहीं है । मेरा अश्रपना विश्वास है कि विश्लेषण की प्रक्रिया से जानकारी मले 
ही बढ़ जाय, श्रानन्द नहीं उमड़ सकता। कविता या कहानी को आपने तो प्रगतिवाद 
का श्र 'ष्ठ नमूना कह दिया; पर हमने जब नमूने का नीबू निचोड़ा तो रस की एक बूँद भी 
न टपकी ! क्षमा कीजिए, साहित्य की आत्मा तो रस ही है । 

हम अपने प्राचीन साहित्य-मन्दिर में भी बाद! का घंटानाद सुनते हैं; पर वह हमें 
संस्कृति के घंटापथ पर सचेत होकर चलने का संकेत देता हे, मूलभुलेयोँ में नहीं डालता; 
और यह तो हमें ऐसा पाठ पढ़ाता है कि श्रपने यहाँ के दिग्गज साहित्य-खष्टाओं के बौद्धिक 
विकास पर हमारा विश्वास नहीं जम पाता। 

कृपा करके मुझे वाद! का बिरोधी न समक लीजिए। मैं विरोधी उस मनोबृत्ति का 
हूँ जिससे आविष्ट होकर आप बाद” के सिर पर तो अ्रभयवरद पाणि-पल्लव पसारते हैं 
ओर हमारे साहित्यलोक के पुण्यश्लोक पूवजों को बाद'-विदग्धता के आतंक से त्रस्त 
करना चाहते हें। विश्वास कीजिए,, किसी “बाद! से मेरा कोई विवाद नहीं है। वह 
चाहे कहीं से आया हो; पर जब वह हमारा अतिथि बन गया तब भारतीयता के नाते 
'स्वदेवमय' हो गया । किन्तु, जिस पत्तल में वह खायगा उसी में छेद करने लगेगा, तो 
उसका गुजर हरगिज न होगा । 


विविध वादों के बादलों से साहित्याकाश को घिरा देखकर भी मैं उपबृष्टि की आ्राशंका 
कभी नहीं करता, बल्कि जी जुड़ानेवाली रिमक्रिप बूँदों का ही आसरा करता हूँ ; क्‍योंकि 
हिन्दी-साहित्य के उज्ज्वल भविष्य मैं मेरा उतना ही दृढ् विश्वास है जितना उसके 
परमोज्ज्वल अतीत में अविचल भ्रद्धा तथा प्रगतिशील वत्तमान में स्वाभिमानयुक्त 
अनुराग | 

ईश्वर की दया से उसके क्षेत्र का ऐसा निस्सीम विश्तार हो गया हे कि उसकी पूरी 
परिक्रमा के लिए रवि-रथ की आवश्यकता प्रतीत होती है। उसपर हम जब दृष्टिनिश्ैप 
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करते हैं, उसकी फुलवारी फूली-फूली दिखाई देती है। उसके कुसुमित काव्यकानन में 
प्रवेश करने पर अनोखे दृश्य देख पड़ते हैं । बहुकालीन उत्तुकछ् अश्वत्थ 'हरिश्रौध? से 
भी लिपठकर कवितालता फूली नहीं समाती | मंजु मौलिश्री मेथिलीशरण की सघन 
सुशीतल छाया में विश्राम-कामना से मानों स्थ्रग के तारे फूल बनकर चू पढ़े हैं। कहीं 
रसाल गोपालशरण के किसलय-कुझ्ञ में कलकण्ठी कृज रही है| कहीं पक्वफलों की सलोनी 
लाली से द्ृदयहारिणी हरीतिमा को रंजित-चित्रित करनेवाले विशाल बट 'सनेही'” सुशोभित 
हैं। कहीं किसी स्वरणवर्णाज्ञी की पुलकावली का भान करानेवाले मुरलीधर-प्रिय कदम्ब 
भारतीय आत्मा! विराजमान हैं। कहीं वीरों की कंटकित काया का स्मरण कराने 
वाले फलभार-नप्न पनस “अनूप! हैं। कहीं मिलनोत्सुक प्रेमपथिक के स्वप्न को साकार 
प्रदर्शित करनेवाले श्रीफल रामनरेश त्रिपाठी हैं। कहीं योद्धा के रक्ताक्त शरीर कल्पना 
करानेवाले कुशरुम्तित क्रिशुक हरदयाल सिंह हैं । कहीं रसीले जम्ु के रूप में प्रकृति-पुजारी 
गुदभक्त तिंह अपने सुयक्‍्व फलों से भ्रमरों का भ्रम करा रहे हैं। कहीं फहराती हुई 
बिजय-बेजयंती के समान कमनीय कदली सुभद्राकुमारी हैं । 


इस प्रकार काव्य-कानन की छुटा देखते हुए जब हम आगे की पुष्पवाटिका में 
पहुँचते हैं, तब देखते हैं कि वह शोभान्सम्पात तो आँखों में नहीं अंटती । बीच की 
पुष्करिणी के तट पर उधर क्रिसलय-पुलकित अशोक 'प्रसाद' मंगल कलश लिये खड़े हें, 
इधर जल-तल पर प्रफुल्ल नीलेन्दीवर "निराला! नयनों को मकरनद-मिलित भाषा में कुछ 
कह रहे हैं। इस सरसी की मराली होमवती देवी हैं। उधर दूसरे किनारे के रमणीय 
कुंजयह को पल्‍लव-पुष्पजाल से अ्लंकृत कर नन्दन-निक्केत बनानेवाली माधवी महादेवी हैं । 
इधर उसके सामने के तट पर मुक्रलित बलल्‍्लरी-वितान ताने मालती-लता सुमित्रा कुमारी 
सोहती हैं। उधर अशोक के सामनेवाले तीर पर सौरम-सम्पत्न शिरीप पन्‍्त खड़े हैं, इघर 
प्रवेश-माग के द्वार पर ही सुमन-लाज-विकीणकारी हरिचन्दन हरिवंश राय बच्चन” अ्रपनी 
सुरभि की मादकता से द्राज्ञासव पिला रहे हैं। उधर रसलम्मट प्रदयद को फढकारने में 
तत्पर होकर भी किसी कंचन-काया की कल्पना कराने में कुशल चम्पा 'दिनकर' मन-पंछी 
पर कम्पा लगा रहा हे, इधर वियोग-वहि के अंगारों का श्राभास देनेवाला अनार “बियोगी! 
विराजता है। इसी प्रकार कहीं रजनीगन्धा रामकुमार वर्मा दूर ह्वी से चित्ताकर्षण कर 
रहे हैं, कहीं वाटिका-बीथिका को आरमोदित करनेवाली यूयिका की तरह उदयशंकर भद्ट 
गमक रहे हैं। कहीं तो अंचल? इसमें विहार करनेवाले के अंचल को अंगूर-गुच्छु से भर 
देता है, कहीं भगवतीचरण वर्मा उसके गले में मल्तिका-माला पिन्हा देते हैं। 'मिलिन्द' 
तो बस प्रिलिन्द दी हैं। पर एक ही भौंरा देख न भड़किए। दरिक्ृष्ण 'प्रेमी', नरेन्द्र, 
सबंदानंद श्रादि रसलुब्ध मधुपों की टोली भी मेंड़रा रही है। 'द्विज! , नवीन! और 
प्रभात! इस उद्यान के ललितकण्ठकोकिल हैं, जो सप्तम स्त्रर के शर-संधान से मर्मवेधन- 
क्रिया में बड़े दक्ष हें! लली और तारा पांडेय कपोती और शुक-सारिका हैं। शिव- 
मंगल सिंह सुमन”, श्यामनारायण पाण्डेय, सोहनलाल द्विवेदी, पद्मकान्त मालवीय, 
अश य', “गिरीश”, “आरसी”, 'केसरी' आदि इसमें थिरकनेवाले और अपने पुच्छुपुंज से 
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इसकी भावभूमि को चित्रित करनेवाले मस्त मयूर हैं। 'चोंच', बेढब', 'बेधड़क', 
श्रीनारायण चतुर्वेदी श्रादि इसमें चहकनेवाले विविध विहंग हें । 


सज्जनो, ऐसा है हिन्दी का परम रम्य आराम यह? ! किन्तु ऐसे मनोरम बाग की 
रखवाली कोई निपुण माली ही कर सकता है। अब वह समय आ गया है जब 
सम्मेलन! को अपनी इस परिषद्‌ के द्वारा इसका प्रबन्ध करना चाहिए। यों तो कथा- 
साहित्य की क्यारी में भी निम॑मता से कैंची चलानेवाले माली की जरूरत हे। नाना जाति 
के अनावश्यक तृणगुल्मों से सारी क्यारी ढक गई है। 


कथा-साहित्य और साहित्य की वृद्धि जिस परिमाण से दो रही हे, उसी परिमाण से 
उनके द्वारा भाषा-भाव की शक्ति-बृद्धि नहीं हो रही । लब्धकीरत्ति ओर उदीयमान लेखकों 
को छाँट लेने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसमें हम भविष्य के लिए, सन्तोषवद्धक 
सामग्री नहीं पाते । 

बरसों से जो शुभ नाम कथन्षेत्र में श्रुतिमधुर बन गये हैं, उनकी श्रेणी में बिठाने 
योग्य कोई नया नाम उपयुक्त नहीं जंचता। प्रसिद्ध नामों की ही आदत्ति हमें हर 
बार करनी पड़ती है । उनके अ्रतिरिक्त श्रभी और भी ऐसे नाम गिनाये जा सकते हैं, 
जिनकी प्रसिद्धि अपनी प्रान्तीय सीमा लॉघने के लिए, छुटपठा रही है। और, तारीफ यह 
कि उसके बाद भी नामों की लड़ी टूटती नहीं । इतने ही से आप अनायास अनुमान कर 
सकते हैं कि कथा-साहित्य का ज्ञेत्र कितना विस्तृत हो गया है। संभवतः यद्दी अनगल 
विस्तार भाषा-भाव के पक्त में हानिकारक सिद्ध हो रहा हे | 


हर्ष की बात है कि हमारे कथाकारों में कुछु की कई रचनाएँ तो ऐसी हें, जिन्हें लेकर 
हम अन्य उन्नत भाषाओ्रों के समक्ष सगव खड़े हो सकते हैं। प्रेमचन्द, प्रसाद आरादि 
को तो अभी रहने दीजिए; वर्माजी, निरालाजी, वाजपेयीजी, जेनेन्द्रजी, राजा साहब 
( सूयपुरा ), राय कृष्णदासजी, व्यासजी, जोशीजी, यशपालजी, श्रशेयजी, द्विजजी, उग्रजी 
पहाड़ीजी, वियोगीजी, अश्चवलजी, श्रारसीजी, पंतजी, राधाकृष्णुजी, सौनरिक्साजी, उषा- 
देवी आदि के ही बल पर हम किसी भी भारतीय साहित्य के सामने सोत्साह डट सकते हैं । 
हमारी ये विभूतियाँ हमारे गव. की जड़ को पाताल में ले गई हैं। इनकी स्मितपूर्वा- 
भिमाषिणी भाषा, इनका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण, इनका स्वाभाविक चरित्र-चित्रण, मानव- 
प्रकृति और मानव-द्वृदय के रहस्योद्घाटन में इनका प्रकृत कौशल, इनको घटनाचक्र- 
संचालन-सम्बन्धिनी क्षमता यदि हम हिये की आँखों से देखें तो हमें बरबस कहना पड़ेगा 
कि हमारा कथा-साहित्य निकट भविष्य में ही विश्व-साहित्य में सम्मानभाजन होगा। यों तो 
“दोषः कस्य कुले नास्ति! ! 

यदि अतिरंजना का आआरारोप न द्वो तो में कुछ एकांकी नाठकों के सम्बन्ध में भी इसी 
उक्ति को दुद्दराना चाहूँगा । सेठ गोबिन्ददास, डाक्टर रामकुमार वर्मा, पं० सद्गुरुशरण 
अवस्थी, पं० उदयशंकर भट्ट, श्री उपेन्द्रनाथ 'श्रश्क' आदि की कई चीजें बहुत ही सुन्दर 
बन पढ़ी हैं, श्रौर वे ऐसी हैं जिन्हें हम सामिमान साहित्य को स्थायी सम्पत्ति समककर 
संजोते रहेंगे । 


२८६ शिवपूजन-रचन!|वंल्तो 


अबतक हम अपने साहित्य की जो स्थिति देख चुके, उससे निराश होने का कोई 
कारण नहीं सूकता । कविता, कहानी और नागक के क्षेत्र तो अभिनव आशा की मधुर 
ज्योति से जगमगा रहे हैं । किन्तु निबंध, समालोचना, यात्रा, विशान, जीवनी, आत्मकथा, 
बालजगत्‌, नारीजगत्‌ , हास्यरस आदि से सम्बन्ध रखनेवाले साहित्य की वृद्धि के लिए हमें 
अभी बड़ी लगन से प्रयत्न करना पड़ेगा | में साहित्य के इन या ऐसे ही और विभागों 
पर विचार करने के लिए आपके अधीर समय को अब अधिक चपेटना नहीं चाहता | 

अन्त में, इतनी ही प्राथना है कि हम सब मिलकर ऐसे ही साहित्य की रचना पर ध्यान 
दें जिससे हमारी तंस्कृतिक चेतना में विकृति या विकलाजइ्ृता आने की आशंका न रह जाय | 

मीरक्षीरविवेकी सज्जनों, कहना बहुत-कुछ हे; पर आप इस पड्रस-नवरस-हीन एवं 
वाग्जालपूर्ण भाषण से ऊब गये होंगे। मेरी वाणी में न ध्वनि है, न स्वर में संगीत । 
फिर आप को रिक्रार्ज किस प्रकार! तब भी आशा है कि मेरी अज्ञता-महारानी आपको 
घर पहुँचने तक हँसने का काफी मसाला देती चली जायेंगी । वन्दे हिन्दीमातरम्‌ (# 
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साहित्य केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं 


आ्ापलोग विशुद्ध साहित्यिक भावना से प्रेरित होकर इस संघ का संचालन कर रहे 
हैं, इसलिए, आपके शुभ प्रयत्नों की सफलता निश्चित है। साहित्यिक संस्था का कल्याण 
भी इसी में हे कि वह राजनीतिक ओर साम्प्रदायिक संधर्षों से बचकर एकाग्रता के साथ 
साहित्य-सेवा में तल्लीन रहे । राजनीतिक और साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों से रहित होकर 
एकान्त भाव से साहित्य की उन्नति में दत्तचित्त रहना आपके संघ का उद्देश्य भी है। 
इसीलिए, आप अपने भिन्न-माषा-भाषी सहकर्मियों की सहानुभूति पा सके हैं । 

हिन्दी की यही विशेषता ओर महत्ता है कि वह भिन्न-माषा-भाषी भाइयों के हृदय पर 
भी अपने निश्छुल प्रेम की छाप लगा देती है। वह चाहती है कि सभी भाषाएँ अपने- 
अपने स्थान पर फूलें-एल । वह किसी से होड़ करना नहीं चाहती; क्योंकि यह उसकी पद- 
मर्यादा के विरुद्ध है। वह स्वयं ही अपने अनेक स्वाभाविक गुणों के कारण सवप्रिय हो 
रही है। उसके साहित्य की सेवा अनेक भिन्न-भाषा-भाषी सज्जनों ने भी की है। संतोष 
की बात है कि आपके संघ को अन्य-भाषा-भाषियों का भी हार्दिक सहयोग मिल रहा है । 

हमें साहित्य की अनिवचनीय शक्ति में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए । हमें यह भी न 
भूलना चाहिए. कि राजनीतिक और साम्प्रदायिक समस्याओं का समाधान करने में साहित्य 


है >०«०»« ० तमाननन्‍ममया» ०७७७ ०० भा लक 


# इस भाषण के कुछ अंश 'रचनावली' के तीसरे खण्ड के एक लेख (हिन्दीसाहित्य 
की कुछ समस्याएँ--प्रष्ठ २५७) में भी आ चुके हैं |--ले ० 

( तारीख २६ नवम्बर (१६४४ ई०) को गदनीबाग (पटना) के हिन्दी-साहित्य-संघ के 
वार्षिकोत्सव के अध्यक्ष-पद से किये गये भाषण का मुख्यांश | ता० १ दिसम्बर १६४४ ई० 
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की दनिक राष्ट्रवाणी' में प्रकाशित | 
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ही समथ है। साहित्य के सहारे मानव-द्ृदय पर आश्वयंजनक प्रभाव डाला जा सकता 
है। हाँ, इस अ्रमोघ शअ्रसत्र का प्रयोग उचित कौशल के साथ होना चाहिए | 

इस संघ के उद्द श्यों की सिद्धि के लिए आपने अध्ययन-मंडल और साहित्य-गोष्ठी की 
स्थापना की है। आपके संघ में दोनों का काय-कलाप कुछ मिलता-जुलता-सा है। मेरी 
समम से दोनों के कार्यक्रम में कुछु अपनी विशेषता होनी चाहिए। अ्ध्ययन-मण्डल में 
मनोरंजक कहानी का पाठ या ललित कविता का गान अच्छा नहीं जँचता। “ोष्ठी' में 
सुरुचिपूण कहानियों और भावधूर्ण कविताएं पढ़ी जायें, पर मंडल में तो अ्रध्ययन-परायण 
सदस्यों अथवा स्वाध्यायशील विद्वानों के गवेषणापूण और समीक्षात्मक निबन्ध ही पढ़े जायें 
तो उसकी साथकरता होगी । पूब-निद्धांरित मह्त्वपूण विषयों पर भाषण भी कराये जा 
सकते हैं । 

मंडल” के निबन्धों श्रोर भाषणों का संग्रह भी, अनुकूल समय पाकर प्रकाशित करने 
के लिए, सुरक्षित रखा जा सकता है। 'ंडल' में हिन्दी की नई और पुरानी कविताश्रों 
के गूृढ़ पदों का अथ-विवेचन भी होदाः चाहिए । गोष्ठी! तो आपलोगों के लिए, दिन- 
भर आपफिसों में खटने के बाद, थोड़ी देर मनोविनोद की सामग्री जुटाने का साधन बन 
सकती है। इसके सिवा उसमें उपन्यासों और कहानियों तथा नाठकों और कविताओं के 
चमत्कारपूर्ण स्थलों पर--शब्दयो जना, भावव्यंजना, वर्णनशैली आदि की दृष्टि से--विचार- 
विनिमय भी हो सकता है। इससे संघ्र की आकषण-शक्ति बढ़ेगी और प्रमावन्क्षेत्र 
विस्तृत होगा ! 

हमें चाहिए कि साहित्य को केवल मनोरंजन का ही साधन न बनावे। हमें इसे 
अपने जीवन में इस तरह खपा देना चाहिए. कि आहार-विहारादि के समान यह भी जीवन 
का एक अंग बन जाय । ऐसा होने पर यह द्वंदरमव जीवन श्रानन्दमय बन जाता है। 
साहित्य के आनन्दगढ़ को चिन्ताश्रों की तोप नहीं तोड़ सकतीं। हमें अपने जीवन को 
यदि स्वस्थ बनाना है तो साहित्य की ज्ञुधा को जाग्रत करना चाहिए। साहित्य की भूख 
संसार की सब प्रकार की भूखों को खा जाती है। यदि हम साहित्य से वंचित हैं, तो 
विश्वास कीजिए, हमारे लिए संसार के सभी सुखभोग नीरस हें। सांसारिक सुखों में 
अपूर्व स्वाद और विलक्षण तृप्ति लाने का श्रेय साहित्य को ही है। हष की बात्त है कि 
साहित्य की ओर आपकी अभिरुचि और प्रवृत्ति बढ़ रही है। 

“मंडल! और "गोष्ठी? के श्रतिरिक्त आप एक हृस्तलिखित त्रेमासिक पत्रिका 'रश्मि! भी 
निकालते हैं। मुद्रण के इस युग में भी, हस्त-शिल्पकला की दृष्टि से, ऐसी पत्रिकाओं का 
विशेष महत्त्व है । मैंने ऐसी कई पत्रिकाएँ देखी हैं। सबके संचालकों के सामने मेंने, अपनी 
सूकझ बूक के अनुसार, कुछ सुकाव पेश किये। मुद्रित पत्रिकाओं से इन पत्रिकाश्रों में कुछ 
अपनी विशेषता होनी चाहिए । मुद्रित पत्रिकाओं में अधिकतर प्रसिद्ध विषयों पर ही रचनाएँ. 
रहती हैं | किंतु बहुत-सी बातें अ्रभी हमारे देश में अन्धकार में पड़ी हुई हैं, जो प्रसिद्ध होने 
योग्य हैं, लोगों में कुवृहल उत्पन्न करने योग्य हैं, पर उनकी ओर इन पत्रिकाश्रों का भी ध्यान 
अभी नहीं गया है। इन पत्रिकाओं में स्थानीय विषयों का भी समावेश होना चाहिए । 


श्ध्ट शिवपूजन-रचनावश्ी 


हमारे गाँवों में या शहरों के मुहल्लों में बहुत-सी चीजें हैं या पहले थीं, जिनके विषय में 
अड़ोस-पड़ोस के बड़े-बड़े लेखक और कवि भी कुछ नहीं जानते, या जानते भी हैं तो उन- 
पर ध्यान नहीं देते या ध्यान भी देते हैं तो उनपर कुछ लिखने की चेष्टा नहीं करते । 
आपलोगों में से अ्रधिकांश लोग गाँवों में रहनेंवाले होंगे। यदि आप “रश्मि! का प्रकाश 
देश के उस अंधकारमय क्षेत्र में ले जाये, तो कह्दानी और कविता के लिए. अनेक अकूते 
विषय मिलेंगे, जो साहित्य में स्थान पाने योग्य होने पर भी उपेक्षित पड़े हुए हैं । आशा 
है, संकेतमात्र से आप मेरा आशय समझ इस विषय पर विचार करेंगे | 

आपका उद्देश्य साहित्यिकों को उत्साहित करमा भी है। आपलोग राजधानी के 
शासन-ने न्द्र में रहते हैं, जहाँ द्रव्याभाव के लक्षण नहीं दीख पड़ते। आप चाहें तो 
अधिक-से-अधिक हिन्दी-पुस्तकें खरीदकर पढ़ सकते हैं, अपने घरों में हिन्दी-पुस्तकों और 
पत्रिकाओं की पेठ करा सकते हैं। इससे हिन्दी-साहित्य-सेवियों को श्रथलाभ भले ही न 
हो, यशलाभ अवश्य होगा, जिस पर उनका संतोष टिका रहता है। यदि इस संघ को 
ही सब तरह से आप सम्पन्न बना सक॑, तो इससे भी साहित्यिकों को बहुत-कुछ प्रोत्साइन 
मिल सकती है । 

इस संघ के भवन-निर्माण का भी आपने संकल्प किया है। सरकारी गढ़ के भीतर 
हिन्दी की संस्था स्थायी हो जाय तो बड़ी प्रसन्नता की बात दै। इसके लिए. आपको 
सरकारी सहायता भी सुलभ हो सकती है ; क्योंकि यहाँ के यंत्रों की गति-विधि से आप 
मलीभांति परिचित हैं। आप अपने घरेलू उत्सवों के अवसर पर भी इस संस्था को 
प्रेमोपहार दे सकते हैं। यदि इस क्षेत्र में आप हिन्दी-मन्दिर बना सर्के तो आपकी सेवाएँ 
चिरस्मरणीय होंगी | 

साहित्य के प्रति आपका अनुराग सवथा अभिननन्‍्दनीय दै। आज गीता-जयन्ती के 
दिन साहित्यमूर्ति भगवान्‌ पाथसारथी से यही प्राथना है कि आपके द्वदय में साहित्यानुराग 


की दिन दिन बृद्धि कर | 
& 


भारतीय साहित्य विश्व-साहित्य का मेरुदए्ड है 

“हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌” के साथ जुड़े हुए. तीनों शब्द बड़े महत्त्वपूरा हैं । पहला शब्द 
जो 'हिन्दी हे, हमारी राष्ट्रभाषा का पवित्र नाम है। यह नाम इतना पुराना और प्यारा 
है कि इसके साथ हमारा परम्परागत रक्त-सम्बन्ध स्थापित हो गया है। हमारे प्राणों में और 
हमारे दृदय में, हमारे जीवन की प्रत्येक दिशा में, हमारी संस्कृति में, यह इस तरह रम गया 
है कि इससे अलग होकर हम अ्रपना श्रस्तित्व सुरक्षित नहीं रख सकते । दूसरा है 'साहित्य', 
जो बड़ा ह्वी व्यापक अर्थ रखनेवाला एक महान्‌ गौरवपूर्ण शब्द है। यह विश्वजनीन भाव 
का द्योतक है, विश्व-बन्धुत्व का सन्देशवाहरू है, देश और जाति के जीवन का रस है, 
समाज की आन्‍्तरिक दशा का दिव्य-दपंण है, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक है। इसमें 
सहित का भाव है। अतएव, यह अ्रपने में वह सब-कुछ समेटे हुए है, जो मानव-जाति के 
जीवन के लिए हितकर, सुखकर और श्रेयस्कर है। यह ईश्वर के विराट रूप के समान 
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विश्व की समस्त विभूतियों का आश्रय-स्थल है। दृश्यमान जगत के समग्र वेभवों की तो 
निधि है ही, अदृश्य लोकों की सम्पदा का भी कुबेर यही है। लौकिक और अलौकिक, सब 
कुछ इसी के भाण्डार में हैं। इहलोक और परलोक इसके लिए हस्तामलकवत्‌ है। जान 
पड़ता है, शब्दमय अनादि अनन्त ब्रह्म का यह प्रतीक है। इसमें हम ब्रह्माण्ड का चित्र 
देख सकते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष, कुछ भी इससे परे नहीं जान पड़ता । ऐसे सवशक्ति- 
सम्पन्न शब्द के संयोग से तीसरा शब्द परिषद्‌” भी महिमान्वित हो गया है, यद्यपि यह स्वयं 
भी बड़ा लब्धप्रतिष्ठ शब्द है। इसके द्वारा विद्वानों की सभा का अथबोध होता है । 
सभा भी ऐसी-वेंसी नहीं, जिसका निर्णय सबमान्य हो, वह परिषद्‌ कहलाती है। इसके 
परिषद्‌ श्रथवा सभासद भी सम्मानित व्यक्ति होते हैँ। विश्वसनीय कोशकारों का यही 
अभिमत है। इस प्रकार आपकी यह संस्था त्रिवेशी-संगम के समान परम पावन प्रतीत 
होती है। इसमें क्रमशः राष्ट्रीयता और सावभौमिकता तथा विदग्घता का मणि-काह्चन 
संयोग है | 
जैसा देवता वैसा अ्रच्छत 


हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जिसका प्राचीन साहित्य बहुत उन्‍नत और समृद्ध तथा 
आधुनिक साहित्य बहुत विस्तृत और प्रगतिशील है। इसकी लिपि देवनागरी भी वेशञानिक 
दृष्टि से पूर्ण एवं निदोष मानी जाती है। इसकी सरलता या सुगमता की बराबरी करने- 
वाली कोई दूसरी भाषा नहीं है। इसमें एक अद्भुत शक्ति है। जेंसे त॒लसी की रामायण 
बड़े-बड़े पंडितों के भी छक्के छुड़ाती है ओर अपढ़ गँवारों का भी मन बहलाती है, वेसे ही 
हिन्दी सबको सन्तुष्ट करने योग्य सामग्री श्रपने पास रखती है । यह हरएक श्रेणी के लोगों 
के दिल में घर कर सकती है । इसके तरकस में नाना प्रकार के अञ््र हैं। चाहे तो 
बड़े-बड़े विद्वानों पर भी मोहनी डाल दे, चाहे तो ठेठ देहाती किसानों को भी मुद्ठी में कर के । 
जब जेसा चाहिए, वेसा रूप बना लेने में यह सबसे बढ़ी-चढ़ी है। भारत के सभी 
प्रान्तों और सभी जातियों के लोगों के द्वदय में वह श्रनायास पेठ सकती है। भारत में 
जिस प्रकार की संस्कृतियाँ इस समय हैं, सबको इसने अ्रपनी सीमा में समेट लिया है। तब भी 
कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय काम-काज चलाने के लिए हिन्दी की जगह एक दूसरी ही 
नई भाषा गढ़ी जाय, यह बड़े अश्चय और खेद की बात है। यदि किसी को हिन्दी नाम 
से ही चिढ़ वा कुढ़न हो तो वह दूसरी बात है। डाह की कोई दवा नहीं । पर यदि 
श्राप केवल सुबोध भाषा ही चाहते हैं, तो हिन्दी का यह पक्का दावा है कि भारत के 
विभिन्‍न प्रान्तों के हिन्दुओं की तो कोई बात नहीं, मुसलमान माइयों की समझ में भी यह 
आर सकती है--समा सकती है, यहाँ तक कि भारत में रहनेवाले काबुली लोगों को भी श्रपना 
भाव बता सकती है। जैसा देवता वेसा अ्च्छुत इसके पास है। यदि किसी को विश्वास 
न दो तो पेशावर के पठानों की सभा में किसी सच्चे हिन्दी-लेखक को खड़ा करके देख ले, 
वह हिन्दी के श्रक्षय तूणीर से ऐसा अस्त्र निकालेगा कि पठान भाई मुग्ध हो जायेंगे । भला 
हिन्दी से बढ़कर बहुरुपिया की कला में प्रवीण कौन-सी भाषा है, जो इससे श्राँखें 
मिला सके ! 


३६० शिवपूजन-रचनावसी 


हम हिन्दीवाले इस बात को डंके की चोट कट्ट सकते हैं और अंगद-पद रोपकर 
आज की तरह बराबर कहते रहेंगे कि भारतव् में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, 
जिसकी आवाज हिमालय के गोरीशंकर शिखर से कन्या कुमारी तक काफी प्रभाव के साथ 
गूज सकती है--अ्रटक से कटक तक छाई रह सकती है। इतने पर भी यदि कोई दुराग्रह 
करे, तो उसके लिए केवल ईश्वर-प्राथना करनी होगी कि न्यायी परमात्मा उसे सुबुद्धि दे | 


हिन्दी तरन-तारन ओर पतितपावनी है ! 


आप इसे कोरी डींग न समक्िए । विना सोचे-सममे, इसे पक्षपात भी न कहिए। 
यदि हिन्दी के हिमायती अ्रहंकारी या पक्षपाती होते, तो उनकी हिन्दी आज कहीं की न होती; 
पर आज यह सब्र कहीं की है, सवत्र इसकी सत्ता व्याप्त दीख पड़ती है। इसका और 
कोई कारण नहीं है । हिन्दी अपनी ही शक्ति और उदारता से भारत में फेलती जा रही 
है। इसने अपने क्षेत्र को कंटीले तारों से घेरकर फाठक नहीं लगाया है। इसका सुविस्तृत 
क्षेत्र हर तरफ से खुला है। जो चाहे जिघर से आ जाय। जेसे समुद्र बड़ी उमंग से 
नदियों को गले लगाता है, वेसे ही यह भी सबको निस्संकोच अपनाती है--सबका यथोचित 
स्वागत करती है। इसकी भाव-गंगा में मिलकर पनाले भी पवित्र हो जाते हैं। इसका 
बाना तरन-तारन है। यह प्रत्यक्ष पतितपावनी है। इसकी गोद में शान्ति की मिठास- 
भरी थपकियों किसको सुख की नींद नहीं सुलातीं ! चाहे वह मुसलमान हो था ईसाई, 
पारती हो या सिक्व । आपको विश्वास न हो तो इसका कोष टटोलकर देखिए, इसके 
भरे-पूरे भाण्डार की तलाशी लीजिए. | अंगरेजी, अरबी, फारसी, तु्की, फ्रांसीसी, पोचुगीज, 
झआादि सभी विदेशी भाषाओं के शब्दों की प्रदशनी आ्राप हिन्दी के क्षेत्र में देखेंगे | इसका 
शुद्धि-आन्दोलन इतना व्यापक और श्रमोध है कि कोई उसकी पकड़ से बच नहीं पाया है । 
इसका घेरा दिन-दिन बढ़ता ही चला जाता है। इसका रंग इतना पक्का है कि जिस पर 
चढ़ जाता है उसको सदा के लिए अपना बना लेता है। रंगत या पंगत का भेदभाव 
इसके यहाँ है ही नहीं। इसका साँचा ही ऐसा हे कि जो इसमें ढल गया, वह उसीका हो 
रहा । इसका यह कारखाना दिन-दूना रात चौगुना उन्‍नत होता जा रहा है। 


अज्ञान का परिणाम 


किन्तु, खुली श्रॉँखों देखते हुए भी जो सचाई की और से आँख मूँदे हुए हैं, उनको 
ब्रह्मा तो नहीं समझा सकता, पर समय का अखंड प्रवाह उन्हें निकट भविष्य में ही अवश्य 
समझा देगा । हिन्दी के राष्ट्रीय अधिकार छीनने का प्रयास सबंथा निष्प्रयोजन तथा 
अवांछुनीय है | 

कुछ लोगों की कठहुज्जत यह दे कि हिन्दी केवल साहित्यिक भाषा रह सकती है, 
बोलचाल की नहीं। पर यह लचर-दलील सिफ उन्हीं की है जो हिन्दी की ग्राहिका 
शक्ति से सुपरिचित नहीं हैँ। यदि हिन्दी की विलक्षण श्रान्तरिक शक्ति का उन्हें पता 
होता ; तो वे कदापि ऐसा कुतक न करते । उन्हें भमलीमाँति याद रखना चाहिए कि हिन्दी 
में साहित्यिक भाषा होने की जेसी योग्यता है, बैंसी ही बोलचाल की भाषा होने की भी | 
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यदि वे इस पर चुनौती देना चाहेंगे, तो हिन्दीवाले भी उनकी ललकार पर डटने 
के लिए. कमर कसे हुए हैं। शत्त बदकर कसौटी पर कस लीजिए हिन्दी को, वह बावन 
तोले पाव रत्ती खरी-चोखी उतरेगी। यों तो किसी की जबान पर लगाम देना हिन्दी के 
बूते की बात नहीं, चाहे कोई हिन्दुस्तानी का नाम रटे या हिन्दी को जली-कटी सुनावे। 
हिन्दी तो हिमालय की चोटी से बार-बार यह घोषणा कर रही है कि राष्ट्र की भाषा होने के 
सभी गुणों से वह मूषित है और राष्ट्रमाषा के रूप में सारा राष्ट्रीय कामकाज करने में पूर्ण 
समथ है; पर कहीं इसकी सुनवाई भी तो हो। मगर द्वो भी कैसे, वहाँ तो दुसरी ही घुकधुकी है । 
लेकिन, वह दिल की धड़कन बेबुनियाद है। हिन्दी के लिए अन्य भाषाएँ भले ही श्रपने को 
खतरनाक साबित करें, पर हिन्दी अपनी राष्ट्रभाषा की मयांदा निदह्व॑न्द्द निबाहेगी--वह अपनी 
छत्रच्छाथा में सबको फूलने-फलने देगी, जैसी यह आज भी सबपर प्यार की निगाह 
रख रही है। और कोई भले ही उसकी राह का काटा बने, मगर यह सबके आगे फूलों 
के पॉवड़े ही बिछायेगी। और इसी की बदोलत यह जीतेगी, केवल जीतेगी ही नहीं, 
युग-युग जीतेगी ; क्योंकि इसकी नीयत साफ है। यह दूसरे की लकीर मिटाये विना ही 
अपनी लकीर बड़ी करके दिखा सकने में छिद्धहस्त है। 
संजीवनी शक्ति 

अत्र यदि साहित्य पर हम दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि किसी राष्ट्र या जाति में 
संजीवनी शक्ति मरनेतराली यही है। इसलिए, यह सवतोभावेन संरक्षणीय हे । सब- 
कुछ खोकर भी यदि हम इसे बचाये रहेंगे, तो फिर इसी के द्वारा हम सब कुछ पा सकते 
हैं। इसे खोकर यदि हम बहुत-कुछ पा भी लेंगे, तो न उसे सुरक्षित रख सकेंगे और न 
इसे ही फिर पा सकेंगे। कारण, यह हमारे पूर्वजों की कमाई है । किसी जाति के 
पूबजों का चिर-संचित ज्ञान-वेभव ही साहित्य है। अ्रन्यान्य लौकिक बभव नश्वर हें, 
यह अविनाशी है । इसीलिए, जो इसका पल्‍ला पकड़े रहेगा, वह भी अमर होगा। 
भारत के हिन्दुओं की स्त्रतंत्रता खो गई, धन-सम्पत्ति लुट गई, उनके विपुल ऐश्वय के 
गोरवमंडित स्मारक भी लुप्त द्वो गये; पर उन्होंने अपने साहित्य का बहुलांश बचा लिया, 
उसे भ्रष्ट या कलुषित या विनष्ट न होने दिया । जब अंथों पर आपत्ति देखी कि वे फाड़े- 
जलाये जा रहे हैं, तब मस्तिष्क और कंठ में घारण कर उन्हें वाणी का अमुत पिलाया । 
भला अपने पूत्रजों के इस ज्ञान-भांडार को हम भी क्‍यों न बचायें । हमारा यही धर्म 
ओर कत्तव्य है। हमारा यह साहित्य विश्वसाहित्य का मेरुदश्ड है। इसकी प्रखर 
किरणों भूमएडल में फेली हुई हैं। इसके खजाने की भी खुलेत्राम लूट-खसोट हुई हे । 
फिर भी इसकी रीढ़ नहीं टूटी । इसमें श्राज भी जो कुछ है, श्रनोखा है, श्रनूठा है, 


अमुल्य है, अनिबचनीय है । 
छूछी हेंकड़ी नहीं 


हमारी हिन्दी का साहित्य अभी शायद आधे से अधिक अप्रकाशित ही है। शअ्रनेक 
प्राचीन ग्रन्थ कहीं बेठनों में लिपटे पढ़े हैं, कहीं कूपमंडूकों के घरों में दीमकों को दावत 
दे रे हैं। इसी प्रकार अनेक आधुनिक साहित्यकारों की कृतियाँ भी, प्रकाशकों के 
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अभाव से तथा हमारी श्रगुणशता एवं असावधानता से, प्रकाश में नहीं आई है । यदि 
हमारा सम्पूर्ण साहित्य सांगोपांग प्रकाशित हो जाय, तो हिन्दी का रत्नागार देखते दी 
बने | कुछ लोग हिन्दी-साहित्य की वास्तविक महत्ता से अपरिचित होने के कारण इसे 
अधूरा ओर हेय समभते हैं । उन्हें जानना चाहिए कि ग्रन्थों का संख्याबाहुलय द्वी किसी 
साहित्य की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है। काँच के चमकीले टुकड़ों की राशि से दो-चार- 
दस जगमगाते श्रनमोल लाल कहीं अच्छे हें । हिन्दी-साहित्य में श्राज भी, जब उसके 
अनेक महत््वपूण ग्रंथ अन्वेषकों और प्रकाशकों की प्रतीक्षा में पड़े बिलख रहे हैं, ऐसे 
ऐसे देदीप्यमान ग्रन्थरत्न हें जिनकी तुलना के ग्रन्थ अन्य भाषाओं के साहित्य में दुलभ हें । 
जब कभी हिन्दो का सितारा चमकरेगा--और ईश्वर की दया से शीघ्र ही उसके 
भाग्याकाश के बादल छुँटनेवाले हैं--तब विस्मृति के अन्धकारपू्ण गिरिंगह्र से उसके 
बहुत-से ग्रन्थ-तपस्वी निकलेंगे। उस दिन संसार आँखें फाड़कर उन्हें देखेगा । 

किन्तु, आप कहेंगे कि इन सूखी और थोथी गवोक्तियों से अब काम नहीं चलने का, 
ससार में युगान्तर उपस्थित हो गया है। ठीक है; पर कृपा करके इसे छूछी हँकड़ी दी 
न समझ्रिए। मैंने अतिरंजना से कहीं काम नहीं लिया है । हिन्दी-भाषा और हि 
साहित्य के सुदिन अभी आ रहे हैं। इस समय तो दोनों विविध संकटों और विध्नों से 
जूझ रदे हैँ। उन कठिनाइयों की और स्पष्ट संकेत की आवश्यकता नहीं। फिर भी 
दोनों की वत्तमान प्रगतिशीलता में आशा और उत्साह की किरणों भलक रही हैं । 
उपयुक्त अवसर और समीचीन संरक्षण पाकर दोनों की विजय-पताकाएँ, आकाश में 
लहरायेंगी ।* 

& 
पुस्तकालय ह्वी असली विद्यालय दे 


अआशासु राशीभवदद्भवल्लीभासेव दासीकृतदुग्धसिघुम्‌ । 
मन्दस्मितेनिन्द्तिशा रदेन्दुं बन्दे5रविन्दासनसुन्द्रि त्वाम्‌ ॥ 
सजनो 
पुस्तकालय तो ज्ञान-गंगा है । ईश्वर की दया से उसके तीथं-सलिल में गोते लगाने 
का सुअ्रवसर देने के लिए मैं आप का बहुत कृतज्ञ हूँ । 
आजकल पुस्तकालयों की संख्या बढ़ रही है। उनके वार्पिक उत्सव भी बहुत हो रहे 
हैं। उन उत्सवों में भाषणों की कमी नहीं रहती। किन्तु, इतना सब होने पर भी 
पुस्तकालय का वास्तविक महत्त्व लोगों ने अच्छी तरह नहीं समझा हे । पुस्तकालय को 
सरस्वती-मन्दिर समभनेवाले पाठक आज भी बहुत कम हैं। पुस्तकों में लोगों की जैसी 
श्रद्धा होनी चाहिए वसी नहीं दीख पड़ती । इसका मुख्य कारण यह जान पढ़ता हे कि 
हमारे यहाँ शिक्षा-प्रवार बहुत ही कम है। श्रविद्या के फेले हुए. अन्धकार में हमलोग 
पुस्तकों के सच्चे रूप को नहीं देख पाते | 


७ ५ वशीनिननिजलक-क बन काकनातन पारा चि७ण्ममकम् पिया एए लिन पा िजओिनिलिजओ-अलन्मणकननी नल न न+ 


*बरहज(गोरखपुर) की हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌ के वार्षिकोत्सव में अ्रध्यक्ष-पद से किये 
गये भाषण का मुख्यांश। सितम्बर, १६४५ ६० । 
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अनेक पुस्तकालयों के संचालकों से यह जानकर बहुत खेद होता हे कि हर साल 
पुस्तकों और पत्न-पत्रिकाओं की मरम्मत में काफी रुपये खचे करने पड़ते हैं । कोई पुस्तक 
ज्यादा-से-ज्यादा दो-चार साल तक ही अच्छी दशा में रह पाती दे। अधिकांश पुस्तक 
एक-दो साल में ही निकम्मी हो जाती हैं। किसी की जिलद या सीवन टूट जाती है, 
किसी के पन्‍ने फट या उखड़ जाते हैं, किसी के अन्दर से चित्र गायब हो जाते हैं, कोई 
ऐसी गन्दी दो जाती है कि उसकी जिन्दगी खतरे में रहती है। बहुत-सी पुस्तक भूल भी 
जाती हैं। पतन्न-पत्रिकाओं की फाइलें पूरी नहीं रहने पातीं। इसी तरह की ओर भी 
शिकायतें हैं जिनसे शायद ही कोई पुस्तकालय बचा होगा । 


हमारे पुस्तकालयों के अधिकतर पाठक सिफ अपना आराम और अपनी सुविधा ही 
देखते हैं । वे पुस्तकों की प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं रखते । कोई पुस्तकों को मोड़ 
या मरोड़कर छेटे-लेटे पढ़ता है, कोई उनसे तकिया का काम लेता दे । जहाँ ऐसे श्रद्धालु 
पाठक हैं, वहाँ सेकड़ों सभाश्रों और भाषणों से भी क्या लाभ ! 

जो पुस्तकों के सच्चे अनुरागी हें, व॑ जानते हैं कि पुस्तकों से बढ़कर न कोई गुरु है, न 
मित्र ही । किन्तु गुरु के उपदेश तभी सफल द्वोते हेँ जब गुरु में हमारी श्रद्धा होती है । 
मित्र की सलाद तभो हमारें काम की हो पाती है जब हमार दिल में मित्र के लिए. आदर 
का स्थान दो । पुस्तकालयों का प्रचार होता जा रहा है, पुस्तकों के पढ़नेवाले भी बढ़ रहे 
हैं, मगर हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दशा में विशेष सुधार नहीं नजर 
आता | पुस्तकालयों के संचालक जानते हैं कि उपन्यासों और कह्दानियों के पाठक 
आजकल सबसे अ्रधिक देखे जाते हें। आज हिन्दो-साहित्य दिन-दिन उन्नति करता जा 
रहा दे । फिर भी उसमें ऐसे उपन्यासों और कहानियों की कुछ कर्मी जान पढ़ती है 
जो पाठकों के चरित्र को ऊँचा उठा सके। पुस्तकालयों के संचालक यदि चुनी 
हुई पुस्तकों का दी प्रचार करना चाहते हें तो उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिलती ; क्योंकि 
अच्छी-से-श्रच्छी पुस्तकों के पाठक बहुंत कम मिलते हैं । जो पैसेवाले हैं, वे पुस्तकालय 
के सदस्य इसलिए, होते दें कि घड़ी-भर दिल बहलाने के लिए. कोई दिलचस्प किताब मिल 
जायगी। जो निधन या गरीब हैं, वे पुस्तकालय से पूरा लाभ नहीं उठा पाते । इसी 
तरह की और भी कठिनाइयों हैँ । वास्तब में पुस्तक केवल मनोरंजन का ही साधन 
नहीं है । पुस्तक को आदि से श्रन्त तक एक बार पढ़ लेने से भी कोई विशेष लाभ नहीं 
हो सकता । जबतक हम पुस्तक में लिखी हुई बातों पर गहराई से विचार नहीं 
करते, मनन नहीं करते, तबतक पुस्तक-पाठ का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । ऊपर-ऊपर तैरने 
से तिनके मिलते हैं श्रौर तद तक डूबने पर मोती । 

हमारे देश में पहले पक्की स्याही बनती थी, अब भी सेठ-साहूकारों के यहाँ बनती है-..- 
बही-खाते लिखने के लिए । वह कई दिन लगातार घोटी जाती थी । फिर इतनी पक्की 
हो जाती थी कि उसकी लिखाबट अगर वर्षा में दिन-भर पड़ी रहे तो कागज भल्ते ही गल 
जाय, स्याही नहीं धुल सकती । बूटी का भी यही हाल दे। जितनी ही घुटेगी उतनी दी 
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नशीली होगी--आननन्‍्द देगी । पशु भी चारा खा चुकने पर पगुरी करके ही उसे पचाते 
हैं। पगुरी के विना चारा पच नहीं सकता । उसी प्रकार मनन किये विना अ्रध्ययन किसी 
अथ का नहीं। हमारे यहाँ मननशील पाठकों का बहुत श्रभाव है, हसलिए, पुस्तकालयों 
के बढ़ते जाने पर भी हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में श्रम्युदय के स्पष्ट लक्षण नहीं 
दीख पड़ते । पारस्परिक सदूभाव का आज भी अ्रभाव सवत्र ही है। सामाजिक कुप्रथाएँ 
अब भी हमारे चारों ओर मँडरा रही हैं । चरित्र की उच्चता, द्वदय की स्वच्छुता, वाणी की 
मधुरता, व्यवद्यार में शिष्यता और सचाई बहुत ही कम दिखाई देती है । इमलोग सौन्सो 
पुस्तक चाट जाते हैं, मगर सच्चे मनुष्य नहों बन पाते। कितने ही लोगों को श्रकेले 
(रुमचरित-मानस' ने दी आदश मनुष्य बना डाला है। पर श्राज हम यह देखकर आश्रय 
करते हैं कि उस अलौकिक ग्रंथ को कई बार पढ़ जानेवाले भी मनुष्य नहीं बन सके हें । 
इसका मुख्य कारण दे वद्द, मननशीलता का अ्रभाव । 
जबतक हम मननशील नहीं बनेंगे तबतक पुस्तक का महत्व नहीं समभेंगे । और, 
का महर्व समझे विना दम पुस्तक की क॒द्र या इजत नहीं कर सकते । जब पुस्तकों 
के कृ॒द्गदों पैदा द्वोंगे तमी हमारे पुस्तकालयों की उन्नति हो सकेगी । कहा जा सकता है 
कि लोगों के शिक्धित हुए विना उनके मन में पुस्तकों के प्रति श्रादर का भाव नहीं हो सकता | 
किन्तु, देखा यह जाता है कि आजकल के शिक्षित लोग भी पुध््तकों का श्रादर करना नहीं 
जानते | कारण यह दे कि वत्तमान शिक्षा-प्रणाली ने हमारे पुराने संस्कारों को मिद्ा दिया 
है। नहीं तो हम भारतीयों से बढ़कर ग्रंथ का पुजारी कौन हुआ ! आज भी पुरानी 
संस्कृति के पोषक लोग नवरात्रों में पोथी की पूजा किया करते हैँ। श्रब भी संस्कृत के 
विद्यार्थी अनध्याय के दिन सरस्वती को विश्राम देते हें। यद्यपि गुरु और ग्रंथ में अब 
पहले-मेसी सास्विक भद्धा कहीं देखने में नहीं आती, तथापि उस पुरानी भारतीय संस्कृति का 
झ्रस्तित्व अभी बिल्कुल नहीं मिटा हे । हाँ, सवंसाधारण के द्वदय में वह संस्कार जागता 
होता तो आज पुस्तकालयों की उतनी ऋति भी न ह्वो पाती जितनी हो रही है । 
झब तो इमारे प्रान्त बिहार में भी वसंत-पंचमी को सरस्वती-पूजा होने लगी हे ; किन्तु 
कितने ही सरस्वती-पूजकों को भी हम पुस्तकों की दुदंशा करते देखते देँ । बंगाल में 
घर-घर सरस्वती-पूजा होती हे। वहाँ अधिकांश परिवारों में घरेलू पुस्तकालय हैं। कभी 
उन्हें जाकर देखिए । वहाँ के सावजनि+ पुस्तकालयों को भी देखिए । वे लोग पुस्तकें 
पढ़ने का तरीका जानते हैं। श्रेंगरेज लोग तो सरस्वती-पूजा भी नहीं करते; पर वे पुस्तकों 
की रद्धा और प्रतिष्ठा करने में बंगाली भाइयों से भी बढ़ेनचढ़े हैं । श्रेंगरेज लोग इतनी 
सफाई और सावधानता से पुस्तक पढ़ते दें कि अ्रनेक द्वाथों में पढ़कर भी पुस्तक नई-सी बनी 
रहती है । इम्पीरियल लाइब्रेरी' (कलकत्ता) की रिपोट देखने से श्रापको पता लगेगा कि 
पुस्तकों के साथ हिन्दुस्तानियों का ब्यवद्दार श्रेंगरेज पाठकों के मुकाबले केसा शोचनीय है | 
खापकी निगाद में ये बातें छोटी-मोटी हो सकती ( $ भंगर मेरी दृष्टि में इनकी महत्ता 
बहुत बड़ी है। में तो चाहता हूँ कि जो पाठक पुस्तकों के साथ अ्सम्य-जेसा व्यवहार 


१, अब नेशनल लाइब्रेरी 
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करता है उसको किसी पुस्तकालय का सदस्य बने रहने का अ्रधिकार द्वी नहीं है । पुस्तकों 
की दुगति कराते हुए, लोगों में शिक्षा-प्रचार करने या लोगों का मनोर॑जन करने के पक्ष में 
कम-से-कम मैं तो कदापि नहीं हूँ । बचपन में पाठशाला के लड़के भी पुस्तकों की चिन्दी 
कर डालते हैं; पर उनकी वह बाल-सुलभ चंचलता क्षम्य समझी जाती है। किन्तु, सयाने 
और बड़े-बूढ़े तथा लिखे-पढ़े लोग भी जब पुस्तकों की धजियाँ उड़ा डालते हैं तब विवश 
होकर यह कहना पड़ता है कि ऐसे लापरवाहों के लिए पुस्तकालय का दरवाजा हमेशा के 
लिए बन्द कर देना ही अच्छा है। जबतक इस दिशा में काफी कड़ाई न की जायगी 
तबतक अ्रवस्था न बदलेगी, न सुधरेगी । जो बुराई हमारी आदत बनकर रोम-रोम में रम 
जाती है, उसको दुर करने अथवा उससे पिण्ड छुड़ाने के लिए कठोर-से-कठोर अनुशासन 
की श्रावश्यकता होती दे | 


आप कहेंगे कि ज्ञान का प्रसार +रने के लिए, पुस्तकों का मोह छोड़ना दी चाहिए; 
क्योंकि पुस्तक तो शान प्राप्त करने का साधन मात्र है, उसे आवश्यकता से अ्रधिक महत्त्व 
देना श्रवांछुनीय होगा । किन्तु, इस लचर दलील का रद्दारा लेकर हम पुस्तकालयों की रह्का 
नहीं कर सकते । एक पुस्तक के नष्ट होने पर श्राप दूसरी पुस्तक मेंगा या खरीद तो 
लेंगे, मगर आपको जानना चाहिए कि पुस्तक के प्रत्येक संस्करण का अलग-अलग महत्त्व 
होता है । विशेषतः प्रथम संस्करण का महत्त्व तो इतना अधिक दे कि उसी पर पुस्तकालय 
की प्रतिष्ठा और महिमा निभर करती है। पत्र-पत्रिकाश्रों के लिए, तो यदद बात और भी 
महत्त्वपूरां है। अधिकतर उनके अंक दुलभ होते हैं। कभी-कभी हम पेसे के बल पर 
भी उन्हें पा नहीं सकते। ऐसी दशा में, जसे एक इंट के खिसकने से इमारत बिगढ़ 
जाती है, वेसे ही एक अ्रंक्र के विना सारी फाइल बेकार हो जाती है। असावधान पाठक 
से हम दण्ड-स्वरूप पुस्तक या पत्रिका का मूल्य तो ले लेते हैं; पर खोई हुई अमूल्य वस्तु 
फिर हाथ नहीं लगती । इससे पुस्तकालय के गौरव में बद्दा लगता है। बहुतेरी पुस्तक 
ऐसी हैं जिनका दूसरा संस्करण छुपा ही नहीं और बहुत-सी ऐसी भी हैं जिनका दूसरा 
संस्करण काफी ददेरफेर के साथ छुपा दै। ऐसी ध्थिति में प्रथम संस्करण यदि खो गया या 
फट गया, तो मानो पुस्तकालय का ऐतिहासिक महत्त्व कम हो गया। इसलिए, प्रत्येक 
पुस्तकालय के संचालक को सदेव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि असली पूंजी जो 
पुस्तक और पत्र-पत्रिकाएँ हैं, उनकी मलीमाँति रक्षा की जाय । 

एक बार एक बहुत पुराने और प्रसिद्ध पुस्तकालय# में बिहार के सबसे पुराने 
साप्ताहिक “बिहारबन्धु” की खोज हुई | एक रियासत | के बहुत बड़े मुकदमे में उसके कुछ 
श्रंकों की पेशी बहुत जरूरी थी। पुस्तकालय के पास संवाद आया कि आवश्यक अंक देने 
पर पचीस हजार रुपये मवन-निर्माण के लिए तुरत दिये जायेंगे। किन्तु अदूरदर्शी पुस्तकालय 
ने तो बेचारे बूढ़े साप्ताहिक को बनिया के घर धनिया बेचने के लिए कौड़ी के मोल फेक 
दिया था | पचीस हजार का चेक कटते-कटते रह गया, हाथ मलकर रह जाना पढ़ा | 


# शआरा की नागरी-प्रचारिणी समा ।  झुमराव-राज का बर्मा-फेस 
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आपको मालूम होगा कि श्राज भी श्रेंगरेजी देनिक अमृतबाजार-पत्रिका' और बँगला 
देनिक आनन्दबाजार-पत्रिका' के एक-एक अंक का दाम प्रति सप्ताह दो आने के हिसाब से 
बढ़ता चला जाता है। इसका क्या अ्रथ है ! श्रखबार जितने ही पुराने होते हैं, उनका 
दाम बढ़ता जाता है। किन्तु, हमारे पाठक जब पुस्तकालयों के वाचनालय में समाचार- 
पत्र पढ़ने जाते हैं तब कैसी श्रसावधानता और क्रूरता से अखबारों का उपयोग करते हैं, 
यह बतलाने. को जरूरत नहीं। फिर पुस्तकों को अपने घर ले जाकर उनके साथ जो 
दुन्यवहार करते हैं, उसका फल-भोग मला किस पुस्तकालय को नसीब नहीं है ! 


. मैं नहीं जानता कि आपके प्रसिद्ध पुस्तकालय के सामने ये समस्‍्याएँ हैं या नहीं, 
लेकिन कई छोटे-बड़े पुस्तकालयों से निकट सम्बन्ध रखने के कारण मु के यही अ्रनुभव हुआ 
है कि हमारे यहाँ भद्र पाठकों की संख्या उँगलियों पर गिन लेने योग्य ही है । पुस्तकालय के 
प्रति दर-एक पाठक का क्या कत्तंव्य और दायित्व है, यह समभनेवाले अभी इने-गिने ही हैं । 
कारण इसका यही है कि हमारे पाठक अपनी सदस्यता के शुल्क अर्थात्‌ मासिक या 
वार्षिक चन्दे' का जितना महत्त्व समभते हैं, उतना पुस्तकालय के मूलधन ग्रन्थों का 
महत्त्व नहीं समझते । 

पुस्तक और पत्र-पत्रिकाएं द्वी पुस्तकालय की सम्पत्ति हैं । उनकी रक्षा के लिए. जिसके 
दृदय में सहानुभूति और ममता नहीं हे, वह पुस्तकालय का सदस्य या पाठक होने का पात्र 
नहीं है। य्रह पात्रता लोगों में तब आयगी जब पुस्तकालयों की श्रोर से ही इसके लिए 
निरन्तर प्रयन्न होते रहेंगे। ऐसे ही प्रयत्रों से हमारे पुस्तकालयों का श्रस्तित्व और 
गौरव सुरक्षित रह सकता है | 

हमलोग जो यह सोचते हैं कि शिक्षा का प्रचार बढ़ने से अध्ययनशील और मननशील 
पाठक भी बढ़ने लगेंगे, वह केवल आशा ही आशा है। वत्तमान शिक्षा-पद्धति से हमें 
भ्रद्धालु , भननशील पाठक नहीं मिल सकते | देश की जन-संख्या के अनुसार शिक्षण- 
संस्थाओं की पर्यात संख्या होने को संभावना निकट भविष्य में नहीं दील पढ़ती । शिक्षण 
संस्थाश्रों*"के संस्थापन और संचालन में बहुत अधिक खच की जरूरत है। मगर उसके 
मुकाबले पुस्तकालय में उतने खच की जरूरत नहीं है । फिर भी स्कूलों या विद्यालयों से 
कहीं अधिक शिक्ष-प्रचार हमारे पुस्तकालय कर सकते हैं । 

अक्षेर-परिचय, शब्द-ज्ञान, वाक्य-बोध आदि के लिए प्रारम्मिक शिक्षा का भी प्रबन्ध 
हम पुस्तैकालयों द्वारा कर सकते हैं। क्रमशः अभ्यास से लोगों की विद्या-बुद्धि और 
प्रतिमा-शंक्ति विकसित द्दो सकती है । स्कूल खोलने में सरकारी मंजूरी का बखेढ़ा है, 
नाना प्रकार " कै साधन जुटाने की जरूरत है। किन्तु, पुस्तकालय खोलने और चलाने में 
केवल सर्थी लगम और पक्की धुन की ही जरूरत है। यदि हम पुस्तकालयों का ठीक 
तरीके से उपयोग करें तो ये सचमुच द्वी शान-प्रसार के क्षेत्र में विद्यालयों से बाजी मार 
के जायेंगे। जिस देश में शिक्षाचार के साधनों पर अनेक वैधानिक बन्धन हैं, उसके 
लिए पुस्तकालय ही सकल-मनोरथ-दातां कल्पइृद् है। इसके खोलने और चलाने में 
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कोई बन्धन नहीं है, केवंल उत्साह और परिश्रम के बल पर हम स्वतंत्रतापूवक इससे 
जनता की सेवा कर सकते हैं। हमें स्वावलम्बन का पाठ पढ़ानेवाला यही है । 

अगर हम किसी दूसरे की खुशामद यां मदद का आ्रासरा छोड़कर श्रापस के मेल- 
मिलाप से ही श्रपना काम - बनाने पर उतारू हो जायें तो पुस्तकालयों और वाचनालयों 
के द्वारा हम सारे देश में काफी जागृति फेला सकते हैं । मगर जबतक हम जन-समृह 
की शक्ति का. सदुपयोग न करके सिफ औरों का ही भरोख्ा करते रहेंगे, तबतक कुछ होने 
जाने का नहीं। इसलिए, यदि हम सचमुच चाहते हैं कि अ्रविद्या के घोर अन्धकार में 
भटकनेवाले अपने देशवासियों को ज्ञान की ज्योति दिखावें, तो हमें पुस्तकालयों की वृद्धि 
पर, उनकी दशा सुधारने पर, उनके संगठन पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए | 

बड़े द और सनन्‍्तोष की बात है कि पुस्तकालयों के संगठन और सुधार के लिए 
हमारे प्रान्त में शुभ उद्योग का श्रीगणेश हो चुका है। प्रान्तीय पुस्तकालय-सम्मेलन और 
जिला-पुस्तकालय-सम्मेलनों को, पूरी तत्यरता के साथ, लोक-सेवा और जन-जागरण 
के इस अ्रमोध साधन, अर्थात्‌ पुस्तकालय पर, अपनी शक्ति भिड़ा देनी चाहिए। 
समस्त प्रान्त में पुस्तकालयों के प्रति लोगों का जो अनुराग दिन-दिन बढ़ रहा 
है, वह इस बात की सूचना दे रहा है कि लोगों में ज्ञान की प्यास बढ़ रही हे--शान के 
प्रकाश की तलाश हो रही है, ऐसे श्रच्छे अवसर से लाभ उठाना प्रत्येक देशहितेषी का 
कत्तव्य है। हममें से जो सुशिक्षित और अनुभवी विद्वान हैं, वे ऐसी राह सुझावें जिस 
पर सुविधा के चलकर हरएक पुस्तकालय जनता की जानकारी बढ़ाने और आधुनिक युग 
की माँग पूरी करने में समथ हो । 

जो घनी-मानी दानी पुरुष हैं वे देशहित का ध्यान रखते हुए अपने धन का सदुपयोग 
समयानुकूल रीति से करें। अरब मन्दिर बनवाकर परलोक संवारने की चिन्ता छोड़ । 
मन्दिर काफी बन चुके, ओर उनमें से अधिकांश में राग-भोग की उचित व्यवस्था न करके 
काफी लोग स्वग के धोके नरक जा चुके। बस, अरब सरस्वती-मन्दिरों की ही जरूरत है । 
धनीधोरी धर्मात्मा श्रव युगधम पहचानें, परलोक से पहले इहलोक सुधारें । इस अन्नपूर्या 
पुस्तकालय के संस्थापक और संचालक ने अपने धन के सदुपयोग की उत्तम प्रणाली से 
धनिकों के सामने बढ्ुत सुन्दर श्रादश उपस्थित किया दै। इस पुस्तकालय से लाभ 
उठानेवाली जनता को उनका कृतश होना चाहिए। स्वयं उन्हें भी इस पुस्तकालय को 
सर्वोपयोगी बनाने की चिन्ता और चेष्टा करते रहना चाहिए, | क्‍ 

पाठकों में सुरुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता है । जबतक उनकी रुचि का परिष्कार 
न होगा तबतक वे पुस्तकालय को घड़ी-भर की दिलबस्तगी का सामान समभते रहेंगे। 
उपन्यासन्कहानी पढ़ना पसन्द करनेवाले पाठकों को भी अचच्छी-से-अच्छी चुनिन्दा 
पुस्तक दी जानी चाहिए। पाठकों के लिए उत्तम पुस्तकों का चुनाव होना बहुत 
जरुरी है | 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के आयभाषा-पुस्तकालय में जब वयोहद्ध पं० केदारनाथ जी 
पाठक उसके ब्यघस्थापक थे तब हर श्रेणी के जिशासु पाठकों को उनकी रुचि झोर 


श्श्द शिवप्जन-रचना कली 


आवश्यकता के अनुसार उचित परामश दिया करते ये, अनाड़ी पाठकों को तो काफी 
सहानुभूति के साथ अ्रच्छी राह सुझा देते थे । उनको सब लोग चलता-फिरता पुस्तकालय 
कहा करते ये। यद्यपि उनके समान पुस्तकालय-प्रबन्धकर सब जगह नहीं मिल सकते 
तथापि पुस्तकालय के संचालक श्रोर हितेषी पारश्षरिक सहयोग से ऐसी व्यवस्था कर 
सकते हैं जिससे पाठकों को हर तरह की सुविधा हो । 

कथान्साहित्य के अतिरिक्त नाटक, कऊविता, जीवनी, इतिहास, यात्रा, कृषि, विशान, 
स्वास्थ्य, वाणिज्य आदि भिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तक भी पाठकों को दी जानी चाहिए । 
ग्राम-सुधार, गो-पालन, नागरिक शास्त्र, समाज-सुधार, राष्ट्रीय आन्दोलन आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाली पुस्तकों के पढ़ने में भी पाठकों की प्रवृत्ति कराने की आवश्यकता है । 

यह पुस्तकालय शअ्रनेक गाँव के बीच केन्द्र में हे। इसके द्वारा ग्रामबासियों को 
बहुत-सी ऐसी बातें बताई जा सकती हैं जो उनके जानने योग्य हैं और उनकी जानकारी न 
होने से वे नाना प्रकार की कठिनाइयोँ मेल रहे हैं। कृषि, गोरज्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, उद्योग- 
धन्वे, सामाजिक शिष्टाचार, अपने देश का इतिहास-भूगोल आदि ऐसे विषय हैं जिनपर 
गाँववालों की गहरी दृष्टि पड़नी चाहिए। ऐसा तभी हो सकेगा जब हमारे पुस्तकालय 
इसपर पूरा ध्यान देंगे। पुस्तकालय तो अपढ़ लोगों को भी इन श्रावश्यक विषयों का 
शान प्रदान कर सकता है | इसके लिए, चाट, नक्शे, लेण्टन-लेकचर भ्रादि का प्रयोग किया 
जाय, तो बहुत लाभ हो । 

बड़ोदा-राज्य में पुस्तकालयों की व्यवस्था हमारे देश में सर्वोत्तम समझी जाती है । 
वहाँ इसके लिए, एक स्वतंत्र विभाग ही खुला हुआ है । उसकी सालाना रिपोर्टों से हमारे 
पुस्तकालय बहुत-सी काम की बातें सीख सकते हैं । छोटी पूँजी के पुस्तकालय भी उससे 
लाभ उठा सकते हैं। जेसे--काली दीवार या काले तख्ते पर महत्त्पूण आँकड़े और 
समाचार लिखकर लोगों का ध्यान श्राकृष्ट करना इत्यादि । इस तरह के और भी बहुत-से 
उपाय हैं |# 


&) 


# श्री अ्न्नपूर्णा-पुस्तकालय (हिलसा, जिला पटना) के तृतीय बार्षिकोत्सव के सभापति 
का भाषण | रविवार, २४ फरवरी, १६४६ ६० । 

इस भाषण के कुछ अनुच्छेद काट दिये गये हैं। फिर भी इसमें एकाघ जगह 
कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जो दूधरे भाषथों में भी इह्दी गई हैं। किन्तु उनके कहने के 
ढंग में विभिन्नता है ।--शऐेखक 


सेवा-ध्म 


[ श्री जॉजे सिडनी अरणडेल-कृत '7]0 ४४०) ० 5७०7४८७' का भावानुवाद ] 
“उदारचरितानां तु वसुधेव कुट्ठम्धकम ।' 


- विस्साएयीय: 


् प्राणाघधाताज्षिवसिः परघनहरणे संयमः. सत्यवाक्य 
काले शकक्‍्त्या प्रदान युवतिजनकथा मूकभाव! परेषाम्‌ |... 
तृष्यास्तोतो विभक्ो गुरुत च॑ विनय! सर्वभूंतानुकअ्पा 
सामास्यः स्वेशारक्षेष्वनुपद् तविधिः श्रेयसामेष पन्‍्थाः ॥ 
अंध ] 
विरला! परकाय्यरता! परदुःख्ेनापि दुःखिता बिरलाः । 
विरत्ञ: सत्याभ्ृद्ििण: पतितजनोद्धारमानस्त्रा विरक्षा३ ॥ 
मैप 
स्पृदणी या: कस्य न ते सुमतेः सरक्षाशया महास्मान३ | 
ग्रयमषि येषाँ सदरर्श हृदय॑ वचन तथाचारः ॥ 
मेः भप 


सनध्ति वचस्ि काये पुणयपीयूषपूर्णा श्त्रियुवनसुपकारश्रेणिलि: प्रीएयब्सः | 

परगुणपरमाणूस्पवंद्रो रृप्प नित्य निमर्ह्वद्‌ विकसस्तः सम्ति समत: कियन्सः 0 
अं भा 

कि सेन दहेमगिरिणा रजताब्रिणा वा यशज्राश्रिताश्य सरवरतरवर्त पृथ | 

मस्यासहे मक्षयमेव यदाश्रयेण कह्लोलनिम्धकुटभा अपि चअनदना: स्थयुः॥। 


भर मंः 


पदूमाकरं द्निकरो विकच्ोफरोति अस्हो विकाक्ष्यति केरबचक्रवात्मम । 
नाभ्यकितो जल्ाथरो<पि भअर्त् ददाति सब्तः स्वथ॑ परदितेषु कृतामियोगाः ॥/ 


'सेवाधघम्म परमगहनों योगिनामप्यगम्या 


१ 
यदि तुम दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखते हो, जिसमें उन लोगों की भलाई है 
और तुम्हारी कुछ द्वानि नहीं है, तो तुम्हें निम्नलिखित तीन नियमों पर अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए--- 
(क) विश्वसेवा करना ही तुम अपने मन का सर्वोत्तम आनन्द जानो । 
(ख) अपने को तुम उस मदहती बलीयसी शक्ति से प्रेरित होता हुआ समझो जो 
तुम्हें विश्वसेवा करने को प्रेरित करती है । 
(ग) तुम दूसरों में भी उसी दैवी प्रकृति का विकास अनुभव करो जो स्वयं तुममें 
भीहदे। 
र्‌ 
स्मरण रखो कि जो कुछ तुम दूसरे के विषय में कहते या सोचते हो, सम्मव है कि 
पहले से ही दसरा भी तुम्दारे विषय में उसी प्रकार की बात कह या सोच चुका हो | 


यदि तुम्हें कोई कष्ट दे तो जान लो कि कष्ट देनेवाला पीड़ित प्राणी से कहीं 
अधिकतर दुःख उठाता है। 
डं 
अपने प्रेम की शक्ति द्वारा अपनी तथा दूसरे की मानसिक स्थिरता विचलित न करो । 
तुम्हारी सेवा दिन-दुनी रात-चोगुनी बढ़नी चाहिए, न कि घटनी । 


५ 

सेवा करने में दूसरे की श्रधिक शक्ति देखकर जी में कुढ़ो मत, बल्कि प्रसन्‍न हो कि 

ऐसा भी पुरुष विद्यमान है जो उन लोगों की सहायता कर सकता दी जिन्हें त॒ुम्द्दारी परिमित 
शक्ति सहायता नहीं पहुँचा सकती। 


दे 
जब कुछ दान करो तो इस आशा से नहीं कि पानेवाला ही उसे लेकर सुखी दो । 
तुम्हें उस समय अधिक आनन्द अनुभव करना चाहिए जब ठुम यह देखो कि तुम्हारे दान 
देने से दानपात्र दी नहीं, बल्कि दूसरे भी आनन्दित हो सके हें । 


४०२ शिवपूजन-रचनावली 


७ 
जब तुम दूसरे की सहायता करने लगो तो ठीक उसी आदश्श पर अपने को बनाओ्रो 
जिससे तुमने सेवा करने की शक्ति पाई हे । इससे तुम अपने आ्रादश तक पहुँच सकोगे 
और सहायता भी खूब अ्रच्छी तरह से पहुँचा सकोगे | 


ण् 
देखो--सेवा की रीति सीखो। विश्व की सेवा करने से ही चन्द्रमा का मुख उज्ज्वल 
है--गंगा का ही-तल शीतल है--मेघ का खजाना श्रघट है । 


€ 
यदि सच्चा सेवी बनना चाहो तो निष्काम सेवा करो, श्रर्थात्‌ अपनी की हुई सेवा के 
फल की आशा न रखो । सेव्य पुरुष के कृतशता-सूचक वचन सुनने की कामना न करो । 
समझको--जिस प्राणी की तुम सेवा करते दो उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसकी 
अन्तरात्मा की सेबा करते हो। यद्यपि सेव्य पुरुष के होंठ भी नहीं दिलते तथापि वह 
शुद्धान्तरात्मा अपनी कृतशता गुप्त रीति से तुमपर जता रही है । 
१७ 
जिसे तुम प्यार करो--उसके प्यार की इच्छा न रखो । यदि तुम्हारा प्रेम सश्वा होगा 
तो आज हो या कल, उसके श्रन्तःकरण में भ्रुवमेव प्रवेश कर जायगा और उसका प्रेम 
भट तुम्दारे प्रेम के गले का हार बन जायगा। अगर तुम्हारा प्रेम चन्दरोजा हो तो भला 
होगा कि यह रहस्य तुम उसपर कभी प्रगट न करो जिसमें तुम्हारे श्लाष्य प्रेम के हट 
जाने से किसी दिन उसे ममवेदना अनुभव न करना पढ़े | 
११ 
स्मरण रखो.-...-चेत लो--जो अ्रपने को संयत नहीं रखता वह कभी विश्वसेवा नहीं कर 
सकता । सेवा किये मेवा मिलता है, अतएव माना गया ह कि भवसागर की नौका का 
खेवा है--बेकुश्ठ के बटोहियों का कलेवा है । ('मेवा नीकी काबुल की, सेवा नीकी 
राम की?) 
१२ 
सच्ची सेवा वहीहे जो भार (बोक) को हल्का कर दे--यह नहीं कि उसे एकदम 
इटा द्दी दे । 
१३ 
तुम तभी औरों की पूरी सहायता कर सकोगे जब तुम उन्हें अपने-अपने आदर्श पर 
गठित दुआ समभकर स्वीकार करोगे । 
१४ 


मनुष्य में जो उसम गुण है उसी से वह दूसरे की सेवा-सहायता करने में समर्थ है। 
सेवा की उतनी ही भाँ तियाँ संसार में हैं जितने साहाय्यापेछ्धी मनुष्य हैं । 


सेव/-धर्म द ४०३ 


१४, 
सुरमित मुन्दर सुमनों का सौरभ लेकर सवसाधारण को प्राणामोद पहुँचानेवाली हवा 
को और ग्रीष्मातपक्लान्त तृषात्त पथिक को सुखाश्रय देनेवाले शीतलजलान्वित कूप को 
गोदी में लिये हुए; सघन-विशाल वट-बृत्ष देव को--हन दोनों सेवा-पथ के पान्थों को-- 
आदश बनाकर चलो । 
१६ 
विचारो--दिन का एक-एक मुदत्त सत्सेवा के लिए है। कारण, यद्यपि प्रतिक्षण 
दयापूर्श काय्य करने का अवसर नहीं प्राप्त हो सकता है, तथापि दयाद्र याद बनाये रखने 
का शुभ अवसर हर घड़ी सामने रहता हे ! 
१७ 


मनुष्य जितना ही अपने (सुख के) विषय में कम विचार करेगा उतना ही वह अपनी 
उन्नति का सहायक हो सकेगा। सेवा का छोटा-से-छोटा काय्य भी--सेवी के समक्ष-- 
विश्वसेवा-भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि के रूप में दिखाई देता है । 
श्ष्य 
यदि कोई मनुष्य तुम्हारी सेवा उस रूप में अ्रंगीकार नहीं करता है जिस रूप में तुम 
देना चाहते हो तो कोई दूसरी राह (नई रीति) निकालो । तुम्हारी मनोकामना तो यही 
रहनी चाहिए कि किसी प्रद्नार सेब्य पात्र की उचित सेवा बन पड़े । उसके प्रति तुम्हें यह 
कदापि प्रगट न करना होगा कि किस प्रकार तेरे द्वारा उसकी योग्य सेवा की जायगी । 
१६ 
किसी की सेवा करने में लब्जित मत हो, चाहे वह तुम्हारा परिचित हो या श्रपरिचित | 
उसकी आवश्यकता (चाह-दरकार) तुम्हें उसका भाई बना देती है, किन्तु तुम्हारी लज्जा 


एक प्रडार का मोहमय गब है जो आवश्यकता पड़ने पर एक सहायक से उसे वंचित 
कर डालती है| 


| 
अपने मन में कभी ऐसी भावना न॑ आने दो कि तुमने आज औरों की कुछ सहायता 
की है, बल्कि यही सोचते रहो कि तुम और अधिक सहायता किसी को पहुँचा सकते हो या 
नहीं। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखो कि इस प्रतारणामूलक संसार के कितने प्राणियों 
का कष्टननिवारण करने में तुमने सहायता पहुँचाई है; अर्थात्‌ तुम्हारी सेवा द्वारा कितने दुःखी 
जीव सुख प्राप्त कर सक हें | 
२१ 


जी लोग सदूगुरु के सब्ले शिष्य हैं, वे द्वी लोग (समाज) के नेता हो सकते हैं; क्योंकि 
जो आशापालन करना नहीं जानता, वह कदापि दूसरे को अपनी आज्ञा का वशवर्त्ती नहीं 
बना सकता । 


४०४ शिवपूजनं-रचनावली 


र२ 
यदि किसी मनुष्य को ठुम अपनी सलाह मानने को बाध्य करना चाहते हो तो पूव ही 
से तुम स्वयं उसके सदुपदेशों के अनुसार चलने लग जाओ । 
श्रे 
निष्कलंक एवं अ्रनवद्य काय्य तुम तभी सम्पादन कर सकते हो जब तुम अपनी प्रशंसा 
था कीर्सि का विचाराह्गर अपने मानसन्क्षेत्र से एकदम ध्वंस कर दोगे। संसार में 
अमर होना चाहते तो बिना किसी लागन्लपेट या स्वार्थ के अपनी सेवा व्यय करते जाओ्रो । 
२४ 
यदि सज्जनों द्वारा अपने अच्छे काय्य और विचारों के बदले में तुम अपनी प्रशंसा 
चाहते हो तो दूसरों के श्रच्छे काय्य और विचारों पर द्वार्दिक हध और अपनी प्रशंसावादिनी 
सम्मति प्रकट किया करो। अपनी भलाई चाहते हो तो दूसरों की भलाई करने का दृढ़ 
ब्रत धारण कर लो | 


[९ 


श्पू 
जबतक मनुष्य अपने को ( अपनी ही करनी से) नीचा नहीं बना देता तबतक वह 
कभी अपने कार्यों के करने में लब्जित नहीं हो सकता । कारण यह है कि लाड्छुन मनुष्य 
की नीचातिनीच प्रकृति का फल है--बह कभी सपने में भी उदार-हृदय पुरुष को नहीं 
छू सकता । 
२६ 
एक आम का वृक्ष है--अ्रपने पल्‍ललवाश्बल को डुला-डुलाकर श्रभ्यागत पथिकों को 
पंखा भलता है--अ्रपने हाथ पर बेठी हुई कोयल से दूर-दूर के पथिकों को हँकारने को 
कहता है--श्रागत अ्रतिथियों को दंतोन ( दन्‍्तघावन ), शीतल छाया, पल्‍लव का दोना 
(जलपान्न) देकर सादर स्वागत करता है--मधुर-मधुर फल चखाता है-पत्थर की चोट 
सहकर भी अ्रमृत की घूंट* पिलाता दे | बस, अपना सवस्य व्यय कर देने पर--जीणावस्था 
प्राप्त होने पर यश की समिध बनकर सेवा करता है, पाक प्रस्तुत करने के लिए अपनी देह 
जलाता है, कोयला बनकर भी सोना का मल धोता और अपनी उस खाक (भस्म-राशि) 
में से मी किसी की जीविका उपजाता है। अहा ! धन्य ! ठीक, उसी की मूर्त्ति अपने 
सामने आदश रूप से रख लो--“तुल्यनिन्दा समोस्तुतिःः का अथ जान लो और सेवा- 
पथ पर बेखटके अग्रसर होते चले जाओ । 
२७ 
जब तुम्दारे मन में वह निकृष्ड विचार अंकुरित हुआ कि तुम विश्व-सेवा करने में 
समथ हो और तुम्हारे देखने में दूसरा कोई तुमसे बढ़कर विश्वसेवक नहीं है, उसी दम 
तुम्हें मलीमाँति समझना चाहिए, कि ठुम सच्ची सेवा से सेकड़ों कोस की दूरी पर हो । 


# तुलसी सन्त सुश्रम्ब तरु फूलि फलहि परदहेत, इतते ये पाहन इनत उतते वे फल देत | 


सेवा-धर्म ४०४ 
र्ट 
सच्ची सेवा इसी में है कि तुम श्रपने जीवन को दूसरे के जीवन के साथ मिला दो | 
चाहे किसी तरह से हो--यह प्रकथ करने की चेष्टा कदापि न करो कि तुम एक अनुकरण- 
योग्य पुरुष हो | 
२६ 
अच्छा यही है कि पहले काम करो तब कुछ बोलो | यह नहीं कि काम करने के पहले 
ही बक-बक करने लगो । सबसे अच्छी बात तो यही है कि काय्यं करो और एकदम चुप हो 
रहो | 
३० 
मनुष्य की--सेवा करने की--योग्यता उसके देनिक ग्रहकाय ( दिनचर्या, डायरी) 
देखने से समझी जा सकती है, न कि उसकी लिखी पुस्तकों से, न यशश्सौरभ से, न 
उसकी भाड़ी हुई सवंसाधारण के समक्ष वक्ताश्रों से अथवा न उसके अन्य कार्य-कलाप से । 
सर्वसाधारण के लिए, किये हुए. महत्कायों से कोई महान पुरुष नहीं हो सकता, बल्कि 
छोटे-छोटे नित्य के कार्य्यों में श्रात्मत्याग का ज्वलन्त उदाहरण पाने से--जो सब लोगों 
को शात तक नहीं है--बड़े और सच्चे अरादमी की सच्ची पहचान हो सकती है । 
३१ 
जो विश्वसेवा करने को तत्पर होता है, उसे अपना सवस्व सेवा-हित में अपण करने 
को प्रस्तुत रहना चाहिए---जिससे वह सचमुच विश्वसेवक कहलाने का अधिकारी हो | 
डर 
एक आदमी अपनी सहायता तुमसे हजार तरह से ले सकता है, पर तुम्हारी उचित 
सहायता वद्दी है कि उसको आवश्यकता के अनुसार तुम उसकी मदद करो--कंवल उसकी 
इच्छा ही के अनुसार नहीं। समय-समय पर वह इस विषय में तुमसे कुछ रुष्ट भी हो 
सकता है, परन्तु तुम यही चेथ्टा करते रहो कि तुम्हारी सेवा का ढंग उसकी स्वीकृति के 
उपयुक्त हो । 
३३ 


जो मनुष्य वस्तुतः सेव्य है--जिसे सहायता की दरकार है-उसे छोड़कर यदि 
अन्यान्य की सेबा-सहायता की गई तो वह कदापि सच्ची सेवा नहीं है । सेवा को सच्ची राह 
से विषय होकर अनेक मनुष्य सेवा करने की चाह रखते हैं--जिन्हें सेवा-सहायता की 
आवश्यकता नहीं है उनकी सेवा में तत्पर होना चाहते हैं और जिन्हें सेवा-सहायता की चाह 
है उनकी ओर उदासीनता एवं श्रसावधानता फेंक देते हैं। 


रेड 


तुम्हारी को हुईं सेवा जितनी ही उत्तम होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही सेव्य (आदश) 
हो जायगा । 


४०६ शिवपूजन-रचनावली 


शेप 
संसार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी प्रकार की सहायता न चाहता हो और ऐसा भी 
संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरों की कुछ सहायता न कर सके | 
३६ 
जब तुम दूसरों की सेवा करने लगो तो उसकी (सहायता की) आवश्यकता देखकर 
अधीर मत हो जाओ। यदि उसे कोई आवश्यकता नहीं आ्रा पड़ती तो तुम्हें सेवा करने 
का अवसर ही कहाँ प्राप्त होता । यही मनसूबा रखो कि बहुत लोग तुम्हारी सेवा से सुखी 
हो सक। जेसे, ऐसा कोई क्लेश नहीं है जो भावी आनन्द का यूचक न हो--(ऐसी कोई 
रात्रि नहीं जिसके पश्चात्‌ सौम्य सूयोंदय न हो--ऐसा कोई बादल नहीं जिसके पीछे पूरोंन्दु 
न छिपा हो)--ठीक उसी प्रकार ऐसी कोई आवश्यकता या चाह नहीं है जिसकी किसी-न- 
किसी दिन पूत्ति नहों जाय--ऐसा कोई दोष नहीं जिसका कभी सुधार या संशोधन 
न हो सके | 
३७ 
जब तुम दूसरे किसी की सेवा में रत हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखो कि यदि 
तुम्धरी सेवा शुद्ध और सच्ची होगी तो उसके दांषों का वेग भी मुड़कर आगे (भविष्य में) 
सत्पयथ की और प्रवाहित होने लगेगा। तुम उसकी शमन-शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर 
सकते, किन्तु तुम्हें उसके रूप और उसकी राह--चाल या गति के परिवत्तन में सच्चेष्ट 
होना पड़ेगा । 
शेष 
तुम्हारा यदि विचार है कि जिस दशा में तुम हो उससे भी कहीं उत्तम दशा में होते तो 
विश्व की अच्छी सेवा कर सकते और अपनी वत्तमान दशा के अनुसार तुम यथाशक्ति 
अखिल विश्व की सेवा में श्रपनी छुद्र शक्ति का सदुपयोग कर रहे हो, तो तुम्हारी खेबा 
करने की पहली बड़ी चिन्ता ही इस दूसरी सेवा से कहीं बढ़-चढ़कर है। सेवा करने की 
लालसा है, पर सामग्री का अभाव हे, तो उस प्रथमाह्ुुर की रक्षा करो और उसकी सहायता 
ले-लेकर दूसरों की सहायता करो | 
रृ६ 
जिन गुणों के अ्रभाव से दूसरा कोई विश्व-सेवा से वंचित है, उन्हीं सदगुणों की मात्रा 
बढ़ाकर तुम दूसरों की अनन्य सेवा कर सकते हो। 
है 
नित्यन्प्रति की हुईं अपनी सेवा का यदि मूल्य समझना चाहते हो तो विंचार करके 
देखो कि तुम दिन-दूना रात-चौगुना अधिक सुखी, संतुष्ट, शान्तिप्रिय, प्रसक्ष और विशोक 


होते जाते दो या नहीं! जो नित्य प्राणी-समुदाय की सेवा में लीन रद्देगा उसके सामने 
कहाँ शोक ! कहाँ परिताप ! कहाँ रोग ! कहाँ बन्चन ! चतुर्दिक्‌ शान्ति [| 


सेवा-घर्म ४०७ 


४१ 


संसार तुमसे तुम्हारी पूण शक्ति के श्रनुसार सेवा मॉगता है--दूसरों से नहीं--तुम्हें यही 
सोचना उचित हे । जितनी अ्रच्छी शक्ति तुम्हें मिली दे यदि उसका पूणा रूप से तुम 
सदुपयोग कर रहे हो, तो समझ लो कि जो कुछ तुम्हारा उचित कत्तंव्य है, उसका पालन 
तुम भलीभाॉति कर रहे हो | 

४२ 

जिसकी सेवा करने की तुम भ्रद्धा रखते हो, पर तुम्हारी सेवा वह किसी प्रकार स्वीकार 
नहीं करता, तो एक-दो बार की बात भूल जाओ; किन्तु सदा अपनी सेवा की अ्रस्वीकृति को 
माजनीय मत बना डालो। देखते रहो--जो तुम्हारी सेवा करने की चाह से भरे हुए 
द्ृदय को फटकार-दुतकार बतलाता हे--एक दिन वही ऐसी श्रावश्यकता की तह-पेच में 
पढ़ जायगा कि तृम्हारी सेवा से भी अत्यधिक सहायता की चाह उसे घेर लेगी । 


४ डे 
निःस्वाथता पूवक जो प्रेममयी सेवा दूसरों के द्वारा तुम्हारी की गई हो उसका तिरस्कार 
मत करो--उसकी ओर उदासीनता न प्रकट करो--सावधान ! विचार करो कि सेवा करने 
में जितनी सहृदयता की आवश्यकत। हे उतनी ही सेवा प्राप्त करने में भी । 


है ं 
जब तुमने, जितनी ठममें शक्ति थी उतनी प्रवीणता और उदारता से, सेवा की हैं तो 
उसके परिणाम के लिए लालायित न रहो; क्योंकि तुम्हारी सेवा की पवित्रता सुख-शान्ति के 
रूप में परिणत होकर सेवक के पास लोटकर चली श्रावेगी श्रोर सेब्य पुरुष के चारों ओर 
सनन्‍्तोष छा जायगा | 


४ 


प्रेम का केन्द्र सुविस्तृत बनाने की शक्ति तथा तदनुसार सेवा करने की क्षमता--यही सेवा 
के आदशमूत परिणाम हैं। प्रेम विना सेवा कैसे होगी ! सुगन्ध विना पुष्प क्योंकर मन मुग्ध 
कर सकेगा ! जो मनुष्य वास्तविक सुखी नहीं है वह दूसरों को कहाँ तक सुखी बनाने में 
समथ हो सकेगा !" 
४६ 
सेवा यदि प्रेम-भरे द्ृदय से की गई हो, चाहे वह श्रश्ञानता-भरी ही क्‍यों न हो तो उस 


सेध्य पुरुष की कुछ भी हानि नहीं कर सकती । प्रेम की शक्ति उस श्रश्ञानता-जनित हानि 
से बचा लेगी | 


१, “ग्रह्म | किस काम का वह गुल जिस गुल में बू नहीं 
किस काम का वह दिल जिस दिल में तू नहीं ।' 


इ०्ष् (शवपूजन-रचनावकी 


४७ 

कभी-कभी हमलोगों का यह कत्तव्य हो सकता है कि हमलोग दूसरों की जाँच करें, 
भ्र्थात्‌ सेवा की रीति-नीति देखें-भाले, किन्तु साथ-ही-साथ हमलोगों का यह मुख्य कर्तव्य 
है कि जहाँ उनकी त्रुटि पाव वहाँ पूरी-पूरी सहायता पहुँचाव । 


है 
यदि तुम अपनी श्राध्यात्मिक उन्‍नति की जाँच करने की इच्छा रखते हो तो ध्यानपू्वक 
निरीक्षण किया करो कि पहले से अरब तुम सेवा करने में चूक तो नहीं कर रहे हो--तुम्हारी 
सेवा-प्रणाली कुछ छीण तो नहीं होती जाती है । 


रद 
जो सम्भ्नान्त पुरुष दोषी का दोष क्षमा करता है उसकी ऐसी दया-भरी चेष्टा, उत्सुकता 
और प्रीति केवल दोषी के द्वदय की निबलता भविष्य में दूर करने के लिए ही होती 
है जिससे कि वह लज्जा, संकोच और पश्चात्ताप में पढ़कर फिर क्षमा माँगने योग्य कोई 
श्रपराध न करे ! यह भी किसी तरह एक प्रकार की सेवा-शिक्षा हुई । 


५6 
तुम जब दूसरे की सेवा की रीति की समालोचना करते हो, तुम्हारी सरासर भूल है । 
शायद वह उन व्यक्तियों की सेवा उनके मनचाहे ढंग से कर रहा दो जिन लोगों तक 
तुम्हारी सेवा वास्तविक रूप में पहुँच न सकी हो | 
है. 
विश्वसेवकों की श्रोर से जो तुम्दें सेवा करने की शिक्षा प्रास हुईं है, उसका मूल तत्त्व 


प्रकाश करने में भयभीत मत हो; क्योंकि अपने आनन्द के उद्धव स्थान का यथाथ शान द्वो 
जाना एक अ्रतिशय सुन्दर उपद्दार है जो संसार के समक्ष तुम उपस्थित कर सकते हो । 


पर * 
प्रेममयी सेवा जो तुम दूसरे की करते हो तो वह सेवा-रूपिणी स्वर्गीय देवी तुम्हारे सेव्य 
व्यक्ति की सवंदा सवत्र रक्षा किया करती है। सेवा-देवी के युगल चरणों पर जितना ही 
प्रेमामृत का अरष्यं-दान देते जाओगे उतना ही वह तुम्हें सब-प्रिय बनाती हुई सेव्य पुरुष 
को तुम्दारी सेवा सादर सानुराग स्वीकार करने के लिए, उत्साहित करती रहेगी । 
धरे 
यह मत समझ बैठो कि केवल वही लोग सेवा करने में दक्ष हैं जिनकी सेवा-रीति चर्म- 
चच्चुगोचर दै। सेवा के महतो-मदहीयान्‌ काय्ये वही हैं जो सबंधा अगोचर हैं । बड़ों 
की बात तो जाने दीजिए, भला कहिए तो कि गंगा की दी सेवा-प्रयाली अन्तरिक्ष होने पर 
भी कैसी सुदावनी और कितनी युखदायिनी है ! 


- सेवा-धर्म डग्ट 


पड 
जो सेवा तुम्दें श्राज सुलभ हुईं है, उसे कल के लिए, मत रख छोड़ो । ऐसा करने से 
तुम सेवा के उचित सुअवसर को सुचारु रूपेण व्यवह्वत करने से चूकते हो । द्वो सकता है 
कि कल उस सेवा की आ्रावश्यकता नहीं रहे जो आज किसी तरह पूरी नहीं हो सकी | 
प्‌ 
जितने सेवा-प्रार्थी जन तुम्हारी सत्यसेवा के भाजन बनने के लिए श्राते जायें, उन प्रत्येक 
की ओर अपना सम्पूण ध्यान दृढ़ रूप से लगा दोगे, तो शायद आगे आनेवाले सेवा 
चाहनेवालों की ओर उतनी ही प्रेम-दृष्टि न पड़ सके। सेवा का ज्षेत्र विस्तृत करों-- 
संकुचित अवस्था में मत रहने दो । तुम्हारी सेवा उसी समय अ्रद्ध-सफलीभूत द्वो गई जब 
कि तुमने सानुकूल हो सेवार्थी की प्राथना सुन ली । 
६ 
जब तुम दु/खी रद्दो तो इस बात को कमी मत भूलो कि तुम बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए! एक प्रकार का अनुभव प्रास्त कर रहे हो, जिसके द्वारा तुम्हें दूसरों के दुःख 
के साथ सहानुभूति दर्शानें की शक्ति श्रजन होती जाती है। अपने शोकाकुल द्वदय की 
मम-वेदना और पीड़ित प्राण की दुरवस्था का विचार करके तुम्हें श्रच्द्ी तरद्द से दुसरे दुःखी 
अ्षनों के साथ समप्राणता प्रकट करने और समवेदना प्रकाश करने की रीति सीखनी 
चाहिए । 
प७ 
सेवा-प्रणाली दो प्रकार की है। एक सुख-सनी--दूसरी कुछ दुःख-मिश्रित। सच्चे 
सेवक लोगों को इसका पूर्ण श्रनुभव प्राप्त है । दुःख तो घी से भी चिकना, रूई से भी 
हलका और दूध के फेन से भी कोमल मालूम पड़ता है किन्तु, केवल उन्हीं लोगों को जो 
प्रेम के सहारे से ही सेवा करते हैं। सेवा करन के समय जो दुःख होता है, वह सुख का 
प्रतिविम्ब है | 
है. 
हो सकता है, जितना तुम अपनी सेवा-रीति पर ध्यान रखते हो उतना संसार तुम्हारी 
सेवा के ऊपर न रखता हो । तो इससे क्‍या १ तुम अपने सत्पथ पर अचल होकर 


आग्रसर होते जाओ | 
प्‌ 


बहुत-से मनुष्य ऐसे हैं जो कतिपय स्थानों में खेवा के लिए पहुँचने को उत्सुक हैं, किन्तु 
भला ऐसे कितने हैं जो सब जगह सवदा सेवा के लिए. प्रस्तुत रहने के इच्छुक हों |. 
६० 
यदि चतुर्दिक तुम्दारो अपकीर्सि फेल रही दे तो बड़ी आवश्यकता है कि तुम सेवा-ब्रत 
को धारण करके अपनी कीर्ति का शंगार करो | 


४१० सिवपूजन-रचनावली 


६१ 
जिस प्रकार मझुस्थल में मुकुलित मंजुल मल्लिका मिल जाती है, उसी प्रकार 
संयोगवश असमय में, मदेस-कुदेश में भी, आवश्यकता पड़ने पर, सच्ची सेवा मिल जाया 
करती है। दोनों का सम्मान सम है | 
६२ 
स्वार्थपरता से घिरे हुए स्थान में एक छोटी-मोटी सेवा भी उसी उज्ज्ब्लता के साथ 
देदीप्यमान होती है, जिस प्रकार श्रन्धकार-पुंज में प्रज्ज्वलित प्रभा की एक पतली-सी रेखा । 
६३ 
जिस दशा में तुम वत्तमान काल में हो, यदि उस समय तुम्हें सेवा करने का सुञ्रवसर 
प्राप्त न हो सका, तो यह निश्चय है कि तुम भविष्य में चाहे किसी (भली या बुरी) दशा 
में मी क्‍यों न रहो, तुम सेवा करने में सवंदा असमथ बने रहोगे । 
६४ 
वह व्यक्ति इस संसार में नितान्त शून्य, अ्रधम और दुःखभागी है जो बहुत तरदट से 
अपनी सेवा कराकर भी उसके उपलक्ष्य में दूसरे की सेवा नहीं करता । यदि तुम्हारे दुःख 
पर दया करके किसीने सहायता कर दी तो उस सहायता के बदले में तुम अपने तन-मन-घधन 
से उसकी सेवा कर देने को उद्यत रहो और दया के बदले चिर-कृतशता प्रकट करते रहने 
की जी में ठान लो । 
६, 
शारीरिक संसार में सेवा का नाम काय्य वा कत्तंव्य है, मानसिक संसार में सेवा का 
नाम मेल-जोल (एकता की बुद्धि) है ओर द्वदयोद्गार की बस्तुओं में सेवा का नाम 
सहानुभूति है | 
९९ 
जेसे दिवस की उज्ज्वलता दिवसेश के प्रकाश पर ही निर्भर है, उसी प्रफार तुम्दारे 
दिन भी सेवा-काय्य की ही प्रभा से उदित, मुदित और विदित होंगे । 
९७ 
प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, सद्विचार और सहानुभूति के रस से सनी हुई सेवा का छोटा-सा 


काय्य भी, जो बाल्यकाल ही से श्रम्यस्त हो रहा हो, भावी जरावस्था के लिए सुख के 
कोषागार का ताला खोलने की कुंजी-स्वरूप है । 


जेसे दयावान और दयापात्र दोनों ही को सुख-लाभ होता है. उसी प्रकार सेब्य और 
सेवक को भी | 


बह 


अपने-झ्रापको (आत्म) विस्मरण करके जो दूसरों की सेवा की जाती है, उससे अपने- 
आपको परखने की शक्ति प्राप्त होती है । 


सेचा-बर्म ४१६ 


७ 
जो सेवा स्वाभाविक बुद्धि से की जाती है, वही सेवा सच्ची और सुहावनी है, जिसमें 
बनावट का बू-बास न हो, बल्कि सवांज्ञ में सवतोभावेन प्रेम का ही आमास, विकास और 
प्रकाश हो । 
७१ 
सब लोगों के प्रति जो तुम्हारा कत्तंव्य है उसको बढ़ी मधुरता और मुलायमियत से 
प्रकट करो--वही सत्सेवा है । जो लोग वुमसे बुद्धिमान और विवेकी हैं उन लोगों के 
प्रति श्रादर-पूवक प्रेम प्रकट करना, सम्मानपूण स्नेह दर्शाना उचित है । जो लोग अपने 
से छोटे हैं, उनमें प्रीति-प्रतीति रखना तथा उनके श्ररमान पूरे करना यही उनकी सेवा हे । 
७२ 
कुछ लोग अपनी प्रशंसा कराने के लिए, तथा दूसरों को प्रसन्‍न करके अ्रपनी कीर्सि 
बढ़ाने के लिए सेवात्रत को धारण करते हैं, वे श्रधमाधम हें । 
७३े 
विशुद्ध मानसवाले जेसे मित्र हैं, ठीक बेसे ही विमल द्वदयवाले सेवक भी सुखवरद्धक 
हैं | तुम अपने द्वदय की जाँच करके देखो कि सेवा करने की जो तुम्हारी कामना और 
बुद्धि हे, वह कहाँ तक स्वाथ-शूत्य हे । 
जडं 
कभी-कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि जिसके बहुत मित्र हैं उसकी 
सहायता करें, किंवा जो सवप्रकारेश सहायकद्दीन है श्रौर हमलोगों की सहायता की आशा 
रखता है, उसकी । यदि असहाय निरवलम्ब को कोई झाधार या श्राभअय न मिल्ते तो हमलोगों 
का सर्वोपरि कत्तव्य यही है कि बहुत-से सहायकों द्वारा उसी की सहायता करें । 


७५. 

जो लोग चाहते हों कि दूसरों का व्यवद्ार-बरत्तांव हमारे साथ अ्रच्छा और भला रहे 

तो उन्हें दूसरों के साथ मी बेसा ही बत्ताव-व्यवयहार रखना चाहिए। जो लोग दूसरों को 

आशय देते हैं उन्हें स्वय॑ आभय मिलता है। जो दूसरों के हित के लिए सबस्य दे देता 

है उसके लिए संसार-भर प्राण तक का विसज न करने को तैयार रहता है। अपनी सेवा 

कराने की इच्छा रखनेवालों को दूसरों की सेवा करने का त्रत धारण करना चाहिए। जो 

झपनी भलाई चाहे--दूसरों की भलाई करे । जो सुखी होना चाहे--दूसरों को सुख 
पहुँचाने की चेष्टा करे । 


३५ 
जो मित्र तुम्हें स्वा्थी समझे, उससे किसी प्रकार की प्रार्थना न करो। जो सेवा 
प्रेममयी नहीं है उसे स्वीकार करने का साइस न करो। जो सहायता स्नेह-सनी न हो 
उसे अहण तक न करो। जो वस्तु तुम्हें दिल खोलकर न दी जाय उसे स्पश भी मत 
करो। निष्काम और निष्कपट प्रेम में बोरी हुईं सेवा सवंथा ग्राह्म हे । 


४१२ शिवपूजन-रचनावली 


9 
सच्चे प्रेम का पूर्ण परिचायक्र वही सेवा सद्दायता है, जिसकी प्राप्ति के लिए की गई 
हुई प्राथना स्वाथ-शुत्य समझी गई हो। प्रकृति ही सेवा के सकल कार्यों का भली 
भाँति निरीक्षण करती है और मनुष्य केवल उन्हीं कार्य्यों का दिखाब रखते हैं जो वे 
रुचिकर समभते हैं ओर जिनसे उन्हें सनन्‍्तोष होता है । 
उष्प 
परम्परागत प्रथा की लाज निब्राहने के लिए संकोच-बश जो सेवा की जाती है वह 
कच्ची है श्रोर स्नेह-सुधा-सिंचित सेवा दृदयग्राहियी एवं स्तुत्य है । 
७६ 
अभाव या आवश्यकता के मुंह से जो आह निकलती है, वही दुःख है । वही आदइ 
शायद सेवा के मुख से प्रेम बनकर निकलती हे । 
06 
दुसरे का दोष-निरीक्षण करते समय अपनी और भी निह्दार लो। जिस दोष के लिए 
तुम दूसरे की हँसी उड़ाते हो--वह दोष तुम अ्रपना ही समर लो; क्योंकि यदि तुम दोष- 
युक्त नहीं होते तो दुसरे का दोष तुम्हें कदापि नहीं सूकता । 
प्प्‌ 
दूसरों के विषय में ऐसी बात कहीं भी मत बोला करो कि उस श्रादमी के समक्ष वही 
बात पुनः बोलने में तुम श्रसमथ हो जाओ । 
प्र 
विद्या का महत्त्व यही है कि जब वह तुम्दारे पास है तो तुम्हें अपने कुदुम्ब-परिवार 
और सहवासियों के साथ पूण सहानुभूति हे । 


प्परे 
जबतक प्रेम का पाठ नहीं पढ़ोगे--तुम्दारी जानकारी दुसरों से नहीं बढ़ सकती | 
अतएव, दूसरों से बढ़कर सेवा करना सीखो | 
व 
जो लोग पूणातया विद्या-समन्न हैं वे अपनी पूरी जानकारी का गव॑ नहीं करते; क्योंकि 
वे जानते हैं कि अहंकार में चूर रहनेवाले कैसे नीचातिनीच हैं । 


यदि तुम्हें दूसरों के ऊपर शासन करने या प्रभुत्व रखने का अधिकार प्राप्त हो तो यह 
बात भलीभाँति स्मरण रखो कि जबतक तुम अपने उच्च पद के गव से उन लोगों की 
सहानुभूति और ठकुरसुहदाती संचय करना चाहोगे तबतक केवल तुम्दारी गुणावली ही 
उन लोगों की प्रीति पर विजय-लाभ कर लेगी । 
प्र 
स्तुति करना छोड़ दो--सेवा करना सीखों | मनसा-वाचान्कमणा-कृत सेवा का 
आदश गो-माता को समझ लो। सूखी घास खाती, पर मधुर दध पिलाती। उसकी 
सारी सन्तान, देह, श्रात्मा, सम्पत्ति केवल पर-द्ित-साधन के लिए हैं । 


सेवा-बमे १३ 


ष्र्3 
मेद-भाव छोड़कर सेवा-त्रत धारण करो । संसार-मर चरणों पर लोटेगा | 


व 
यदि तुम अपने दोषों को स्वयं सहष स्वीकार कर लेने में समथ होगे तो सारी जनता 
तुम्दरे गुणों को भी ग्रहण करने में प्रसन्नता और उत्सुकता प्रकट करेगी । 
प्प्६्‌ 
यदि तुम्हें अपने प्रभुत्व का गव होने लगे तो पहले इसकी जाँच कर लो कि यद्द कहाँ 
तक तुम्हारे श्रावरण और प्राप्त अधिकार के योग्य है, अर्थात्‌ अपने अधिकार और 
स्वभाव की सीमा से बाहर बहक कर गव॑ न करो। समझ लो कि प्रत्येक मनुष्य को-- 
प्रायी-मात्र को--जिसे कुछ भी शक्ति दी गई है उसे, भिन्न-भिन्न प्रकार के- छोटे या 
बड़े अ्रधिकार भी प्राप्त हैं । 
&६० 
कत्तंव्यच्युत मनुष्यों के साथ सहानुभूति न रखों। सचेत हो जाओ--कर्तंब्य से 
विमुख किसी पुरुष पर कृपा की कोर न निहारो | 


६१ 
सेवा करना ही केवल सच्ची प्रीति-पूजा है। सदा साथ-साथ लिपटे फिरने से--पीछे- 
पीछे लगे रहने से--सेवा नहीं हो सकती और न प्रेम ही निबह सकता है। 
६२ 
पहले श्रपने को ठीक--दुरुस्त--करके काम-काज करने में लगाना चाहिए। ऐसा 
नहीं कि श्राप तो ठीक ही नहीं हुए--व्यथ की बातें कराड़कर बस अश्रलग हो गये कि मेरे 
योग्य काम ही ठीक नहीं है। 'अपने तो नाचे न जाने, आँगन टेढ़ा ! 
हरे 
जब तुम अ्परिचित मनुष्यों के मध्य में रहो तो उन लोगों के प्रति अपने लिए शुभ 
कामना प्राप्त करने की चिन्ता रखो--उन लोगों की प्रीति-भरी सहानुमूति लाभ करने की 
चेष्टा करो--ऐसा नहीं कि अ्रपनी बढ़ाई ओर बहादुरी की डींग हाँककर उन लोगों पर 
झपने बड़प्पन का भार लादने में ही मस्त रह जाओ और श्रनेन-प्रकारेण सेवा से च्युत 
हो जाओ | द 
ह४ 
प्रकृति-निर्मित संसार-मर की सेबा-शुश्रूषा में तन-मन से तत्पर रहना ही उस सबंब्यापी 
जगदाधार की पक्की पूजा हे | 
६३४. 
गुरु, पिता, माता, द्वित, मित्र, बन्धु, बान्धव, कुद्ुम्ब, परिवार, पढ़ोसिया और सह- 
बासी--इन मान्य-गण्य व्यक्तियों की सेवा करते हुए लोक-सेवा, देश-सेवा और क्रमशः 
विश्व-सेवा करना सीख जाओ | 


डर शिवपूजन-रखचनावली 


६६ 
शुद्ध-शुद्ध विचारों को दृदय में स्थान देने का यही परिणाम होता है कि सेवा करने 
की जोरदार शक्ति प्राप्त होती है और हमलोगों की स्वाथ-सिद्धि की बुद्धि का हास हो 
जाता है|. स्वाथपरता को भूलकर विश्व-सेवा करने की लगन तभी लगेगी जब हम 
लोगों के विचार परिष्कृत औ्रौर सुष्द होंगे । 


€७ 
हमलोग जब बीमार पड़ते हैं तो तीमारदारी करनेवाले की सेवा-शुभरूषा देखकर हम- 
लोगों को यह अनुभव होता है कि सेवा के कार्यों को सविधि सम्पादन करने में मस्तिष्क 
को नियुक्त या उसका प्रयोग करने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर की काय्य- 
कारिणी शक्ति की । दूसरों की विपचि देखकर अस्पष्ट रूप से अपनी द्वार्दिक सहानुभूति 
प्रकट करो; क्योंकि तुम्हारे अश्ान के कार्यों से वह कहीं श्रधिकतर मू ल्यवान है। समको--- 
लल्लो-चप्पो की चिकनी-चुपड़ी बातों से बढ़कर गुप्त साहाय्य-दान की महिमा है | 


ध्ष् 
जो लोग समभते हैं कि मेरे सेवा के कार्य्यों की समाप्ति हो गई, वे शायद पशुश्रों 
और पौधों की स्थिति मूल भये हैं, क्योंकि विश्व-सेवा ही के लिए ये भी हँ--बिचार कर 
देख लो। ऐसे कितने पड़े हैं जिन्हें दूसरों की सेवा करने का समय नहीं मिलता, किन्तु 
उन्हें ही किसी प्रकार श्रपनी सेवा दूसरों से कराने के लिए प्रचुर समय मिल जाता है । 


६९ 
जिस पुरुष के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हे, उसके विषय में श्रपणी मली या बुरी 
सम्मति प्रकट नहीं करना ही दुलभ सेवा-काय्य है। जिसका बाह्माभ्यन्तर तुम्हें कुछ भी 
मालूम नहीं हे, उसकी समालोचना न करो । अयोग्य की निन्‍्दा करो न योग्य की प्रशंसा । 


१०७० 
सेवा की जिस 'रीति' से सेव्य पुरुष सुखी हो सके वही ( रीति ) आह्य है। अपनी 
मनमानी 'रीति! से सेवा करने से विश्व-सेवा का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। जिस तरह की 
सेवा की जिसे आवश्यकता है उसे उसी तरह की सेवा सुलभ कराना या पहुँचाना विश्व- 
सेवकों का दृढ़ ब्रत होना चाहिए । जो लोग इस बात पर असन्तोष प्रकट करते हैं कि 
उनकी सेवा उन्हीं की इच्छानुकूल 'रीति' से क्‍यों न स्वीकार की गई, स्वात्‌ उन्हें अ्रभी यह 
मालूम ही नहीं हे कि सच्ची सेवा क्‍या वस्तु है । 


१०१ 
सावधान हो--ध्यान दो--चेष्टा करो कि तुम्द्वारे सेवा के काय्यों से तुम्हारे बचनों की 
अपेक्षा अधिकाधिक उत्कृष्टता हो । कहने से बढ़कर करने में तत्पर रहो । उसे कदापि 
सच्ची सेवा न समझो जिसमें लग जाने से तुम अपने कर्तव्य से पराड्मुख हुए, जाते हो। 
मानव-जीवन को साफल्य प्रदान करनेवाले कत्तव्यों को करते हुए यदि विश्व-सेवा में अपनी 
प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा जीवन निस्सन्देदह अनुकरणीय एथं निष्कलक्ल हो सकेगा | 
आसमुद्र प्रथिवी-मेरा देश 
ओर 
परद्ित-साधन--मेरा धर्म ! 


आदशे-परिचय 


यशद्यदाचराति श्रेष्ठ्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 


--औमदूभगवदूगीता, १,२१ 


को. 
मर्यादा-पुरुषोत्तम 

राज्य येन पटान्तलग्नठृणवत्त्यक्तं गुरोराक्षया 

पाथेयं परिशृह्य कामुकबरं घोर बन प्रस्थितः 

स्वाधीन! शशिमोलिचापविषये प्राप्तो न व विक्रियाँ 

पायाद्ः स विभीषणाग्रजनिहा रामाभिधानो हरिः ॥ 

यदि एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक झआादर्शों का विकास देखना हो तो 
भ्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीकृष्ण चन्द्रजी के व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। राम और कृष्ण की 
भाँति अनेक आदशों का आधार संसार का कोई महापुरुष अ्रकेला नहीं हुआ है। 
राम और कृष्ण में, चाहे जिस आदश को हूँढ लीजिए, सबमें वे ही अलौकिक और 
अद्वितीय निकलेंगे । यही भारत का गौरव-स्थल हैे। यही भारत का मुख उज्ज्वल 
करनेवाला अक्षय यश है । यही भारत का सवस्व है । 
भगवान रामचन्द्र आदश पुत्र, आदश शिक्य, आदश भाई, श्रादर्श जितेन्द्रिय 

आदर्श सुन्दर, आदर्श पति, आदश लोक-सेवक, आदश मित्र, आदश नीतिश, आदश 
दृढ़प्रतिश, आदश वीर, आदश शरणागतवत्सल और आदश दयावान थे। प्रत्येक 
भाव और भेष में तथा प्रत्येक स्थान और अश्रवस्था में वे निष्कलंक आदश ही तो थे। 
उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका लौकिक व्यवहार, उनका काय-कलाप, सब- 
कुछ आदशमय है। उनमें समस्त आदशों की सम्पूणता देखकर ही केवल उन्हीं को 
मर्यादा-पुरुषोत्तम माना जाता है। प्रत्येक आदर्शों की कसौटी पर उन्हें कसकर देख 
लीजिए, खरा सोना की भाँति, वे सोलह आने सच्चे निकलेंगे। मालूम होता है कि 
प्रत्येक आदश ने उन्हीं में पूरा विकास पाया है ! जिस रूप में उन्हें देखिए, बस साक्षात्‌ 
मूर्सिमान आदश के रूप में वे विराजमान दीख पड़ेगे। उनका आदश मन-ही-मन 
चिन्तन करने योग्य है। उनका आदश अदहनिश अध्ययन करने योग्य हे। 
उनका आदश संसार की समस्त जातियों के लिए आदश होने योग्य हे। 
उनका आ्रादश भारतवर्ष का अभिमान-केन्द्र होने योग्य है। उनका आदश 
अखिल भूमण्डल के इतिहास का अलंकार दोने योग्य हे । वह किस योग्य नहीं हैं 
यह विचारने ही योग्य नहीं है। उनका तो विचार करने मात्र से ही सर्वाज्ज में 
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रोमांच हो जाता है, गला भर श्राता है, श्राँखों में शाँचू उमड़ आता है, छाती उमड़ 
उठती है, जी जुड़ा जाता है, जीम जकड़ जाती है, कलेजा ठण्डा हो जाता है और 
प्राणों में परमानन्द-पुलकावली छा जाती है। कितना प्रभावशाली आदर्श है ! केसा 
अमृतमय आदर्श है। क्‍या ही श्रनुपम आदर्श है ! कुछ कद्दते नहीं बनता | 


आदश पृत्र के रूप में-- 
बैसा सवस्वत्यागी पुत्र मारत के सिवा किसी अन्य देश के किसी पिता को प्राप्त 
करने का सौमाग्य आज तक नहीं हुआ, न आगे होनेवाला दै। पिता की श्राशा का 
पालन करना पुत्र के लिए. कितना बड़ा धम है, यद तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाणित करके 
दिखा दिया है। जिस-किसी को देखना हो, श्राँखें खोलकर देख लें । 
तुलसीदास जी भगवान रामचन्द्र की मंगलदायिनी चिरप्रसन्‍न मुखाम्बुजश्री का 
स्मरण करते हुए कहते हैं-- 
प्रसन्‍नता या न गताभिषेकृतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः ।! 
नव गयन्द रघुवीर मन, राज अलान समान । 
छूट जानि बन-गवन सुनि उर अनन्द अधिकान ॥ -( तुलसीदास ) 
जब केकेयी ने रामचन्द्र से कहा कि द्वे राम! तुम्हारे ही अधीन सब-कुछ है, 
राजा तुमसे कहते शमते हैं, वे सत्य के पाश में बद्ध हैं, तुम्हीं राजा को उबार सकते हो; 
क्योंकि 'पुत्रशब्देन चेतद्धि नरकात्‌ त्रायते पिता? तब यह सुनकर रामचन्द्र ने कहा -- 


पित्रथ' जीवितं॑ दासस्‍्ये पियेयं विषमुल्वणम्‌ । 
सीता त्यक्ष्येडध कोसल्यां राज्य चापि त्यजाम्यदम || 
अनाज्ञप्तोडपि कुरुते पितुः काय्य स उत्तमः। 
उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः || 
उक्तोडपि कुरुते नेब स॒पुत्रो मल चच्यते । 
झतः करोमि तत्सव यन्मामाह पिता मम ॥ 
सत्यं सत्यं करोम्येब रामो द्विनांमिभाषते ॥ 


पुनः पिता को आश्वासन देते हुए कहते हैं-- 


राज्यात्कोटिगुणं सोख्यं मम राजन्वन सतः | 
व्वत्सत्ययालनं॑ देव काय्यज्वञापि भविष्यति॥ 


१, पिता के लिए प्राण दे दूँगा, विष पी लूँगा, सीता-सी सती और कौसल्या-सी माता 
तथा राज्य भी त्यक्त कर दूँगा। विना कद्दे जो पिता की आशा का पालन करता है, 
वह उत्तम पुत्र है। कहने पर आशापालन करनेवाला मध्यम है। कहने पर भी न 
करनेवाला मल” हे। इसलिए, जो कुछ मेरे पिताजी की आशा है, सो सब करूँगा। 
में सच कहता हूँ, निश्चय ही उनका सत्य रकक्‍्खूँगा। मेरा यह वचन अब मिथ्या या 
अन्यथा नहीं हो सकता |७(अध्यात्म रामायण, श्रयोध्याकाण्ड) 


आदृ्श-परिचयं 


फिर लद्मण को समभाते हुए कहते हं- 
भोगा मेघवितानस्थ विद्युल्लेलेष चश्चलाः । 
आयुरप्यग्निसन्तप्त ज्ोहस्थजलविन्दुबत्‌ू_ ॥ 


यथा व्यालगलस्थोडपि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा फालादिनो ग्रस्तो लोफो भोगानशाश्वतान ॥१ 


४१६ 


किन्तु, जब सीताजी के पास आते हैं, तब वह सुस्मितमाषिणी सीता स्वणपात्रस्थ 
सलिल लेकर भक्तिपूवक पद-प्रज्ञालन करती हुईं पूछुती है कि 'सेना बिना क्यों आये ! 
श्वेत-छत्र कहाँ है! बाजे-गाजे कहाँ हैं ! किरीट-कुर्डल क्‍या हुए. ! सामन्तराज के 


साथ सादर क्‍यों नहीं आये १? 
इतिस्म सीतया प्रृष्टो राम: सस्मितमत्रवीत्‌ । 
राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्य दत्त शुभेडखिलम ॥ 
अतस्तत्पालनाथोय शीघ्र यास्थामि भामिनि ॥' 


आदशश शिष्य के रूप में-- 


(१) 
कोतुक देखि चले गुरु पादीं । जानि बिलम्ब त्रास मन माही ॥ 


(२) कु 
मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चॉपन दोड भाई॥ 
बार-बार मुनि शआ्राज्ञा दीन्हीं । रघुबर जाइ सयन तब कोन्‍्दी॥ 


(३) 
गुरु ते पहिलदहिं जगतपति जागे राम सुजान । 
(४) 


समय जानि गुरु आयसु पाई । लेन प्रसून चक्ने दोड भाई॥ 


(४५) 
हृदय सराहृत सीय लुनाई । गुरु समीप गबने दोड भाई ॥ 
राम कहा सब कौसिक पाहीं । सरल सुभाव छुआ छल नाहीं ॥ 
(६) 


गुरुद प्रनाम मर्नाएँ मन क्ीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्दा॥ 
--(जनकपुर-गप्रसंग) 


१, बादल में कड़कती हुई बिजली की तरह भोग चंचल हैं। यह श्रायु भी तप्त लोहे 
के तवे पर का जलविन्दु है। जैसे सपग्रस्त मेढ़क भी पतंगों को खाने के लिए 
लालायित रहता है बेसे ही कालग्रस्त मनुष्य भी क्षणिक भोगों की. अ्रपेज्ञा किया 


करता है । 


२, सीता द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर हँसकर बोले कि हे शुभ ! राजा ने मुझे 
समस्त दण्डकारण्य का राज्य दे दिया! इसलिए, उसका पालन करने के निमित्त 


मैं शीघ्र जंगल में जाऊँगा । 


है ब््‌्‌ 06 


शिवपूजन-र चनावली 


आदर्श भाई के रूप में-- 


(१) 
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निषंग धनुतीरा । 
बरबस लिये उठाइ उर लाये कऊकृपानिधान | 
भरत राम की मिलनि लखि, बिसरा सबहि आअपान ।। 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बल्वानी, कतिकुल अगस करम मन बानी । 
परम प्रंमस पूरन दोठ भाई, मन बुधि चित अहमिति बिसराई । 
- 'चित्रकूट-प्रसंग ) 
(२) 
गद्दे भरत पुनि प्रभुषद पंकज, नमत जिनहिं सुरमुनि शंकर अज | 
परे भूमि नहिं उठत उठाये, बर करि कृपासिन्धु डर लाये । 
स्यामल गात रोम भये ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े । 
+  चित्रकूट-प्रसंग ) 
(३) 
सुत बित नारि भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारदि बारा। 
अस बिचारि जिय जागहु ताता, मिलइ न जगत सहाोदर श्राता। 
जथा पंख बिनु खगपति दीना, मनि बिनु फनि करिवर कर द्ीना । 
अस मम जिवन बन्‍्धु विनु तोही, जों जड़ देव जिवाबइ मोदी । 
जैहदों अवध कवन मुँह ज्ञाई, नारि देतु प्रिय भाइ गैंवाई । 
--५लक्षमण-मच्छो-प्रसंग) 


आदश जितेन्द्रिय के रूप में-- 
(१) 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग घरे न काऊ | 
मोदि अतिस प्रतीति जिय केरी, जेहि सपनेहूँ परनारि न द्वेरी | 
ह --( जनकपुर-पुष्पवाटिका 


(२) 
सुनहु सखा कट्दट कृपानिधाना, जेहि जय होइ सो स्थंदन आना। 
सोरज धीरज तेट्टि रथ चाका, सत्य सील हृढ़ ध्वजा पताका | 
बल बिबेक दम परहित घोरे, छमा कृपा समता रखजु जोरे । 
ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चमं सन्‍्तोष कृपाना | 
दान परसु बुधि सकक्‍्त प्रचण्डा, बर विज्ञान कठिन कोदण्डा । 
अमल अचल मन त्रोन समाना, सम दम नियम सिक्षीमुख नाना। 


श्रादश-परिचय ४२ है 


कवच अभेद विश्र पद्‌ पूजा, यहि सम विजय उपाय न दूजा। 
सख्रा ध्मंमय अस रथ जाके, जीतन कहँ न कतहुँ रिपर ताक । 
महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो वीर । 
जाक श्रस रथ द्वोइ रढ, सुनहु सखा मति धीर !। 


--( लंका-युद्ध में विभीषण के प्रति") 


५ र 
आदश सुन्दर के रूप में-- 
कितनी अपार सुषमा” है ! विदेह जनकजी श्रीविश्वामित्र मुनि से कहते हैं--- 
इनहिं विलोकत अति अनुरागा, बरबस बत्रह्मसुखहिं मन त्यागा। 
सहज बिराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चन्द चकोरा | 
जनकपुर के हाट-बाट में--- 
जुबती भवन भरोखन्हि लागीं, निरखहिं रामरूप अनुरागी । 
कहहिं परस्पर बचन सप्रीती, सखि इन्ह काम कोटि छबि जीती । 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं, सोभा अस कहूँ सुनियत नाहीं | 
बिध्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट बेख मुख पंच पुरारी। 
अपर देव अस कोड न आही, यह छबि सखि पटतरिये जाही। 
कहहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह अस रूप निहारी | 
विवाह के समय--- 
राम रूप नख सिख सुभग, बारहिं बार निहारि । 
पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि॥ 
(२) 
आननन्‍्दकन्द बिलोकि दूलह सकल हिय हर्षित भई । 
अंभोज अम्बक अम्बु उमेंगि सु अंग पुलकावलि छइ ॥ 
जो सुख भा सिय मातु मन, देख्ि रास बर बेष । 
सो न सकहिं कृहि कलप सत, सहस सारदा सेष | 
बनयात्रा के समय--- 
दा के (९ ५ 
मुदित नारि नर देखहिं सोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। 
एक टक सब सोहहिं चहु ओरा, रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरा। 
(२) 
जो पे इनहिं दीन्ह बनवासू , कीन्ह बादि बिधि भोग बिलासू॥ 
जो ए मुनि पट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार । 
बिविध भाँति भूषन बसन बादि किये करतार ॥ 


४१२ शिवपूजन-रचनॉवली 
(३) 


इनहिं देखि बिधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावइ लागा। 
कीन्ह बहुत ख्म एक न आये, तेहि इरिषा बन आनि दुराये। 


चित्रकूट में कोल-किरात--- 
कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन्हि देखे रघुराई । 
करहि जो हारु भेंट धरि आगे, प्रभुहिं बिलोकहिं अति अनुरागे 
चित्र लिख जनु जहेँ तहँ ठाढ़े, पुलक सरीर नयन जल बाढ़े 


पंचवटी में राक्षसी सेना-- 
प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी, थकित भये रजनीचर भारी। 
सचिव बोलि बोल खर-दूषन, यह कोउ नृपबालक नर-भूषन। 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते इते हम केते। 
हम भरि जनम सुनहु सब भाई, देखी नहिं असि सुन्दरताई । 
जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहिं पुरुष अनूपा। 


समुद्र-तट पर-- 
सेतुबन्ध ढिग चढ़ि रघुराई, चितव ऊकृपालु सिन्धु बहुताई। 
देखन कहेँ प्रभु करूनाकन्दा , प्रगट भये सब जलचर ब्ृन्दा | 
मकर नक्र मुख नाना ब्याला, सत जोजन तन परम बिसाला। 
ऐसेड एक तिनहिं जे खाहीं, एकन्ह के डर तेपि डेराहीं । 
प्रभुहिं बिलोकहिं टरहिं न टारे, मन हरषित सब भये सुखारे । 
तिन की ओट न देखिय बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। 


आदश्श पति के रूप में-- 
जेसे ब्रह्मा की इस सृष्टि में सीता के लिए, बूसरे रामचन्द्र नहीं, वेसे ही राम के लिए 
दूसरी सीता भी नहीं । अनन्य पत्नीत्रत भगवान रामचन्द्र कहते हैं-- 
तक्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत श्रिया एक मन मोरा | 
सो मन सदा रहत तोहि पाहीं, जानु प्रीति रस एतनहिं माहीं । 
-- इनुमान दरश सीता को संदेश) 


आदर्शन्परिचय ४२३ 


“हनुमजन्नाटक' में--- 

सद्य पुरीपरिसरेषु शिरीषमद्दी गत्वा जवात्त्रिचतुराणि पदानि सीता। 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृदूब्ुवाणा रामाश्रुण: क्ृतवती प्रथ मावतारम ॥' 
कवितावली-रामायण में-- 


जल को गये लक्खन हैं. लरिका परिखो पिय छाँद घरीक हे ठाढ़े. 
पॉछ पसेउ बयारि करों अरु पाय पखारिहों भूभुरि डाढ़े॥ 
'तुलसी' रघुबीर प्रिया स्रम जानि के बेठि बिलम्ब लौं कंटक काढ़े । 
जानकी नाह को नेह लख्यों पुलकों तनु वारि बिलोचन बाढ़े॥ 
--६ वन-यात्रा के मांगे में) 
सीता-हरण के समय विरह-विलाप-- 
हा गुनखानि जानकी सीता, रूप सील त्रत नेम पुनीता। 
लद्धिमन सममभाये बहु भाँती, पूछत चले लता तरु पांती। 
हे खगमग, हे मधुकर स््रेनी, तुम देखी सीता मसृगनेनी । 
खंजन सुक कपोत म्ग मीना, मधुप-निकर कोकिला प्रबीना. 
श्रीफल कनक कदलि हरपषाहीं, नेकु न सछू सकुच मन माहीं | 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हरषे सकल पाइ जनु राजू 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं, प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं । 
-- रामर्चरितमानस, अरणयकाणड") 


१: अयोध्यापुरी से निकलते ही, सिरिस-सुमन की-सी सुकुमारी सीता ने तीन- 
चार ही कदम चलकर बार-बार पूछा कि अरब श्रौर कितनी दुर चलना बाकी है?! यह 
सुनकर रामचन्द्र की श्रॉँखों में पहले-पहल श्रॉसू भर आराया ! (पहले कभी रोये नहीं थे, 
राजपाट ओर प्रिय परिवार छोड़ने के समय भी हँसते ही रहे ये । ) 

पुर ते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डग ढें। 
भझत़की भरि भाल कनी जल की, पट सूखि गये मधुराधर वे। 
फिर बूकृति है चलनो अ्रब केतिक पिय पनंकुटी करिद्दों कित हे । 
तिय की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ श्रति चाद चलीं जल ज्वे ॥ (तुलसी) 
रोते ही रोते रामचन्द्र कहते हैं--- 
अरुणदलन लिन्यास्निग्धपादारविन्दा 
कठिनतनुधरण्यां यात्यकध्मात्त्खलन्ती । 
झवनि ! तव सुतेयं पादविन्यासदेशे 
त्यज निजकठिनत्वं जानकी यात्यरण्यम्‌ ॥ - (हनुमज्ञाटक ) 
अथांतू--अरुण कमलदल के समान कोमल चरणोंवाली सीता कठोर भूमितल पर 
अकस्मात्‌ ठुकराती चलती है। अतएबव, हे एथ्थ्री ! तुम्दारी पुत्री जानकी जंगल को 
जा रही है, जहाँ-जहाँ उसका चरण पड़े, वहाँ-वहाँ श्रपना काठिन्य छोड़ दो । 
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आदश लोक-सेवक के रूप में-- 


निसिचर हीन करें महि, भुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आख््रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ।।--( अरुणयकारएड 


आदर्श मित्र के रूप में सखा सुग्रीव से-- 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी, तिनहिं बिलोकत पातक भारी। 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख गज मेरू समाना | 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुन प्रगटइ अवगुनहिं दुरावा । 
लेत देत मन सक्ु न धरई, वल अनुमान सदा हित करई । 
विपति काल कर सतगुन नेहा, ख्रुति कह सन्त मित्र गुन एहा। 


-- (किष्किन्थाक्ाणड ) 
आदणश नीतिज्ञ को तरद्द सुग्रीव से कद्दते हैं-- 


एक रूप तुम श्राता दोऊ, तेहि भ्रम तें नहिं मारे सोऊ। 
कर परसा सुग्रीव सरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा | 
मेली कण्ठ सुमन के माला, पठवा पुनि वल देइ बिसाला | 
पुनि नाना विधि भई लराई, विटप्ओट देखहिं रघुराई | 
वालि का उपालम्भ सुनकर बोले-- 
अनुज-बधू भगिनी सुत-नारी, सुनु सठ ए कन्या सम चारी । 
इनहि. कुदृष्टि बिलोकइ जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई । 
मूढ तोहि अतिशय अभिमाना, नारि सिखावन करेसि न काना | 
मम भुजबल आख्रित तेहि जानी, मारा चहसि अधम अभिमानी । 
शरणागत विभीषण के प्रति-- 
कहु लंकेस सहित परिवारा, कुसल कुठाहर बास तुम्हारा । 
खल मंडली बसहूँ दिन-राती, सखा धर्म निबहइ केहि भाँती। 
में जाने तुम्हारि सब रीती, अति नय निपुन न भाव अनीती। 
तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे, धरडें देह नहि आन निहोरे । 


सागर-शासन के रोप भ-- 


ललिमन धान सरासन आनू, सोखर्ड वारिधि बिसिख कूसानू । 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती, सहज कृपन सन सुन्दर नीती । 
ममता-रत सन ज्ञान-कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी । 
क्रोाधिहं सम कांमिहिं हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लद्धिमन के मन भाषा । 
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आदश दृठप्रतिन्ञ के रूप में-- 
उनकी प्रण-वीरता तो देखिए--- 


(१) 


सुनु सुप्रीव मारिह्ें बालिहिं एकहि बान । 
ब्रह्म र॒ुद्र सरनागत गये न उबरहिं प्रान ॥ 


(२) 


यदि जानामि तां साध्वीं जीव॑तीं यत्र कुत्र वा । 
हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः ॥ 
प्रतिज्ञां शणु मे भ्रातयन मे जनकात्मजा । 
नीता त॑ अस्मसात्कुय्या संपुत्रबलवाहनम ॥४# 


आदश वीर के रूप में-- 
(१) 


राम कहा मुनि कहहु बिचारी, रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी॥ 
छुव॒तहिं टूट पिनाक पुराना, में केह्ि द्वेत करें अभिमाना ॥ 
जो हम निद्रहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भ्रुगुनाथ । 
तो अस को जग सुभट जेहि भयबस नावहिं माथ ॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक होड बलवाना ॥ 
जो रन हमहिं प्रचारदइ कोऊ, लरहिं सुखेन काल किन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पामर जाना !| 
कहें सुभाव न कुलहिं प्रसंसी, कालहुँ डरहिं न रन रघुबंसी ॥ 


-- परशुराम के प्रति 


# यदि सती सीता का कहीं भी पता लग जाय और वह श्रबतक जीवित हो तो उसे 
ठीक बेसे ही बलपूवंक हरण कर लाऊँगा जैसे समुद्र मथकर श्रम्त निकाला गया था। 
हे भाई! मेरी जानकी का जो हरण कर ले गया है, में तुमसे प्रतिशा करके कहता हूँ, 
उसका सकुल ससेन्‍्य संहार कर डालूँगा ।--[ श्रध्यात्मरामायण से ) क्‍ 


४२१६ शिवपूजन-रचनावली 


(२) 
हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिभुवनविषमं वामहस्तेन चाप॑ । 
भूमो विष्टम्य तिप्न्नितरकरधृतं अ्रामथद्बाणमेकम । 
आरक्तोपान्तनेत्र: शरदलितवपुः सूथ्यकोटिशप्रकाशो । 
वीरश्रीबन्धुराद्लस््रिदशपतिनुतः पातु मां वीररामः३ ॥* 
“अध्यात्म रमायण) 


आदश राजा के रूप में-- 
(९) 
भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूष रघुपति कोसला ॥ 
देहिक देबिक भौतिक तापा, राम राज नहिं काहुहिं ब्यापा ॥ 
राम राजकर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस सारदा ॥ 
चारिहु चरन धरम जग माहीं, पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं॥ 
(२) 
राघवे शासति भुवं लोकनाथे रमापतो | 
वसुधा शस्यसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुद्दाः ॥। 
जना धर्मपराः सर्व पतिभक्तिपराः ख्रियः । 
नापश्यत्पुत्रमरणं कश्चिद्राजनि राघवे ॥* 


(३) 
नित्यमूला . नित्यफलास्तरवस्तत्र॒ पुष्पिताः | 
कामवर्षी च पजेनन्‍यः सुखस्पशेश्च मारुतः ॥ 
न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम। 
न व्याधिजं भयं चासीढद्रामे राज्य॑ प्रशासति ॥९ 


१. सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल बाज दुन्दुमि गहगही | 

संग्राम अज्ग़न राम अद्ध अनंग बहु सोभा लह्ी॥ 

सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं। 

जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उद्शुगन श्राजहीं ॥ 

भ्रुजदण्ड सर कोदण्ड फेरत रधिर कन तन अ्रति बने। 

जनु राय-मुनी तमाल पर बेठी बिपुल सुख आपने ॥ 

--( रामचरितमानस, लंकाकारड ) 

२, राम-राज्य में मूमि हरी-भरी, इच्त फलयुक्त, प्रजा धमंपरायण और ख्रियाँ पतित्रता 
थीं। किसी को पुत्र-शोक नहीं होता था । “| अध्यात्म शमायण ) 
३, वृक्ष सदा फल-फूल से लदे रहते थे। प्रजा की इच्छा के अनुसार मेघष जल 
बरसाते थे और भिविध वायु बहती रहती थी। वेधब्य का दुःख और सप॑ तथा रोशों का 
भय 'रामराज्य? में नहीं था । -( वाल्मीकि-रामामंण ) 
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( में 
आदशे शरणागतवत्सल के रूप में-- 


कोटि विप्रवध लागहि जाहू, आये सरन तजएऊँ नहिं ताहू॥ 
सनमुख दोइ जीव मोहि जबहीं, जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 
जो नर होइ चराचर द्रोही, आवइ सभय सरन तकि मोही॥ 
तजि सद मोह कपट छल नाना, करडें सद्य तेहि साधु समाना॥ 
आदश दयालु के रूप में-- 
दीन मलीन अधीन हे अह्ढछ विहज्ञ परयो छिति खिन्न दुखारी ॥ 
राघव दीनदयालु कृपालु को देखि दुखी करुणा भई भारी॥ 
गीध को गोद में राखि दयानिधि नेन सरोजनि में भरि बारी ॥ 
बारहिं बार सुधारत पंख जटायु की धूरि जटान सों मारी ॥ 
रामायण ही भारतवर्ष के महान आदशों का आदिम भाण्डार है। एक-से-एक 
आदश उसके अन्दर भरे पड़े हैं। अन्वेषक और अनुयायी का अभाव है | 
संखार की कौन-सी ऐसी वस्तु है जो अपने अमूल्य आदश से कोई शिक्षा नहीं 
देती। 'सर्वमादशमयं जगत्‌ ।' 
--मासिक अआ्रादश” (कलकत्ता); कार्सिक , संवत्‌ १६७६ वि० (सन्‌ १६२२ ६५) 


दिन 
बु मर न 


लीला-पुरुषोत्तम 


भगवान श्रीकृष्ण संसार के सवश्रेष्ठ महापुरुष माने जाते हैं। केवल भारतीयों द्वारा 
ही नहीं, संसार के बड़े-बड़े श्रादश विद्वानों ने, निस्संकोच भाव से, यह स्वीकार किया है 
कि भगवान भीकृष्ण का जीवन स्वथा आदश है और वे संसार के आदश व्यक्तियों के 
सिश्ताज हैं। कारण यह है कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन अविरल प्रेम और श्रलौकिक 
माधुरी से यथेष्ट परिपूर्ण है। वे पूणा-कला-युक्त ईश्वरावतार हैं, विश्वविख्यात अमुपम 
गीता-म्ंथ के व्याख्याता हैं, सौन्दय और माधुय के भाण्डार हैं, महिमामय शान के जगत्पूम्य 
आचाय्ये हैं,--केवल इन्हीं कारणों से वे आदश नहीं हैं, बल्कि वे इसलिए सर्वोच्च आदश 
महात्मा हैं कि वे निष्काम प्रेम की साक्षात्‌ सजीव मूर्ति हैं, आदि-रस के ममंश रसश एवं 
रसिक-शिरोमणि होने पर भी वे योगीश्वर हैं, त्रजराजेश्वर होकर भी वे गोपाल हें, पार्थ के 
स्वार्थ के लिए. सारथी होकर भी वे युद्ध में तटस्थ ही रहे, द्वारकाधीश होकर भी वे दरिद्र 
सुदामा के सखा ही रहे और भक्तराज भीष्म पर चक्र चलाकर भी बे भक्त-वत्सल ही रहे ! 

लोग कहते हैं कि, वे सोलह हजार नारियों में विहार करते थे; अतएव, सौन्दर्य्यो- 
पालक मै । शास्त्र कहते हैं कि नहीं, सोलह हजार नारियों में विहार करते थे; शरीर में 
सोलह इजार नाढ़ियों हैं। योगी लोग नाड़ियों में रमण करते हैं। अतएब ऋ्न्तःप्रश, 
झन्तम्योति, अन्तय्यांमी ये । 
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लोग कहते हैं कि वे चीर-चोर और माखन-चोर थे । शास्त्र कहते हैं कि नहीं, द्रौपदी 
चीर-वद्धक श्र नवनीत-द्वृदय* सन्‍्तों के चित्तचोर हैं, बल्कि अनेक जन्मार्जित पाप-चौर 
होने के कारण चौराग्रगण्य हैं ! ब्रक्षण्य हें! शरण्य हैं ! धन्य हैं ! 

लोग कहते हैं कि महाभारत के मूल कारण बनकर उन्होंने ही भारत को गारत कर 
दिया। शास्त्र कहते हैं नहीं, श्रत्याचारियों का श्रन्त करके उन्होंने देश में शान्ति 
स्थापित की। विद्वानों की भी राय है कि महाभारत होने से ही भारत गारत नहीं हुश्रा, 
बल्कि भारत गारत हो चुका या | इसलिए महाभारत हुआ । 

महाभारत द्वारा भारत का संहार करना भगवान श्रीकृष्ण का उद्देश्य नहीं था; किन्तु 
वेर-विरोध, ईर््या-द्वेष, मने,मालिन्य, वेमनस्थ थ्रादि मनुष्यताध्वंसक दुगुणों की जड़ 
काटकर, देश में, नये सिरे से, शान्ति और सुख का उजाला फैलाने के लिए ही उन्हें 
अपना यह सत्य वाक्य चरिताथ करना पड़ा-- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥-( गीता ) 

भगवान श्रीकृष्ण की बाल-लीला, रासलीला, श्रलौकिक लीला, नीति-लीला, श्ञान- 
लीला, प्रेम-लीला, भक्ति-लीला, शक्ति-लीला, सभी कुछ विचित्र और पवित्र हैं, समी कुछ 
मधुर और मनोहर हैं, सभी कुछ स्वास्थ्यमयय श्रोर रहस्यमय हैं, सभी कुछ अ्रचिन्त्य और 
अनन्त हैं । उनकी लीला रसीली और रँंगीली है, उनकी शोभा छुबीली और फब्रीली है, 
उनकी प्यारी वंशी सुरीली और चुभीली है। उनकी सबसे प्यारी वस्तु बाँस की बॉयुरी 
थी। उनकी सबसे प्यारी भोज्य-सामग्री माखन-मेवा-मिसरी थी। उनकी सबसे प्यारी 
क्रीड़ास्थली त्रजमूमि थी। उनकी सबसे प्यारी देवी कजरी छुवरी गेया थी। उनकी 
सबसे प्यारी लीला कदम की छुट्टियाँ में गलबहियाँ थी। घन्य लीला-ललाम विश्वलोचना- 
मिराम घनश्याम ! 

भगवान श्रीकृष्ण को आदश बालक, आदश युवक, आदश बीर, श्रादश प्रेमी 
झादश रूपवान, आदर्श शानी, श्रादश शरणागतबत्सल आदश नीतिश तथा श्रादश 
त्यागी--चादे जिस रूप में देखिए, आप उनकी पूणाता देखकर चकित और थकित हो 
जायगे | 

भगवान कृष्ण ने अपने रामावतार से भी बढ़कर कृष्णावतार में श्रपने आदश शक्ति- 
परिचय से संसार को मुग्ध कर दिया है। जिस प्रकार भगवान भीरामचन्द्र को, जनक- 
पुर की रंगशाला में, राजाश्रों ने रशधीर-बीर के रूप में, राज्षसों ने महाकाल के रूप में 
देखे थे, उसी प्रकार मथुरा की रंगमूमि में, श्रीकृष्णचन्द्र भी, पहलवानों और योदाशओं 
को बज़ के समान, स्त्रियों को कामदेव के समान, ग्वालबालों को बन्धु के समान, 
राजाओं को सम्राट्‌ के समान, कंस को प्राणान्तक यमराज के समान, शानियों को ब्रक्मार्ड- 
व्याप्त विराट मूर्ति के समान, मनुष्यों को सुन्दर राजा के समान, और अपने माता-पिता 


१, कहा कविन पै कद्दे न जाना, सन्त द्वृदय 'नवनीत” समाना ।'--तुलसीदास 
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को प्यारे-दुलारे कुंवर-कन्हैया के समान तथा यवुवंशियों को ईश्वर के समान प्रतीत हुए 
थे। जो जिस दृष्टि से देखे, उसी दृष्टि के अनुसार सम्पूर्ण उच्चादर्श से युक्त देख पड़ना 
-->ठीक उसकी दृष्टि-कामना के श्रनुरूप ही नजर आना- यही आ्रादश की मद्तत्ता है, 
यही आदश्श की चरम सीमा है, यदी श्रादश का चूड़ान्त गौरव है और यही आदश की 
ज्वलन्त शक्ति है | 

वाल्मीकि और तुलसी के मद्दाकाव्यों को राजा श्रौर रंक, पणिडत और मूख, रसिक 
और विरक्त, सती और वेश्या, भक्त और अ्रभक्त तथा साधु और कुकर्मी, सभी पढ़ते हैं, 
सभी सुनते हैं, सभी सुख पाते हैं, सभी आनन्दित होते हैं, समी श्रपने मन की लगन पूरी 
करते हैं, सभी संतुष्ट हो जाते हैं ; पर प्रत्येक जन के सुख-सन्तोष में आकाश-पाताल का 
अन्तर है, अथच अ्रपनी-अपनी अभिलाषा के अ्रनुकूल सब-के-सब अपने आदश को भी 
पा जाते हैं। यही झादश की सम्पूर्शता है । 

भगवान श्रीकृष्ण का श्रायन्‍्त जीवन केवल शुद्ध प्रेम के अमृतमय प्रवाह में प्रवाहित 
हो रहा है। वे प्रेम के आादश थे या स्वयं आदश प्रेम के रूप थे, यह नियाय करना 
असम्भव है । उनके अनूप रूप में प्रेम का जादू , उनकी मीठी वाणी में प्रेम का जादू, 
उनके मधुर मिलन और बिछुड़न में प्रेम का जादू, उनके सलोने नयमनों में प्रेम का जादू, 
उनकी प्यारी वंशी में प्रेम का जादू, उनकी प्रत्येक अ्रदूधृत लीला में प्रेम का जादू-- 
केवल जादू , केबल मोहिनी शक्ति, केवल छू-मन्‍्तर और केवल प्रबल आकर्ण ! केसे 
विलक्षण बाजीगर हैं, कितने बड़े मायावी नट हैं, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ समझ में 
नहीं श्राता। अ्रपार है उनकी महिमा, असीम है उनकी लीला, श्रगाध दे उनका प्रेम- 
सागर। फलत;, वे प्रेम के सर्वश्रेष्ठ आदश हैं और अ्रादश प्रेम के सर्वश्रेष्ठ आचार्य 
हैं; वे श्रादश प्रेम के विश्ववन्य विधाता हैं और प्रेम का उच्चन्से-उन्न आदश प्रकट 
करनेवाले जगदूगुरु हैं । 

उन्होंने श्रपना आदश इस खूबी के साथ दिखाया हे कि प्रत्येक अवस्था में अद्वितीय 
आदर्श महापुरुष दृष्टिगोचर होते हैं । जिसने भीमद्भागवत को ध्यानपूरवक पढ़ा है, वह 
अच्छी तरह समक सकता है कि भगवान श्रीकृष्ण का आ्रादश जीवन जिस प्रकार प्रेम- 
पीयूष-परिपूण है, उसी प्रकार महामारत पढ़कर यह जान सकता है कि वे एक आदश 
नीतिश और श्रादश शानी ये । भीमद्धागवत और महामारत में एक ओर उनका रख- 
कौशल, उनकी श्रदूधृत वीरता और उनका प्रेम-प्रभाव देखकर यदि चकित होना 
पड़ता है तो दूसरी ओर उन्हें आदश साम्राज्य-संस्थापक, आदश अत्याचार-संहारक 
आ्ादश्श क्रान्तिकारी नीतिश्ञ और आदश शानोपदेशक के रूप में देखकर उनके प्रति 
अगाघ श्रद्धा उसच्न होती है। निस्स्‍्वाथ क्रान्तिकारी और निःस्प्ृद नीतिश की--उनकी-- 
आदर्श मूर्सि जो महाभारत में विराजमान है वह संठार की प्रत्येक जाति और प्रत्येक राष्ट्र 
के नीतिशों और क्रान्तिकारियों के लिए आदश है । 

हिन्दी-साहित्य में भगवान भीकृष्ण की मनमोहिनी एवं लोकरंजिनी लीला का विशद 
बणन अनेक यशस्वी कवियों के प्रसिद्ध ग्रंथों में विद्यमान है। उसे देखकर यह कदना 


४३० शिवपूजन-रचनावली 


पढ़ता है कि वे श्रादर्श प्रेमी और अ्रादश रूपवान तो थे ही--आदश काव्यममंश और 
आदश सचरित्र भी थे। कुछ हिन्दी-कवियों के काव्यों में उनका चरित्र अरुचिकर देख 
पड़ता है; पर वह केवल कल्पना का हवाई महल है, उसमें तथ्य का लेश नहीं। भी 
सूरदासजी आदि भक्त-कवियों के महाकाव्यों में उनके अादश रूपलावश्य, आदश प्रेमा- 
सक्ति, आदश लीला-वेलक्षण्य और आ्रादश विश्वहितैषणा का नेत्ररंजक चित्र देखिए, 
हर्गिज आप मुग्ध हुए विना न रहेंगे। उनके आदश जन्मभमि प्रेम के विषय में एक 
कहावत प्रसिद्ध है कि 'सव सोन की बनी द्वारिका, मथुरा की छबि नाहीं' । 

उनकी आदश्श बाल-लीला भक्तप्रवर सूरदास के सूरसागर में देखिए--संसार में बेसा 
आदशश बाल्य-जीवन दुलभ है। उनकी आदश्श मातृभक्ति, पितृभक्ति, पत्नी-प्रेम, बन्धु- 
बान्धव-स्नेह और सख्य का महत्त्व भी श्रीसूरदासजी के ललित पदों में ही पाइएगा। 
अनेक उत्पाती राक्षसों का वध करने में उनके अ्रपार वीव्य की महिमा देखिएगा । मथुरा 
छोड़कर द्वारका-नामक कंचन-दुग समुद्र-तट पर निर्माण करके अपने वंशधरों को शान्ति 
मय जीवन-निर्वाह करने के योग्य बना देने में उनकी आदश दुरदर्शिता देखिएगा। 
अनेक श्रन्यायी राज्यों को भयंकर क्रान्तियों की चक्की में पीसकर, प्रजावग की शान्ति की 
रक्षा करके, राज्य-प्राप्ति के लोभ से सबथा मुक्त रहने में उनकी श्रादश निःस्वाथता और 
निराली नीतिशता देखिएगा | अनेक साम्राज्यों के संस्थापक होकर भी स्वयं राजा न होना, 
यह खूबी उन्हीं की आदश प्रकृति में पाइएगा। कौरब-सभा में, मद्ाभारत की रणभूमि 
में, परीक्षित को जीवन-दान देने में उन्होंने जो अपने श्रचिन्‍्तनीय योग-बल की अखश्ड 
महिमा प्रकट कर दी है उसे देखकर आप उन्हें निस्सन्देह श्रादश योगीश्वर मानिएगा-«- 
इसमें कहीं कोई मीन-मेख नहीं ! 

विश्व-प्रंथ-शिरोमणि, सकल जगत्पूज्य, शानामृत-समुद्र, महामहिमशाली एयं सब- 
सिद्धान्तैकसारमूत श्रीमद्भगवद्गीता ही भगवान भ्रीकृष्ण की आत्मा है। वह गीता ही 
उनकी चरित्र-कसौटी हे । वह गीता ही उनके हृदय का सच्चा चित्र है। यह गीता ही 
उनके जीबन की स्वर्गीय ज्योति हे | वह गीता ही उनके सिद्धान्तों की वह अट्टूट धारा है, जो 
प्रलय तक कदापि सूख नहीं सकती और जिसमें संसार के सारे मत हरूवकर यहते रहेंगे | यह 
गीता ही उनकी दिव्य वाणी दे, जो त्रिकाल-सत्य और त्रिकाल-आराध्य तथा त्रिकाल-उपाश्य 
है। वह गीता ही श्रीकृष्ण के समस्त अदशों' की विश्रामस्थली है। वह गीता ही प्रशब- 
पादप की जढ़ है। वह गीता ही निगमागम का नवनीत है। केवल वही भगवान भीकुष्श 
के समस्त अलोकिक आदशोां पर अम्ृतमयी प्रकाश-धारा बरसा रही है। उसी गीता के 
दो महह्वाक्पों को अमरण स्मरण रखकर श्रपना यह नरजन्म साथक कीजिए--- 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्मयाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोडसि मे । 
सवंधमान्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज | 
अहं त्वां सबंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः || 
“--मासिक आदश” (कलकत्ता) ; मार्गशीष, १६७६ बि० ( सन्‌ १६२२ ६० ) 
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जितने गुणसागर नागर हैं, कहते यह बात उजागर हैं । 
अरब यद्यपि दुबल, आरत हे, पर भारत के सम भारत है ॥ 
नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर हैं 
सू्य चन्द्र युग मुकुट मेंखला रत्नाकर हैं 
नदियाँ प्रेम-प्रबाह फूल तारे मण्डन हैं, 
बन्दीजन खगवृन्द शेष-फन सिंहासन है। 
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की 
हैं मातृभूमि ! तू सत्य ही सगुण मूत्ति सबश की॥' 
पुराण-पुरुषोत्तम की परम प्यारी पुण्य-मूमि--अ्रथांत्‌ ईश्वरावतार की अदि-मूमि-- 
भारतवष है। यह देश समस्त ब्रह्माण्ड का 'संज्षिप्त संस्करण' कहा जाता दे। बड़े-बड़े 
भूगोल-तत्त्व-वेत्ता कह्दते हैँ कि ॥0॥8॥ 5$ ४ ०००76 ० ॥6 ए॥०४ ७०70? - श्रथात्‌ 


भारतवष समध्त संसार का 'सार-संग्रह' हे। श्रेंगरेज विद्वान्‌ कद्दते हैं कि “[तञा0॥4 45 
परा6 दिं।8४ ]९ए९ ॥ 06 80॥5॥ (५०णाए 32॥0 |0 787५ ए३५३$, (6 7608 9007 


8 &॥ 896 ०767--श्रथांत्‌ भारतबष ब्रिटिश ताज का जगमगाता हुआ रत्न है--बहुलाश 
में यह उपमा-उपयुक्त है | 

पृथ्वी के इतिहास?!" से हम यहाँ जो उदाहरण देते हैं उसे पढ़कर आप भारत-जैसे 
आदश देश का प्रशतध्त्व परिचय पाकर प्रफुल्लित हो उठंगे। देखिए, इस बणन में 
भारत की उत्कर्षता और ऊर्जितावस्था का केसा आदर्श चित्र अंकित है-- 

“यूथ्यी के इतिहास में भारतवर्ष का स्थान सबसे ऊँचा हैं। सभ्यता 
ज्ञान, मनुष्यता, वीरता, सबकी आदि-भूमि भारतवष ही हूे। सभ्यता की 
धारा पहले-पहल कहाँ बही थी ? इसी भारतवर्ष में। ज्ञान का प्रकाश सबसे 
पहले कहाँ फेला था ! इसी भारतवष में। दशन, विज्ञान, गणित, ज्योतिष--- 
इस समय जिसके गोरब से सभ्य संसार श्रेष्ठ समझा जा रहा हँ---कहाँ उत्पन्न 
हुए थे इसी भारतवर्ष में। सत्य, सरलता, दया-दाक्षिण्य आदि गुण-समूहों 
का उच्च आदश पहले-पहल कहाँ देखा गया था ? इसी भारतवष में । शौर्य 
बीय्यं, आत्मत्याग, स्वदेशानुराग -- मानव-चरित्र की जितनी विभूतियाँ हैं-- 
पहले कहाँ उदित हुई थीं ! इसी भारतवष में । 

“भारतीय सभ्यता का एक-एक करण पाकर हीं पृथ्वी के अन्य देश गोरबशाली 
तथा सुसभ्य हुए हैं। भारतवर्ष से ही ज्ञान-विज्ञान को करण-छटा छिटक कर 
दिग्दिगन्त में विस्तृत हुई हे । भारतवर्ष ही संसार के गोरव का आधार-स्थल 
है। प्रकृति-देवी ने भी इस देश को अनुपम सोन्दरय-सुषमा से विभूषित कर 
रक्‍्खा है । इस देश में सदा छह मनोहर ऋतुआं का अपूर्व सामञ्जस्य रहता हू । 


१, कविवर मथिलीशरण ग़ुम। 
२, भीदुगांदास लाहिड़ी-लिखित बंगला का विशाल ग्रन्थ | 





४१२ शिवंपूजन-रचमाक्सी 


यहीं का कुसुम-कानन सदा अमर की गुंजन-ध्वनि से परिपू्ण रहता हे। यहीं 
वसनन्‍्तकाल की मृदु-मन्द भलयानिल से मन-आ्रण स्निग्ध होता हे। यहीं का 
मधु-बन कोयल, पपीहा, ओर श्यामा के कल-कृजन से गूँजता रहता है। भारत 
के समान भ्रीष्म-ऋतु की प्रखर मातेण्ड-कि रण, वर्षो-काल का प्रबल वारि-वर्षण 
ओर शीतकाल का प्रचण्ड हिमानी सम्पात--अ्न्यत्र कहाँ मिलेगा ? 

“यहाँ--यदि आप पबेतराज हिमालय की चोटियों पर चढ़ जाइए, तो शीत से 
शरीर हे हो जायगा। यदि आप ग्रीष्मकालीन सूय्ये का तीत्ण ताप सहन 
करना चाहते हैं, तो दाक्षिणात्य अथवा राजस्थान में चले जाइए। यदि आप 
सुजला-सुफला सस्य-श्यामला भूमि के दशेन की शभ्राकांक्षा रखते हैं तो बंग और 
बिहार को निराली हरियाली छटा देख लीजिए। कोमलता ओर कठोरता, 
सुन्दरता ओर भयंकरता, सरसता और शुष्कता, सबका एकत्र समावेश--भारत 
के सिवा दूसरे किस देश में मिलेगा ? 

“पुथ्बी का सर्वेश्रेष्ठ वेत हिमालय इसी देश में हैं। संसार की परम पतित्र 
नदी गंगा इसी देश में हे। भूमण्डल की जातियों में अग्रगण्य ओर प्रथम-पूज्य 
ब्राह्मण-जाति इसी देश में हे। प्रथ्वी की आदि-बाणी वेद' इसी देश में हे। 
प्रथ्वी के आदि-धर्म का जन्म इसी देश* में हुआ था। आज भी, भारत की इस 
अधः/पतित अवस्था में भी, प्रथ्वी की अधिकांश जनता जिस धर्म की अनुयायिनी 
है, वह धर्म इसो भारतवर्ष से प्रकाशित हुआ हे--इसका हमें गये हे । 

“प्रकृति ने इस देश को अपनी अनुपम सोौष्ठव-सम्पत्ति से सुसज्जित कर दिया 
हैे। इसीलिए, यहाँ की दृश्यावली मन-प्राण-बिमोहिनी हे। भारत के समान 
उवेरा-शक्ति-सम्पन्न भूमि क्या किसी और देश की हे ? 

“भारत की तरद्द क्‍या किसी दूसरे देश में विविध विचित्र जन्तु ओर रंग- 
बिरंग के बिहंग देखने को मिलेंगे ! फलतः, संसार-भर की सुख-सम्पदा समेट- 
कर सूष्टिकर्त्ता ने इस स्वरगं-सहोदर को सिरजा है ।” 

अन्यान्य देशों के धुरन्धर और यशस्वी विद्वानों ने भारतवर्ष के विषय में जो कुछ कद्दा 
है, वह भारत के आदश देश होने के प्रमाण में--छंज्षित रीति से--उद्घ्ृत किया 


जाता है-- 
१. 006 फ्रांग३ 8 ०एशॉंशा) ७6 5 6 ॥णापाहए परा06 गाटलांशां का 
एभा(र९, 7० णाॉए कर गाठी॥, एप की 06 ज्ञाणल 8570 त्रण0, पडा (6 
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--अ्रर्थात्‌ यह बात निश्चित है कि केवल भारत में ही नहीं--समस्त अय्य-जगत्‌ मैं-- 
ऋग्वेद के मंत्रों से बढ़कर कोई वस्तु प्राचीन श्रौर आदि-कालीन नहीं है |-- . (लेखक) 


२, व॥0॥8 $ 6 80066 हा ज़ांसा 700 ०ाए 06 768 ० 8४8 ०प 0॥6 


'06 छ6806807 छए006 4€7ए७६ एाशा' दा0ज०१३४९ 880 पाला तस्टाहांणा, 
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आदशं-परिचय ४३ हे 


पाश्चात्य जगत्‌ के महर्षि श्रीमान्‌ मोक्षमुलर महाशय ने कद्दा है कि-- 

“समस्त प्रृथ्वी में यदि कोई ऐसा देश है, जो प्राकृतिक ऐश्वय्य ओर शक्ति 
सौन्दर्य्यादि विभूतियों से परिपूर्ण है, जिसे 'इस लोक का स्वग” कहना भी अतिशयोक्ति 
नहीं, तो वह केवल भारतवष ही दे ।'* यदि हमसे कोई पूछे कि, किस आकाश के नांचे 
(किस भूमि में) या किस प्रदेश-विशेष में पहले-पहल मनुष्य की मानसिक बृत्तियों का 
विकास हुआ था और कहाँ दिव्य ज्ञान की स्फूर्ति से मानवीय मस्तिष्क प्रस्कुटित हुआ था 
तो हम निश्चय रूप से यही कहेंगे कि वह उज्ज्वल आकाश भारतवष का है, वह प्रदेश 
भारतवर्ष ही है, वह देश और वह स्थान भी मारतवष दी है । 

'धयदि कोई इमसे पूछे कि वह कौन-सा देश दे, जद्दों रहस्यपूण मानव-जीवन को 
जटिल समस्याश्रों के उलऋनदार जाल घुलभाये गये थे--जिनकी श्रोर-छोर दढूंढ़ निकालने 
में प्लेटो और कौण्ट-जैसे पाश्चात्य दाशनिकों की बुद्धि भी कुण्ठित हो गई थी--तं हम उसे 
सीधे दिखला देंगे कि वह देश भारत के सिवा ओर कोई नहीं । यदि कोई हमसे प्रश्न 
करे कि इदलौकिक श्र पारलौकिक जीवन का संगठन तथा घुधार करने के लिए. किस 
देश या किस भाषा में से प्रकृत तथ्य-संग्रह किया जा सकता है, ता दम एकमात्र भारतवर्ष 
और संस्कृत भाषा के ह्वी नाम बतला सकेंगे। क्या भाषा, क्या धमे, क्‍या पुरातत्त्व, क्‍या 
दर्शनशाख्त्र, क्या विधि-विधान, क्या आचार-व्यवहार, क्या आदिम शिल्प और क्‍या 
अदिम विशान--चादे जो कोई वस्तु या विषय द्दो--मनुष्य जितना कुछ श्रध्ययन कर 
सकता दे अथवा मानव-जाति के इतिद्दास को जो कुछ सारभूत सामग्री हे, वह सारी शिक्षा- 
प्रद श्रौर मूल्यवान्‌ सामग्री केवल इस भारतवष के ही अनन्त भाण्डार मे संचित हे ।” 

मोछ्मूलर की उक्तियों में इस आदश देश का जंसा उत्कष-वर्णन हे, वह प्रत्येक 
भारतवासी के अभिमान का कारण दो सकता हे। फर देखए, 'गुरे! साइब (५7 
४०४7५) अपने इतिद्दास-प्रन्थ में |लखते है ।क “भारतवर्ष के मनाहर प्राकृतिक दृश्य 
झौर इफरात उपज की तुलना संसार के ।केसो भी देश से नहीं की जा सकती ।” 


--अथथांत्‌ प्रोफेसर द्दीरन ने अपने ॥500704। ॥२७६८७॥०॥७४ ” नामक ग्रंथ के दूसरे 
खंड (५०. !7) में लिखा हे कि कंवल एाशया-्महादश ह। नहीँ, समस्त पारचात्य संसार 
के शान और धर्म का पिता श्रथवा आचाय्य भारतवप ही हे ।--लेखक 

(ख) 7२० ॥8(0॥ 0॥ €क्षात्री 080 २6 छा 06 घगाठएडऊ पा 7९४९० णएण 06 
बाए्रवुपफा५ए रण पाला ढरंदबाणा द्ाव धाढ बएपुपा ० लां। 760728070 
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-अर्थात्‌ सभ्यता और धर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में संसार की कोई जाति हिन्दुश्रों 
का मुकाबला नहीं कर सकतो ।--लेखक 


१, १] ज़छा6 [0 000८ ००८ 076 ए॥06 एछ070 (०0 60 ०ए ४6 ००प्रएए 
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करनल टाड साहब अपने 'राजस्थान-इतिद्वास” में--'सोने के अक्चरों में!--लिख गये 
हैं कि--'यूनान के दाशनिक जिनके आदश से अनुप्राणित हुए थे; प्लेटो और थेल्स 
तथा पिथोगोरस आदि दशनशास्त्रविशारद जिनके सामने जिज्ञासु शिष्य थे, उन 
आदर्श विद्वानों की जन्ममूमि कौन थी १ क्या कोई कह सकता है! जिनकी ज्योतिर्विया 
के अलौकिक प्रभाव से आज भी यूरोप चकित और मुग्ध है; उन विद्वानों की आवास- 
भूमि कहाँ थी ! क्‍या कोई बतला सकता है ! जिनके अद्भुत शिल्पकौशल को देखकर 
ग्राज भी संसार आश्चयित हो रहा है, वे विश्वकर्मा-सन्तान शिल्पी कहाँ के रहनेवाल्ते ये ! 
जिनकी संगीत-सुधा-लहरी आनन्द की मूसलधार बृष्टि करती थी--क्ररणा, प्रेम, शान्ति, 
विनोद और प्रसन्नता की धारा को तीब्रगति बनाती थी--वे संगीत-शाज्-पारंगत किस देश 
के निवासी ये ! कया कोई बतलाने में समथ है ! हमारी समझ में वे ही इन प्रश्नों के 
उत्तर दे सकते हैं जो भारत-निवासियों के कला-पाणिडत्य से पूर्ण परिचित हैं ।” 


५प००४००५  ४॥० प्005' के लेखक काउण्ट जोंस जर्ना ने लिखा दे कि-- 
“प्रारत१ की प्रत्येक सामप्री अभिनव-वे मव-सम्पन्न और कौतूहल-वढक है। मालूम द्वोता 
है कि मायाविनी प्रकृति जादूगरनी बनकर यहाँ बैठी हुई है। एक ओर मुकुल-मंजरी- 
मंहित सुन्दर श्यामल रसाल-कुंज, दूसरी ओर धघकता छुआ सुदी्ष मरु-प्रान्तर। एक 
शोर भीषण द्वाद्दकास्ययी लू की लोल लपटे और दूसरी ओर 
इन्द्र-चाप-शोमित नयनामिराम घन-घटा । एक ओर तुषार-धवलित रजत- 
शुश्र हिमालय की मद्दीयसी मूत्ति, दूसरी ओर तस् मरुस्थल की उष्ण ज्वाला । एक ओर 
प्रशान्त, विस्तृत, समतल हरित ज्ञेत्र की कमनीय कान्ति और दूसरी ओर उनन्‍्नत-मस्तक 
पबंत-श्रेणी की अपूव गम्भीर प्रकृति । एक ओर श्रतीत इतिहास का अनन्त जीवन और 
दूसरी ओर कवित्व के पुष्प-पराग में श्रतीत की विमल स्मृति ।”” 


फिर देखिए, एक पाश्चात्य विद्वान ने क्या खूब कहा है कि-- 
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--अ्रथांत्‌ हे पुण्य भारतभूमि ! तुम्हारी ही गोद में मनुष्यता पली थी | तुम धन्य हो ! 
तुम पूजनीया और संपोषिणी माता हो! तुम्हें शताब्दियों के पाशविक अत्याचार और 
आक्रमण भी विस्मृति के गर्भ में न डाल सके । तुम सचमुच धन्य हो! दे भरद्धा, प्रेम, 
काव्य और विशान की पितृभूमि | तुम सवंथा धन्य हो | ईश्वर से प्राथना है कि तेरी 
प्राचीन महिमा--तेरा अतीत गौरव--हमारे पाश्चात्य संसार के भविष्य में प्रत्यक्ष 
जागरित हो । 


१. प्रथ्यीर इतिहास (बंगला) 


आदशै-परिचय ४५ 
इतना ही नहीं, मौन्सियर डेलबौस ने भी लिखा है कि-- 
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--अ्र्थात्‌ उस सभ्यता का प्रभाव, जिसका विकास सहस्तों वर्षों तक भारतवष में होता 
रहा, हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें परिवेष्टित कर रहा है। वह सम्य संसार के कोने-कोने 
में व्यापक है। आप श्रमेरिका जाइए,। योरोप के समान आप वहाँ भी उस सम्यता 
का प्रभाव देखेंगे, जो पहले-पहल गंगा के तट पर उत्पन्न हुई थी ।* 

शझब श्रन्त में, एक फ्रांसीसी विद्वान की भी सम्मति सुन लीजिए | उन्होंने कहा है कि 


ग। हल 8 8 20777 गा 6807 जाला लव |०४॥9ए टोग्वाए पी९ कठ760फ7 ० 
8एांग्रांघ ए९छ९ा 6 08076 0 कैएक्षा 7806, 0' & ।2880 60 50606 ० 977- 
(९6 2ाएा29807 . . . .086 ०0०0स्‍09 8$5प7९0]9 48 ॥0]48'-- ((/४४४९/) 


---श्र्थात्‌ यदि प्रथ्वी में कोई देश है जो न्यायपूवक मनुष्य-जाति तथा प्राचीन सम्यता 
के उत्पत्ति-स्थान होने की प्रतिष्ठा का श्रधिकारी हो सकता है “तो वह देश निस्सन्देह 
भारतवष है ।' 

यहाँ आपको शंका हो सकती है कि आयंगण तो एशिया के मध्य-खण्ड से भारत 
में आये थे, तो फिर भारत ही प्राचीन हिन्दूसम्यता का आदिम स्थान केसे हुआ ! 
हमारा निवेदन यह हद कि जिन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आपकी यह शंका 
खड़ी है, वह आधार काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। इतिहासकारों ने श्रमवश भारत- 
बासियों को मध्यपशिया का निवासी बसलाया है; पर सच पूछिए, तो भारतवासी कहीं 
दूसरी जगद् से नहीं आये । जब से पाश्चात्य संसार के साथ भारत का संसग हुआ है, 
तभी से यह भ्रमात्मक प्रश्न उठा है और सिफ इसीलिए यह उठाया गया है कि 
भारत पर भारतवासियों की ममता न रहने पाये । यहाँ ६म अपने कथन की पुष्टि के 
लिए कुछ प्रमाण देते हैं-- 

“प्रबल ऐतिदासिक युक्तियाँ भी असत्य कही जाती हैं। तक द्वारा सब-कुछ सिद्ध 
किया जा सकता है। प्रारंभिक श्रार्यों का निवास श्रन्य देशों में रखकर लोग इस देश 


का मान घटाना चाहते हैं ।” --( प्रोफेसर बालकृष्णु, एमू० ए०) 


“शयूरोपियन लोगों की यह राय सब लोग स्वीकार नहीं करते ओर न हिन्दुओं के 
प्राचीन भनन्‍थों में इस मत का पोषक कोई प्रमाण ही मिलता है | कं ड के परम 
प्राचीन अन्थों अर्थात्‌ वेदों से विदित होता है कि भारत में श्रति प्राचीन काल से आय 
लोग बसे हैं।” -- ( पण्डित दरिमंगल मिश्र, एमू० ए०) 


१. सरस्वती” (प्रयाग) से उद्धृत |--छलै० 
२, प्रयाग की मासिक पत्रिका 'सरस्थती' से संकलित |--हछे० 


४ शे६ शिवपूलन-रचनावली 


“मुप्रसिद्ध बेदिक विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत है कि आय लोग कहीं 
बाहर से आकर यहाँ नहीं बसे, वे यहाँ के सनातन निवासी हैं। और भी अ्रनेक विद्वान 
इस मत के पोषक हैं ।” --( प्रोफेसर रामदास गोड, एम्‌ू० ए०) 


“पूष और पश्चिम दोनों देशों के शास्त्रीय सिद्धान्तों से यह बात निश्चय होती है 
कि सृष्टि के आदिकाल में पूर पुरुष उतन्न द्ोते हैं । सृष्टि की प्रथम दशा में जो 
पूण पुरुष उतन्न होते हैं, वे प्रथ्वी के किस स्थल में होते हैं! पूण पुरुषों क्री उत्पत्ति 
पूरणा-प्रकृति-युक्त भूमि में ही हो सकती है। सबने एकवाक्य होकर स्वीकार कर लिया 
है कि पथ्वी-मर में मारतवष की ही प्रकृति सवथा पूरा हे। अश्रब तो यद बात निस्सन्देह 
है कि आदि-सृष्टि भारतवष में ही हुई थी, ओर किसी देश में नहीं। आय-जाति की 
आपदि-निवास-भूमि भारतवष ही है, इसमें कोई समन्देद नहीं। श्रतः पू्ण मनुष्यत्वयुक्त 
आय-जाति और किसी देश में रहती थी, वहाँ से भारतवष में श्राई, यह कल्पना मिथ्या 
कपोल-कल्पना-मात्र है ।” “स्वामी दयानन्द, बी० ए०--श्रीघम कह्पद्रम!) 
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--शअ्रथांत्‌ में साफन्‍्साफ स्वीकार करता हूँ कि जहाँ तक मुझको श्ञात है, किसी संस्कृत- 
ग्रंथ में--प्राचीनतम ग्रंथों में भी भारतवासियों के विदेशी होने का कोई उल्लेख या संकेत 
नहीं है |” - सरस्वती (प्रयाग) 


“भारतवर्ष की प्रतिष्ठा जिस प्रकार अनन्तकालीन है उसी प्रकार श्राय्यजाति की 
प्रतिष्ठा भी अनन्तकाल-व्यापी है। भारतवष ही आय-जाति का उद्धव-त्तेत्र है, भारत ही 
उसकी उन्नति का विकास-क्षेत्र है ओर भारत से ही उसका प्रभाव संसार में फेला है। ”” 


धृथ्वीर इतिहास! ( बंगला" 


व्रिय पाठक ! क्‍या इतने प्रबल प्रमाणों से भी आपको सनन्‍्तोष नहीं हुआ ! हम 
सममते हैं कि श्रव श्राप सदा इस आदश देश को अपनी श्रादिम मातृभूमि मानेंगे । 
यह निश्चय जानिए. कि संसार में यदि कोई देश “सर्वोत्तम आदश” का श्रधिकारी हो 
सकता है तो बस भारतवष ही। उन्नति के स्वोच शिखर पर श्रारूढ़ होकर मारतबष न 
जाने कितनी जातियों का उत्थान और पतन देख चुका है। इसकी आँखों के सामने ही 
कितनी नवीन जातियों और कितने नूतन साम्राज्यों का आरंभ और ध्वंस हो चुका। 

बुद्द के समान अनेक जातियाँ उठीं और गिरकर सो गई । किन्तु, भारत की आरय्य॑ 
जाति का कभी क्रमन्मस्ध नहीं हुआ। उसके धर्म, समाज और सम्यता की प्राचीनता 
बहुत दिनों तक स्थिर रहेगी। वही प्रणवध्यनि आज भी प्रत्येक आय्य-हिन्दू के प्राणों में 


आदर्श-परिचय ४३७ 


प्रतिध्वनित हो रही हद ! वही ब्रह्मण्य-गर्व श्राज भी देश में हर तरफ नजर आग रहा है 
बही समाज, वही घमं, वही श्राचार-व्यवहार और वही रीति- नीति तथा पद्धति आज भी 
विराजमान है। वही शास्त्र, वही वेद-बेदाज्ञ, वही स्मृति-सं हिता, वही पुराण और वही 
साहित्य, सब-कुछ आज तक विराजमान है। ऐसी क्रमबद्ध जाति कहाँ हैं? ऐसा 
शुद्ध वर्शाश्रम-धर्म किस देश के निवासियों में है ! 
इन्हीं सब कारणों से दर किसी को यह कहना पड़ता है, और विवश होकर सहर्ण 
कह्दना पड़ता है कि --“भारतवर्ष ही एकमात्र आदश देश है। यही मगवती प्रकृति की 
अ्रादश लीलास्थली हे । यही भगवती सरस्वती देवी की आदश विहार-मूमि है। यही 
सवसुखदायिनी लक्ष्मी का आदश क्रोड़ा-केन्द्र है। यही अन्नपूर्णा देवी का आदर्श 
स्वणमन्दिर है ।' 
इसीलिए तो श्रीमद्भागवत के पाँचवें स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय के आरम्भ में ही 
देवताओं ने यह इच्छा प्रकट की है कि--वह् सौभाग्य का दिन कब प्राप्त होगा, जब 
हमलोग भारतभूमि में जन्म ग्रहण करेंगे ।! यह प्रसिद्ध भी है कि -- 
गायन्ति देवाः किल गोतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
भारतवर्ष के विषय में कहा भी गया है कि-- 
सन्‍ये विधात्रा जगदेककाननं विनिर्मितं वर्षमिंदं सुशोभनम्‌ । 
धर्माख्यपुष्पाणि कियन्ति यत्र वे कैवल्यरूपं च फलं प्रचीयते ॥ 
--अर्थात्‌ भारतवर्ष भगवान्‌ का बनाया हुश्रा रमणीय उद्यान है, जिसमें धम-रूपी 
फूल ओर मुक्ति-रूपी फल उत्पन्न होता है | 
भगवान्‌ मनु ने भी श्रपनी स्मृति में लिखा है कि--- 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित् शिक्षेरन प्रथिव्यां सबेमानवाः ।। 
--अर्थात्‌ भारत में उत्पन्न आय्य ब्राह्मणों के पास से ही प्रथ्वी की श्रन्यान्य जातियों 
को चरित्र का आदश ग्रहण करना चाहिए । 
जिस देश की जाति आदश नहीं होती, भाषा और कला आ्रादश नहीं होती, साहित्य 
और धर्म अादश नहीं होता, समाज और व्यवहार आदर्श नहीं होता, वह देश भी किसी 
प्रकार आदश्श नहीं कहा जा सकता | 
देश की आत्मा उसके पवतों और नदियों में नहीं रहती, बल्कि उसके अन्दर 
बसनेवाली जनता में ही रहती है। बसनेवाली जाति और साहित्य तथा धर्म ही किसी 
देश के प्राण हैं। पवतों और प्रान्तरों तथा नदियों और जंगलों में देश नहीं रहता है । 
जनता ही देश है। देश का प्राकृतिक रूप तो उसका शरीरमात्र है; पर प्राण तो बह्दी 
जनता ही है। इसीलिए, भारतवष के शरीर और प्राण, द्वदय और आत्मा, विचार और 
चरित्र तथा भाषा और माव की सुन्दरता का विशद्‌ वर्णन ऊपर दिया गया है । 
उक्त बणान से यह प्रत्यक्त प्रकट होता है कि भारतवष का शरीर भी सुन्दर है, श्रात्मा 
भी पवित्र है, मेष-भूषा भी भव्य है; धर्म भी महान, है और ज्ञान भी पूरा हैे। 


ड्श्ध शिवपूलन-रचनावल्ी 


अ्रतएव, वह सब प्रकार से आदश है। सब प्रकार से आराध्य है। सब प्रकार से 
शीष-स्थानीय है--अ्रर्थात्‌ विश्वमौलिमुकुटमणि है, सकल जगत्‌ का आचाय्य है, शिरसा- 
बन्य और वाचान्स्तुत्य एवं प्रातःस्मरणीय है | 

भगवान झ्रादिकत्रि वाल्मीकि ने कहा है-- 

काकैर्निष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिलु रिठत॑ 
स्नरोतोमिश्वलितं तटाम्बुलुलितं वीचीभिरान्दोलित॑ | 
दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमानाः कदा 
द्रच्येडह परमेश्बरि त्रिपथगें भागीरथि स्वं बपुः ॥ 

“अर्थात्‌ दे त्रिलोकपावनी गंगे ! कब हमारा ऐसा भाग्य होगा कि हम अपने शरीर 
को तुम्हारे तीर पर काकों से नुचता हुआ, कुत्तों और स्यारों से खाया जाता हुआ और 
तुम्हारी धारा में बहता हुआ श्रथवा तुम्दारे कछार की कल्‍लोलों के साथ हिलता हुश्रा तथा 
तुम्हारी तरंगों के साथ आ्रान्दोलित होता हुआ एबं चर्वर कलती हुई दिव्य सुन्दरियों के 
साथ स्वगारोहण प्राप्त करता हुश्रा देखेंगे । 

मद्दाकवि भतृहरि की भी अभिलाषा थी कि-- 

गंगातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य 
ब्रद्यज्ानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्थ | 
कि तेभोव्यः मम सुद्वसयत्र ते निर्विशंकाः 
कण्डयन्ते जरठदरिणाः श्ृक्भलभद्भ मदीये॥ 

--अ्रथांत्‌ वह सौभाग्य का दिन कब नसीब होगा, जब हम गंगातट की दिमाचल- 
शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्मानन्द में मगन समाधिस्थ बेंठे रहेंगे ओर बूढ़े हिरन हमारे 
अंग को अ्रपने सींगों से खुजलायेंगे । 

केसी विशुद्ध भ्रभिलाषा है ! क्या ही अ्रनूठा भाव हे ! 

अ्रन्यश्ब--सुभाषितरत्न भा ण्डा गा रे पु-- 

कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि _बसन्‌ 
वबसानंः कोपीन॑ शिरसि निदधानो5ख्लिपुटम्‌ । 
अये गोरीनाथ त्रिपुरहर  शम्भोी त्रिनयन 
प्रसीदेत्याक्रोशनििमिषमिव नेष्यामि दिवसान ॥ 
कदा वा साकंते विमलसरयूतीरपुलिने 
चरन्त  भ्रीराम जनकतनयालचक्ष्मणयुतम । 
अये राम स्वामिन जनकतनयावल्लभविभो 
प्रसीदेत्याक्रोशन्नमिषमिव नेष्यामि दिवसाम ॥ 
कदा बृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने 
चरन्त गोविन्द दलघरसुदामादिसहि्तिम । 

झये कृष्ण स्वामिन्मघुरमुरल्लीबादनविभो 
प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव॒ नेष्यामि दिवसाय ॥ 

मासिक झादश (कलकत्ता); व १, संख्या ३-४, १६७६ वि० (सन्‌ १६२२ ६०) 


आदश-परिच्य डेट 


९ 
आदरश बन्चु- महात्मा भरत 
धन्यस्त्व॑ न त्वया तुल्य॑ पश्यामि जगतीतले । 
अबलादागतं राज्यं यतस्त्वं॑ त्यक्तुमिच्छसि ॥' 

“तुम धन्य हो, तुम्हारे समान संसार में कोई भी नहीं देख पड़ता; क्योंकि ठुम 
आपसे-आप आये हुए राज्य का भी परित्याग फरने की इच्छा रखते हो ।?'--निषादपति 
गुदह ने त्यागमूत्ति भरत से यह कहा था । 

संसार के इतिहास में, न मालूम कितनों ने, राज्य के लिए अपने अरद्धेय पुरुषों को, 
कारागार में बन्द किया, मार डाला। कितने भाई एक-दूसरे के रक्तपिपासु शत्रु बन गये। 
कितने देशों में रणचण्डी ने प्रलय मचाया, और क्‍या कहें, जो न होना चाहिए था, सो हो 
गया और हो रहा है । 

राज्य के लिए तो कहना ही क्या, थोड़ी-थोड़ी-सी मूमि के लिए, श्रत्यन्त श्रथलाम के 
लिए, भी, जो दशा आजकल संसार की दो रही है, वह हम नित्य देखते ही हैं । फिर, 
विना परिश्रम, विना प्रयत्न किये ही, यदि राज्य मिल जाय, नहीं-नहीं, कोई भी वस्तु मिल 
जाय, तो कहना दी क्‍या ! सिवा भरत-सरीखे मद्दापुरुषों के और कौन उसका परित्याग 
करने में समथ हे ! महाराज दशरथ को भी भरत के धम-निष्ठ होने में, किसी प्रकार का 
किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं था। कैक्रेयी से मरत की चर्चा करते हुए उन्होंने कद्दा था-- 

रामादपि हितं मन्‍्ये धमंतो बलवत्तरम्‌ ।' 

“अ्रीराम को चौदह बष का बनवास और भरत को अयोध्या का राज्य'--कैकेयी के 
इस सबनाशी बरदान में, कुछ कुविचारी लोग, भरत की रायजनी समझते थे। ऐसा 
सोचना उनकी भारी भूल थी। भरत के जीवन-काल के आरम्म का अंश श्रत्यन्त क्लेश 
पूणा रहा हैे। उसमें सुख का, सच्चे आनन्द का अंश बहुत थोड़ा था। उनके इसी 
कृष्टपूण जीवन ने उन्हें सदा के लिए, संसार में अमर कर दिया है। यदि यह क्लेश उनके 
जीवन को पीड़ित न किये होता, तो कदाचित्‌ उन्हें यह गौरव, जो आ्राज दिन प्राप्त है 
न मिलता--वे एक आदश बन्धु के रूप में, हमारे पवित्र आदश न होते। जान पड़ता 
है, संसार में महापुरुषों का आ्राविभाव, केवल कष्ट-सहन के लिए ही हुआ करता है। कष्ट- 
सहन ही महापुरुषों की सश्बी कसौटी दे। सच बात तो यह है कि यदि सोना धधकती 
आँच में तपाया न जाय तो उसका श्रसली जोद्दर न खुले । 

भरत के दुर्दिनों का प्रारंम उनके ननिदहाल से हुआ था। जिस दिन शअ्रवधपुरी में 
कैकेयी ने श्रपने श्रपकीत्ति-मबन की अ्रचल नींव डाली थी, उसी रात महामना भरत को 
अ्रशुभ-सूचक दुःस्वप्न होने लगे थे। भीतुलसीदासजी ने इस प्रसंग में लिखा है-- 

अनरथु अवध अरंभेड जब ते, कुसगुन होंहिं भरत कहूँ तब ते। 
देखहिं रात भयानक सपना, जागि करद्टिं कट" कोटि कलपना। 

वह रातें उन्हें आँखों में ही काटनी पड़ीं। चित्त को किसी प्रकार भी विभाम न मिला | 
१--भीमद्वाहमीकीय रामायण, अयोध्याकाणड । 
२--भीमद्वाल्मीकीय रामायण, भअ्रयोध्याफाण्ड | 


इं४० शिवपूजन-रचनावली 


ऐसी व्याकुलावस्था में ज्यों दी वसिष्ठजी के भेजे हुए राजदूत उन्हें लिवाने पहुँचे, भरत 
ने तुरुत अशुभ का अनुमान किया । पिता, माता, भाई, परिवार और नगर आदि की 
कुशलता जानने के लिए वे ध्यग्र हो उठे । दूतों से पूछने पर उत्तर मिला-'कुशलास्ते 
महावाहो येषां कुशलमिच्छुसि ।' 
क्या भरत को पिता, भाई, राम-लद्मण आदि की कुशलता की इच्छा दिन-रात नहीं 
थी! फिर इस प्रकार का व्यंग्यपूर्ण उत्तर क्यों मिला !? कदाचित्‌ दुत यह समझते रहे 
हों कि इस षड़यंत्र में मरत गुप्त रीति से अवश्य सम्मिलित हैं। अथवा, भीवसिष्ठजी की 
अ्शानुसार उन्होंने सल्चा समाचार बताना उचित न समका हो । जो कुछ भी दो, यह 
व्यंग्यपूण उत्तर सुनते द्वी उनकी जो दशा हुई, उसका वर्णन भ्रीमद्वाह्मीकिजी ने इस 
प्रकार किया है-- 
बभूव स्वस्थहृदये चिन्ता समुद्धती तदा। 
त्वरया चापि दृतानां स्वप्नस्यापि च दशेनात्‌॥* 
एक तो रात के दुःस्वप्त, दुसरे दूतों का यह कहना कि “महाराज वसिष्ठजी ने तुरन्त 
बुलाया है--भरत की चिन्ता का ठिकाना न रहा। तुरन्त गुर श्रनुसासन खबन सुनि, 
चले गनेसु मनाह ।” रथ के घोड़े बड़ी तेजी से हाँके गये । दुगंम नदी, नद, पहाड़ 
जंगल आदि पार कर मरत कान्तिरद्तित अयोध्या के निकट पहुंचे। वहाँ वहीं दृश्य 
दिखाई पड़ा, जिसकी ग्राशंका पहले से द्वी थी। उन्होंने नगर के बाहर ही यह अशुभ- 


सूचक दृश्य देखा । 
रटहिं कुभाति कुखेत करारा। 
खर सियार बोलहिं ग्रतिकूला, सुनि सुनि होइ भरत उर सूला । 
श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर बिसेषि भयावन लागा। 
नगर नारि नर निपट दुखारी, मनहूँ सबनि सब सम्पति हारी | 
प्यारे श्रीराम के वियोग से व्यथित पुरबासी भरत जी को राह में मिले तो, पर कुछ 
कह न सके | उस समय नगर की दशा दावानल से भस्मीमूत सघन वन की-सी हो गई थी | 
दाट बाट नहिं जाहिं निद्वारी, जनु पुर दहूँ दिसि ल्लागि दवारी। 
जिस प्रकार दावाग्नि लग जाने से समस्त सुन्दर वन भस्म हो जाता है, वृद्धों के न 
रहने से कुछ पक्ती तो भस्म हो जाते हैं श्र जो शेष बच रहते हैं वे अपने आ्रात्मीय वियोग 
में व्याकुल रहते है । सुन्दर वन करुणऋन्‍्दन से मर जाता है, वही दशा अयोध्या 
की थी। वियोग-वब्यथित लोग अपने-अपने घरों में बिलाप करते हुए, विधाता से मृत्यु- 
याचना कर रहे थे; क्‍्यंकि यह व्यथा केवल मृत्यु देवी की गोद की सुख-नींद में ही 
भुलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं | 


. £. वाल्मोकीय रामायण, श्रयंध्याकाण्ड | 
२. श्री गणेशजी विष्ननाशक तथा कल्याण करनेवाले हैं। श्रस्तु, भरतजी ने उन्हीं 
की वन्दना कर अयोध्या के लिए, प्रस्थान किया |--लेखक 


आदर्श-परिचय ४४१ 


कुछ दिन पहले जिस अयोध्या की समता इन्द्रपुरी भी नहीं कर सकती थी, वही 
अनाथ, निःसहाय और अ्भागिनी बन रही थी | सत्य है--“चिड़िया निकल गई पिंजरे 
से, खाली पड़ी रही तसबीर !” 

अयोध्या के घर-घर में राम, लक्ष्मण और सीता के वियोग के मारे लोग तड़प रहे ये । 
राजा दशरथ का मरना तो एक प्रकार से लोग भूल-सा गये थे | सारी अयोध्या की 
दशा, पुत्र-हीना कौसल्या की-सी हो रही थी। तनिक विचारिए, इस समय धर्म-मूत्ति 
भरत की क्‍या दशा हुई होगी ! 

महात्मा भरत को तो इस षड्यंत्र के कारण का जरा मी पता न था। वे सवप्रथम 
अपने पिता के मन्दिर को गये । पिता तो वहाँ क्‍या, संसार में ही नहीं थे जो मिलते ! 
पर भरत ने समका--'राजा मवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । 

अस्त, घबराये हुए तुरन्त श्रप्नी माता के भवन में पहुँचे । सद्योविधवा माता इन्हें 
देखते ही प्रफुल्लित हो उरी । 

तुरनत--- 

सजि आरती मुद्ति उठि धाई, द्वारेहिं भेंटि भवन लइ आई। 

भरत की चिन्ता और भी बढ़ी । उन्होंने समस्त नगर की, राज-दरबार की और 
समस्त परिवार की दशा और अ्रपनी माता की दशा में बिल्कुल विपरीतता पाई। भरत 
की यह दशा देखकर माता भट बोली--“कह्ो बेटा, तुम्हारे ननिहाल में सब प्रकार कुशल 
तो हट ११? 

भरत ने थोड़े में सब कुशल-समाचार कष्ट सुनाये ओर 'पूछी निज कुल कुसल 
भलाई ” और कद्दा--कहु कहूँ तात कहाँ सब माता! ! और “कहें सिय राम लषघन प्रिय 
अआता ! 

रानी ने 'कपट नीर भरि नयन” कहा--या गतिः सवमूतानां तां गति ते पिता गतः-- 
अर्थात्‌ 'भूपति सुरपतिपुर पु धारेउ' । 

यह सुनते ही भरत के द्वदथ में असह्य वज़ाघात हुआ। वे 'तात ! तात !£ हा 
तात !!! पुकारी' श्रचेत हो पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पढ़े । थोड़ी देर पश्चात्‌ जब 
कुछ चेत हुआ तब कुछ धीरज घरकर बोले--'कह्ढू पित्ु मरन देतु महतारी £ 

कैकेयी को दुःख कहां ! उसने आदिहुँ ते सब श्रापनि करनी, कुटिल कठोर मुदित 
मन बरनी । 

जब प्राणप्रिय राम के वन जाने का समाचार अपने ही कारण सुना तो “भरतह्ि 
बिसरेउ पितु मरन ।' वे कुछ बोल न सके और “थकित रहे घरि मौन !”! इस समय उन्होंने 
चाहा कि यदि प्रथ्बी फट जाय तो मैं उसमें घँस जाऊँ, जिससे मुझ बंधु-विरोधी का मुंह 
और कोई देख न सके। ग्लानि के समय ऐसी दशा सबकी हुआ करती है | परन्तु, 


क्या कभी झपना सोचा कुछ हो सकता है ! 


डंडे शिवपूजन-रचनावल्ली 


कैकेयी ने सोच रक्‍्खा था कि मेरी इस “करतूत” से भरत श्रत्यन्त प्रसन्न होंगे और मैं 
'राजमाता' कहलाऊँगी । पर यहाँ बिलकुल उलटठा हुआ | सोच रक्‍्खा था क्या, और 
हो गया क्‍या | उसके सब मनोरथों पर पानी फिर गया । वह यह सब वृत्तान्त सुनाकर, 
भरत के मुँह की ओर देखकर, अ्रपने अनुकूल उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। धम- 
स्वरूप भरत के लिए. यह कष्ट असह्य था | वे माता की भत्सना करते हुए बोले-- 
“जो पे कुरुचि रही यह तोही, जनमत ही किन मारेसि मोही | 
वर माँगत मन भई न पीरा, गरिन जीह मुँह परेड न कीरा। 
जो हसि सोहसि मुँह मसि लाई, आँखि ओट किन बेठसि जाई । 
भरत न तो माता को ही कुछ अधिक कह सकते थे; क्‍योंकि ध्मनाश का भय था, 
और न विना कहे रहा ही जाता था। उस सप्रय उनकी “भइ गति साँप छुछून्दर 
केरीः ! 
इसी समय इस सबनाशी चक्रव्यूह की आदि निर्माता, इस कुकमकांड की कर्त्ता 
'मन्‍्थरा” भरतजी को राज्य-प्रासि का शुभ संवाद (?) सुनाने झ्राई । कैकेयी की कष्टप्रद 
कृति से क्रोधित शन्रुप्त ने 'हुमकि लात तकि कूबर मारा” बस फिर क्या था :£ कूबरी का 
'कूबर टूटेउ फूट कपारः और “दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू! | ठीक है, 'जो जस 
करइ सो तस फल चाखा' ! 
क्षुमा-मूर्ति भरत ने उसकी इस दशा से दयाद्र होकर शन्रुप्त को रोक दिया, उन्हें 
उनके दिल की कसक न निकालने दिया । 
उधर, भगवती कौसल्या की दशा देखते द्वी भरत ने वियोग-व्यथा को मूत्तिमान 
देखा | उनकी दशा इस प्रकार थी-- 
मलिन बसन, बिबरन बिकल, कृस सरीर दुख भारु, 
कनक कलप बर बेलिबन, मानहु हनी तुषारु !' 


सचमुच रामवियोग-रूपी पाला से एकमात्र कौसल्या की ही नहीं, वरन्‌ समस्त 
श्रयोध्या-रूपी बेल की वह दुगति थी, जिसे देखते ही प्रत्येक भावक द्वदय पसीज उठता 
है। जब कौसल्या ने भरत से कहा+- 
“पितु आयसु भूषन बसन, तात तजे रघुबीर | 
थिसमय हरष न हृदय कछु, पहिरे बलकल चीर ॥ 
अ्रौर-- 
“राम लपषन सिय संग सिधाये, गइडँ न संग न प्रान पठाये।” 
तब-- 
कौसल्या के बचन सुनि, भरत सहित रनिवास | 
वब्याकुल बिलपत राजगृह, मानहुँ सोक-निबास || 


झादर्श-परिच्य ४३ 


भरत ने समझा कि कौसल्या इस सवनाशक काय्य में मेरी सम्मति अवश्य समझती 
होंगी, इससे वे अपने को निर्दोष सिद्ध करते हुए बोले--- 


जो परिहरि हरिहर चरन, भजहिं भूत गन घोर । 
तिन्ह के गति मोहि देड बिधि, जौ जननी मत मोर ॥ 

इसी प्रकार की अनेक छुल-छिद्र- रहित शपरथथें, भरत ने, शुद्ध चित्त से कोसल्या से कीं । 
वे इस व्यापार का विन्दु-विसग भी नहीं जानते थे। अन्त में शोकाकुल हो, मूब्छित हो, 
पृथ्वी माता की गोद में गिर पड़े, देवी कोसल्या ने तुरन्त उन्हें श्रपनी गोद में उठा लिया 
ओर उन्हें सचेत करने का प्रयत्न करने लगों। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तब कौसल्या 
बोलीं--चाहे 'ब्रिधु बिष चुबद खबइ हिय आगी” तथा 'होइ वारिचर वारि बिरागी' और 
'भये ज्ञान बढ मिट॒ह न मोहू” परन्तु 'तुम रामहिं प्रतिकूल न होहू ।” यह में मलीमाँति 
समभती हूँ । यदि भूल से भी 'मत तुम्धार यहु जो जन कहहीं, सो सपनेह्ठु सुख सुगति 
न लहहीं |! 

वह रात इसी प्रकार विलाप करते बीती । दूसरे दिन तेल में रक्खे हुए, अपने पिता 
के 'शव' का दाह-संस्कार करने के लिए भरत ने भी वसिष्ठ जी की आज्ञा से-- 

चन्दन अगर भार बहु आये, अमित अनेक सुगन्ध सुदहाये । 
सरयु तीर रचि चिता बनाई,” ७" "४ /ए “४ | 

इस प्रकार शव की अंत्येष्टिक्रिया कर चुकने के पश्चात्‌ तिलांजलि देकर 'सोधि 
सुम्रति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दसगात्र विधाना।! दशरथजी का आधिदेहिक कम्स 
कर चुकने के पश्चात्‌ वसिष्ठ, सुमन्‍्त, कोसल्यादि ने भरत को राज-तिलक देने की 
अ्रयोजना की । 

घमपाल भरत रामजी के होते हुए कैसे राज्य-अहण कर सकते थे ! उन्होंने गुरु, 
मंत्री आदि को सम्बोधित करते हुए कहा-में 'कहों सॉँच सब सुनि पतियाहूँ, 
चाहिय धरमसील नरनाहू ।' में तो इतना पापी हूँ कि 'मोहि राज हठि दइहऊँ जबहीं' 
तुरन्त 'रसा रसातल जाइहि तबहीं ।”' आप ही बताइए--'मोहिं समान को पाप-निवास्‌ ! 
'जेहि लगि राम सीय वनवासू ” राज्य लेने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं। हमारे 
कुल की सनातन रीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी हो सकता है। राजा तो 
राम हैं, वे हम सब में श्रेष्ठ हैं । अस्तु, में केसे राज्य ले सकता हूँ ! आपलोग मेरे इस 
विचार से सहमत हो कोई ऐसा उपाय करे, जिससे 'आवहदिं बहुरि राम रजधानी ।' 

धन्य भरत ! तुम्हारे बिना संसार को ऐसा अ्रपूव त्याग दिखा सकने में कौन समथ 
है?! आखिर रामानुज ही तो ठहरे ! 

सारी सभा को यह सलाह अत्यन्त हितकर प्रतीत हुईँं। सब एक स्वर से 'भरतहिं 
कहृ्टिं सराहि सराह्दी, राम प्रेम मूरति जनु आही ।! और सबने निश्चय किया कि-- 


अवधि चलिय बन राम जहं, भरत मंत्र भल कोन्ह। 
सोकसिन्धु बूड़त सबहिं, तुम अवलःम्बनु दीन्ह।॥ 


डंडे शिवपूजन-रचनावक्षी 


समस्त अ्रयोध्यावासी श्रीरामजी को मनाकर लोठा लाने के लिए. भरत की अध्यक्षता 
में चले । भरत ने राम की धरोहर को 'सोंपि नगर सुचि सेवकनि' सबको आगे चलाकर 
श्राप शत्रु्त के साथ पीछे-पीछे पेदल चले । जब गुरु, माता आ्रादि रथ में सवार होने को 
कहते, तो आप कहते कि 'राम पयादेहिं पाय सिधाये' श्रौर हम कहूँ गज रथ बाजि 
बनाये !! 
धन्य है भ्रातृ-भक्ति! रास्ते में-- 
पय अद्दार फल असन इक, निसि भोजन इक लोग | 
करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषन भोग ॥ 
इस प्रकार यात्रा करते हुए शज्भवेरपुर पहुँचे । यहीं, श्रीराम-सखा निषादपति गुह 
रहता था। गुद्द ने जब मरत को स-दल-बल देखा, तब उसे सन्देह हुआ कि भरत को 
'राज्य-मद' हो गया है, वे 'अकण्टक राज्य' करना चाहते हैं। इससे भ्रीरामजी को अ्रकेला 
समझकर उनपर चढ़ाई करने जा रहे हें | 
जब गुह को शात हो गया कि भरत रामजी से युद्ध करने नहीं, वरन्‌ उन्हें मनाकर 
लौटाने जा रहे हैं, तब वह मरत के पास आया, तो उसे 'भरत लीन्द उर लाइ”। यहाँ 
भरत ने राम-सीता की 'कुस साथरी निह्ाारि सुहाई' श्रत्यन्त श्रद्धा ओर भक्ति के साथ 
'कीन्ह प्रनामु प्रदष्छिन जाई ।! सभी अवधवासी शिशपा-इक्त की, जिसके नीचे रामजी 
ने रात में निवास किया था, 'परदखिना करि करहि प्रनामा |” गुह ने राज-समाज की 
यथाशक्‍य पहुनाई की | 
दूसरे दिन प्रातःकाल चित्रकूट का माग दिखाने को भरत अपने साथ गुह को लेकर 
ग्रागे चले । पेदल चलते-चलते तीसरे पहर भ्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम “प्रयाग 
पहुँचे। राजकुमार भरत इतनी दूर क्या, थोड़ी दूर भी कभी पाँव-पयादे चले न थे, 
इससे उनके पेरों में छाले पढ़ गये । त्रिवेणी-स्नानकर माग की थकावट दूर की और स्नान 
कर चुकने पर त्रिवेणी से “जनम जनम रति राम पद” का भक्तिमय वरदान माँगा । महर्षि 
भरद्वाज ने भरत को सम्बोधन करते हुए. कद्दा--यदि 'करतेउ राजु त तुम न दोषू' परन्तु-- 
अब अति कीन्द भरत भल, तुमहिं उचित मत एहु। 
सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरन सनेहु | 
और भी, भरत के प्रति रामजी का स्नेह्द बताते हुए बोले-- 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं, प्रे मपात्र तुम सम कोड नाहीं। 
तुम पर अस सनेह रघुबर के, सुख जीवन जस जग जड़ नर के | 
शोर अन्त में बोले-- 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू । 
त्रिकालदर्शी भरद्वाज के मुख से ऐसे शब्द मरत के लिए प्रयुक्त होना राम के प्रति 
उनकी (भरत की) असीम दृढ़ भक्ति के सूचक हैं ! 


आदुश-परिचय ४४ 
उस रात मरद्वाज-आभम में विश्राम कर दुसरे दिन चित्रकूट के लिए. भोर ही रवाना 
हुए। जब वेःचित्रकूट-पवत के समीप पहुँचे तो रवार्थों इन्द्र को यह सन्देह हुआ कि 
कहीं भरत के प्रेम-बश हो भ्री रामजी श्रयोध्या लौट न जायें ओर देव-काय पूरा न हो 
सके । अस्तु, उसने सोचा कि किसी देव-माया से भरत को उनके प्रेम-पथ से विचलित 
करना चाहिए | परन्तु सुरूगुरु महाराज बृहस्पति जी ने कहा-- यदि तुम ऐसा छुल 
करोगे तो हमारा अबतक का सब किया-कराया मिट्टी में मिल जायेगा। भगवान राम 
श्रपने भक्त की श्रप्रतिष्ठा सहन नहीं कर सकते । देखो--“मरत सरिस को राम सनेही ! 
जगु जपु राम राम जपु जेही! । 
राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल । 
भगत-सिरोमनि भरत ते, जनि डरपहु सुरपाल ॥ 
इस उपदेश से इन्द्र को विश्वास हुआ कि हमारे कार्य में बाधा न पड़ेगी। भट 
भरत के ऊपर पष्प-वर्षोा करके उनकी प्रशंसा करने लगा। 
वहाँ श्री रामजी सीता और लक्ष्मश-सहित श्रपनी पणकुटी के सामने बठे थे। 
उन्होंने देखा 'नभ धूरि, खग म्ृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गये ।! और, समता कि 
शायद कोई राजा आखेट के लिए दलबल-सहित आरा रहा हे। परन्तु वनवासी कोल 
मिन्नादि ने, जो उसी ओर से आ रहे थे, भरत के सम्पूण अयोध्यावासियों के साथ आने 
का समाचार सुनाया। राम को भरत के आने का समाचार सुनते दी, आने का कारण 
जानने को उत्कंठा हुई, पर कोन बता सकता था ! उनका चित्त दुविधा में पड़ गया । 
यह दशा देख राम-सेवकाग्रगए्य लक्ष्मण बोले, “दे स्वामी-- 
विषयी जीव पाइ ग्रभुताई, मूढ़ मोहबस होहिं जनाई । 
यद्यपि-- 
भरत नीति रत; साधु सुजाना; भ्रञ्चु पद प्रम सकल जग जाना । 
परन्तु-- 
तेऊ आजु राजपद्‌ पाई; चले धरम मरजाद मिटाई | 
ओर आपको वन में अकेला समककर-- 
करि कुमंत्र मन साजि समाजू ; आये करे अकंटक राजू | 
यदि उनके दिल में कुछ कपटठ न होता तो ऐसे दुख के समय केहि सोहात रथ वाजि 
गजाली !” इसमें भरत का दोष नहीं हे । यह संसार की रीति है। सच है 'प्रभुता पाइ 
काहि मद नाहदीं !' यदि सचमुच उनका यही विचार है तो उनकी समर सरोष राम मुख 
पेखी' वही दशा होगी जो सदा राम-विरोधी को होती है ।” 
इतना कहते-कददते उनकी क्रोधाग्नि भभमक उठी । क्रोध से ज्ञान का नाश दो गया । वे 
नीति से अनीति की ओर चले गये ओर बोले--'अआ्राजु राम-सेवक जसु लेऊँ” और 
“मरतहिं समर सिखावनु देऊक ।? राम के अनादर का फल आज चखाऊंगा। सब 
पिछला बेर आज चुकाऊँगा। यदि इस समय एक दो नहीं, सैकड़ों शिव श्राकर भरत 
की सहायता कर तो भारों रन राम दोहाई ।' 


४४ शिवपूजन-रचनावल्ती 


सवश राम ने कहा, भाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय ।” दूसरे लोग राज- 
मद से मदान्ध हो सकते हैं, परन्तु भरत के विषय में ऐसा सन्देह करना तुम्हारी भूल है। 
झोर भी 'सुनहु लघन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मेंह सुना न दीखा' तथा+- 
“विधि हरिहर पद पाइ” मी 'भरतहिं होइ न राजमद! | 

इस प्रकार लक्ष्मण को शान्‍्त करके उन्हें प्यार से रामजी ने बेठाया और कद्दा कि 
भरत हमें मनाकर अयोध्या लौटा ले चलने आ रहे हैं । उनके विषय में किसी प्रकार 
का सन्देह मत करो | 

धर्ंप्राण राम की यह बातें सुनकर लक्ष्मण को लज्जित होना पड़ा । 

इसी बीच भरत कामद-गिरि के निकट, जिसमें भगवान की पर्णकुटी थी, पहुँचे । 
उनके साथ यहाँ का ठीक-ठीक पता जाननेवाला निषादपति तो था ही, उसने ऊँचे टीले 
पर चढ़कर 'कहेठ भरत सन भुजा उठाई'--हे नाथ | देखिए--उस वृक्ष-समूह के बीच 
में 'रघुवर परनकुटी' हे । 

गुदद के ये वचन सुनते ही 'उमगे भरत विलोचन वारी ।? यहीं से राम को प्रणाम 
किया। परत के ऊपर चढ़कर भगवान राम को परणंशाला के सम्मुख बैठे देखते ही कृशांग 
मरत “पाहि नाथ कह्दि पाहि गोसांई, भूतल परे लकुट की नाई ।? 


भरत की यह शोकन-मूत्ति देखते ही राम ने तुरन्त उठाकर हृदय से लगा लिया । उसी 
समय के प्रेम-सागर में सबके मन निमझ हो गये। सब अवाक्‌ खड़े रह गये। इस 
बीच निषाद ने अपने को सम्हालकर रामजी से कहा-- 


नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग | 
सेनप सेवक सचिव सब, आये विकल वियोग | 
यह सुनते द्वी राम तुरन्त गुरु और माता श्रादि से मिलने चले । उनके पास पहुँचते 
ही सबसे यथाविधि मिले ओर सबके रूप-लालची लोचनों को तृत्त किया। जब गुरु 
वसिष्ठजी ने महाराज दशरथ के स्वगं-गमन का कष्टप्रद समाचार सुनाया तब सम्पूर्ण समाज 
में फिर करुण-ऋन्दन होने लगा। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ ने सबको शानोपदेश दिया । रामजी 
ने मुनिवर की आशानुसार पितृ-क्रिया की और तीन दिन में सब शास््रोक्त विधि करके 
शुद्ध हुए । 
इस समय सबको इस बात की चिन्ता लग रही थी कि रामचन्द्रजी श्रयोध्या लोट 
चलेंगे अथवा नहीं। सबसे अधिक चिन्ता भरत को थी | दूसरे दिन शानी वसिष्ठजी 
ने उन्हें राम के लोटाने के उपायों के बिषय में सलाह करने को बुला भेजा। भरत से 
उपाय पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि आपके द्वोते हुए, में क्या उपाय बताऊँ ! आप जो 
आशा दें, मु के शिरोधाय्य है । 
इसपर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ ने कहा--मेरी समझ में यदि तुम इस प्रकार करो तो काम बन 
सकता है। यह नीति है कि अरध तजहदिं बुध सरबसु जाता! । यदि तुम दोनों भाई 
(भरत-शत्रुघ्त) वन जाना स्वीकार कर लो तो 'फेरिय लघन सीय रघुराई” । 


आदु्श-परिचय ड४४७ 


गुरु के ये वचन सुनते ही भरत और शत्रुप्त श्रत्यन्त प्रसन्न हुए। भरत ने कहा-- 
हमें आपका यह आदेश सानन्द स्वीकार है। चौददह वष की तो बात ही क्या, मुझे 
तो यहाँ तक स्वीकार है कि यदि आप आजन्म वन में रहने की आज्ञा दें, तो में 'कानन 
करों जनम भरि बासू |!” इसमें कुछ भी छल-छिद्र नहीं है। आप और श्रीरामजी 
दोनों अन्तर्य्यामी हैं । यदि मैं सत्य कहता होऊँ तो “कीजिये बचन प्रमान! । 
भरत के इन वचनों ने मुनि को मोहित कर लिया । अ्रब यह सब लोग रामजी के 
पास गये । रामजी से वसिष्ठजी ने कहा कि--- 
सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुभाव | 
पुरजन जननी भरत हित, होइसो करिय उपाय ॥| 
श्रीरामजी ने कहा--“मह्दाराज, उपाय श्रापके ही हाथ में हे। आप जो आज्ञा दें, 
में 'माथे मानि करों सिख सोई ।”” 
वसिष्ठजी ने कहा--“आप जो कुछ भी कीजिए, भरत की रुचि के अनुकूल ही 
कीजिए.। मेरा तो यह हाल है कि “भरत भगति बस भइ मति मोरी! । इससे आप पहले 
भरत विनय सुन्दर सुनिय', 'करिये विचार बहोरि' श्रौर तब 'करब साधु-मत लोक-मत, 
नप-नय निगम निचोरि |?! 
भरतजी के ऊपर गुरुजी का ऐसा प्रेमाधिक्य देखकर श्रीरामजी श्रत्यन्त प्रसन्न हुए । 
उन्होंने वसिष्ठजी से कहा कि हे गुरुदेव, में आपसे सत्य कहता हँ--भयउ न भुवन भरत 
सम भाई? । भरत मेरा छोटा भाई है। इससे उसकी प्रशंसा उसके सामने करना नीति- 
विरुद्ध हे। जिसके ऊपर स्वयं आपका इतना प्रेम है तो 'कों कद्दि सके भरत कर भागू? ! 


रामजी के यह प्रेम-पगे वचन सुनकर वसिष्ठजी ने भरतजी से कद्दा--'कृपासिन्धु निज 
बन्धु सों, कहड्डु हृदय की बात |! 


गुरु की आशा पाते ही भरत 'पुलक सरीर सभा भये ठाढ़े! और बोले--'मुके जो 
कुछ भी कहना था, भ्रीगुरदेव ने कह दिया। अब “यहिते अधिक कहों में काहा' ! 
मैं तो यह जानता हूँ कि मेरे स्वामी राम से बढ़कर क्षमाशील कोई दूसरा है ही नहीं। 
इस घड्यंत्र का अपराधी मैं हूँ; क्‍योंकि यदि में न होता तो इस काम के करने का अवसर 
ही न मिलता । इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है । मेरे अ्रभाग्य से ही ऐसा हुआ है । 

यह सुनकर श्रीरामजी ने कह्दा तात जाय जिय करहु गलानी”। इसमें तुम्हारा दोष 
नहीं है। यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। यदि तुमपर कोई सन्देह करे, तो उसका 
ाइ लोक परलोक नसाई! । इस समय मेरी विचित्र दशा हो रही है। जिन वचनों 
का पालन करने के लिंए पिताजी मेरे विरह में स्वग गये, उन्हें छोड़ते हुए कष्ट होता है। 
तिसपर तुम्हारा संकोच। फिर भी गुरु की श्राशा | इससे तुम “मन प्रसन्‍न करि सकुच 
तजि, कहहु-करठें सो आाजु' । 

सत्यसंध राम के ये वचन भरत के प्रति कितने अगाध प्रेम के सूचक हैं । पिता की 
झाशा तक को भंग करने के लिए, वह तैयार हो गये । ऐस। क्‍यों ! भरत का श्रातृप्रेम [ 


४ डंप शिवपूजन-रचनाकली 


भरत की अ्रगाध भक्ति ! सत्य है, भक्ति सब-कुछ कर सकती है। ब्रह्मा के लिखे अड़ 
मेटने में केवल भक्ति ही समथ है | 

भरत ने कद --देव एक बिनती सुनि मेरी' फिर जैसा समक्ििए, कीजिए | या तो 
आप 'सानुज पठइ॒ए मोहि बन' या दोनों भाइयों को घर लौटा दीजिए. और “नाथ चलदउऊेँ 
मैं साथ' श्रथवा हम तीनों भाई वन चले जायें और “बहुरिय सीय सहित रघुराई'। आप 
इनमें जो उचित समर, कीजिए । मुझे तो नीति-धर्म आदि का कुछु खयाल नहीं है । 
मैं तो स्वाथ-रत हूँ। कभी “आरत के चित रहत न चेतू! । इसके अतिरिक्त 'जग 
मंगल हित एक उपाऊ'! और भी हैं-- 


प्रभु श्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव । 
सो सिर धरि-धरि करहिं सब, मिट॒हिं अनट अवरेव॥। 

धन्य देवतुल्य मरत ! तुम्हारे अतिरिक्त मातृ-मक्ति का ऐसा आदश और कौन संसार 
को दिखा सकता है ! 

इस बात को सुनकर भ्रीरामजी ने कहा--तुम मुमे! धम-संकट में न डालकर पिता की 
आशा पालन करने दो | में यह मलीभाँति जानता हूँ कि 'तुमहिं अवधि भरि बड़ि 
कठिनाई? परन्तु 'बाँटिय विपति सब मोहि भाई ।? 

भगवान के इन प्रेम-पू्ण बचनों से 'भरतहि भयठ परम सनन्‍्तोषु ।” इसके पश्चात्‌ 
भरत ने श्रत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ राम-पद-चिह-अ्ंकित चित्रकूट के सब स्थान 
देखे, और भाई की श्राज्ञा स्वीकार कर प्रजापालन करने के निमित्त अयोध्या लौगने को 
तेयार हुए। जब चलने लगे तब राम ने द्वदय से लगाकर इतने अधिक काल तक के 
लिए, एकमात्र अवलम्ब “प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही' । उन पादुकाशं को 'सादर भरत 
सीस धरि लीन्ही' और प्रभु पद-पदुम बंदि दोठ भाई, चले सीस धरि राम रजाई ।' 

अयोध्या आकर मंत्री, सेबकादि को उचित शिक्षा दी। फिर शन्रुष्न को सॉपि 
सकल मातुन सेवकाई” गुरु के मन्दिर गये । उनसे कहा--यदि' आयसु होश तो रहठें 
सनेमा ।! 

वसिष्ठजी ने कहा कि तुम जो कुछु कहोगे अथवा करोगे वह “धरम सार जग होइहि 
सोई । 

शुभ मुद्दत में सिंहासन प्रभु पादुका बेठारे निरुपाधि ।” राज्य-प्रबन्ध के लिए. शत्रुघ्न 
को नियत कर आप अयोध्या के समीपस्थ 'नन्दिग्राम' में पयाकुटी बनाकर तपस्वियों की 
भाँति कालयापन करने लगे। ब्रतादि के कारण देह तो दुबली होती जाती थी; 
परन्तु 'धट न तेज बल मुख छवि सोई!। वे--- 


नित पूजत प्रभु पाँवरो, प्रीति न हृदय समाति। 
मागि मागि आयसु करत, राजकाज बहु भांति॥ 


भरत की यह तपश्चयां देखकर सब लोग कहते थे (सब विधि भरत सराइन जोगू !! 
इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए भरत ने चौदहु ब८ तक राम की धरोहर की रक्का की | 


आदश॑-परिच् ४४६. 
जब राम चौदह वष की अवधि समाप्त होने पर श्रयोध्या लौट आये तब पादुकाश्रों के 
स्थान पर जिन चरणों में यह पादुकाए सुशोभित द्वोती थीं उन्हें सिंहासनासीन कर, भरत ने 
उनकी धरोहर उन्हें ज्यों-की-त्यों सॉप दी। वह धरोहर पहले से उन्नतिशील ही थी। 
उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने पाई थी । 
यही भरत के आदश चरित्र की कलक हे। इनका चरित्र सब प्रकार से लांछुना- 
रहित है, उसमें किसी प्रकार का घब्बा नहीं है। इस जटा-वल्कलधारी राजर्षि के चित्र 
का रामायण में श्रद्धितीय सौन्दय है। सच है-- 
राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यहि करतूति । 
चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥* 


--मासिक आदशं” (कलकत्ता); बष १, संख्या ५; फाल्गुन सं० १६७६ वि० (१६२२ ई०) 
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जो लेख लिखते हैं, पद्य-स्चना करते हैं, पन्र-सम्पादन और प्रन्थ-निर्माण करते हैं 
तथा पुस्तकों के अध्ययन में लीन रहते हैं, उन्हें प्रायः सब लोग साहित्यिक कह्दा करते हैं। 
जो कोई विद्या-प्रचार श्रोर ज्ञान-विस्तार का काम करता है वह वास्तव में धन्य है, चाहे 
वह जीविका के लिए करता हो अथवा यश के लिए । जो गद्य या पद्य लिखकर पाठकों 
के मनोविनोदाथ तथा सवंसाधारण के उपकाराथ सामयिक पत्रों में प्रकाशित कराते हैं, वे 
सचमुच जनता के शुभचिन्तक और सेवक हैं । जो पुस्तक-प्रथथन और पत्र-सम्पादन 
करते हैं, उन्हें भी शिक्षा-प्रचारक श्रौर लोकोपकारक कद्द सकते हैं; क्योंकि उनके स्वाथ के 
साथ-साथ जनता का भी स्वाथ सधता है। 

साहित्य-सेवा ही जिसकी जीविका हो जाती है, वह साहित्य का महान उपकार करता 
है। किन्तु, जीविका उपाजन करना हद्वी जिसके जीवन का प्रधान लक्ष्य है, उससे साहित्य- 
सेवा होती मी नहीं। साहित्य-सेवा में जिसका स्वाभाविक एवं आन्तरिक श्रनुराग नहीं, 
बह अपनी साहित्य-्सेवा से राष्ट्र का विशेष हित-साधन नहीं कर सकता। हां, 
साहित्य-सेवा को अपनी जीविका का मुख्य श्राधार मानकर भी जो लोग श्रपनी श्राभ्यन्तरिक 
प्रवृत्ति से उसमें लीन होते हें, वे जीविका को प्रधानता नहीं देते। वे जीविका को 
गौण ओर साहित्य-सेवा को मुख्य मानते हैं | 

काव्य ही साहित्य का प्राय है। वास्तव में सश्ला साहित्यिक तो स्वभावतः काब्या- 
नुरागी होता हे। इतिहास, भूगोल, विशान, अथशास्त्र श्रादि विषयों में भी वह 
काव्य-जनित श्रलौकिक आनन्द ही दूँढ़ता है। उसकी आत्मा, उसकी कल्पना, उसकी 
भावना, उसकी स्मृति और उसकी बुद्धि, काव्य की ग्रात्मा के साथ, दूध-मिसरी की तरह 
घुल-मिल जाती हैे। इतिहास, धरम, राजनीति, विज्ञान, कृषि ञ्रादि विषय भी साहित्य 


...._ १, तुलसी सतसई | 
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की सीमा में बद्ध हें। किन्तु, सबमें काव्य की रसमयी आत्मा की खोज करनेवाला 
साहित्यिक पुरुष ही, उक्त शुष्क विषयों को भी, संसार के लिए, विशेष चित्ताकषक और 
द्वदयग्राही बना सकता है। ऐतिहासिक मारकाठ, राजनीतिक उथल-पुथल, वेशानिक 
आविष्कार, धार्मिक शिक्षा, भौगोलिक वन और शिल्प-कौशल में भी वद्द साहित्य को 
पवित्र आत्मा काव्य! को ढूँढ़ता रहता है। साहित्यिक नवरस उसे सवत्र देख पढ़ते है | 
प्रत्येक घटना की विचित्रता में, विजय और पराजय में, उन्‍नति और श्रवनति में, नदी 
और पवत में, वर्षा और वसन्‍्त में, किसान और देश की दरिद्रता में, कोपड़ी और राज- 
महल में, जंगल में, पुष्पोौद्यान में, पुस्तंकालय में, हाड-बाट में, ओर जीवन-मरण में, 
सवंत्र सबंदा वह साहित्य की उसी रसवती आत्मा 'काव्य' का अनुसन्धान करता रहता है । 
साहित्य के नवरस, जो काव्य के प्राकृतिक अलंकार हैं, उसकी आत्मा के सवस्व हो जाते 
हैं। “टगार, द्वास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, वीमत्स, अद्भुत, शान्त श्रादि साहित्यिक 
रस, उसे, अ्रवस्था और अवसर के अ्रनुझूल आनन्द देते रहते हैं। जब वह विज्ञान का 
अध्ययन करने लगता दे तब उसकी कल्पना आकाश में उड़ने लगती दहै--वह साहस और 
अध्यवसाय की महिमा पर विचार करने लग जाता है-वायुयान और जलयान के निर्माण 
का रहस्य सोचने लगता द्े। कभी महद्दाकवि कालिदास के मेघदूत-महाकाव्य का यह वाक्य 
धूमज्योतःसलिलमस्तां सन्निपातः क्व मेघः याद करने लगता हे श्रौर फिर कभी यह 
सोचने लगता हे कि 'सोइ जल अत्रनल अनिल संघाता, दोइ जलद जग जीवन दाता! | 
इतना द्वी नहीं, विज्ञान-पाठ के प्रसंग में वह बिहारी के इन दोदहों पर भी दाद 
देता है-- 

मेरी भव-बाधा हरो, राधा नागरि सोइ। 

जा तन की माई परे, स्याम हरित दुति दोइ ॥ 

अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठि पट जोति ! 

हरित बॉस की बाॉँसुरी, इन्द्रधनुष रंग होति॥ 

जब वह कृषि-विषयक अध्ययन आरंभ करता है तब उसको कल्पना कमाल करती हे | 

बह किसानों को कट भगवान “हलघर' कहकर उन्हें प्रणाम करता है और उसी समय उसे 
यह पद स्मरण हो आता दे-- 

मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का। 

उम्मेद साथ छोड़ चुकी थी किसान का॥ 

इक दिन जो अपने खेत में आकर खड़ा हुआ ॥ 

पोदों का द्वाल देखके बेताब' हो गया॥ 

हर बार आसमाँ को ओर देखता था वह। 

बारिश के इन्तजार में घबरा रहा था वह। 

नागाह' एक अ्नत्र' का टुकड़ा नज़र पड़ा। 

लाती थीं अपने साथ उड़ाकर जिसे हृवा। 

१. बेचेन । २. अ्रचानक | ३. बादल (अ्रश्न, मेघ) 


आंदर्श-परिच्षय ४५१ 


टप-दे-सी उसकी नाक पै एक बुँद गिर पड़ी । 

सूखी हुई किसान के दिल की कली खिली॥ 

क्रिस्सत खुली किसान की बिगड़ी हुई बनी। 

सूखी हुई ग़रीब की खेती हरी हुई॥”' 
फिर वह मन ही मन कहता है-- 


“हल चलानेवाले “““ “ प्राय; स्वभाव से ही साधु होते हैं। थे अपने 
शरीर का हवन किया करते हैं। खत उनकी हवन-शाला हैं। उनके हवन-कुण्ड 
की ज्वाला की किरणें चावल के लम्बे ओर सुफेद दानों के रूप में निकलती हैं। 
गेहूँ के लाल-लाल दाने इस अग्नि की चिनगारियों की डालियाँ हैं। में जब 
कभी अनार के फल और फूल देखता हूँ तब मुझे बार के माली का रुधिर याद 
आ जाता है। उसकी मेहनत के कण ज़मीन में गिरकर उगे हैं, ओर हवा तथा 
प्रकाश की सहायता से वे मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं। किसान मुमे 
अन्न में, फूल में, फल में, आहुत हुआ-सा दिखाई पड़ता हे। कहते हैं. 
ब्रह्माहुति से जगत्‌ पैदा हुआ हैं । अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान 
हैं। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केन्द्र है। उसका सारा जीवन पत्ते-पत्त में, 
फूल-फूल में, फल-फल में विखर रहा हे। वृक्षों की तरह उसका जीवन एक 
प्रकार का मौन जीवन है । वायु, जल, प्रथ्वी, तेज और आकाश की नीरोगता 
उसी के हिस्से में हे ।”* 


“विद्या यह नहीं पढ़ा; जप-तप यह नहीं करता; संध्या-वन्दनादि इसे नहीं 
आते; ज्ञान-ध्यान से इसे सरोकार नहीं; केवल साग-पात खाकर ही यह अपनी 
भूख निवारण कर लेता है। ठण्ढे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल 
से यह अपनी प्यास बुमा लेता हे । प्रातःकाल उठकर यह अपने हल-बैलों को 
नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है । दोपहर की धूप इसे भाती हे । 
इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल-खेलकर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को 
बैल और गौवों से प्रेम हे। उनकी यह सेवा करता है । पानी बरसानेवाले के 
दर्शेनार्थ इसकी आँखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में यह 
प्राथना करता है। साय॑ और प्रातः, दिन ओर रात, विधाता इसके हृदय में 
अचिन्तनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की बवृष्टि करता हैं। यदि कोई इसके 
घर आ जाता है तो यह उसको मदु वचन, मीठे जल ओर अन्न से तृप्त करता 
है। धोखा यह किसी को नहीं देता । यदि कोई इसे धोखा दे भी दे, तो उसका 
इसे ज्ञान भी नहीं होता; क्‍योंकि इसकी खेती हरी-भरी है; गाय इसकी दूध देती हे; 

स्‍त्री इसकी आश्ञाकारिणी है; मकान इसका पुण्य ओर आनन्द का स्थान हे। 


१, मासिक सरस्वती! (प्रयाग)... 
२, सरदार पूणसिह के 'प्रेम की मजुरी! नामक एक निबन्ध से (सरस्वती, प्रयाग) 
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पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, उनके वच्चों की अपने बच्चों के समान 
अच्छी तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे रातें गुजार देना क्‍या स्वाध्याय 
से कम है ? दया, बीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र 
मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा हे; 'भोले भाव मिले रघुराई” ! 
भोले-भाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का दशेन देता है। उनकी फूस 
की छतों में से सूथ्य और चन्द्रमा छन-छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये 
प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी में इन बे-मुकुट के गोपालों का दर्शन करता 
हूँ, मेरा सिर स्वयं ही कुक जाता हे। जब मुझे; किसी फकीर के दशेन होते हैं. 
तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लेँगोटी 
कमर में, एक काली कमली कंघे पर, एक लम्बी लाठी हाथ में लिये हुए गौओं का 
मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बाद- 
शाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठानेवाला, भूखों और नंगों का 
पालनेवाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली ओर खेतों का वाली जा रहा हैं ।”' 
इसी प्रकार जब 'ताजमहल?” को वे देखते हैं तब उसे पत्थर का मद्दाकाब्य', हिमालय 
को पृथ्वी का मापदंड” और सजला सफला सस्यश्यामला वसुन्धरा को मातृमूमि की सुगा- 
पंखी साड़ी? तथा पवत-नि्गत नदियों को 'देशमाता के स्तनों की दुग्धधाराएँ” कह देते हैं । 
यदि श्राकाश की ओर उनकी नजर उठ जाती है तो मगन-मन होकर कहते हैं-- 
हे ईश तुम्हीं में रबि प्रकाश पाता है; क़ृश हुआ कलाधर फिर विकास पाता हे । 
हैं तारे करुणा-विन्दु तुम्हारे प्यारे, न्‍्यारे-न्यारे हैं खेल तुम्हारे सारे॥* 
फिर जब वे अथशा।|खसत्र का अध्ययन करने लगते हैं तब वे सोचते हैं कि-- 
हिन्द की हाय दौलत कहाँ वह गई, 
ओर क्या इल्म का वह खजाना हुआ ! 
घीरता और साहस गये हैं. किधर ! 
किस तरफ काफिला वह रवाना हुआ ! 
देश की ओर से कान बहरे किए, 
आँख रहते हुए हाय अन्धे बने। 
लाख घर-घर में रोना पड़ा, पर यहाँ 
रात-दिन नाच-गाना-बजाना हुआ ! 
सस्‍्य से श्यामला भूमि में इस तरह 
अन्न का, बस्त्र का, धन का टोटा पड़ा । 
रत्नगभो के लालों को परदेश में 
कोड़ियों में कुली बन के जाना पढ़ा ।" 
१. सरस्वती” में ही छुपे उपयुक्त निबंध से। २, कविवर मैथिलीशरण गुप्त । 
३. कविवर 'सनेही' | ह 
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यहाँ तक कि जब वे गणित पढ़ते हैं तब यह देखकर अपने-आपको भूल जाते हैं 

कि ६? संख्या बड़ी विचित्र है; क्योंकि इस अन्तिम अंक का आद्यन्त--सर्वाज्ञ--केवल 
ज्व! से ही निर्मित है। यथा-- 
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कहने का तात्पय्य यह है कि चाहे साहित्यिक जन इतिहास पढ़ें या भूगोल, विशान पढ़ें 
या गणित, कृषिशास्त्र पढ़ें या अ्रथशास्त्र, सबमें उन्हें साहित्य की दिव्य आत्मा के 
दशन प्रासत होते हैं। जब वे काव्य पढ़ते हैं तब तो अपनी भावुकता की चरम सीमा 
अतिक्रम कर जाते हैं। जब वे कविता करने बेठते हैं तब भगवती वीणापाणि उनकी 
हत्तत्री को छेड़कर ऐसा विश्व-संगीत उत्तन्न करती हैं कि वह अनन्तकाल तक संसार के 
वायुमंडल में गूँजता ही रद्द जाता है। जब वे कविता का अध्ययन करने लगते हैं तब 
उसके रचयिता कवि की स्वर्गीय श्रात्मा का पुण्य-पु लक स्वयमेव अनुभव करते हैं । वे 
जिस कवि की रसात्मक रचना पढ़ते हैं उसी कवि की अ्रतीत अनुभूति के अन्तरतम-प्रदेश 
में पेठ जाते हैं । बे सरस्वती के प्रसाद से काव्य का गूढ़ मम समझ कर रोमाड्चित और 
आत्मविस्मृत हो जाते हैँ । अर्थात्‌ वे कविता का द्वदय टटोलते-टटोलते सुध-बुध खो 
देते हैं । 

जो लोग यहद्द आक्तेप करते हैं कि शंंगाररस की कविताएँ पढ़तेन्पढ़ ते मनुष्य दुश्चरित्र 
बन जाता है, वे भूलते हैं; क्‍योंकि बात ऐसी नहीं है। जो वास्तव में साहित्यिक हे, 
वह श्ंगार-रस की कविताश्रों को पढ़कर चंचल नहीं होता । वह रसाम्बुधि में ऐसा निमझ 
हो जाता है कि उसे इस संसार की कुछ चिन्ता द्वी नहीं रहती । वह जब कविता-गत मधुर 
भाव को अपनी कल्पना की कसौटी पर कसने लगता है तब उसे यह संसार सूना जान 
पढ़ता है। उसकी कल्पना को संतुष्ट करनेवाला अ्रनूठा साधन यहाँ मिलता ही नहीं | 
कल्पना की जिस ऊँची चोटी तक वह पहुँच जाता है वहाँ तक सृष्टि की निपुणता शायद 
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ही पहुँच सके। वह तो भाव में इस तरह ड्रबा रहता है कि उसकी भावुकता की 
अलौकिकता उसे मायावी संसार के क्षणिक चाकयिक्य पर मुग्ध ही नहीं होने देती । वह 
कवियों की अनोखी सूभों पर लट्टू श्रौर अपनी कल्पना के उड़ान पर विभोर हो जाता है । 
इसलिए, वह दुःशील नहीं, बल्कि विचारशील हो जाता है। उसका मस्तिष्क कभी 
निष्किय नहीं होने पाता। निष्क्रिय मस्तिष्क ही निनदनीय विचारों का अड्डा होता है । 
अलस्य ही पाप का मूल है। जिसका दिमाग सूखा-रूखा और निकम्मा रहता है, वह 
निश्चय ही जघन्य चिन्ताओं से आकान्त होकर हेय प्रवृत्ति को ग्रहण करता है। किन्तु, 
जिसके मस्तिष्क-महोदधि में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, मवभूति, सूर, तुलसी, कबीर, 
रहीम, बिहारी और देव अ्रादि तेरते रहते हैं, बह कभी कुमार्गी हो ही नहीं सकता | 

कुछ लोगों का कहना है कि प्राकृतिक सोन्दय्य का उपासक प्रायः सच्चरित्र और 
कृत्रिम सौन्दय्य का उपासक अधिकतर दुश्चरित्र हुआ करते हैं | इस कथन में तथ्य का 
अंश अवश्य है । किन्तु, यह समझ रखना चाहिए कि भावुक साहित्यिक केवल स्वाभाविक 
और आन्तरिक सौन्दय्य को ही प्रश्रय देता है। यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि 
लोचनानन्ददायक सद्भावजनक सौन्दय्य को ही स्वामाविक सौन्दय्य कहते हैं और 
चारित्रिक सौन्दय्य॑--श्रर्थात्‌ सच्चरित्रता को ही आन्‍्तरिक सौन्दय्य कहते हैं। यदि 
सर्वाज्ञसुन्दर रमणी का द्वदय कोमल, करुणामय और प्रेममय न होकर श्मशान की तरह 
भयंकर है, तो उसके मधुर कटाक्ष में, उसकी माव-मंगिमा में अ्रथवा उसकी विलास-लीला 
में साहित्यिक के लिए कुछ भी आकषण या आनन्द नहीं । हाँ, कुरूपा का द्वृदय यदि स्नेह, 
वात्सल्य, करुणा, श्रद्धा ओर सरलता से भरपूर है तो सच्चा साहित्यिक भक्तिपूवंक उसे 
देवी कहकर पूजेगा | 

कहने का तात्यय यह कि आदश साहित्यिक वही है जो केवल सच्चरित्रता का उपासक 
है। जो कवियों की रचनात्रों की अलौकिकता भूलकर उनमें कृत्रिमता का श्रारोप करके उन्हें 
अपनी कुवासनाओं की तृप्ति का साधन बनाता है वह श्रादश साहित्यिक तो क्या, साहित्यिक- 
मात्र कहे जाने योग्य भी नहीं है। साहित्यिक पुरुष अ्रपने देश, जाति और समाज के 
अलंकार हुश्रा करते हैं। किन्तु, जिसकी प्रवृत्ति अ्रधोमुखी है वह कभी किसी का श्रलंकार 
हो ही नहीं सकता । जिसके विचार ऊँचे हैं, जिसकी धारणा पवित्र है, जिसकी भावना 
स्वर्गीय है, जिसका हृदय उदार है, जिसकी कल्पना कमनीय है; जिसको दृष्टि निष्कलंक है 
झ्औौर जिसका मस्तिष्क शान्त है, वही साहित्य-जनित लोकोत्तरानन्द का भागी बनता है 
और उसी आ्रादश साहित्यिक का चरित्र भी उपास्य हो जाता है । 


--मासिक आदश (कलकत्ता); वष १, संख्या ७; वेशाख, १६८० वि०, (सन्‌ १६२३ ६०) 


परिशिष्ट 
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प्रस्तावना 


भीष्मद्रोणतलटा जयद्रथजला गान्धारनीलोलला 
शल्यग्राहवती क्ृपेण बहनी कणेन वेलाकुला | 
अश्वव्थामविकशंघोरमसकरा. दु्योधनावत्तिनी 
सोत्तीर्णां खलु पाण्डवें रणनदी केवत्तकः केशवः ॥ 
भव-सागर में पड़ी हुई जीवन-नौका के कुशल कर्णाधार श्रीकृष्णचन्द्र के चारु चरणों 
का ध्यान करते हुए, उन्हीं की करण और इच्छा से, आज में यह छोटी-सी पुस्तक पाठकों 
को मेंट करता हूँ । आशा है, मेरी यह तुच्छु मेंट पाठक पसन्द करेंगे 
मैं क्विष्ट मापा लिखने के लिए बहुत बदनाम हूँ । किन्त॒ मैंने इस पुस्तक की भाषा 
में सरलता और सरसता लाने की बड़ी चेष्टा की है। मालूम नहीं, सफलता कहाँ तक 
हुई है | इस दूसरे संस्करण की भाषा तो पहले संस्करण से भी सरल बना दी है। शअ्रतः 
विश्वास है, यद्द पुस्तक बालकों और नवयुवकों के कुछ काम की होगी । 
नीति-शाख्र-विशारद भीष्माचाय्यं की जीवनी ऐसी छोटी पुस्तक में कहाँ तक संत्षितत 
लिखी जाय ! एक प्रकार से तो समस्त महाभारत ही पितामह की चारु चरितावली है | 
अब श्राप स्वयं श्रनुमान करें कि इतनी छोटी पुस्तक में भीष्म-चरित्र भर देना गागर में 
सागर भरने का दुस्साहस हे या नहीं । 
खैर, पाठक जानते हैं कि आज से कई हजार वर्ष पहले, द्वापर-युग के अ्रन्त में, 'महा- 
भारत” नामक भयद्जुर युद्ध, लगातार अठारद दिनों तक, दिल्ली के उत्तर कुरुक्षेत्र में, पांडवों 
और कौरवों के बीच, हुआ था। वैसी सुसंघटित लड़ाई भारतवरष में कभी नहीं हुई । 
उसमें भारत के बड़े-बड़े रणधीर वोर खेत रहे। उस महायुद्ध में भारत के बहादुर 
क्षत्रियों का संहार ही ही गया । सभी पराक्रमी राजा ओर योद्धा उस घमासान लड़ाई की 
धघकती हुई आग में स्वाह्य हो गये । भारत को शक्ति और शोभा का स्वनाश हो 
गया। विधवाओं के विलाप से भारत की दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। 
महाभारत में तो अठारह दिन तक रक्त की नदियाँ बही थों, विधवाओं के आँसुओं ने 
तो भारतवर्ष में शोक का समुद्र उमड़ा दिया । जो आकाश एक दिन महाभारत के वीरों 
की ललकार और गजन से फटा जा रहा था, वह विधवा सतियों की चिताओं के धुएं से 
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# भीष्म! के प्रथम और द्वितीय संस्करण में प्रकाशित | दोनों संस्करण पाठक एण्ड 
क्रम्मनी (कलकत्ता) से सन्‌ १६२३-२५ ई० में प्रकाशित हुए थे |--ले० 
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भर गया। जहाँ एक दिन वीर लड़े थे, वहाँ कुत्ते, गीघ श्रोौर गीदड़ लड़ने लगे ! भाई- 
भाई के फूट और आपस के बैर-विरोध ने भाई-भाई का खून एक में मिला दिया ! 

विद्वानों की राय है कि महाभारत होने से भारत गारत हो गया । पर, नीतिश कहते हैं 
कि भारत गारत हो चुका था, इसलिए महामारत हुआ | सच है, पहले ही भारत में 
देष की आग सुलग चुकी थी। वही आग भड़क कर महाभारत के रूप में धधक उठी। 
फिर तो वह खून की नदियों और आँसुओं की धाराञ्ं से भी नहीं बुकी । 


उस प्रसिद्ध युद्ध के सबसे बड़े महारथी भीष्मपितामह थे। वे कोरव-दल के प्रधान 
सेनापति थे। उस समय सारे संसार में उनकी वीरता का डका वज चुका था। ज्त्रियों 
के जानी दुश्मन परशुराम भी उनका लोहा मान चुके थे। भगवान श्रीकृष्ण ने भी अ्रनेक 
बार उनकी अद्भुत वीरता को सराहा था। उनका ज्ञान समुद्र की तरह अगाघ था। 
उनकी प्रतिज्ञा हिमालय की तरह अटल थी। उनका चरित्र सूथ्य की उज्ज्वल किरणों के 
समान पवित्र था। वे बाल-बह्चारी तो थे ही, बड़े भारी पितृभक्त भी थे । संसार में कोई 
ऐसा काम न था, जिसे वे अपने पिता की प्रसन्नता के लिए. न कर सकते थे। पिता को 
सन्तुष्ट रखना ही उनका मुख्य धर्म था। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपने सुख को 
लात मार दिया | पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, अ्रपनी इच्छाओं पर पानी फेर 
दिया ! इसीलिए, भारत के तीन पितृभक्त सुपुत्रों (रामचन्द्र, परशुराम, भीष्म) में वे भी 
एक हैं । भारत के तीन बाल-अह्चारियों (हनुमान, शुकदेव, भीष्म) में वे भी गिने 
जाते हैं। चाद्दे जिस किसी आदश गुण को ले लीजिए, उनमें सबका विकास देख 
पढ़ेगा। ऐसे ही--सब गुणों के भमण्डार--महापुरुष का चरित्र संसार के लिए अनुकरणीय 
होता दे । 

भांष्म का चरित्र तो संसार की हर-एक जाति और समाज के लिए. हितकर माना जा 
सकता है । वह उपदेश का अघट खजाना हे । वह शान और राजनीति का ऐसा सोता है, 
जो प्रलयथ तक न सूखेगा। वह चरित्र आज सेवा में उपस्थित करता हूँ--इस शआ्राशा 
के साथ कि इसे पढ़कर आ्राजकल के नवयुवक कुछ अच्छी बातें सीखेंगे | 

भीष्म के चरित्र में एक जगह विचित्र शझ्ला होती है--बह हे द्रौपदो-चीरहरण के 
समय उनका चुप रद्द जाना। मालूम नहीं, उनके समान स्वतन्त्र, आत्माभिमानी, धर्म- 
ज्ञानी, राजनीतिश और महावीर पुरुष ने अपने सामने इतना बड़ा घोर श्रन्याय होते कैसे 
देखा ; न जाने उस समय वें पत्थर की मूरत क्‍यों बन गये ! 


क्‍या वे युधिष्ठिर को जुआ खलने से रोक देने में काफी सम नहीं थे !? क्‍या वे एक 
ही बार के सिंह-गजन से दुर्योधन को कँपा नहीं सकते थे ! क्या दुश्शासन उनके गजन- 
तर्जन से भयभीत नहीं होता ! क्‍या द्रोणाचार्य को उभाड़ कर वे अन्याय का पूण 
विरोध नहीं कर सकते थे ! कया वात्सल्य ने उन्हें किसी पर हाथ ही नहीं उठाने दिया ! 
क्या द्रोपदी उनके वात्सल्य की पात्री नहीं थी ! क्‍या वे समा स उठकर चले जाने में 
भी अ्रसमथ थे ! क्या अपनी बातों का तिरस्कार होते देखकर वे आत्मगौरव की हानि 
नहीं समझते थे ! क्या धृतराष्ट्र का अन्न खाने के कारण उन्हें आात्मगौरव का भी 
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खयाल नहीं था! क्या अपने अन्नदाता का अन्याय देखकर भी चुप साध जाना भीष्म- 
जैसे आदश महापुरुष के योग्य ही कहा जायगा ! क्या दीना द्रौपदी ने जब पितामह' 
कहकर सहायता के लिए पुकारा, तब उन्हें कान बन्द कर ही रह जाना उचित था ! क्या 
उनकी समझ में अबला का अपमान भयझ्भूर पाप नहीं था ! क्या धृतराष्ट्र के अन्न ने 
उनका स्वामिमान नष्ट कर दिया था ? क्‍या अधम का विरोध करने के लिए. भी वे अपना 
प्रभुत्व खो चुक थे ! 

भीष्म के अलौकिक आदश का श्रमिमान रखनेवाले प्रत्येक भारतीय द्वृदय में ऐसे-ऐसे 
सैकड़ों प्रश्न उठ सकते हैं ; पर इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ स्थान नहीं है, इस 
छोटी-सी पुस्तक का यह उद्देश्य भी नहीं है। यदि इन प्रश्नों की मीमांसा की जाय, तो 
अलग एक पोथा तेयार हो सकता है । 

किन्तु, साधारणतः सब तरह के प्रश्नों पर अलग-अलग विचार करने पर भी, लाचार 
होकर, अ्रन्त में, इसी नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि भारत का भविष्य भयड्डर होनेवाला 
था, दुर्योधन के पाप का घड़ा भरनेवाला था, अशरण-शरण भगवान को भक्त-वत्सलता 
का महत्त्व प्रकट होनेवाला था, ओर दुर्योधन के भाग्य-वृक्त में अबला पर अत्याचार 
करने का जहदरीला फल फलनेवाला था। इसीलिए, भीष्म के द्वृदय में ईश्वरीय प्रेरणा 
नहीं हुईं। यदि द्रौपदी का दुकूल खींचना वे रोक देते, तो दुर्योधन के अत्याचार से 
अनाथ-नाथ भगवान का सिंहासन न डोल उठता, भीम भी भयानक प्रतिज्ञा न कर पाते, 
“केवल ईश्वर की ही सहायता का भरोसा रखना' संसार कभी न सीखता, और 'सतियों का 
पत-पानी बचाने के लिए सब जगह मौजूद रहनेवाले' ईश्वर से दुष्ट लोग हरगिज न डरते | 

जो हो, भीष्म का चरित्र सब तरह से आदश जान पड़ता है। कुरुक्षेत्र की शर-शय्या 
पर पड़े हुए उस बृद्ध बीर ने जो भाषण दिया--धम का मम समभाया-शास्त्रों की 
आलोचना की, वह इस संसार का अद्वितीय व्याख्यान है। मौत की घड़ियाँ गिननेवाले--- 
रणभूमि की वीर-शय्या पर इच्छा-म्ृत्यु के लिए ध्यानमभ पड़े हुए एक अनुभवी इद्ध के 
मुख से वेसा ओजस्वी व्याख्यान आजतक किसी देश में न कभी सुना गया, न शायद कभी 
सुना जायगा । धमं का वास्तविक रहस्थ समभानेवालों के लिए उनका वह अन्तिम 
गंभीर व्याख्यान बड़ा ही महत्त्वपूरा है । 

बही श्रन्तिम भाषण देकर भारतवर्ष के गोरव-स्तम्म गाज्ञेय गोलोकवासी हुए । उसी 
दिन भारत का एक प्रकाण्ड विद्वान उठ गया। भारतवर्ष का वह वयोवृद्ध वीर-व्याप्र 
भारतीय ज्ञत्रियों के कीर्ति-कानन से कूच कर गया वह ज्ञात्रधम की तेजस्विनी मूर्ति, वह 
राजनीति और धर्मनीति का जगद्यसिद्ध आचाय, वह भारतीय शास्त्रों का प्रचए्ड परिडत, 
वह अखर्ड-ब्रत-धारी आजन्म-ब्रह्मचारी, वह वीरता के आकाश का देदीप्यमान सूथ और 
वह यशःकानन का मानी सिंह, सदा के लिए, इस देश से लुप्त हो गया ! ईश्वर से प्राथना है 
कि फिर भी इस देश में बसे ही दृढ़-संकल्पवाले राजनीति-बिशारद वीर उत्पन्न हों । 
प्राम--उनवॉस, डाकघर--हटाढ़ी, (शाहाबाद, आरा) विनयावनत 


[प्र० सं० विक्रमसंवत्‌ १९८०] [द्वि० सं० विक्रमसंबत्‌ १६८] शिवपूजन सहाय 


डभध्र शिवपूजब-रचनावली 
[२] 
भूमिका 

कौरबों-पाण्डवों के पितामह भीष्माचाय श्रपने युग के बहुत बड़े शानी, रणधीर बीर, 
ओर प्रचण्ड धनुधर थे। वे नीतिशासत्र और धर्मशासत्र के प्रकांड पंडित थे। समय-समय 
पर राजनीति की जो शिक्षाएँ उन्होंने दी थीं, वे हमारे प्राचीन साहित्य की शोभा और 
अक्षय समत्ति हैं। महामारत का शान्तिपव उनके उपदेशों से भरा पड़ा है। द्वापर-युग 
में वेदव्यासजी भी उनके शान और अनुभव का आदर करते थे। वे जीवन-भर अ्रखंड 
ब्रक्षचारी रहे | अ्रपनी प्रतिज्ञा के पालन करने में वे हिमालय के समान अटल थे । उनके 
पुरुषार्थ और पराक्रम के सामने उनके गुरु परशुरामजी भी परास्त हो गये थे। अपने 
ब्रह्मचय के प्रताप से वे ऐसे दीघंजीबी हुए कि अपने वंश की कई पीढ़ियों को देख सके । 
असल में वे एक ग्हस्थ योगी थे। इसीलिए, उनकी इच्छा-मृत्यु हुईं। मृत्यु को उन्होंने 
वशीभूत कर लिया था । 

उनके समय में उनके समान योद्धा और सब शास्त्रों का विद्वान, भगवान श्रीकृष्ण 
और वेदव्यासजी को छोड़कर, दूसरा कोई था ही नहीं। महाभारत-काल में उनके शान 
और पौरुष की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आयजाति में उनके समान तेजस्वी वीर बहुत कम हुए हैं । 
उनका निमंल चरित्र और असीम विक्रम श्रायजाति के लिए अभिमान और गौरव की 
बस्तु है। महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण और वेदव्यासजी ने श्रनेक बार खुले कंठ से 
उनकी प्रशंसा की है। 

भीष्म पितामह का जीवन हमारे देश के होनहारों के लिए. सब तरह से आदश है । 
उनकी यह संक्षित जीवनी किशोर छात्रों के हित के लिए. लिखी गई है। यदि उनका पूरा 
जीवन-चरित्र लिखा जाय तो एक बहुत भारी पोथा बन सकता है। किन्ठ॒, विद्यार्थियों के 
जानने योग्य जो कुछ महत्त्वपूरा बाते हैं, सत्र इसमें बतला दी गई हैं। हमारे देश के 
विद्यार्थी इस जीवनी से श्रनेक ऐसे शुभ गुण सीख सकते हैं, जिनसे उनका जीवन 
अनुकरणीय श्र सफल बन जा सकता है | 

महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से सच्चा लाम तभी होता है जब हम उनमें श्रंकित 
सदूगु्ों को अपने जीवन में उतारते हैं| यदि हम महापुरुषों के गुणों को श्रपने आचरण 
में नहीं ढालते तो उनकी जीवनी पढ़ने से कोई वास्तविक लाभ नहीं | हरएक महापुरुष का 
एक-एक गुण भी अपनी पसन्द से चुनकर हम अपनाते चलें तो हमारा जीवन सचमुच 
उन्‍नत और यशस्वी हो जाय । 

भीष्म के जीते-जी कोरवों ने उन्हें ठीक नहीं पहचाना। मदान्ध दुर्योधन ने उनका 
मूल्य ही नहीं समझा; उनकी नेक सलाह का उसने बराबर तिरस्कार किया। इसी कारण 


#भीष्म” के तीसरे संस्करण की। अ्जन्ता प्रेस (पटना-४) से सन्‌ १६४१ ई० में 
तिकला था |--शेक५ 
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उसका समूल नाश हुआ। पाण्डवों की श्रद्धा-भक्ति सदेव भीष्म में बनी रही । भीष्म 
का स्नेह भी उन लोगों पर सदा बना रहा। भीष्म ने अनेक बार उन लोगों को द्वृदय 
से आशीवांद दिया। वह आशीर्वाद फला भी खूब। पाण्डवों का कल्याण हुआ | 
गुरुजन में जो श्रद्धा रखता है, वही सफलमनोरथ होता है । 

भीष्म का मूल्य सबसे अधिक भगवान श्रीकृष्ण ने ही समझा। जब कुरुक्षेत्र में 
शर-शय्या पर मीष्म मौत की शुभ घड़ियाँ गिन रहे थे तब भगवान श्रीकृष्ण सब पाण्डवों 
ओर कुरुवंश की स्त्रियों को साथ लेकर नित्य उनके पास जाते थे, उनसे तरह-तरह के 
प्रश्न पूछते ओर पुछुवाते थे, उनके गंभीर शञान और अनुभव से सबकों लाम तथा 
प्रकाश पहुँचाते थे। यदि भगवान इतनी बुद्धिमानी से काम लेने की कृपा न करते तो 
भोष्म के लम्बे शरर पवित्र जीवन के अमूल्य अनुभव उनके साथ ही चले जाते । भीष्म के 
वे अनमोल वचन महाभारत के शान्तिपव में हीरे-गमोती की तरह जगमगा रहे हैं । भीष्म 
का वह प्रवचन आय-सम्यता और थआय-संस्क्रति का सच्चा सन्देश है। संसार के साहित्य में 
शान्तिपव का बहुत ही ऊँचा स्थान है । 

भगवान कृष्ण ने अपने समय के एक सबसे बूढ़े महात्मा के श्रनुभवों को संसार के 
हित के लिए उनके हृदयकोष से निकलवा लिया। यदि हमलोग भी श्राज अपने देश 
और समाज के सबसे बूढ़े मनुष्यों को खोज-दहूँढ़कर उनके मरने से पहले उनके श्रनुभवों 
को संचित कर लें तो इमारे साहित्य में बहुतेरी अच्छी बातें एकत्र हो जा सकती हैं ' 
भगवान कृष्ण ने हमें यही सीख दी है कि वयोबृद्ध नर-नारियों के पास जो अनुभव के 
खजाने पड़े हैं. उन्हें साहित्य के भाण्डार में लेने से मत चूको । शानी पूवंजों की रचित 
अनुभव-राशि ही साहित्य है । 

हम अपने समाज के बड़े-बूढ़े लोगों की ओर से बहुत उदासीन हो गये हैं। उनके 
अनुभवों से हमारा अनन्त उपकार हो सकता है और हमारे साहित्य का कोष भी भरा जा 
सकता है। बड़े-बड़े शानी और श्रनुभवी हमारे सामने से दिन-दिन उठते चले जा रहे 
हैं--श्रसंख्य तो बहुत पहले ही चले गये--किन्तु हमने बहुतों से कुछ नहीं पाया। हमारे 
साहित्य का सौन्दय, सामथ्य और सौरभ बढ़ानेवाला ढेर-का-ढेर सामान, हमारी श्रनेक 
पिछली पीढ़ियों के श्रनुभवी एवं शानी वृद्धों के साथ, बेकार चला गया । यदि हमारे देश 
के हानहारों को इस जीवनी से ऐसी कुछ प्रेरणा मिल सकी और वे अरब भी सजग होकर 
इस दिशा में कुछ कर सके, तो इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो जायगा | 


सम्मेलन-भवन, पटना-३ (भ्रावणशी, संवत्‌ २००८ वि०) शिवपूजन सद्दाय 


[श 


नग्र निवेदन विश 
मेरी 'भीष्म पितामह” नामक पुस्तक पहले हिन्दी-प्रेमियों की सेवा में पहुँच चुकी है। 
#अजुन' के दोनों संस्करण 'पाठक एण्ड कम्पनी' (कलकत्ता) से सन्‌ १९२३-२४ ६० 
में निकले थे । दोनों में से संकलित |--ले० 


न्‍वकपइक र। "हज 4 +--कत पक. 
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»८ » » उसके प्रथम संस्करण की भूमिका में मैंने लिखा था कि महाभारत और रामायंण 
के सभी मुख्य पात्रों की बालोपयोगी जीवनियाँ लिखूँगा। लेकिन, वह इरादा उस प्रथम 
संस्करण के प्रकाशक के उत्साह की बाढ़ में बह गया ! पूरे दो वर्ष के बाद यह 'अ्रजुन! 
लिखना पड़ा। जेंसा कुछ लिखा है, आपके सामने मौजूद है। सफल हुआ या 
असफल, यह विचारना आपका काम है। में केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि मैंने इसे 
यथाशक्ति यथेष्ट सरल, सरस, मनोरंजक ओर शिक्षाप्रद बनाया है। निस्सन्देह इसमें त्रुटियाँ 
बहुत होंगी, पर उनके लिए विनीत क्ञमा-प्रार्थना करने के सिवा और कोई चारा नहीं । 
“अ्रजुन' का चरित्र देश के होनहार बालकों और नवयुवकों के लिए. केसा उपदेशग्रद है, 
यह बताने की जरूरत नहीं। विश्वास है, जिसके लिए, यह पुस्तक लिखी गई है, वे इससे 
मनचाहा लाम उठावेंगे। अजुन के आदशश का अनुकरण करने से ही देशोद्धार होगा । 
'मतवाला-मण्डल ; २३, शंकर घोष लेन, कलकत्ता । विनयावनत 


विक्रमसंवत्‌ १६८२ ; सन्‌ १६२४ ई० शिवपूजन सहाय 
[४] 
भूमिका 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुधरः । 
तत्र श्रीविजयों भूतिध्रुवा नीतिमतिमम ॥--श्रीमगवद्गीता 


अजुन भगवान के परम भक्त थे। परम भागवतों में उनकी गिनती होती है। उनपर 
भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र की असीम कृपा थी। भगवान का स्नेह जितना उनपर था, उतना 
कभी किसी भक्त पर हुआ ही नहीं। भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखा दिया | 
उस श्रदूमुत रूप को देखने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि भी दी। उनस कह भी दिया कि 
यश, दान, तपस्या आदि से इस रूप का दशन होना संभव नहीं; केवल अनन्य भक्ति से ही 
इस रूप का दशन संभव हे । 

अजुन की अनन्य भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण विराद्‌ रूप-दशशन ही है । इतना ही क्या, 
भगवान ने अपना असली ज्ञान भी उन्हें सॉप दिया । भगवदूगाता में उसी दिव्य ज्ञान का 
उपदेश है। उसी गीता में लिखा है कि सभी उपनिषदें गाय के समान हैं, गोपाल-नन्दन 
भगवान कृष्ण दूध दूहनेवाले हैं और दूध-रूपी गीता का अ्रम्नत पीनेवाले बछड़ा अजुन हैं । 

हमारे पुराणों में अजुन और श्रीकृष्ण नर-नारायण कद्दे गये हैं । नारायण-श्रीकृष्ण 
के ही नर-रूप अजुनथे। गीता के दसवें अ्रध्याय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है--- 
'पंचपाण्डवों में अर्जुन मैं ही हूँ ।! संसार के जीवों के कल्याण के निर्मित्त ज्ञान-गीता का 
उपदेश करने के लिए, ही भगवान ने अर्जुन को श्रपना अ्रंश-रूप में प्रथ्वी पर प्रकट किया था । 


#अजुन' के तीसरे संस्करण की | यह श्रजन्ता प्रेस (पटना-४) से सन्‌ १६५४१ $० में 
निकला था ।--ले० 
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उन्होंने झजुन के समान श्रेष्ठ माध्यम द्वारा गीता के सच्चे शान को इस लोक में सुलभ कर 
दिया । यदि अजुन न होते तो यह मंगलमय ज्ञान डुनिया को न मिलता | 

अजुन अपने युग के सबसे अधिक यशस्वी धनुधर थे । धनुर्विद्या में अपनी अलौकिक 
निपुणता दिखलाकर उन्होंने अनेक देवताओं से वरदान पाया था । बाण-विद्या में उनको 
अपूव कुशलता देखकर ही महावीर हनुमान ने उनपर प्रसन्‍न होकर महाभारत में उनके 
दिव्य रथ की ध्वजा पर आसन जमाया था। अमग्मिदेव ने भी, खारडव-वन-दाह के समय 
उनकी वीरता से संतुष्ट होकर ही उन्हें दिव्य रथ ओर अखस्त्र दिये थे। हिमालय की रम्य 
वनस्थली में तपस्या करते समय किरात-वेश-धारी देवाधिदेव महादेवजी ने उनके अ्रदम्य 
साहस पर रीककर पाशुपत श्रस्त्र प्रदान किया था। इन्द्र के भेजे हुए, गन्धवों से लड़कर 
वन्धन-मुक्त कराने के कारण कुटिल शत्रु दुर्योधन भी उनकी युद्ध-कला का लोहा मान 
गया। भीष्म और द्रोण ने तो अनेक अवसरों पर उनके युद्ध-कोशल को मुक्तकंठ से 
बारबार सराहा था। कर्ण-जैसा धनुधर भी उनके युद्ध-विक्रम की ईर्ष्या से दिन-रात 
जलता रहता था। 


अर्जुन की रणधीरता का धोर श्रातंक कौरवों पर सदा छाया रहता था। उन्हीं की 
युद्धविद्या पर उनके भाइयों का पक्का भरोसा था। उनकी माता कुन्ती के मन में उन्हीं 
पर शत्रुविजय की आशा अट्की रहती थी। उनके दोनों बड़े माइयों--युधिष्ठिर और 
भीम--को उनके प्रबल पराक्रम पर बड़ा गव॑ था। भीम की प्रचंड गदा उनके धनुष जाण 
के बल पर हमेशा उछुलती रदइती थी | सचमुच अपने समकालीनों में वे अद्भुत योद्धा थे । 

अर्जुन भगवान श्रीकृष्णचन्द्र के अन्तरंग सखा थे। दोनों की मैत्री अद्टट थी । 
दोनों सदासंगी थे। 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम!--कृष्ण साक्षात्‌ पूरे ब्रह्म थे--ऐसा 
व्यासजी ने कहा है, और अ्रजुन उन्हीं कृष्ण की छाया बने फिरते थे। अजुन की 
महिमा का बखान कहाँ तक किया जाय जब ये पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण के अ्रभिन्न मित्र थे। वे ऐसे 
जगल्मसिद्ध तीरन्दाज हुए. कि आजतक सिद्धहस्त तीरन्दाज को कलियुगी अजुन ही कहते हैं । 


मैंने अजुन॒ की यह जीवनी किशोर विद्यार्थी के लिए लिखी है। इसको भाषा इतनी 
सरल रखी है कि बालक भी श्रासानी से पढ़-समऊ सकते हैं । यदि वे ध्यान देकर इसे 
पढ़ेंगे तो बहुत-सी शिक्षाएँ भी प्राप्त करेंगे। जीवनी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि 
उसमें अंकित महापुरुष के चरित्र का यथाशक्ति अनुकरण करने का श्रभ्यास किया जाय | 

इस पुस्तक में अ्रजुन के अधिकतर उन्हीं गुणों का वर्णन किया गया है जिनसे 
हमारे देश के होनदहार छात्र कुछ सीख सके ओर जिन्हें सुगमता से अपने आचरण 
में उतार सकें। साथ ही, अपने पूवर्जों की श्रमर कीत्ति का गौरव समककर उसपर 
गव॑ कर सके। जबतक बालकों और नवयुवकों में अपने पूवजों के प्रति श्रद्धा-भक्ति 
पैदा न होगी तबतक उनमें स्वदेशामिमान नहीं जग सकता | शझ्ञाशा है कि यह जीवनी 
उनमें राष्ट्रीय चेतना जगा सकेगी । भूल-चूक के लिए ज्ञमाप्रार्थी-- 


सम्मेक्षन-भवन, पटना, [माद्रकृष्णाष्टमी, संबत्‌ २००८ वि०] शिवपूजन सहाय 
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यह '्राम-सुधार' पुस्तक मैंने अश्रपने ही अनुभव से लिखी है। इसमें ऐसी ही बातें 
लिखी गई हैं जो मुफे श्रपने अनुभव से ठीक जँची हैं । 

मैं ठेठ देहात का रहनेवाला हूँ, जहाँ नई रोशनी की सम्यता का उजाला नहीं पहुँचा हे । 
ऐसे अपेरे में पड़े हुए गाँव बहुत-से हैं, जहाँ न अच्छी सड़क है, न स्कूल है, 
न पुस्तकालय है, न अस्पताल है; न वहाँ कोई सरकारी अफसर आसानी से पहुँच पाता हे 
और न कोई नेता ही । ग्राम-सुधार का काम अ्रधिकतर ऐसे ही गाँवों में करना हे । 

मैंने अपने गाँव में बहुत दिनों से आम-सुधार-सभा खाल रखी है । उसके कामों 
में तरह-तरद्द की कठिनाइयाँ आती रहती हैं । उन कठिनाइयों को देखकर यही श्रनुभव 
हुआ दे कि गाँवों का सुधार करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन, यह कठिन 
दीख पड़नेवाला काम भी आसानी से हो सकता हे-- अगर सच्ची लगन से काम 
करनेवाले ऐसे लोग मिल जायें, जो गाँववालों से सच्ची सहानुभूति रखते हों, जो गाँवों 
की उन्नति को ही राष्ट्र की उन्नति समभते हों । 

सरकारी योजनाओं (स्कीमों) श्रौर कानूनों से भी आम-सुधार का काम शायद ही 
पूरा हो; क्योंकि सरकारी अफसरों में श्रभी तक गाँवों की भलाई करने का भाव अच्छी तरह 
नहीं जगा है। जब वे अपनी अफसरी भूलकर गॉँववालों को स्वदेशी भाई समभने और 
मिलनसारी के साथ अ्रपनाने लगेगे तब ग्रामसुधार का काम तेजी से होने लग जायगा | 

मान लीजिए, गाँव की सफाई में गॉववालों को लगाना है। श्रगर आम-सुधार के 
अफसर खुद ठोकरी,-काड़ या फावड़ा लेकर सफाई के काम में हाथ लगा देंगे, तो उनको 
केवल भीगणेश ही करना पड़ेगा, आगे का सारा काम तो गाँववाले खुद ही पूरा कर 
लेंगे। अगर किसी तालाब से कोई अफसर, नेता या कायकत्ता एक टोकरी मिट्टी 
खोदकर बाहर फेंकेगा, तो गाँववाले देखादेखी तालाब खोदकर तैयार कर देंगे। गाँव 
वालों से जो काम कराना हो उसको पहले खुद ही करना पड़ेगा | 

ग्राम-सुधार के लिए, पहले कोई एक ही काम शुरू करके उसे पूरा कर दिखाना 
अ्रच्छा होगा। गाँव की सफाई का काम ही अगर सबसे पहले हाथ में लिया जाय 
तो उसे पूरा करने के लिए गाँव के बड़े लोगों का फाड़-दल या कुदाल-टोली बनाकर 
गाँववालों के सामने आदश रखना होगा। जब वे किसी अफसर या नेता या सुधारक 
या गाँव के मुखिया लोगों को काम में जुटते देखेंगे तब उनका उत्साह और साइस चौगुना 


बढ़ जायगा। इस तरह गाँववालों की मलाई के काम गाँववालों से ही कराये जा 
सकते हैं। सिफ लेकचर भाड़ने या प्रोपगंडा करने या रोब गाँठने से ग्राम-सुधार नहीं 


अन्‍शिकाकन- नल ननलीलाए कसनलननअनन-थ जनक, 





# ग्राम-सुधार' के प्रथम संस्करण की। बिहारबन्सरकार के वयस्क-शिक्षा-संघ से सन्‌ 
१६४७ ई० में प्रकाशित ।--ले० 
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हो सकता, उसके लिए पढ़े-लिखे ओ्रोर बड़े-बड़े लोगों को फ्रिकक या संकीच छोड़कर 
सशझ्या सेवक बनना पड़ेगा--बड़प्पन का घमणड छोड़ना होगा--गॉववालों के दिल में 
जँचाना होगा कि देहातियों के लिए बाबुश्रों में मी हमददीं है । इसी तरह, थोड़े खच 
से भी ज्यादा काम हो सकेगा । 

ग्राम-सुधार के लिए, पवित्र चाल-चलनवाले त्यागी पुरुषों और स्त्रियों की भी जरूरत है । 
गाँव की खस्लरियों में काम करने के लिए वही स्त्री जा सकती है जो गाँव की ख््रियों 
के दुःख-दद जानती है और खुद भी सादगी से रहती है। गाँव में वही कायकर्ता 
गाँववालों से अपनो बातें मनवा सकता है, जो सब तरह के मेदमाव भूलकर बहुत नरमी 
झौर मिठास के साथ सबसे बतांव करेगा। गाँव में काम करनेवाला सुधारक या काय- 
कर्ता चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सबसे पहले, अच्छे चरित्र का होना चाहिए। वहाँ 
विशेष विद्या-बरुद्धि की जरूरत नहीं है। वहाँ शुद्ध सादा चाल-ढाल और मेल-जोल से 
ही काम निकल सकता है। इसके लिए ग्राम-सेवक-दल का संगठन और उस दल की 
शिक्षा का प्रबन्ध द्वोना चाहिए। यह काम खुद गाँववाल्ते ही शुरू कर दें तो अच्छा 
होगा। औरों के भरोसे यह काम बहुत देर से होगा । 


मेंने इस पुस्तक में ग्राम-सुधार के लिए सबसे पहला जरूरी काम सड़कों का सुधार 
बतलाया है। गाँवों को सड़कों का सुधार होने पर ही वहाँ अफसर, नेता, सुधारक, 
डाक्टर, प्रचारक, अखबार आदि आसानी से पहुँच सकते हैं। अच्छी सड़कों से ही 
गाँवों की उपज शहर या स्टेशन तक पहुँच सकती है । इस तरह गाँववालों की माली 
हालत श्रच्छी होती जायगी | 

दूसरी बात मैंने गाँव के कुँश्रों के सुधार की सुकाई है । यह श्सलिए कि गाँव के 
कुँओों के सुधार से ही गाँववालों की तन्दुरुस्ती अच्छी तरह रह सकती है और गाँवों में 
अच्छे-श्रच्छे कुँश्रों की संख्या बढ़ाने से ही गॉँववालों में सफाई श्रा सकती है। अच्छे 
कुंओों और तालाबों से गाँव के पशुञ्रों की दशा भी सुधर सकेगी श्रौर खेतों की सिंचाई 
में भी मदद मिलेगी । 

इसी तरह बस्ती की सफाई, मकानों की बनावट, खेतों की चकबन्दी, पशुपालन 
और गोरक्षा, स्कूल और पुस्तकालय, श्रस्पताल और बाजार, गाँवों के लिए और भी 
जिन चीजों की जरूरत है, सबके बारे में, थोड़े में, लिख दिया है; क्योंकि गाँवों की मलाई 
के जितने काम हैं, उनमें से हरएक पर अलग-श्रलग एक-एक ऐसी ही या इससे भी बड़ी 
पुस्तक लिखी जा सकती है; लेकिन इस एक ही पुस्तक में बहुत-ती जरूरी और काम 
की बातें इसलिए इकट्टी कर दी गई हैं कि इसे पढ़कर गाँव के लोग अपने लाभ के खास- 
खास कामों को आसानी से समर लें । 

भाषा इसकी मैंने बहुत सरल रखी है । देहात में जेसी भाषा सब लोग समक लेते हैं 
वैसी ही रखने को कोशिश की है। मगर इस कोशिश के लिए मैंने कोई 
मेहनत या दिमागी कसरत नहों को है। बोलचाल की भाषा में जो कुछ 


४प४ शिवपूजन- रचनावली 


कलम से निकलता चला गया, में लिखता चला गया-ध्यान तो ग्राम-सुधार पर 
बंधा था ही । इस विषय का साहित्य मैंने बहुत अधिक नहीं पढ़ा, लेकिन गाँव में रह कर 
गाँववालों के सुख-दुःख के बारे में सोचा-विचारा बहुत-कुछ है। इसलिए अपनी ही 
सूक-बूक के मुताबिक मैंने सारी बातें लिखी हैं । मुझे आशा है कि गाँव के लोग इसमें 
अपने मतलब की बात पावँगे | 

हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें भी मिल सकती हैं जो गाँव के लोगों को नहीं रुचेंगी ; 
मगर वे जब देश की असली हालत पर सोचने लगेंगे तब उन्हें ये बात पसन्द आयेंगी । 

हमें विश्वास है कि गाँव के लोग अपने परों श्राप ही खड़े होने की कोशिश शुरू कर 
देंगे--दूसरों के सहारे बेखबर रहने की मूल न करेंगे ; क्योंकि इसमें सुघार के ऐसे भी 
उपाय और तरीके बतलाये गये हैं जो विना बाहरी मदद के गावों में बरते जा सकते हैं। 
इससे गाँवों का कुछ भी उपकार हो सका तो मैं अपने को धन्य मानूँगा और ऐसी ही 
भाषा में गाँववाले भाइयों के लिए. फिर कुछ लिखने की कोशिश करूंगा | 


राजेन्द्र कालेज, छपरा; महाशिवरात्रि, २००४ ब्रि० | शिवपूजन सहाय 


[६] 
बत, आधी घड़ी 


आारुभ की सात रचनाएं. काशी के साप्ताहिक 'आ्राज' में प्रकाशित हुई थीं। प्रकाशन 
का समय उनके अन्त में दिया हुआ हे । 

बाद की चार रचनाओं के प्रकाशन का स्थान और समय भी उनके अ्रन्त में 
उल्लिखित है। इन्हीं चार में से एक पहली (आ्राठवीं) कुछ पुरानी है। उसकी शेली 
भी वेसी ही है । 

जो सबसे पुरानी है, वही केवल मेरे नाम से छुपी थी और जो सबसे नई है वह 
अन्तिम (बारहवीं) भी--शेष सभी कल्पित नाम से । | पुस्तक में संग्रह करते समय किसी 
में भी कहीं कोई विशेष परिवत्तन नहीं किया है । 

हास्यरसात्मक रचनाएं श्रमी और भी # हैं। यदि पाठक इन्हें सचमुच पसन्द 
करेंगे तो उन सबके संग्रह का भी प्रयत्न अवश्य करूँगा । 


* दो घड़ी” के प्रथम संस्करण से । अजन्ता प्रेस (पटना-४) द्वारा सन्‌ १६४६ ई० 
में प्रकाशित |--ले ० 

अन्त की तीन रचनाएँ मेरे नाम से ही छुपी थीं। सबसे अ्रन्तिम का शीषंक 
दूसरी रचना का है, जो 'भारतमिन्र” (कलकत्ता) के होलिकाडु में छुपी थी (१९२४ ६०) । 
दोनों का मुख्यांश इसमें मिश्रित है; क्‍योंकि दोनों में भावसाम्य था |--न्‍ले० 

# 'मतवाला' के लेखादि और “जागरण” के 'ह्॒ण भर! चौये खण्ड में छुपेंगे | --शै ० 


परिशिष्ट डदप 


इन रचनाओं का लक्ष्य मनोरञ्ञन मात्र ही है। लक्ष्यसिद्धि की जाँच सह्ृदय पाठक 
ही करेंगे। यदि पाठक प्रसन्न हुए तो ऐसी कितनी ही चीजों का उद्धार हो जायगा । 

हास्यरस की सृष्टि अत्यन्त कठिन कम है। इसकी ओर मेरी प्रवृत्ति कलकतिया 
अतवाला' के जन्मकाल से ही हुईै। जब-जब मन में उमंग उठी, सूक-बूक के अनुसार 
कुछ-न-कुछ गुमनाम लिखता रद्दा। सच तो यह कि इन रचनाओं में केवल मन की 
तरंग-ही-तरंग है, कौशल या चमत्कार कहीं लेशमात्र भी नहीं। 

हाँ, पाठकों के सन्‍्तोष का प्रमाण मिलने पर शेष सभी ऐसी रचनाएँ उनकी सेवा 
में उपस्थित की जायेंगी। आशा है, दो-घढ़ी की मोज से हिन्दी-प्रेमी प्रफुल्ल होंगे । 


राजेन्द्र कालेज, छपरा; भ्रावशी, २००६ वि० | शिवपूजन सहाय 
[७] 
दो शब्द 
माँ के सपू! का प्रकाशन छोटे बालकों या होनदहार बच्चों के लिए हुआ है। 
इसमें कोई लेख नया नहीं है। यह पहले के लिखे हुए लेखों का संग्रह मात्र है। ऐसे 
लेखों के पढ़ने से हमारे देश के बालकों को अपना जीवन सुधारने-संवारने की प्रेरणा 
मिलेगी, यही सोच-समभझकर इन्हें एकत्रित कर दिया। 
मेरे बालकोपयोगी लेख ओर भी हैं, जो मिलेंगे सो छुपेंगे। इन लेखों की भाषा 


सुबोध दै। बालकों के योग्य शेली भी सुगम है। यदि बालकों के माता-पिता थोड़ा 
भी सहारा दे देंगे, तो बालकों को कोई कठिनाई न द्ोगी । 


शिक्वाप्रद जीवनियाँ पढ़ने से ही बालक सदाचारी, साहसी, सुशील, देशभक्त और 
ईश्वरानुरागी हो सकते हैं। बालकों के जीवन को सुन्दर बनाने से ही समाज भी सुन्दर 
हो सकता है। राष्ट्र की नींव को पुष्ट करने के लिए. बालकों के जीवन और चरित्र का 
निर्माण अ्रत्यन्त आवश्यक है | 

आशा है कि माँ के सपृत! को पढ़कर हिन्दी-प्रेमी बालक बहुत-से ऐसे गुणों को 
अपनावेगे, जिनसे वे आगे चलकर भारत के सच्चे सपूत बन सकंगे । 


राजन्द्े कालेज, छपरा ; गान्पी-जयन्ती, ८४८ ई०.। शिवपूजन सद्दाय 
माँ के सपूत! का प्रथम संस्करण अ्जन्ता प्रेस (पटना) से निकला था, पर यह 


वक्तव्य (दो शब्द) उसमें नहीं छुपा, क्योंकि पाठ्य-पुस्तक में यह श्रनावश्यक होता। सम्मवतः 
पाठ्य-पुस्तक के रूप में झागे और भी कई संस्करण छुपे ये । --हे+ 


४५९६ शिक्पूअन-₹ चनावकी 


[८] 
मूमिका 
हमारे देश की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है, जहाँ अविद्या और अ्रभांवों का 
बड़ा घना अन्धकार छा रहा है। वही अन्धकार गावों का उद्धार नहीं होने देता। 
प्रकाश की जरूरत वहीं पर है। वहाँ की जनता हर बात में, हर दिशा में हर काम 


में प्रकाश चाहती है। लोगों के जीवन में पग-पग पर प्रकाश की जरूरत है| किन्तु 
दुर्भाग्यवश देशहितेषी भी गाँवों से उदासीन हैं । 

जनता के सुख के लिए. सरकार बहुत-कुछ करती है, फिर भी जनता के पास तक सुख 
पहुँच नहीं पाता । जनता के हित के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। योजनाश्रों 
को काय-रूप में परिणत करनेवाले अपनी सफलता की लम्बी-चौड़ी रिपोट दुनिया के सामने 
पेश करते हैं। मगर जनता का यथाथ और ययथेष्ट हित हो नहीं पाता । जनता की 
भलाई की चर्चा चारों ओर सुन पड़ती है, लेकिन वह भलाई देखने के लिए बड़ी बारीक 
निगाह चाहिए | 

सरकार देहाती स्कूलों और सड़कों के लिए. लाखों-लाख खच करती है, मगर बेचारे 
गरीब गुरुओं को प्रायः समय पर वेतन नहीं मिलता और न सड़कों का ही सुधार द्वो पाता 
है। जनता को कुछ पता ही नहीं कि सड़कों के लिए, मिली हुई रकम कहाँ खच हो गई। 
जब गुरुओ्रों की ऐसी दुदंशा है तब राष्ट्र की पूँजी कहे जानेवाले बच्चे केसे दहोनहार बन 
सकते हैं। सड़क के लिए, जनता ही टेक्स देती है, मगर उसे सुगम सड़क की सुविधा 
प्राप्त नहीं होती । शहरों की दुदंशा म्युनिसिपैलिटियों से होती है, गाँवों की जिला-बोडों 
से। जनता टक्‍स से पिसती है, पर सुख-सुविधा नहीं पाती। जो उन संस्थाओं के 
मेम्बर हैं वे श्रपने को जनता के प्रतिनिधि कहते नहीं लजाते। जब सरकार भी उन 
संस्थाश्रों पर अधिकार कर लेती है, तब भी हालत नहीं सुधरती । जनता हैरान है, तबाह 
है, अंधेरे में मटकती है, उसे कोई प्रकाश नहीं देता। आज स्वतंत्र भारत में भी सत्य 
को प्रकाश में लाना अपराध दै। यदि जनता को खुले तौर पर प्रकाश दिया जाय 
कि इन दुःखों के वास्तविक कारण क्‍या हैं, तो जनता सत्य का स्पष्ट प्रकाश पाकर सजग 
होगी, ठगों के फेर में न पड़ेगी । किन्तु, प्रकाश मिल नहीं पाता । 


जनता की श्रॉँखें खुल चुकी हैं ; परन्तु प्रकाश उनसे अ्रभी बहुत दूर है। यदि वह 
निकट लाया जा सकेगा तो देश आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो अ्रखबार निकलते रहें, 
व्याख्यान होते रहें, योजनाएं चालू रहें, कोई लाम न होगा। हमारी सरकार जनहित 
के लिए, क्या कर रही है और क्या करना चाहती है-हत्यादि बातें श्रासानी से मालूम हो 


#अजपूर्णा के मन्दिर में! के प्रथम संस्करण की। अजन्ता प्रेस (पटना) से 
सन्‌ १६४.० ई० में प्रकाशित ।--दे० 


परिशिष्ट ४६७ 
जाती है। लेकिन जनता के श्रभाव-अ्रभियोग क्या हँ--कक्‍्यों हँ--किस तरह दूर होंगे, 
इन बातों पर ठीक प्रकाश पड़ने नहीं पाता। स्वतंत्र भारत के अखबार भी जनता तक 
प्रकाश पहुँचाने में स्वतन्त्र नहीं हैं। असली कारण कभी प्रकाश में आने नहीं पाता | 
कोई असलियत खोलकर रख दे, ऐसा व्यक्ति नजर नहीं झाता। सरकार ने जिनपर 
जनता का भार सौंपा है वे जनता के सम्पक से बहुत दूर-दूर हैं । 

गाँवों में डाकखाने आज भी बहुत कम दे। मगर जो हैं भी वे जनता को कभी 
ठीक समय पर डाक नहीं पहुँचाते। नहरों के रहते हुए भी खेत सूख जाते हैं ओर नहरों 
का पानी नदियों में बहा दिया जाता है। परमिट रहने पर भी कोई चीज कहीं सुविधा 
से नहीं मिल पाती । चोरबाजारी श्रौर नफाखोरी करनेवाले मूँछों पर ताव देते फिरते हैं । 
जनता यह नहीं जान पाती कि यह सब क्‍यों और कैसे द्दोता है। सच्ची बात जानते सब हें, 
पर कोई खुल कर कह नहीं पाता। यह दशा जबतक बनी रहेगी तबतक जनता के 
संकट नहीं टलेंगे। सत्य जबतक दबा रहेगा तबतक अ्रभ्युदय असंभव है। जनता 
घपले में पड़ी रदे श्रौर देश सुखी हो जाय, यह अनहोनी बात है । 

इस समय जनता को ऐसे दी प्रकाश की जरूरत है जिसमें वह अपने हितैषी ओर शोषक 
को पहचान सके, जिसमें उसे श्रपना हित-श्रहचित सूझ सके । ऐसा प्रकाश जनता को तभी 
मिलेगा जब हमारे लेखक और पत्रकार ग्रामवासी जनता की समस्याओं पर विचार करेंगे 
और उनपर सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करेंगे--साथ ही, ग्रामीण जनता को मी कत्तव्यमार्ग 
सुकावेंगे। नगर की जनता को तो समय-समय पर प्रायः प्रकाश मिलता ही रहता है। 

भारत-राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि के लिए, में पहले गाँवों की जनता के सुख-दुख पर 
ही ध्यान देना परमावश्यक समभता हूँ। आमीण जनता के गुणग-दोष ओर श्रभाव- 
अ्रभियोग बहुत-से ह--उन्हें सहानुभूति-पूवक समझना और पढ़े-लिखे लोगों को स्पष्ट 
समझ्काना भी परमावश्यक ही हे। मैंने इस पुस्तक के लेखों में यथाशक्ति इस बात की 
चेष्टा की है कि जनता और जनता-हितिषियों के सामने श्पष्ट रूप में ग्राम-सम्बन्धी मुख्य 
बातें रख दूँ। दोनों अपनी-श्रपनी ज्रुटियों समझ लें, अ्रपनो शक्ति पहचान लें, कत्तव्य 
सोच लें, समय की पुकार सुन ले, युग की माँग पूरी करने में सजग हो जाये। 

मैंने विक्रम संवत्‌ २००४ में 'ग्राम-सुधार' नामक पुस्तक लिखी थी, जो बिद्दार-सरकार 
के वयस्क-शिक्षा-बोड से प्रकाशित हुई है। उसके बहुत दिन पहले से गाँवों की 
समस्याओं पर सोच-विचार करते रहने में दिलचस्पी रही । सन्‌ १६४० ई० के पूव ही 
अपने गाँव में ग्रामन्सुधार-सभा” की स्थापना करने के बाद मुझे; जो कठु अनुभव हुए, 
उन्हें प्राम-सुधार-प्रेमी सब्जनों के सामने रखना मेंने उचित और आवश्यक समझा । उक्त 
सभा के संचालन में जो कठिनाइयाँ, असफलताएँ और निराशाएँ हुई उन्हें धेय और 
शान्ति के साथ बर्दाश्त कर लेने का नतीजा अच्छा ही हुआ । एक आमीण|) बेच्च 
पंडितनी के मन में सच्ची लगन पेंदा हो गई। वे साहस, आशा, विश्वास 
ग्रौर मिठास के साथ बराबर अपनी धुन में लगे रदे। उनकी निष्ठा देख एक 
भी जगन्नाथ शर्मा । 


४षप शिवपूजन-र चनावद्दी 
विद्वान्‌ संन्‍न्यासी8 ने गाँव में आसन जमा दिया। दोनों विद्वानों को श्राज बरसों बाद 
भी मनचाही सफलता नहीं मिली है; पर तब भी गाँव के कल्याण के लिए कई अच्छे 


काम हुए हैं और आगे भी आ्राशा हे कि गाँव की भलाई होती रहेगी । मेरा अनुमान 
है कि सदियों के बिगड़े गाँव के सुधरने में कई साल तो जरूर लगेंगे | 


किन्तु, कुछ गाँव ऐसे भी हैं या होंगे जिनके वास्तविक सुधार में शायद कुछु ही साल 
लगें। गाँवों को स्वच्छु, शिक्षित, सुन्दर और सुख-सम्पत्तिपूणा बनाने की इच्छा से, 
गाँवों में ही रहकर, काम करनेवाले सुधारक यदि अध्यवसायी, सहनशील तथा राष्ट्रहित- 
चिन्तक हों, और ग्राम-सुधार के काम में ही अपना सारा समय लगा सकते हों, तो गये- 
गुजरे गाँव भी कम-से-कम दस साल के अन्दर अवश्य सुधर जा सकते हैं। श्राज हमारे 
राष्ट्र के सामने जितनी जटिल समसस्‍्याएँ या गुत्थियोँ हैं, सबमें महत्त्वपूर्ण और तुरत 
ध्यान देने योग्य ग्राम-समस्या ही है | इस गुत्थी के सुलकते ही सबका समाधान हो जायगा । 


सबसे पहले गाँव-गाँव में ग्राम-सुधार का कार्यक्रम बनना चाहिए, जिसकी रूपरेखा 
हमारी सरकार निश्चित करे अथवा कॉगरेस । जेसे--सव प्रथम गाँव के नाम का सुधार, 
उसके बाद गाँव के रास्तों और कुँओं तथा मकानों का सुधार, तब फिर सामाजिक 
कुरीतियों और पव॑-त्योहारों का सुधार; इसी प्रकार क्रमशः पशुओं की नस्ल का 
सुधार, पशुपालन-प्रणाली में सुधार, खेती के तरीके और औजारों में सुधार, 
देद्दातियों के खान-पान और रहन-सहन में सुधार, खेँड़ह्रों और शौचागारों 
का सुधार--इत्यादि। यों तो खेतों की चकबन्दी, गोचर-मूमि की रक्षा, खाद 
की तैयारी, व्यायामशाला, हाठ-बाजार, विद्यालय, पुस्तकालय, डाकघर, गहशिल्पकुटीर, 
उद्यमशाला, दृस्तलिखित पत्र-पत्रिका, नाटक-मण्डली, रामायण-दल श्रादि और भी 
कितनी ही ऐसी चीजें हैँ, जिनकी जरूरत अ्रब गाँवों में महसूस होती है । यदि उपयुक्त 
सुधारों ओर आवश्यकता-पूर्तियों पर सचमुच ध्यान दिया जाय तो देश की दशा दस 
साल में ही और की और द्वो जायगी। पाठकों से प्राथना दे कि वे मेरी आम-सुधार” 
नामक उक्त पुस्तक भी एक बार अवश्य पढ़ लेने की कृप। करें । 


इस पुस्तक में संगहीत सभी लेख पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। उनके 
अ्रन्त में उनका प्रकाशन-काल दे दिया गया है। उनके प्रकाशन का उद्दश्य 
स्पष्ट है। यदि उन्हें पढ़कर पाठकों के मन में कुछ प्रेरणा श्रौर चेतना जगी तो 
मैं अपने परिश्रम को सफल समझभूँगा । आशा है कि मेरे पास और भी जो कुछ भी 
प्रामोपयोगी साहित्य है, वह काल-क्रम से जनता की सेवा में पहुँच सकेगा | 


सम्मेलन-भमवन, पटना, होली, संवत्‌ २००७ बवि० | शिवपूजन सद्दाय 
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परिशि४ ४६६ 
[६] 
अपनी बात" 


महिला महत्त्व' मेरे प्रथम-कहानी-संग्रह का नाम था। उसी संग्रह का द्वितीय 
संस्करण 'विभूति! नाम से प्रकाशित हुआ । तब मेंने उस पुराने नाम को कायम रखने 
के लिए अपने लिखे हुए महिलोपयोगी लेखों का संग्रह करके उसका वही नाम रख दिया | 

इस संग्रह में पुराने लेखों का ही संग्रह है, जो समय-समय पर स्त्रियों के हिताथ लिखे 
गये थे और स्त्रियों के लिए, निकलनेवाली पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। संग्रह तेयार 
करते समय ऐसा अनुभव हुअ। कि कई लेखों में भाव-साम्य भी है। श्रतः ऐसे कुछ 
लेखों को बड़ी सावधानता के साथ मिलाकर पुनः पढ़ना पड़ा । जहाँ-जहाँ उनमें विचारों 
की समता मिली, वहाँ पहले लेख के उस अंश को जेसा-का-तैस। रहने देकर दूसरे लेख का 
वह अंश निकाल दिया । इसकी सूचना ऐसे लेखों की पाद-टिप्पणी में अंकित है । 

इस संग्रह के श्रधिकांश लेखों से महिलाश्रों का महत्त्व प्रकट होता है श्रोर कुछ लेखों 
में महिलाओं के लाभ की उपयोगी बातें भी हैं । यदि हमारे समाज की देवियाँ अपना 
महत्त्व समऋकर उन उपदेशप्रद बातों पर ध्यान देंगी, तो इस संग्रह के प्रकाशन का उद्देश्य 
सिद्ध हो जायगा | 

विश्वास है कि यह संग्रह जब प्रकाशिब होगा तशथ् इससे हिन्दी पढ़नेवाली महिलाश्रों 
का यथेष्ट ज्ञानवद्धन और मनोरं जन होगा । 

राजेन्द्र कालेज, छुपरा, शिवपू 

विजयादशमी, संवत्‌ २००६ वि० (सन्‌ १६४६ ६०) | जन सहाय 


[१०] 
& कः 
संकेत 
'बालोद्यान' में कुछ सुन्दर और सुगन्धित फूलों का संग्रह है, जिन्हें धारण करने से 
बालकों की शोभा बढ़ेगी और उनका चित्त भी प्रसन्न होगा । इस संग्रह के फूलों में हर 
तरह का रूप-रंग और सुवास है। विचारों की इस बहुर॑गी फुलवारी में बालकों का मन 


बहलने की आशा है। चुने हुए फूलों के गुच्छे से वे अपनी पसन्द का गुलदस्ता भी 
बना सकते हैं । मेरी कामना है कि इस उद्यान में वे तितली की तरह थिरक | 


राजेन्द्र कालेज, छुपरा; गीता-जयन्ती, संवत्‌ २००६ वि० | --शिव० 


# यह छुपी नहीं । एक प्रकाशक के अनुरोध से संगद्दीत होकर पुस्तक श्रप्रकाशित 
पड़ी थी | --ले ० 
# यह भी छुपा नहीं, लेखों का चयन-मात्र ही हुआ |--ले० 


४७० शिवपूछथ- रचनावक्षी 


[११] 
सूचना” 

मेरे कुछ भाषणों का जो यह संग्रह प्रकाशित होने जा रहा है वह भेरे साहित्यिक 
विचारों को स्पष्ट करेगा । विश पाठक देखें कि इन भाषणों में कहीं ऐसे विचार हैं या 
नहीं, जिनसे साहित्य की श्रीजृद्धि हो सकती है। इनमें शब्दाडम्बर बहुत अ्रधिक हैं । 
एक प्रकाशक के आग्रह से मैंने यह 'संग्रह” तेयार कर दिया है। इस संग्रह में जहाँ-तहाँ 
कुछ साहित्यिक सूचनाएं मिल जायेंगी, और संभव है कि उन साधारण सूचनाश्रों से कोई 
काम की बात मालूम हो जाय | हा, शब्दजाल रचने की कुछ कला भी इनसे मालूम 
होगी । 
सम्मेलन-भवन, पटना; १५ अगस्त, १६४० ई० । --शिव० 


[१२] 
सम्पादकीय वक्तव्यां 
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आज से सात-आठ वर्ष पहले मैंने अ्रपने मित्र कुमार देवेन्द्र प्रसाद जेन के प्रेम-पूण 
अ्राग्रह से यह पुस्तक श्रनुवादित की थी। मूल पुस्तक (776 ५४४४ ० $९7४४०७) के रचयिता 
हैँ सेंट्रल हिन्दू कालेज (बनारस) के भूतपूव प्रिंसिपल जाज सिडनी अरण्डेल साहब | 
पुस्तक छोटी-सी है, पर बढ़े काम की चीज है। अरणडेल साहब के विचारों का सार« 
भाग ग्रहण करके मैंने 'सेवाघम्म! को भ्रपनी सदिच्छा के अनुसार सरस और रुचिकर 
बनाने की चेष्टा की थी। 

मित्रवर देवेन्द्र जिस समय काशी के उक्त मदह्ाविद्य|लय में पढ़ते ये, उडी समय उनके 
द्वदय में इस पुस्तक को हिन्दी-संसार में प्रेषित करने की लालसा मूलबद्ध हुई थी । 


रन :++4पपर+नक “जनक १&मरबरर2»-2०. 





#अप्रकाशित प्रति से |--ले ० 
[यह वक्तव्य बहुत विस्तृत था। यहाँ शंछ्ित रूप में अत्यावश्यक अंश ही दिया 
गया है। सिवाघम'! के दूसरे संस्करण का सम्पादन करते समय उसमें बहुत-सी गद्य- 
पद्ममयी सूक्तियोँ भी संकलित को गई थीं। उन्हें छोड़ देना पढ़ा है। मूल के अ्रनुवाद- 
मात्र से यहाँ प्रयोजन हे। दूसरा संस्करण 'वीरमंदिर!ः (आरा) और प्रथम संस्करण 
प्रेममंदिर' (आरा) से प्रकाशित हुआ था |--ऐे » 


परिशिष्ट ४७१ 


यह कहना अनुचित न होगा कि मेरा अपना (भाव या विचार) इस पुस्तक में कुछ भी 
नहीं है। में अनुवादक-मात्र हूँ । 

एकाएक द्वदय में विश्व-प्रेम का जाग्रत हो उठना परमेश्वर की अशेष अनुकम्पा का 
चिह् दै। विश्व-सेवा के मावों से शीघ्र दी द्वदय परिप्लाबित नहीं होता। पहले 
अभ्यास करना चाहिए | 

परिवार द्वी प्रेम श्र सेवा की शिक्षास्थली है। जो अपने भाई और बच्चे को प्यार 
नहीं करता, वह हरगिज इतना उदार नहीं बन सकता कि समूचे देश के निवासियों को 
ओर दूसरे के बच्चों को प्यार करने लगे। जो घर में अपने देव-ऋषि-कल्प माता-पिता 
की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह किसी तरह आदश-स्वयंसेवक नहीं बन सकता। 
जो अपने घर के रोगियों की यथेष्ट सेवान्शुश्रुषा नहीं कर सकता वह मेले या महद्दामारी 
असहाय रोगियों की क्‍या सेवा करेगा ! जो अपने आस-पास के मुहल्ले के अनाथों 
विधवाओं और गरीबों की सेवा-सहायता नहीं कर पाता, वह देश-सेवा का भार कैसे उठा 
सकता है ! जो अपने गाँव के लोगों और सगे-सम्बन्धियों की सहायता करने में असमर्थ 
होगा, वह सारे समाज की सेवा का उत्तरदायित्व केसे ग्रहण करेगा ! जो न समाज-सेवा 
करने में उत्साह दिखाता दे और न देश-सेवा के लिए त्यागी बनने को उत्सुक है 
वह मला बिश्व-सेवा का स्वप्न भी कैसे देख सकता है ! 

इसलिए, विश्व-सेवक को श्रनेक छोटी-बढ़ी सेवा-सोपानों के द्वारा विश्व-सेवा की 
सर्वोच्च आदश-वेदी पर आरोहण करना पड़ता है। स्वार्थ की वलि-वेदी पर आरूढ़ 
हुए विना उस आदश-वेदी पर चढ़ना असम्भव है । 

किन्तु, एकाएक स्वाथ से पिण्ड छूट भी नहीं सकता | प्रेम का केन्द्र जितना द्वी 
विस्तृत एवं विशाल होता जायगा, उतना ही स्वाथ का ह्वास होता चला जायगा । 

इसलिए, पहले प्रेम लता को परिवार-पादप पर चढ़ाइए । उसे क्रमशः स्वच्छुन्द प्रसार 
पाने दीजिए। पवित्रता के आल-वाल (थाले ) में सावधानता के जल से उसे सींचते 
जाइए। फिर तो वह विश्व-विटपी की सघनता से लिपटकर इतना फूलेगी कि उसकी 
सुखद सुगन्ध से संसार सुरभित हो उठेगा और उसकी शीतल छाया में सारे जगत्‌ के 
प्राणी सुखशान्ति पावँगे | 


किन्तु, जबतक आप परिवार से पड़ोस, पड़ोस से ग्राम, ग्राम से परगना या तहसील, 
परगने या तहसील से जिला, जिले से प्रान्त और प्रान्त से समस्त देश तक अपनी प्रेमलता 
का क्रमशः विस्तार न होने देंगे तबतक विश्व-प्रेम और विश्व-सेवा द्वारा यह नर-जन्म 
साथक करके कभी कृत-झृत्य नहीं हो सकते । 

ता० १२ जून सन्‌ १६०५ ६० बड़ा पवित्र और सौभाग्यशाली दिन था, जिस दिन 
राजनीतिक संन्‍्यासी और निष्काम कर्मयोगी महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत- 
सेवक-समिति (१76 5००४४०६ ० 00॥9 502८४) स्थापित की थी। यह दिन शायद 
भारत की जागृति का जन्म-दिन था। उस दिन से सेवा के सरल भाव देश में फेलने लगे। 
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जहाँ पीढ़ितों पर दया की जाती है, जहाँ रोगियों की सादर सेवा होती है, जहाँ 
असहाय विधवाशं को सात्विक सुख पहुँचाया जाता है, जहाँ श्रनाथों की रक्षा की व्यवस्था 
दोती है, जहाँ भ्रद्धापूवक श्रतिथि-परिचर्या होती है, जहाँ दुखियों का प्राण-त्राण होता है, 
जहाँ निबल जीवों पर करुणा के आँसू बरसाये जाते हैं, जहाँ प्यासे को ठंडा पानी और भूखे 
को भरपेट श्रन्न दिया जाता है, वहीं सत्ययुग है, वहीं स्वग है, वहीं धर्म का अ्रलाड़ा है 
वहीं यशशाला है, वहीं तीथ है, वहीं करुणा-वरुणालय सब्चिदानन्द का विश्राम-स्थल है | 

निःस्वाथ सेवा एक प्रकार को तपस्या हे । तपस्वी को मन, वचन श्र कम से संयमी 
दोना चाहिए। जबतक स्वयंसेवक के चित्त में संयम-शीलता नहीं आती तबतक उसकी 
सेवा पवित्र और सुखदायिनी नहीं बन सकता। उसे अनुभव करना चाहिए कि जड़- 
जगत्‌ के जितने पदार्थ हैं, सब इस विश्व-भूमंडल के प्र।णियों की सेवा में अपना स्वस्व 
दे डालते हैं, तब भला प्राणियों में स्वश्रेष्ठ मनुष्य का क्‍या कर्तव्य है । नदी, पवत, 
वृद्ध, सूयं, चन्द्रमा, मेघ से लेकर तृश श्ौर अन्न तक जितने कुछ पदाथ हैं उनमें ईश्वर 
की ज्योति की कत्क देखना ओर उनके द्वारा होनेवाले अ्रसंख्थ उपकारों को स्मरण रखना 
प्रत्येक स्वयंसेवक का प्रधान कत्तव्य होना चाहिए । रामायण में सेवा-धम-परायण बाल- 
ब्रह्मचारी हनुमान के आदश चरित्र को पढ़कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए,। पुनः रामायण 
में भरत और लक्ष्मण जी का विशद चरित्र भी मनन करने योग्य है। भरत जी की भ्रातृ- 
भक्ति मूलोक-दुलभ पदार्थ है। उनका त्याग और सेवाब्रत संसार भर के लिए एक 
उच्चतम श्रादश है। सेवक को किस ऊचे दर्ज तक त्याग करना चाहिए, सो लक्ष्मण 
जी के चरित्र से सीखिए। उन्होंने अधर्मी राज्षसों के अ्रत्याचार से भारतवष को रक्षा 
करनेवाले आदश -देश भक्त भगवान रामचन्द्र की सेवा-सहायता करने के लिए सवस्व का 
वलिदान कर दिया था| वेसा होने के लिए. श्रापकों शीत-वर्षा-धाम का कष्ट मूल जाना 
पड़ेगा । पर, यह न भूलना होगा कि जो अपने सुख की चिन्ता एकदम छोड़ नहीं देता, 
वह अपनी सेवा से दूसरों को सुखी बना ही नहीं सकता । इस पुस्तक को पढ़ने से 
स्वयं-सेव कों को बहुत-कुछ सहायता मिलेगी । 


ग्राम--उनवोस, डाकघर--इटाढी, जि०--शाहाबाद % सेवात्रतधारियों का एक तुच्छु सेवक 
कार्सिक, १६७८ वि० (सन्‌ १६२१ ६०) | शिवपूजन सद्दाय 
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